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सिद्धयसिद्धथोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
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रामगोपाल मोहता 
कराची और बीकानेर. 
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यदि कोई सज्जन इस पुस्तक को इसी रूप में अथवा 
अन्य भाषाओ्रों म॑ अनुवाद करके प्रकाशित करना चाहें तो 
लेखक को पूत्र सूचना देकर कर सकते हैं । 
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श्री सस्यनारायणा प्रिन्टिक्न प्रेस 
फ्रियर रोड, कराची. 
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परमपद-प्राप्त महात्मा स्वामीजो 
श्री उत्तमनाथजी महाराज 
आप ही के प्रसाद से लेखक महोदय को भ्रध्यारस 
विषय का यर्रिकेचित बोच हुआ हे। 
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रविवापसरे, 


० >-«-्न्‍म_्बज-क-जु्क 3 अचाबकक यया खाट इुटाकफ--गक---- 


प्राकक्थन का हिन्दी अनुवाद 


सर्वोपनिषदो गाधो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थों वत्सः खुधीभोकता दुग्ध गीतासत महत्‌ ॥ # 
--गीतामाहात्स्यम. 


ओीमदूभगवद्गीता पर हिन्दी भाषा में झपना प्रसादगुणयुक्त तथा पूर्यतया 
भावप्रकाशक भाष्य सफल्नतापूर्वक सम्पूर्ण करने के लिए, इस महत्वपूर्ण तथा 
चिस्ताकर्षक ग्रंथ के रचयिता, श्रो रामगोपाज्ञ मोहता सर्वथा बधाई के पान्न हैं। 
बेकिंग, ब्यापार तथा व्यवसाय के क्षेत्र में थ्ाप झ्यातनाम व्यक्ति हैं । परम्सु 
साहित्यिक जगत्‌ सें अपने लिए गौरवपूर्ण स्थान के निमाश में आपने उतनी 
ही भा किसी अश में उससे भी अधिक सफल्षता प्राप्त की है | आपके इससे 
पूर्ण प्रकाशित 'सास्विक जीवन! तथा 'हैवी सम्पदू” नामक प्रन्‍्थों का हिंदी 
आया के पाठकों ने सम्सानपूर्वक स्वागत किया है, और मुझे पूरा निश्चय है 
कि “गीता का ब्यवहार-दशन! नामक इस अन्य द्वारा आपके यशोसुकुट में एक 
रतन की और जद्धि होगी, और आपको देवी सरस्वती के, घिशेषकर हिल्दी साहित्य 
के, उपासकों में बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त होगा। अस्यन्त दुक्षम होने के कारण, 
घन झौर विद्या की एकन्न श्थिति ने सदेव ही पूर्वीय तथा पाश्चात्य विद्वानों 
एवं दाशेमिकों के हृदयों मे विस्मयपूर्ण प्रशंसा के भाव उस्पक्ष किये हैं । 
लचसी और सरस्वती प्रायः एकश्र नहीं रहती । परन्तु जब ऐसा होता है, 
तब सबको सदा विवशता से सम्म्रान करना ही पढ़ता है । 


भ्िसगेभिन्नास्पदमेकसंस्थ यस्मिन दय अआऔीश्वच सरस्वती च'। 


ऐसा प्रतीत होता है कि इन पंक्तियों भ॑ अमर यशस्वी मदहान्‌ कालिदास ने उस 
व्यक्ति के प्रति अपनी मौन श्रद्धांजलि अर्पित की है जिसमें घन की अधिष्ठात्री 
देवी क्षषमी और विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती अपने सर्वत्र प्रसिद्ध तथा 
परम्परागत शज्रुर्व को भूखकर स्नेड्पूर्वंक एकन्न रह सकती हैं । 

#सब डपनिषद्‌ गाय हैं और गोकुक्ष के महान्‌ गोपनन्दन दुढ़ने वाले हैं, 
कुश।प्रदुद्धि अजुन भगवान्‌ के कुपापात्र वस्‍्स हैं, और गीता का उपदेश 
दुदा हुआ अत दे | 


है. सं प्रावकृथन 


इस महान्‌ अ्न्‍्थ के महत्वपूर्ण अंशों को सावधानी से पढ़ने के बाद मुभे 
यह पूछे विश्वास होगया है कि श्री रामगोपाछ्जी निस्सन्देह भाग्यवान्‌ आध्माश्नों 
के उस छोटे-से समूह के झन्तगंत हैं जिन्हें लच्मी तथा सरस्वती, इन दोनों 
के आशीर्वाद एवं अनुग्रह का सौभाग्य प्राप्त है । 


महाभारत के झमर एवं दिव्य गीत “भगवदुगीता! के अध्ययन के 
महर्व के बारे में कुछ कहना ब्यर्थ है। सहायता और मार्शप्रदर्शन के 
लिए इसकी झोर उनन्‍्मुख अध्येक सारतीय को इस पुस्तक ने शानित तथा 
सन्‍्तोष प्रदान किया है। अपनी दुर्बज्ष मानवीय दृष्टि के अधिश्वास पूर्व संशय 
के बादलों द्वारा सवेथा आश्छ्ादित या घुंधक्षी होने पर प्रकाश पाने की झाशा से 
इसका आश्रम प्रहण करने वाले व्यक्ति को गीता ने कभी निराश नहीं किया है । 
पिछले चार हज़ार वर्ष या उससे सी अधिक समय तक वेदिक ऋषियों तथा 
उनके शिष्यों द्वारा उपदिष्ट एवं झभ्य्स्त दशन-शास्त्र के सिद्धान्तों को समझने 
की इच्छा वाले व्यक्ति के लिए यह नितान्‍्त आवश्यक है कि वह भगवदुगीता 
का सावधानी तथा बारीकी से अ्रध्ययन करे । 


पूर्व का पश्चिम से घनिष्ठ संबन्ध होने के कुछ समय बाद द्वी भारतीय 
दश्शन-शासत्र के इस बहुमूढ्य रतन ने पाश्चात्य संरक्॒तप्रेमियों का ध्यान आकर्षित 
किया । संसार की सभी सभ्य एवं अधसम्य भाषाओं में भी इसका अनुवाद 
हो चुका हे । बाहइबक्ष के बाद बहुसंस्यक भाषाओं मे प्रकाशित होने में 
सम्भवतः: भगवदूगीता का ही स्थान है| हसाई धर्मप्रचारकों के धार्मिक जोश ने 
बाइबल को उन असभ्य भाषाओं का रूप भी दिया है जिन्हें संसार की 
साहित्यिक भाषाओं के सम्सेज्नन में कोई स्थान प्राप्त नहीं हो सकता । ग्रीता 
को तो कई पाश्चात्य एवं अमेरिकन घिश्वविद्याज्नयों में दुशेन-शास्त्र के अध्ययन 
में बिशिष्ट (प्रतिष्ठित) स्थान ग्राप्त है । जिन्होंने गीता के अध्ययन का प्रयास 
किया है उनकी बुद्धि एवं कटपनाशक्ति को इसने समान रूप से आकर्षित किया 
है । एवं क्षणडन नगर में कुछ हिन्दू संस्कृत विद्वानों द्वारा प्रारम्भ की हुई 
गीता-कक्ताएँ विभिन्न वर्गों से बहुसंख्यक छात्रों को आकर्षित करती रही हैं। इस 
प्रकार भीतान्तगंत भगवान्‌ का संदेश उन पर भी अपना आझाध्यारिसक एवं हृदय 
को पविन्न करने वाल्धा प्रभाव डालता रहा है जो गीता के शब्दों में आसुरी 
सम्पत्ति की प्राप्ति में ल्न्न हैं, और जो इसी कारण अपने झापको तथा मानव 
सभ्यता को भयंकर वेग से शतान की कंदरा में निमर्न कर रहे हैं। मानव 
जाति के एक उत्साहसम्पस्न एवं शक्तियुक्त भाग को इस दाज्नती के रास्ते से 


प्रावकथन ह.९ै॥ 


बचाना उन मलुष्यों का पव्रिन्न कतेव्य है जिन्हें उन कुछ्ियों की संरंक्षकता का 
सौभाग्य प्राप्त है जिनसे विश्वप्रेम, विश्वशान्ति और विश्वबंधुत्व के द्वारों की 
अगंलाएं दूर हो सकती हैं। भगवान्‌ ने भगवदूगीता में हर एक अन्त 
झारमा को विश्वास दिल्लाया है कि वे उसका सब पापों से छटद्धार करेंगे । 
वह इस बात का सथ न करे । 


अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुद्चः! । 


इस विश्वमुक्ति की कुओ को भगवान्‌ ने सावधानी से हस भगवद्व्याख्यान 
में रक्‍्खा है जिसे मनुष्य सामान्यतः गीता कहते हैं। मारतवासियों ने इसे 
उन वदिक ऋषियों के ज्ञान का सारांश समझा है जिनको वेदों और शपनिषदों 
के रूप में विश्वस्थिति, दिब्यसामअस्य और नित्य सिद्धाश्तों का सत्य ज्ञान 
प्राप्त हुआ । यह स्वाभाविक ही था कि यह पवित्र ग्रंथ भारतवर्ष के प्रायः हर 
एक दाशनिक के गद्दन से गहन विचार का विषय बनता । भगवदूगीता के 
सातसौ श्लोकों पर निर्भर दाशनिक साहित्य का परिशाम बहुत झषिक हे । 
सभी दशनशास्त्रों एवं सम्प्रदायों की प्रामाशिकता भगवद्गीता, डपनिषदों 
और बादरायण के ब्रह्सूत्रों पर आश्चित है, अ्रतएवं इन तीनों का वर्ग 
प्रस्थानश्नयी” के नाम से प्रसिद्ध है । यद्यपि भाष्यों और टीकाओं की प्रचुर 
संडया इस बात की दोतक है कि भारतवासियों ने इस अद्वितीय ग्रग्थ का 
अत्यन्त आदर एवं सम्मान किया है, तथापि यह मानना पढ्ता है कि इन 
टीकाओं के प्रथुर प्राचुर्य से हमें केवज्ष ल्लाम ही नहीं बल्कि कुछ हानि भी 
हुई है । भारतीय बिद्वानों तथा पण्िडितों की बुद्धि-चातुरी के प्रद्शन से हस 
भगवतप्रेरित ग्रर्थ को जितनी हानि डठानी पड़ी हैं, उतनी सम्भवत: किसी' 
भाषा के किसी अन्थ को कभी न छठानी पड़ी होगी। प्रत्येक सारतीय 
दाशेनिक ने अपनी ज्ञानपिपासा की पर्याप्त शान्ति के लिए दिध्य ज्ञान के इस 
झक्षय खोत का आश्यय लिया है। परन्तु विद्वता, पाणित्य और विवेचनादि 
गुणों से युक्त होने पर भी उनकी व्याख्याएं पाठकों के समझ ब्यवहार के 
ऐसे सिद्धान्त न रख सकी हैं जो कठिनता तथा संशय के समय विश्वध्तरूप से 
डसित मां का प्रदर्शन करें। और इसका कारण भी स्पष्ट ही हैं; धार्मिक पुस्तकों 
एवं उपनिषदों के सप्रयास तथा विवेचनात्मक अध्ययन के पश्चात्‌ इन विद्वान 
इ्याख्याताओं ने परिचर्तनशीक्ष संसार के तस्व तथा सृष्टि एबं स्रष्टा के सम्बन्ध 
के विषय में कई सिद्धास्त निर्धारित किये; और तदननन्‍्तर उन्हींकी पर्याप्त 
परिधुष्टि के लिए उन्होंने गीता का पठन झारस्भ किया। इसी कारण से गीता 


दा प्रा्कथन 


के ऋाध्यात्मिक भाग ने उनकी दृष्टि में अधिक मइक््व धारण किया है और- 
गीता के डपदेशों का अधिकांश--लो मुख्यतः श्राध्यात्मिक नहीं प्रश्युत नेतिक 
समह्या सम्बन्धी दैे--पूर्यतया गौश मान लिया गया है । 

सामान्यतः गीता की टीका-टिप्पशियों को तीन विभागों में विभक्त किया 
जा सकता है | उनसें कई संन्यास-मार्ग का प्रतिपादन करती हैं, कहे भक्ति- 
मार्ग का; केवल कुछ ही ऐसी हैं जो कर्म-मार्ग का समर्थन करती हैं । 
कृष्छाजुन संवाद में भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट कर्म-मार्ग के सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण 
करने के लिए जितनी टीकाएँ अरब तक लिखी गई हैं, उनमें स्वर्गीय ल्लोकमान्य 
बाय रागाधघर तिक्षक द्वारा खिखित “गीता-रहस्य”” के नाम से प्रख्यात कमे- 
मोगशारू ही सबसे अधिक विद्वसापूर्ण हे। उस महान्‌ प्रम्थ में भगवदूगीता 
के सब शध्यायों का समन्वय कर उन्होंने सिद्ध किया हे कि भगवान्‌ ने अपना 
डपदेश संख्यास के स्लिप नहीं, अपितु झर्जुन के हृदय में कतंब्य-बुद्धि तथा 
कार्य की इच्छा उत्पन्न करने के लिए प्रदान किया था। अत्यन्त प्रबक्ष कौरवों 
और डलके सेनापतियों की सेना को देख कर अजुन सहसा संन्यास लेने 
को उच्चत हो गया । परम प्रभु श्रीकृष्ण ने, जो डस समय अजुन के सारथी 
थे, अर्जुन के नैराश्य तथा विषाद की निन्‍दरा कर अपना भाषण आरम्भ किया 
और अजुन के भाषण को उपहासपूर्वक ' प्रज्ञावाद ' बतत्ञा कर उसकी कड़ी 
भरत्संना की । वास्‍्तव में गीता के झठारह अ्रध्यायों द्वारा बाद सें पृष्ट की हुईं 
इस युक्ति का आरम्भ संन्पास-क्ृत्ति की इस निन्‍्दा द्वारा ही किया गया है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीता के १४ वें अध्याय में बतल्लाते हैं कि सामान्य मनुष्यों 
के संस्थासविषमक विचार सर्वथा आन्तियुक्त हैं । संग्यास का ध्र्थ यद्द नहीं 
है कि मानव जाति की आध्यात्मिक तथा नेतिक उन्नति करने वाले कार्यों का 
स्थाग किया जाय | “काम्य कर्मों के ग्यास को ही ज्ञानी ओरग ध्याग कहते हैं--- 

'कास्यानां कमेणां न्यास संन्यास कवयो बिदुः” । 

निष्कास तथा काम्य कर्सों को सिद्च-मिश्ष मान कर, गीता ने निषकास करे का 
समर्थन किया हे | वास्तव से काम्य कर्मों से डन्‍्हीं कर्मों का ताए्पय है 
जो स्वार्थवश या द्वेषपूश्श दृष्टि से किये जाते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
प्रत्येक मनुष्य के लिये निर्धारित कतेब्य के उचित एवं बविधिवत्‌ अजुद्ान पर 
स्पष्ट शब्दों में ज़ोर दिया हे। निम्नलिखित श्क्षोकों में कर्म-पोग के सिद्धान्त 
का रुपष्ट तथा असंदिग्ध शब्दों में प्रतिपादन किया गया है । 

त्याज्य दोषवदित्येके कम प्राइमंनीषिणः । 
यश्दानतपःकमे न त्याज्यमिति खापरे ॥ ३ ॥ 


प्रावकथन जता 


हस प्रकार कर्मानुष्ठान के दो विरोधी पक्षों को हमारे समझ रखकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण श्रजुन से कहते हैं कि वह इस विषय पर उनका निश्चित सिद्धान्त 
सुने । निश्चय शखु मे तत्र त्यागे भरतसक्षम।” (४) 

तदनम्तर भगवान्‌ फिर और कहते हैं:-- 


यश्दानतपःकर्म न त्याज्य कार्यमेव तद्‌ । 
यज्नो दान॑ तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
एवान्यपि तु कर्माणि सड्ढं त्यक्त्वा फलानि जे । 
कतेव्यानीति मे पार्थ निश्चित मतमुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 
अगवान्‌ श्रीकृष्ण ने यज्ञ, दान, तप और के के अनुष्ठान पर बहुत ही 
अधिक जोर दिया है, ओर इसे झपना सबसे अधिक निश्चित तथा निर्दोष 
एवं यथार्थ सिद्धान्त बतज्ञाया है। भगवान्‌ ने अजेन को इस बात को भी 
चेतावनी दी है कि किसी नियत कर्म का संन्यास के नाम पर स्थाग 
नहीं किया जा सकता। “नियतस्य तु संन्‍्याखः कमेणो नोपपद्यते'। (०) 
तृषणा, लोभ या कायाकलेश के बहाने कतंड्य से विमुख होना भगवान्‌ ने 
मोज्षार्थी के लिए भनुचित तथा निनदनीय समझा है। जो अनासक्ति, निरश्वार्थ- 
भाव एवं कर्त्यबुद्धि से ही अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करता है, वह झादश मलुद्य 
है, और गीता ने उसके लिए प्राय: सास्विक शब्द व्यवह्ृत किया दै। 
इस बात को सिद्ध करने के लिए यहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं 
कि गीता ने कम के अनुष्ठान का दी उपदेश दिया है, न कि संन्बास का । 
उसी अजुन ने, जिसने आरम्भ में युद्ध न करने का निश्चय कर कद्षिय्रा था, 
झोौर जो शोक एवं क्वज्जा से संबिग्न द्वोकर एक तरफ़ बैठ गया था, 
(न योस्त्य इति गोविन्दमुकत्वा तूष्णीं बभूब ह), गीता के उपदेश के 
अन्यमें भगवान्‌ को निम्नल्षिखित शब्दों में विश्वा्त दिल्ल/या:-- 
नप्टो मोहः स्मृतिलेब्धा त्वत्यसादान्मया5च्युत | 
स्थितो5स्मि गतसंदेहः करिष्ये वचन तव ॥ ६३ ॥ 
हे विश्व के अआन्त उपदेश भगवान्‌ अच्युत ! आपके झलुग्रह से मेरा 
मोह नष्ट हो गया है, झुझे पुनः स्छति हो गई है, में अब संदेहरहित हो 
गया हूँ; में आपकी आज्ञा का पाल्नन करूँगा। 
इस बात की कदपना करना भी अलम्भव है कि जिपव भाषण ने प्रतिपक्षियों 
के साथ नियणयासमक युद्ध में प्रदत्त कर महावीर अजुन को सेनापतिश्व अदण 


शपष्र प्रावकशन 


करने के लिए तैयार किया था, वही अन्य पुरुषों को कर्म-मार्ग को छोढ़ कोई 
दूसरा संदेश प्रदान करेगा। 
झासक्ति, अनासक्ति, कर्मफलत्याग और अह्यार्पण आदि के अनेक प्रश्नों को 
या तो भगवदुगीता के पाठकों ने भ्रधिकतर समझा ही नहीं है या उनका 
बिज्ञकुक्ष उत्नवटा दी अर्थ क्षयाया है। जिनके पास इतना समय और पेय नहीं 
है कि थे क्लोकमाग्य के विशाल्ष एवं महत्वपूर्ण अन्य श्री गीता-रहस्य का अवज्ञोकन 
करें, उन्हें हन शब्दों के ठीर अथे तथा इन अवस्थाश्रों की व्यावहारिक सीमा 
समभने में गीता का व्यवद्दार-दशन' नामक इस ग्रंथ से यहुत सहायता 
मिलेगी । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कथनानुसार पुरुषों की आध्याध्मिक उनश्नति का सबसे 

ऊँचा दर्जा आरमौपम्प है। लेखक महोदय ने, चेद्गान्त शास्त्र की पारिभाषिक 
शब्दावली से सर्वधा रहित एवं सादी बोख-चाल की भाषा में, इस प्रवस्था 
के लक्षण एवं स्वरूप बतलाने में बहुत परिश्रम किया है। छूटे श्रध्याय के 
निम्नलिखित श्ल्ोरू हमें हप अवस्था का बहुत ध्च्छा। बोध करते हैं:-- 

सर्वेभूतस्थमात्मानं सर्वेभूतानि चात्मनि । 

ईद्वते योगयुकक्‍्तात्मा सर्वत्र समद्शनः ॥ २६ ॥ 

यो मां पश्यति सर्वेत्र सब च मयि पश्यति । 

तस्याई न प्रणशश्यासि स च में न प्रणशश्यति ॥ ३०॥ 

सर्वेभूतस्थितो यो मां भजत्यपेकत्वमास्थितः । 

सर्वथा वर्तेमानो5पि स योगी मयि वतंते ॥३१ ४ 

आत्मौपस्येन सर्वत्र सम॑ पश्यति योउडजुन । 

खुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥ ३२॥ 


मनुष्य की मोजझ्ावस्था का कोई स्वरूप इपसे अधिक स्ब्यापक, सार्वज्ौकिक 
एवं सा्वेदेशिर नहीं हो सकता । 

गीता उन सिद्धान्तों का उपदेश करती है जो सब समर्यों तथा सब देशों 
के लिए उपयुक्त हैं] विश्व के विक्रास में इन सिद्धान्तों का वही दृढ़ नियत 
स्थान है जो कि अविकृत मूक्ष प्रकृति का, जिससे उत्पन्न होकर यह समस्त 
अद्वायड अपने गर्भ में ज्ञान, सृष्टि, सभ्यता एवं उन्नति के बीत धारण करने 
घाले कमल के समान भस्फुटित एवं विकसित हुआ हे । 


प्रावकथन रए 


विश्व-विकाश के सिद्धान्तों का ज्ञान उनके लिए श्रत्यावश्यक है, जो यह 
जानना चाहें कि मनुष्य का सृष्टि में ठीक स्थान क्या है, उसका सृष्टि तथा 
सूष्टिकर्ता से क्‍या सम्बन्ध है, भौर उसका अन्तिम द्चय क्‍या है? इन 
सिद्धान्तों के सम्यकू-ज्ञातल से मनुष्य इस ध्यान के अनुरूप मानसिक वृत्ति को 
प्राप्त कर सकता है कि यह संसार उस स्वयं के स्वरूप को निर्धारण करने- 
वाली विश्वशक्ति का केवक्न एक प्रवृद्ध एवं प्रत्यक्ष स्वरूप मात्र है। अपने महत्त्व 
या बह्घुत्व का ठीक ज्ञान उस समय तक उत्पन्न एवं विकसित नहीं हो सकता 
जब तक कि मनुष्य को किसी न किसी समय उस समस्त विश्व का ज्ञान न हो जाय 
जिसका वह छोटा-सा अश या केवल्न अणुमात्र-सा प्रतीत द्ोता है। यही ऐक्य 
एवं समष्टि की भावना, गीता में आत्मौपम्य अथवा सम-दृष्टे आदि नामों से 
अभिद्दित आदर्श दशाओं की मूल हे | यह न केवल विश्वप्रेत्त ही है, जैसा 
कि कई सोचते हैं, और न पूर्णतया दृढ़ न्यायबुद्धि ही, जो भेदबुद्धि को दूर - 
करती है । ये भाव हमें केवल्ल उस अस्यन्त विकसित झादश की प्राप्ति के 
कुछु निकट पहुँचाने में सहायता प्रदान करते हैं जो शुद्ध एवं निर्दोष अध्यात्म- 
वाद है | ब्यक्तिगत सत्ता का स्याग और विश्वसत्ता से ऐक्य इस दशा के 
मूक्ष तत्व हैं। प्रेम और न्याय के लिए भिन्नता की करुपना आवश्यक है | 
अतएव प्रेम एवं न्याय व्यक्तियों के बीच के अन्तर को कायम रखने में सहा- 
यता प्रदान करते हैं | आत्मौपम्प का साव द्वत को नष्ट कर अद्वतावस्था की 
स्थापना करता है, और अद्वेतावस्था में स्वभावत: ही एक के सिवाय किसी 
दूसरी चीज़ के न होने के कारण, कोई हैरष्याजनक एवं दिल्ल दुःखानेवाल्बा भेद 
नहीं किया जा सकता। यह वही भअद्वत का सिद्धान्त है जिसका दाशनिकों 
ने, न केवल्ल मनुष्यों की या भूज्ञोक की ही, अपितु स्थिति, वृद्धि एवं प्रल्नय- 
शीक्ष सब वस्तुझों के परम कारण ब्रह्म द्वारा स्थितिमान्‌ समस्त चर एवं सप्राण 
विश्व की शान्ति एवं उन्नति के लिए सप्त-सिंधुओं के किनारे हज़ारों वर्षों तक 
अभ्यास एवं प्रचार किया था। ब्रद्मसूत्र के “जन्मराग्रस्थ यत:” नामक दूसरे 
सूत्र में महान्‌ श्रीबादरायण ने इसीका लक्षण या कहना चाहिये उपक्ष्षण 
लिखा है| 


गीता के तत्त्तज्ञान ने संसार के स्वरूप के इस उच्चतम आदृशे का ऐहिक 
जीवन के ऐट्विक कर्तन्यों से सामअस्य किया है। परन्तु, क्योंकि संसार एक 
कार्य से उत्पन्न दूसरे कार्यों के निरन्तर एवं श्रविच्छिन्न प्रवाह का दूसरा नाम 
सात्र है, इसलिए मनुष्य के लिए यही सत्य एवं नियत कार्य हे कि बह 


निसेय एवं निस्स्वाये होकर इस दिव्य नाटक में अपना कतेड्य पूर्ण करे, जिस- 
इ 


हक एप प्राकक थन 


के तास्विक स्वरूप का ज्ञान उसी को होता है जिसने गीता पुवं उपनिषदों 
का पूर्ण मनन किया है । 

उपनिषद्‌ गाय हैं, और गोकुक्ष के महान्‌ गोपनन्द्न दुढ़ने वाले हें 
कुशाअबुद्धि अर्जन भगवान्‌ के कृपापात्र वत्स हैं, और गीता का उपदेश दुह्ा 
हुआ अस्त हे । 

इस अस्त के कुछ अंश को घारण करने एवं उन लोगों में बांटने के 
लिए, जो विद्वान्‌ नहीं हं श्रोर जिनकी पहुँच प्राचीन एवं अत्युष्कृष्ट अन्‍्धों के 
उन दरधिगम्य और उत्तंग शिखिरों तक नहीं है जिन पर उसने आध्यात्मिक 
ज्ञान का पवित्र प्रवाह बहाया था, जिसका वेदों ने दया एवं करुणासागर आझ्ादि 
नामों से वर्णन किया है, लेखक ने “गीता का ब्यवद्दार-दशन” नामक अस्थ के 
रूप में एक बहुत ही सुन्दर बरतने का निर्माण किया हे । 

लेखक ने यह निश्चय किया है कि यह पुस्तक पाठकों को सुफ़्त दी जाय । 
यदि जनता ने इस पुस्तक को मंगाया तो में समझता ह कि जनता की तरफ 
से लेखक के परिश्रम का एक पर्याप्त पुरस्कार होगा | 

इस प्रशक्कथन को समाप्त करते हुए में अपने मित्र पं० कृष्णकांत मानवीय 
को धन्यवाद देना चाहता ह# जिन्होंने लेखक महोदय से मेरा परिचय कराया, और 
पं० चिन्तामणि वि० शास्त्री को भी में धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने 
इस ग्रन्थ के कहें महस््वपूरो स्थल्न मुझे पढ़कर सुनाने और समझाने की कृपा की। 


सह नाववतु सह नो भुनकक्‍्तु सह वीय करवाव है । 
तेजस्विनावधीतमस्नु मा विद्विषाव है ॥ 5: 
3# शान्ति: शान्तिः. शान्ति: 


यवतमाज्ञ (बरार). माधव शभ्रीहरि अणे. 
१७ अक्टूबर, १६३७. 
शालिवाहन शके १८९६ श्राअ्रन शुक्त्ला १२ 

रविवासरे, 


"+- “+-+*णयक्ाएट ३३९ कटसमसम-०->--० 








३£ चह अत्यन्त प्रसिद्ध परमात्मा हम शिष्य और झाचाय॑, दोनों की रक्षा 
करे । वह भत्यन्त प्रसिद्ध परमात्मा इन दोनों को विद्या के फक्ष का भोग 
कराबवे । हम दोनों मिल कर बीज अथोत्‌ सामरथ्य प्राप्त करें । हम दोनों का 
पढ़ा हुश्रा तेजस्वी हो । हस दोनों परस्पर द्वेष न करें । 
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॥ ओऊम्‌ तत्‌ सत्‌ ॥ 
प्रस्तावना 


ओमद्भगवद्गीता पर इतनी टीकाएं हैं क्रि जितनी अन्य किसी भी ग्रन्थ 
की शायद ही होंगी; परन्तु इसकी ध्यावहारिक टीकाएं बहुत कम हैं, भोर 
स्वसाधारण के समभने योग्य सुगम व्यावहारिक टीका की तो बहुत ही 
आवश्यकता हे | इस झावश्यकता की पूर्ति के लिये “गीता का व्यवहार- 
दर्शन!” लिखने का विचार किया गया | परम्तु हस महान्‌ कार्ये में सफलता 
भाप्त होने में बहुत ही संदेह था; इसलिये पहले इसके चार भ्रध्यायों की 
टीका खिखकर प्रथम भाग के रूपमें प्रकाशित हुईं । उसको सर्व-साधारण ने 
बहुत पसन्द की और सारी गीता का व्यावहारिक हार्थ लिखकर प्रकाशित 
करने की प्रेशा की। तब, सबके आत्मा-परमात्मा के ब्यक्त स्वरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्स के इन वाक्यों का आश्रय लेकर कि,--- 


यतः प्रवृत्तिसृतानां येन सर्वेमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 


“गीता का व्यवहार-दशन”” सम्पूर्ण किखकर झढ़ाई हज़ार प्रतियों का प्रथम 
संस्करण गत द्सिम्बर मासमे प्रकाशित किया गया; और बड़ी द्वी प्रसन्नता 
की बात है कि विश्व-रूप-घारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण का इसतरह पूजन करने का, 
खोकनायक अणे महोदय के शब्दों में, 'ऐ०ए४/"0? अथात्‌ पुरस्कार भो 
तुरंत ही मिल गया । जनसा-जनादंन ने तीन ही मद्दीनों में प्रथम संस्करण 
सारा ही उठा क्षिया और भचुर संख्या में प्रशसा-पत्र प्राप्त हुए, जिनमें अनेक 
ऐसे महाब्ुभावों के थे जिन से आशा नहीं की जा सकती थी। साथ ही दूसरे 
संस्करण के लिये डाक-खर्च बहुत ही बड़ी संख्या में झ्गाऊ आगया । इस 
बात से हृदय बड़ा ही प्रफुछ्छित हो रहा है कि इस देश के क्लोग अपनी 
प्यारी आर्य-संस्कृति का सच्चा स्वरूप जानने और व्यावहारिक वेदान्त के सर्वोच्च 
सिद्धान्त को समझने के क्षिये इतनी उत्सुकता दिखा रहे हैं, और धार्मिक 
एवं सास्राज्िक जागृति के चिन्ह सर्घन्र इष्टिगोचर हो रहे हैं । “गीता का 
ब्यवहार-दुशेन”” के प्रथम संस्करण को भाशातीत सफद्षता प्राप्त द्ोने से उत्सा- 
हित होकर, इस दूसरे संस्करण की पाँच हज़ार संशोधित प्रतियों, कई स्थक्षों पर 


अस्तावना झा 


झावश्यकतानुसार कुछ विषय घटा-बढ़ाकर, छुपाईं गईं हैं और पहले की तरह 
इनको भी विना मूल्य, केवल्न प्रति-पुस्तक के रजिस्टी डाक-खर्च के किये दस 
झाना आने पर भेजने का निश्चय किया है। भाशा है कि जनता-रूपी 
जगदीश्वर को यह प्रेम-पूर्ण भंट भी पद्विले की तरह द्वी स्वीकार होगी। 

प्रथम संस्करण के इतनी जल्दी उठ जाने में एक प्रधान कारण ज्ोकनायक 
माधव श्रीदरि अ्रणे महोदय की कृपा है, जिन्होंने बड़े परिश्रम से गंभीर विचार 
एवं विद्वत्तापूण प्राककथन लिख कर इस पुस्तक का महस्त्र बढ़ाया। इसलिये 
उनके प्रति फिर से कृतझ्ञता प्रगट करता हूँ । 


कराची; मित्री सावन बदीर विनीतव-.. 
सं० १६६५ 
तारीख १६ ७-३८, गुरुवार रामगोपाल मोहता 
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सुद्.प्रापि और दुःख-निवृत्ति सभी देहघारियों का ध्येय है। प्राशिमान्न की 
नाना प्रकार की चेष्टाओं का अन्तिम लक्ष्य दुःख की निद्गत्ति और सुग्ब्र की प्राप्त 
होता है। पशु-पत्तियों में साधारणतया विचारशक्ति का विकास नहीं होता, अतः 
वे केवल्ल अपने शरीरों की तात्कालिऋ दुःख-निद्वत्ति और सुख-प्राप्ति के लिए द्वी 
उद्यम करते रहते हैं, श्रौर उस उद्यम में सफलता होगी कि नहीं, अथवा उसका 
विपरीत परिणाम तो नहीं हो जायगा अथोत्‌ उससे सुख के बदले उलठा दुःख तो न 
हो जायगा, झथवा पहिले थोड़ा-सा सुख होकर परिणाम में अधिक दुःख तो न 
हो जायगा, इत्यादि बातों पर विचार करने की उनमें योग्यता नहीं दोती । 
मलुष्य (स्री-पुरुष) में विचार-शक्ति का विकास होता है, अ्रतः वह पशु- 
पत्तियों की तरह पझन्धाधुन्ध उद्यम नहीं करता, किन्तु विवेक आर दूरदर्शिता 
से काम लेता है। वह केवज्न अपने शरीर की त/तकालिक दुःख-निवृत्ति और 
सुख-प्राप्ति से ही सन्‍्तोष नहीं करता, किन्तु शरीर के अतिरिक्त मानसिक दुःख- 
निदृत्ति और सुख-प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न करता रहता है, तथा इस लोक के 
भविष्य एवं परलोक पर दृष्टि रखता हुआ सुख-दुःख की मात्रा और परिणाम का 
भी विचार करता हैे। वह अपने शरीर के अतिरिक्त अपने कुटुम्ब आदि के 
सुखों के क्षिए भी उच्चम करता है। 
मनुष्यों में भी विचार-शक्ति के विकास की न्यूनाधिकता के अगशित दर्जे 
होते हैं और अपनी योग्यतानुसार दुःख-निवृत्ति और सुख-प्रप्ति के लिए सब 
कोई निरन्तर उद्योग करते रहते हैं। कई लोग तो विशेषतया अपने ही शरीर 
और मन की इहलोकिक दु:ख-निद्ृत्ति और सुख-प्राप्ति के लिए उद्योग करते हैं; 
कई अपने और झपने कुदुम्बियों एवं सम्बन्धियों आदि की इहलौकिक दुःख- 
निवृत्ति और सुःख-प्राप्ति के लिए प्रयस्नशीज्ष रहते हैं; और कहे भावुक बक्लोग 
इृदल्ौकिक सुखों को सुच्छ मान कर पारक्ौकिक सुरों के लिए--हस देह के 
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छुखों की अवहेलना करके--अमेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ठ सहन 
करते हैं, अथात्‌ मरने के बाद वूसरे जन्म में भौतिक सुखों की प्राप्ति, अथवा 
सूचम शरीर द्वारा स्वर्गादि सुख भोगने, भ्रथचा मुक्ति प्राप्त करने की कामना 
से जप, तप, पूजा, पाठ, ब्रत, उपवास, तीर्थाटन, दान, पुर्य, हवन, अनुष्ठान 
आदि अनेक प्रकार के कर्मकाण्डों में लगे रहते हैं और उनके लिए झ्रावश्यक 
विधान किये हुए कठिन नियम पालन करने में हटपूर्वक सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास 
आादि शारीरिक पीढ़ाएँ एवं राग, द्वेष, चिन्ता, भय, क्रोध भादि सानसिक कष्ट सहन 
करते हैं। परन्तु जिनकी बुद्धि अधिक विकसित हो जाती हे, उनको दुःख-निबृत्ति और 
सुख-प्राप्ति के उपरोक्त प्रयत्न निरथंक प्रतीत होते हैं, क्योंकि वास्तव में न तो उनसे 
दुःखों की निश्कत्ति होती है और न निरहुश%&, निरतिशय&, सच्चे एवं अक्षय सुख 
की प्राप्ति ही। वे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि शारीरिक एवं मानसिक सुग्ब- 
हुःखादि इन्द्र (जोड़े) सब सापेक्ष एवं भ्रन्योन्‍्याश्रित (70]80ए७ का (7607- 
0079०76०70) होते हैं, भ्रतः जितने अधिक सुख के साधन किये जाते हैं, 
उतना ही अधिक दुःख साथ ही उत्पक्ष हो जाता है। प्रथम तो उन सुखतरों की 
प्राप्ति के प्रयत्न में पहिले ही से बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं; फिर सुख प्राप्त 
होने पर उनके नाश होने का भय बना रहता है और साथ ही दूसरों के 
अधिक सुखों को देख-देख कर जलन होती रहती है; भौर सुख-भोग के पीछे, 
उनके परिणाम में दुःख अवश्य होता है। अतः वे सोचते हैं कि जिन स्वर्गांदि सुख 
की प्राप्ति के साथ दुःख निरन्तर लगा ही रहता है, वे दुःख-मिश्रित सुख, वास्तविक 
सुख केसे हो सकते हैं; और मरने के बाद की जिस मुक्ति की प्राप्ति के 
लिए जीवन-काल में सारी आयु नानाग्रकार के नियमों और बन्धनों में 
बितानी पड़े वह सच्ची सुक्ति केसे हो सकती हे? सच्चा सुख अथवा 
मुक्ति तो वह है कि जिसके लिए मरने की ग्रतीक्षा न करनी पड़े, किन्तु 
जिसका भ्रुभव इसी शरीर में तुरन्त हो जाय, अ्रथात्‌ जीवन-काल दी 
में सब प्रकार के दुःखों और बन्धनों की निदृत्ति हो जाय। इसलिए ये ल्लोग 
दु:ख-निशृत्ति और सुख-प्राप्ति के उपरोक्त प्रयत्ञ निष्फल समझ कर, दु:खों की 
झत्यन्त निवृत्ति और निरछुश, निरतिशय, सच्चे एवं अक्षय सुख की प्राप्ति किस 
तरह हो सकती है, इसका अचूक उपाय दूंढ निकालने के लिए, सुख-दु:ख के 
यथार्थ स्वरूप, उनके समुल्त कारण और उनके नाना प्रकार के सम्बन्ध एवं 
प्रभाव झादि के विषय में गहरा अन्वेषण करते हैं। इस श्रन्वेषण के प्रसक्ष में 








& जिस सुख में पराधीनता अथवा परावल्म्बन न हो, वह निरछुश सुख कहलाता 
है, और जिस सुख से अधिक कोई दूसरा सुख न हो, वह निरतिशय सुख कहा जाता है। 


] द डपोद्घात , 


जब सारा जगत्‌ ही सुख-दुःखमय प्रतीत होता है अथात्‌ अपनी तरह सारी 
सृष्टि सुख-दुःख से असित दीखती है, तो यह जानने की उत्कश्ठा सहज ही 
डउत्पञ्ष होती है कि यह जगत्‌ क्‍या है! भें क्‍या हूं ? जगत्‌ से मेरा क्‍या 
सम्बन्ध है ? यह जगत्‌ क्‍यों और किस तरह होता हैं, और इसका सच्चात्नन 
कौन और किस प्रकार करता है? इसमें नाना अकार के सुख-दुःख क्‍यों होते 
है ? इनके प्रभाव से रहित कोई हो सकता हैं कि नहीं, और यदि हो सकता 
है तो किस तरद्द ? इत्यादि । जब इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होती है तब 
इस विषय में सूचम-ताश्दिक विवेचन करने की भ्रावश्यकता पढ़ती हे, क्योंकि 
किसी भी विषय के तात्त्तिक विवेचन बिना उछकी श्रतलियत का पता नहीं 
क्रगता और असलियत का पता क्वगे बिना उसका यथाथ निर्णय नहीं दो सकता । 
झत;ः बुद्धिमान्‌ लोग अपने तथा जगत्‌ के अस्तित्व और उससे सम्बन्धित बिषयों 
पर तार्विक विचार करते हैं। इस तरह के सूचम-ताप्विक विचारों को द्शनशाम्त्र 
(70॥08079779) कहते हैं; भर उन ताश्विक विचारों के आधार पर झाचरण 
करने की विवेचना ब्यवहार-दश्शन ([278०४८७] 7?॥]050/0) है। 


प्रचीन काल के आये क्लोगों ने दाशनिक विषय में सब से अधिक अनुसन्धान 
किया था और बुद्धि के तारतस्य के अनुसार उन ल्लोगों ने विविध प्रकार के 
दाशनिक सिद्धान्त निश्चित किये थे, जिनके बहुत से दशनशासत्र बन गये थे। 
इस विषय में उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए वे क्षोग इस अन्तिम निश्चय पर 
पहुँचे कि नानाभाषापन्न प्रतीत होने वाला यह जगत्‌ वस्तुतः एक ही सत्य 
सनातन श्रास्मा के अनेक रुपों का बनाव हे, अर्थात्‌ एक ही सबच्चिदानन्द भ्ात्मा 
अपनी दृच्छासे अनेक भावों में ब्यक्त होकर जगत्‌-रूप होता है (कठोपनिषद्‌ 
वहली ५ मन्त्र ६-१०; छुन्दोग्य-डउप०प्रपाठक ६ खणझ २ ) ; परन्तु उसका 
यह नाना रूपों का बनाव अथोत्‌ जगत्‌ का नानास्व, निरन्तर परिवतनशीक्ष 
तथा उत्पत्ति-नाशवान होने के कारण असत्‌ यानी कल्पित है ओर उन नाना 
रूपों झथात्‌ अनेकताओं के बनाव के अन्दर जो एकत्व-भाव है, बही सचिदा- 
नन्‍द सनातन आरमस-तस्व है और वह आत्स-तर्व सर्वध्यापक एवं सदा 
इकसार स्थायी रहने के कारण सत्‌ है (हेशोपनिषद्‌ मन्त्र ४-५; कठोपनिषद्‌ 
वर्ली २-३)। साथ ही वे इस सिद्धान्त पर पहुँचे कि इस मिन्नता के 
कल्पित बनाव को सच्चा मानने की भूल भे पढ़ कर, दूसरों से प्रथक्‌ अपने 
ब्यक्तिव्व के अहक्भारयुक्त तथा दूसरों से प्रथक्‌ अपनी व्यक्तिगतस्वार्थ-सिद्धि के 
उद्देश्य से राग-दैषपूर्वक, जगत्‌ के व्यवहार करने से नाना प्रकार के दुःख 
उस्पन्न होते हैं (कठोपनिषद्‌ वहली ४ मन्त्र १०-११); परन्तु इस अनेकता के 
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बनाव को एकटह्दी सच्चिदानन्द, सर्वव्यापक, सनातन झात्मा की इच्छा-शक्ति 
(प्रकृति) का प्रति-क्षण पत्वितनशील खेल समक कर, सर्वत्र पता के तिश्नय्पूर्त क 
दूसरों से प्थक्‌ अपने व्यक्तित्व के अहृझ्लार ओर दूसरों से प्थक्‌ अपने प्यक्ति- 
गत स्वार्थो दी झ्रासक्ति के बिना, भअर्थात्‌ व्यक्तित्व के अहड्लार को समष्टि 
अ्रहक्कार के साथ और व्यक्तिगत स्वार्था को सबके स्वार्थों के साथ जोड़ कर व्यवहार 
करने से दुःख का ज़रा भी भ्रस्तित्व प्रतीत नहीं होता, किन्तु संसार आनन्दमय 
भान होता है (ईशोपनिषद्‌ सन्त्र १-२; कठोपनिषद्‌ दतली ४ मन्त्र ११, वढ्ली 
& मन्त्र १२-१३, वलली ६ मन्त्र १४.१९) ; और वह आनन्द सापेक्ष, सांकुश, 
दुःख-परिणासवाल्या अथवा उत्पत्तिविनाशवाला नहीं दोता, क्योंकि वह आत्म- 
ज्ञान की समत्वबुद्धि से होता है। आत्मा स्वयं आनन्द-स्वरूप है इसलिए 
उपरोक्त आर्मज्ञानयुक्त व्यवहार करने वात्ा जीवनमुक्त महापुरुष सदा आनन्द- 
स्वरूप होता है । यह वेदान्त सिद्धान्त है (ईशोपनिषद्‌ मन्त्र ६-७-८; कठोपनिषद्‌ 
वरली < मन्त्र १२-१३)। प्राचीन काल में इसी को अद्यविद्या कहते थे। 
प्रत्येक संस्क्ृति के दो भाग होते हैं--एक उसका तत्त्यज्ञान और दूसरा उसका 
कभकायड । तरवज्ञान संस्कृति का जीवत्मा और कसंकाण्ड उसका शरीर होता 
है । 'जगत्‌ के नानात्व का बनाव झसत्‌ और सबका एकत्व-भाव सत! यह निश्चय 
आरय-संरक्ृति ([007 (४)प/७) का तथ्वज्ञान है, अतः यह सिद्धान्त आर्य- 
संस्कृति का सनातन जीवाश्मा है; और इस सिद्धान्त के आधार पर आचरण 
करने के लिए देश, काल्न और व्यक्तियों की परिस्थिति एवं योग्यता के उपयुक्त 
जो ईश्वरोपासना एचे धार्मिक कर्मकाण्ड की उ्सवस्थाएँ, सामाजिक एवं नेतिक 
मर्यादाएँ, और व्यक्तिगत आचरणों तथा सबके घएथक्‌-प्थक्‌ कार्य-विभाग के नियम 
झादि, समय-समय पर बनाकर उनके अ्रनुसार सांसारिक व्यवहार किया जाता 
है, वह इस अआाये-संस्कृति का परिवर्तनशील शरीर है । जिस तरह शरीर परिवर्तेन- 
शील होने के कारण बदुल्नता रहता है, किन्तु उसका आधार--अ्रविनाशी आत्मा, 
अनेक शरीरों को अहण करता और छोदता हुआ भी ज्यों का स्यों बना रहता 
है, उसी तरह ईश्वरोपासना एवं घामिक कर्मकाण्ड की व्यवस्थाएँ, विधि-निषेध 
की सामाजिक एवं नेतिक मर्यादाएँ, व्यक्तितत आचरण एवं कार्य-विभाग के 
नियम आदि, निरन्तर परिवर्तनशीक्ष देश, काल और वस्तुरूप जगत्‌ के नानात्व 


& “ अप्रुक-अमुक व्यवहार करने चाहिएँ ” ऐसी अनुमति देने वाली व्यवस्थाएँ 
“ विधि ” कही जाती हैं और “अमुक अमुक व्यवहार नहीं करने चाहिएँ” ऐसी 
मनाई करने वाली व्यवस्थाएं ''निषेष” कही जाती हं। 


है हे उपोद्घात 


के दिखावटी खेल के अन्तर्गत होने के कारण परिवर्तनशील हैं; अतः देश, 
काल और व्यक्तियों की बदल्लतती हुई परिस्थिति के साथ-साथ इनका भी 
बदलते रहना आवश्यक ही नहीं, किन्तु अनिवाय है। परन्तु इन सबका आधार--- 
मूल सिद्धान्त सत्य एवं नित्य होने के कारण अपरिवर्तनशील है, अतः वह 
ज्यों का स्‍्यों बना रहता है। यदि मूल सिद्धान्त को भुलाकर अथवा उप्तकी 
उपेक्षा करके उसके स्थान में कर्मकाण्ड आदि को द्वी नित्य एवं श्रपरिवर्ततशील 
मान कर हठ और दुराग्रह से इन्हें न बदक्ञा जाय तो जीवात्मा के बिना जो 
शरीर की दुदंशा होती है, वही दशा किसी भी संस्कृति अथवा धम्म की होनी 
स्वाभाविक, अतः अवश्यम्भावी है। 

उपनिषदू-काल से लेकर महाभारत-काल से पूर्व तक, आर्य लोगों में उक्त 
बेदान्त-सिद्धान्तानुसार, ज्ञान और विज्ञान युक्त संसार के व्यवहार करने का 
भाव बना रहा, जिसके प्रसाद से यह देश सुख-सम्दद्धि से परिपूर्ण और हरप्रकार 
की उसच्चति के शिखर पर झारूढ़ रहा | यह बात अ्रवश्य है कि वेदान्त सिद्धान्तानुसार - 
यदि थोड़ा आचरण किया जाय तो उससे थोड़ा सुख होता है और अधिक 
आचरण करने से अधिक सुख होता है। अतः जिस समय यहाँ के क्लोग इस 
सिद्धान्त के अनुसार अधिक भआराचरण करते थे, उस समय वे झधिक सुख्ती रहते 
थे और जब कम करते थे तब कम सुख्ती रहते थे। 

किसी भी देश अ्रथवा काल की जनता सें साधारणतया आझाध्मविकास इतना 
उम्नत नहीं होता कि वह स्वय्न सूचम दाशेनिक रहस्यों को अच्छीतरह समझ 
कर स्वतन्त्ररूप से उनके अनुसार यथोचित झाचरण करती रहे; इसलिए वह 
सूचमदर्शी तस्वज्ञानियों की बनाई हुई ब्यवस्थाधों के अनुसार आचरण करे तभी 
उचञ्चत होती है। झतः पुराने ज़माने के आये ऋषि-महर्षि क्ञोग आध्यात्मिक विचारों 
द्वारा, जनता के लिए आचरणीय व्यवस्थाएँ--देश, काक्ष और व्यक्तियों की 
परिस्थिति एवं योग्यता के उपयुक्त--बना-बना कर क्लोगों को उनके अनुसार च्षाते 
रहते थे तथा झावश्यकतानुसार उन उ्यवस्थाक्रों में समय-समय पर परिवर्तन भी 
करते रहते थे । 

उस समय यहाँ के अधिकतर छ्ोगों को अपनी झावश्यकताओं की पूर्ति 
& यहाँ ज्ञान से मतलब सबकी एकता के आत्ाज्ञान से है जो हन्द्रियों के 


अगोचर, केवल सात्विक बुद्धि का विषय है; और विज्ञान से मतलब जगत्‌ के मिन्न 
मिन्न इन्द्रियव्योचर भौतिक पदार्थों के तात्त्विक अनुसन्धान से है। क 


सीता का ब्यवहार-दुर्शन ॥। 


तथा पारलौकिक कल्याण श्रर्थात अभ्युदय श्र निःअ्रयस दोनों, श्शिवोत्न आदि 
वेदिक कर्मकाणड से होने का विश्वास था और वे कर्मकाण्ड उस समय की 
परिस्थिति के अनुकूल भी थे | अ्रतः उन आधिभौतिक कर्मकाण्डों का रिवाज़ 
हस देश में अधिक था; पर इन कर्मों में देवताश्रों को प्रसक्ष करने का आधि- 
दविक भाव भी रहता था; श्रीर साथ ही साथ उन देवताओं को एक ही 
सर्वोत्मा-परमात्मा की अनेक शक्तियाँ मानने और उनकी कृगा से समष्टि द्वित के 
साथ-साथ अपने ब्यष्टि हित-साधन होने, तथा इन लोक-दितकर कार्यों से अन्त: #6रण 
शुद्ध होकर व्यष्टि-समश्टि की एकता के अनुभव-रूपी आत्मज्ञान प्राप्त करने का 
आध्यात्मिक भाव भी रहता था। उपनिषदों सें वेदिक कर्मकाणड के उक्त 
आध्यात्सिक भाव का खुलासा करके उनकी आध्यात्मिकता स्पष्ट कर दी गई हे 
(बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ आऋ० ३१ आ० १-२) । 


उपरोक्त कमेकाणड के अतिरिक्त जोगों के साधारण व्यवहार भी प्रायः 
आध्यात्मिक विचारों के आधार पर सबके साथ एकता-के प्रेम-भाव से किये 
जाने के वर्णन प्राचीन अन्थों में बहुतायत से पाये जाते हैं | पृथ्वी, जल, श्रप्नि, 
वायु और वनस्पति झादि जड़ पदार्थों की चेतन प्राणियों के साथ एकता, पशु- 
पक्षियों की मनुष्यों के साथ एकता, मनुष्यों की परस्पर तथा देवताझों के 
साथ एकता, पुरुषों की रित्रियों के साथ एकता, उँच की नीच के साथ एकता 
के भावयुक्त व्यवहारों के अगणित आध्यात्मिक वर्णन उपनिषदों, पुराणों और 
इतिहासों में भरे पड़े हैं । 

उस समय घिश्व की एकता के भाव इस देश के लोगों सें यहाँतक बढ़े 
हुए थे कि चराह, नसिह, दयग्रीव, मच्छु, कच्छु, हंस, शोष आदि पशु-पक्तियों 
के रूप सें सी इैश्वरावतार होना माना जाता था। 


यद्यपि उस ज़माने में झाये क्षोग, व्यवहार में झाध्यात्मिकता&, आधि- 
देविकता& और आधिभौतिकता#---तीनों का सथायोग्य उपयोग करते हुए उन 
सबको यथोचित महत्व देते थे, परन्तु आध्यात्मिकता की अपेक्षा शआ्राधिदेविकता 
और झआधिभोतिकता को विशेष महत्व नहीं देते थे, अथोत्‌ आ्राधिदेविक और 
झाधिभौतिक सुखों के लिए आध्यात्मिक भावों की अवद्देल्ना कदापि नहीं 
करते थे । यद्यपि वे स्थूत्ष शरीर और उसकी पृष्टि के साधन--भोग्य 
पदार्थो--एवं इहजौकिक तथा पारलोकिक सानसिक सुखों के साधनों को 


7 ७ आधिमोतिकता, आधिदेबिकता और आध्यात्मिकता का स्पष्टीकरण आगे के. 
प्रकरण मे देखिए । 


७ ः डपोद्घ्ात 


निरधेक समझझ कर उनसे ध्णा नहीं करते थे--हतना ही नहीं, किन्तु उस 
समय यह देश भऔतिक उच्नति सें बहुत द्वी बढ़ा-चढ़ा था और प्राचीन प्रन्थों 
में भौतिक उन्नति के वर्णन वर्तमानमें चकाचौंध उत्पन्न करने वाले वेज्ञानिक 
आविष्कारों से टक्कर लेते हैं-- तथापि आाध्यात्मिक-भाव से शून्य भौतिक 
उन्नति उस समय बहुत ही गहित ओर विनाशकारी आसुरी सम्पत्ति समझी 
जाती थी; और जब कोई शरीर तथा शरीर से सम्बन्ध रखने वात्या 
अथवा मानसिक ब्यवहार अथवा दृहक्ोछिक या पारकोकिक सुखों के साधन की 
कोई क्रिपा, झ्राध्यत्मिकता के बिरुद्ध पड़ती थी, तो शरीर या शरीर के सम्बन्धी 
पदार्थों! की तथा दृहल्लाकिक एवं पारक्नाकिक सुखों की कोई परवाह नहीं की जाती 
थी । इतना हो नहीं, किन्त आध्यात्मिकता से रहित केवल्न आधिभोतिक सुख एवं 
ऐश्वर्थ में ही क्वीन रहनेवाले छोग अमर कहलाते थे। भात्मिक डश्नति के क्षिए 
किसी के शरीरका चल्ना जाना, अधवा किसी को शारीरिक पु मानसिक कष्ट होना, 
या ल्लोकिक दृष्टि से किसी व्यक्तित का पतन हो जाना, अथवा पारक्षोंकिक सुखों में 
बाधा पहुचना श्रादि बातों को कुछ भी महत्व नहीं दिया जाता था। सारांश 
यह कि उस समय यहां के क्लोग स्थूत्र शरोरों के ध्यवहारों को इतता महत्व 
नहीं देते थे जितना कि इस समय के लोग देते हैं। वे कर्ता के भाव और 
कमा से होने वाले वास्तविक पुवं सार्वजनिक द्विताहित के विचार को अधिक 
महत्व देते थे, ओर अ्रध्यात्मिक भाव से किये हुए कमे, यदि साधारण लोगों 
की दृष्टि में कभी बुरे भी प्रतीत होते थे, तो भी सूचमदर्शी महात्मा क्लोग उन 
कर्मों की नेतिकता जनता को समझा दिया करते थे । 

उपरोक्त ब्रह्मविद्या के आधार पर स्थापित आय-संकृति उस समय, प्रति-क्षण 
परिवर्तनशील स्थूल शरीर और उससे सम्बन्ध रखने वाले देश-मेद, काब्न-सेद, 
जाति-भेद, वर्ण-मेद, सम्प्रदाय-मेद आदि से उत्पन्न होने वात्वी उपाधियों को 
इतना महत्व नहीं देती थी जितना कि दततेसान सें दिया जाता है; किन्तु 
जिसकी जैसी योग्यता होती थी, उसके साथ वेसा ही सर्वेभूतात्मेक्य-भावयुक्त 
समता का व्यवहार करना भर्य-संस्केति का सर्वोपरि सिद्धान्त था; झोर जो कोई 
इस सिद्धांत के अनुसार भ्राध्यात्मिक दृष्टि से आचरण करता, वही आय (श्रेष्ठ) 
माना जाता था। इस ब्रद्याविद्या अथीत्‌ ब्यावहारिक वेदान्त के प्रसाद ही से, 
झाये-संस्कृति के बाह्य-रप ( कमेकाण्ड आदि ) की अवहेकना करने वाले 
झातनाये क्लोग भी, भाध्यात्मिक सिद्धांतानुधार झाचरण करने पर आायों में सम्मि- 
ललित हो जाते थे। झामसरी कमे करने वाले देत्यों से साधारणतथा परहेज़ 
रखने पर भी देत्य-कुलोत्पन्न भक्त प्रहल्नाद, अद्य-विद्या का अवज्षम्घन करने से 
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भक्त-शिरोमशि माना जाकर अब तक पूजा जाता है; और देश्यराज बलि 
के हार पर विष्णु भगवान्‌ के पहरा देने का विश्वास अब भी प्रचल्तित है। 
अनेक झनाये-जातियों के आये द्वा जाने के यहुत से इतिहास प्रसिद्ध हैं। 
प्राचीन काल में आये क्षोगों की ब्यावहारिक व्यवस्थाएँ वतेमान की तरह 
सहुचित नहीं थीं, किन्तु अध्यन्त डदार थीं। माता-पिता के गुण सम्तान में 
आने की अधिक सरभावना के कारण तथा उस समय की परिस्थिति के 
उपयुक्त होने के कारण वर्णाव्यवस्था में जन्म को झधिक महत्व देने पर सी 
कार्य-विभाग गुणों के अनुसार द्वी होता था। छत्निय राजा मलुझा रचा हुआ धम- 
शास्त्र बाह्मण ऋषि-महर्षियों को मान्य था ओर अत्र तक है। शुकदेव आदि 
मुनियों ने राजा जनक आदि क्षत्रियों से अद्यज्ञान का उपदेश लिया। तुलाघार 
वेश्य से जाजलि ऋषि ने ज्ञान प्राप्त किया। शूद्र सूत से ब्राह्मण ऋषियों ने 
महाभारत ओर पुराणों फी कथाओं का उपदेश सना; ओर घमेध्याध चाणडाल 
से तपस्वी कैशिक ब्राह्मण ने धर्म का उपदेश ग्रहण किया । ब्याध वाल्मीकि, 
रामायण के रचयिता झादिकवि हुए और धनुर्विद्या के आचार्य ब्राह्मण द्रोण।चार्य, 
क्षत्रिय सेना के प्रधान सेनापति हुए। राजर्षि ययाति ने देस्य-कन्या शर्मिष्ठा 
और बाद्ाण-कन्या देवयानी से एक साथ विवाह किया ओर उनकी सत्तानों 
में कोई अन्तर नहीं रहा। अजुन द्वारा नाग-कन्या उलूपी से ओर भीम द्वारा 
राक्षस-कन्या हिडिस्त्रा से उत्पन्न सन्‍्तानों ने ज्षश्रियों के युद्ध में बराबर भाग लियः | 
निषाद, भीलनी, व्याध, चाणडाल और पशु-पत्ती आदि पाप-योनि कहलाने वालों 
से भी भेद-भाव न रख कर, उनको प्रेंमपूवेक अपनाने की, परमात्मा के 
झवबतारों की कीर्ति, शास्त्रों तथा सरतोन्नों में विशेष रूप से गाई जाती है ओर 
भगवान्‌ का'“'पतित पावन” विशेषण अधिक महत्वपूणं समझा जाता है। 


स्लियों के भौतिक झधिकार, उस समय की परिस्थिति के अनुसार, साधारण- 
तया पुरुषों की अपेक्षा बहुत दह्वी कम रख कर भी उनका आदर पुरुषों से 
अधिक किया जाता था। देवी की पूजा इंश्वर ओर देवताओं के बराबर अब 
त्तक की जाती है। देवी गार्गी, मैत्रेयी, मदाल्सा, अनसूया झादि विदुषी अद्यवेत्रियां 
बड़े-बड़े ऋषियों से बद्मविद्या के विषय में शाख्राथ किया करती थीं। परमात्मा 
के अवतार राम की उपासना सीता के साथ, कृष्ण की राधा के साथ ओर 
शहर की उमा के साथ होती है। सतीत्व-हरण किये जाने वाली अहिएया, 
घुनविवाह करने वाली तारा ओर मन्दोदरी, कुमारी झवस्था सें सन्तान उत्पन्न 
करने बाली कुल्ती ओर पॉच पतियों की भाया द्रौपदी--ये पन्चकन्याएँमानी गईं, 
जिनका प्रात;स्मरण करना बढ़ा पुण्य समझा जाता है। घीमर की कन्या 
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योजनगनधा कुमारी अवस्था ही में महर्षि पराशर के सहवाससे भगवान्‌ 
वेदब्यास जैसे ईश्वरावतार को गर्भ सें धारण करने योग्य समझो गई और 
फिर वह भारत सम्राद्‌ महाराजा शान्तनु की पटरानी हुई ओर उसकी सनन्‍्तान, 
नियोग से उत्पन्न, ृतराष्टू एवं पाण्डु तथा उनके पुत्र, धर्म के अवतार 
युधिष्टर आदि कौरव-पाणडव, चरद्ववेशी ज्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्चगुण-सम्पन्न 
चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिनकी महिमा विश्व में अब तक गाई जाती है। मात्रा 
का स्थान पिता से प्रथम और अधिक सम्माननीय माना जाता था। भगवान्‌ 
रामचन्द्र जी को “'कौशल्यानन्दन”, कृष्ण महाराज को “यशोदानन्दन” व 
४ देवकीनन्दन”, इसी तरह पाण्डवों को “कहुन्तीपुत्र', “कौन्तेय”” या पार्थ” 
आदि माताझों के नाम सहित सम्बोधन विशेष गौरवान्वित समझे जाते थे | 

यह्पि साधारण जनता की स्थूल बुद्धि होने के कारण, उसके लिए समय की 
परिस्थिति के अनुसार, सूक्षम तस्व-वेत्ताओं के द्वारा बाँधी हुईँ मयादाश्रों के 
अनुसार चल्ननाही श्रेष्ठ माना जाता था, परन्तु उक्त सूच्रमदर्शी तत्ववेत्ता लोग 
स्वयं, उपरोक्त सिद्धान्तानुसार स्वतन्ब्रतापूवंक व्यवहार करते थे अथात्‌ वे किसी 
बैंधे हुए नियम या मयोदा पर सदा-सवेदा कट्टरता रखना आवश्यक नहीं सममते 
थे, न किसी रूढ़ि के गुल्लाम ही होते थे, किन्तु भश्राध्यात्मिक (समत्व) बुद्धि के 
उपयोग से, देश-काल झ्रादि की परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार, धार्मिक एवं 
सामाजिक नियमों और विधि-निषेध की मयादाओं में परिवर्तन करते रहते थे। 
इसके प्रमाण-स्वरूप धर्मशाख की अनेक स्घृतियाँ समय-समय पर बनी हुई 
प्रस्तुत हैं । सामाजिक नियमों ओर विधि-निषेध की मर्यादाओं में आवश्यकतानुसार 
सुधार करने वाले तक््व-ज्ञानी लोग विशेष आदरणीय होते थे। मयांदा-पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ रामचन्द्र जी, परमात्मा के केवल बारह कल्ला के अ्रवतार साने गये, परन्तु 
प्रचलित रीति-रिवाज़ों, कमेंकाण्ड के बन्धनों और अन्धविश्वासों पुव॑ पुरानी 
प्रनुपधुक्त मर्यादाओं को ठुकरा कर “सर्वेघर्मान्‌ परित्यज्य” की महान्‌ क्रामिति- 
कारी स्पष्ट घोषणा करके “बुद्धियोग”” का महत्वपूर्ण उपदेश देने वाले महायोगेश्रर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को परमात्मा का सोलह कला-सम्पत्न पूण श्रवतार माना गया। 
ज्षत्रिय-वेश के विधातक क्रोध-मूर्ति भगवान्‌ परशुराम, वेद्क कर्मंकारड का खण्डन 


करने वाले अमीश्वरवादी भगवान्‌ कपिल, चुद्ध एवं ऋषभदेव, परमात्मा के 
अवतार माने गये; ओर परमाणुवाद के मानने व।ले महर्षि गौतम और कणाद 
के न्याय और वेशेषिक दर्शन सब दशनो के पथ-प्रद्शक माने जाते 
हैं ओर सबसे पहिले इनका अध्ययन आवश्यक है । नास्तिक मत के आादि-प्रवर्तक 
देवगुरु बृहस्पति बुद्धि के देवता माने गये तथा उनके घसिद्धान्तों की दशनों मे 
गणना की गई। 
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आये-संस्कृति के सिद्धान्तानुसार नानाभावापत्ञ जगत्‌-प्रपन्न एक ही आत्मा के 
अलेक रूप होने के कारण जगत्‌ के सभी पदार्थ आपस में एक दूसरे के उपकारी- 
डउपकाये हैं और व्यष्टि जीवन समष्टि जीवन के लिए है (बृहदा० उ० झ० २ ब्रा० ४); 
इसलिए प्रचीन काल में झराया के लोकिक व्यवहारों की ब्यवस्थाएँ इस झाधार 
पर होती थीं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यतानुसार एक दूसरे की सेवा करता 
हुआ दूसरों के हित के साथ अपना हित साधन करे, अथात्‌ निम्न श्रेणी के 
झआातमविकास वाले ज्ञोग अपने व्यक्तित्व के भाव औंर स्वार्थों को अपने कुटुम्ब 
और उसके स्वार्थों के अन्तगर्त सममें; उसके आगे की श्रेणी में, कोटुम्बिक 
एकता-प्राप्त क्ञोग, अपने कोटहुम्बिक भावों और स्वा्धों को समाज और उसके 
हित में जोड़ें; उसके आगे की श्रेणी में सामाजिक एकता-प्राप्त ज्ञोग, अपने 
सामाजिक भावों और स्वार्थों को देश-हित में जोड़े ; ओर इसी तरह सबसे 
आगे बड़े हुए झात्मविकास वाले, देश से एकता-प्राप्त लोग, विश्व के साथ 
एकता में जुड़ें ओर “विस॒चैव कुटम्बकम? के भाव से सबके द्वित में लगे रहें । 
इस तरह क्रप्ोकृति करते हुए थे लोग सारे विश्व के साथ अपनी एकता का 
अनुभव करते हुए यथायोग्य जगत्‌ के व्यवहार करते थे। 

उस समय ब्ादह्वण-वर्ग के त्ञोग, झ्रात्म संयम पूर्वक ज्ञान और विज्ञान की उन्नति 
करने की लोक-सेवा में सदा तत्पर रहते थे। जझत्रिय-वर्ग श्रथात्‌ राजा क्लोगों का 
जीवन व्यक्तिगत ऐश-श्राराम ही में न बीत कर प्रजा के साथ अ्रपनी एकता के 
प्रेममावयुक्त, उसकी रक्षा करने ओर उसको सुख-सम्पन्न रखने के प्रयरन-रूपी लोक- 
सेवा में व्यतीत होता था । वैश्य-वर्ग के लोग कृषि, वाशिज्य, पशुन्पात्ञन श्रादि से 
लोगों की झावश्यकताएँ पूरी करने की सेवा में लगे रहते थे | इसी तरह शूद्व-वर्ग 
के लोग कला-कोशल एवं अन्य प्रकार के शारीरिक श्रम से सबके साथ प्रेमयुक्त 
लोक-सेवा करते थे। बाल्यावस्था अथात्‌ जीवन के प्रथम भाग में सभी वर्गों के 
लोग ब्रह्मचर्यात्रम अथीत्‌ बद्माचर्य-बत में रह कर शारीरिक एवं मानसिक बल्ले 
सम्पादन करते हुए अपनी-अपनी योग्यतानुसार विद्याध्ययन करते थे; जीवन के 
द्वितीय भांग--युवावस्था में ग्रृहस्थाश्रम, श्रथोत्‌ ग्रृहस्थ में रह कर, चतुवेण- 
व्यवस्थानुसार अपनी-अपनी योग्यता के लौकिक व्यवहार करते थे; जीवन के 
तृतीय भाग--प्रौढ़ावस्था में अपने उत्तराघिकारियों को गुदस्थ के ब्यवह्रों में 
प्रवेश करा कर, अपना कार्यक्षेत्र विस्तृत करके वानप्रस्थाश्रम में समाज-सेवा के 
काया भें विशेष रूप से तरपर रहते थे; और जीवन के झन्तिम भाग--दृद्धावस्था 
भें यृहर्थ के सभी कर्ंब्य, अधिकार और रवत्व, अपने उत्तराधिकारियों को 
पूर्शतया सौंप, गृहस्थ ओर समाज के साथ ममत्व की सहुचित परिधि के बाहर 
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निकल कर, संन्याधाश्रत में प्रवेश करके एवं लर्वभूतस्मेक्य-ज्ञान आप्त करके 
अपनी धात्मोन्‍नति करते छुए जगत्‌ के साथ अपनी एकता के प्रेतव-भावयुक्त, 
अपने जीवन में प्राप्त किये हुए अनुभवों से तथा नीति ओर ज्ञान के 
सदुपदेशों से सब के हित करने में लग जाते थे। इस तरह सब्र कोई अने- 
अपने कायेज्षेत्र के अनुलार अपना-झपना कर्तब्य पालन करते हुए, एक दूसरे से 
सहये।ग रखते तथा एक दूसरे के सहायक रहते हुए अपना जीवन ति्चाह 
करते थे जिससे यह देश सब तरहसे उन्‍नत और सुख-सम्ृद्धि से परिपूर्ण था। 


वर्तमान काल्ष में उन सब बातो का विपयास हे जाने से, तथा सबके 
आचारण श्राध्यात्मिक विचारों से शून्य हे! जाने से, लेगों की दशा बहुत ही 
भयानक रूप से पतित है! गई है। इसलिए घरमान दशा ही के दृष्टि में 
रखते हुए, तथा आध्यात्मिक विचार के बिना, केतल भौतिक दृष्टि के ही 
प्रधानता देकर आलेचना करने से प्राचीन समय के, तास्क्राल्षिक परिस्थिति के 
अनुकूल आध्यात्मिक दृष्टि से किये हुए आये लोगों के व्यवहार, बतंमान के 
कोगों की सभमक में न आयें झथवा बुरे प्रतीव हों, तो कोई अश्चर्य की बात 
नहीं है। 

यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना झरस्यन्त आवश्यक है कि आर्य-शास्त्रों (डपनिषद्‌, 
पुराण इतिहास आदि ) सें, स्थूल बुद्धि के लोगों को सूचम आध्यात्मिक विचार 
एवं तर्व समझाने के लिए, अनेक स्थत्नों पर उनके स्थूल रूपक वें।घकर 
विविध विषयोपयोगी झराख्यायिकाओं द्वारा, प्रतिपादित विषय की सुगम व्याख्या 
की गई है; और अनेक स्थक्तों पर अस्मज्ञान-प्राप्ति के साधन--परम एवं नीति 
के सिद्धान्त साधारण ख्ोगों को समझाने के लिए विविध विषयोपयोगी कथाएँ 
और रृष्टान्त दिये गये हैं, जिससे वे लोग उन विषयों को सुगमता से समझ 
कर अपना हृहलोकिक अम्युद्य तथा पारलौकिक श्रेय साधन कर सकें। उन 
रूपकों, आख्यायिकाओं, कथाओं ओर दृष्टान्तों में बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएँ 
भी हैं, परंतु उनके लिए यह झावश्यक नहीं कि उनमे वर्शित सभी घटनाएँ 
ज्यों की व्यों उसी क्रम से घटी हों, क्योंकि उनका उद्देश्य किसी घटना विशेव 
अथवा घटनाओं का इतिहास तणान करने का नहीं है, किन्तु उनका एकमात्र 
प्रयोजन, अधिकारानुपार विविध प्रकार से झत्सज्ञान झथात्‌ आत्मा और जगत्‌ की 
एकता का ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधन प्रतिपादन करने का है।इसलिए डनमें 
वर्णित घटनाध्ों के सध्यासत्य अथवा सम्भव-असस्भव हेने के विषय में वाद 
विवाद करना न तो आवश्यक है झ्लारन उचित ही। सूचम तसवों और सिद्धान्तों 
को समझाने के किए जिस तरह के रूपक, आश्याबिकाएूँ, कथाएँ और इश्टास्त 
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झावश्यक प्रतीत हुए, वेसे ही दिये गये हैं। उस समय गद्य की अपेक्षा पद् 
का अधिक प्रचार था, इसलिए प्रायः सभी वर्णन पद्च में किये गये हैं, जिनमें 
कवियों की रुचियों के अनुसार आक्कार श्रादि रसों का समावेश हुआ है, और 
उपमा अतिशयोक्ति श्रादि अत्नक्षार भरे हुए हैं; तथा जनता की रुचि अच्छे 
आचरणखों में बढ़ाने और छुरे कर्मोा से हटाने के लिए रोचक एवं भयानक भावों 
से भरी हुई कथाएँ बहुतायत से कही हुई हैं। इनके अतिरिक्त इन ग्न्धों के 
बहुत पुराने हे'ने के कारण इतने दीधे काल में, स्वार्थी लोगों ने अपनी प्रयेजन- 
सिद्धि के लिए कहीं-कहीं इनमें अनेक प्रकार के क्षेपक भी मिला दिये हैं | इन 
कारणों से उक्त शाखोय कथाझ्रों का वास्तविक मम समभना बहुत ही कठिन 
हो गया है। परन्तु यदि इनके असली उद्देश्य पर लदच्॒॑य रख कर, वर्णनों के 
पूर्वापर के, अर्थात्‌ पहिले कही हुई बात का पीछे कही हुई बात के सम्बन्धों पर ध्यान 
रखते हुए, कवियों की अ्रतिशयो क्तियों ओर अर्थवाद यानी रोचक-भयानक वचन, और 
क्षेपकों अथात्‌ पीछे से मिल्नाई हुईं बातों को अत्ृग करके, उन पर आध्यात्मिक 
रृष्टि से तात्विक विचार किया जाय तो उनका झसल्ली तात्पये समझ में आ सकता 
है, भर शथ्रार्य-संस्कृति का सच्चा स्वरूप सहज ही प्रकट हो सकता है, पअर्थात्‌ श्रार्य 
ज्ञोगों के श्राध्यात्मिक विचारों के आधार पर जगत्‌ के व्यवहार करने की 
व्यवस्था अच्छी तरह ध्यान में था सकती है। नीचे दिये हुए थोड़े से उदाहरणों 
से उपरोक्त कथन की सार्थकता सिद्ध होगी :--- 

(१) जगत्‌ को सूकछम अवस्था, अर्थात्‌ सूचम सृष्टि के रहस्य को स्थूल 
रूप से समझाने के सम्बन्ध में, चतुर्विध अम्त:करण अर्थात्‌ मन को--भग, 
शोक झादि विकारों सहित-..-चतुमुंख ब्रह्मा का, श्रोर मन की रचना--माया 
(जगत्‌-अपन्ञ) को ब्क्का की कन्या का रूप देकर, मन की माया में आसक्ति 
को श्रह्मा का अपनी पुत्री पर आसक्त होने के घृणात्मक रूपक देने का प्रयोजन 
--भाया से मन को आसकित छुड़ा कर उसे श्रात्मा में क्वगाने का है । 

(२) एक तरफ़ तो देखने, सुनने, खाने, पीने, बोलने, चल्लने, काम करने, 
रोकने, छोवने, विचारने, स्मरण करने, संकल्प करने, आदि ज्यबहारों की अनेक 
प्रकार की ब्यष्टि शक्तियों के समष्टि (संयुक्त) भाव, जिनसे जगत्‌ का संचाक्षन 
होता है और जो सूर्य, अ्रप्ति, वायु, चन्द्र, इन्द्र, वरुण आदि नामों से 
देवता कहे जाते हैं, उन के लिए प्रथक्‌-एथक्‌ उपयुक्त स्थूल्ष रूप कछ्पित 
किये, तथा प्रेम, दया, शील, सनन्‍्तोष, सत्य; जमा, शम, दम, श्रादि सात्विक 
बृत्तियों, मन को एकरव-भाव मे जोड़ने वाली अर्थात्‌ आत्मज्ञान की साथिका 
होने के कारण उनके क्लिए भी देवताओं के सुन्दर एवं सोम्य स्थूल रूपों की कएपना 
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की, और दूसरी तरफ़ अहक्कार, काम, क्रोध, दम्भ, मोह, शोक, लोभ, भय, हष्य, 
द्वेष, झादि सेदोत्पादक राजस-तामप्न वृत्तियों को अपुरों तथा राक्षसों के नाना 
प्रकार के भयानक रूप देकर, प्रत्येक शरीर में तथा जगत्‌ में इन विरोधी वृत्तियों 
के निरन्तर होनेवाले संघर्ष की, देवासुर-संम्राम रूप से अनेक प्रकार की श्राख्या- 
यिकराओं में विष्णु भगवान्‌ की सहयता से देवताओं की बित्य होने के जो वर्णन 
किये गये हैं, उन सबका तात्पये यह हे कि विष्णु-रूपी 'श्रापतज्ञान के प्रसाद 
ही से उक्त सात्विक देवी शक्तियाँ राजस-तामस आसुरी शक्तियों पर विजय पा 
सकती हैं । 

(३) एथ्वी पर जब जन-संख्या बहुत बढ़ जाती है तब लोगों में व्यक्तित्व के 
भाव झस्यन्त प्रबक्ष हो जाते हैं, और ये व्यक्तिगत अहक्वार ओर व्यक्तिगत स्वाथों 
के लिए भीतिक उन्नति में एक दूसरे से बढ़ा-चढ़ी करते हैं, जिससे राग-द्वेष 
के आसुरी भावों की प्रवक्ता हो जाती है ओर मिन्न-मित्न समाजों में संघर्ष. 
उत्पन्न होकर जनता में घोर अशानित फैल जाती है | इस तरह 
की राग-द्वेषयुक्त अपरिमित भौतिक उन्‍नति से जगत्‌ सें विषमता बहुत 
बढ़ जाती है, जिससे विश्व को धारण करने वाली दैबी शक्तियाँ विक्ुब्ध 
होती हैं एवं ज्लोग श्रत्यन्त दुःखी हो जाते हैं । जब लोगों के दु:ख चरम 
सीमा को पहुँच जाते हैं ओर सबके मन में उस बेहिसाब बढ़ी हुईं विषमता से 
उत्पन्भ हुए दुःखों से छुटकारा पानेकी तीघ्र तक्षमल्लाहट उत्पन्न हो जाती है, तब 
सबके अ्न्त:करणकी सम्मिलित आतुरता के प्रतिफल्न-स्वरूप उसकी प्रतिक्रिया होती 
है; श्थात्‌ सबके आत्माज्परसात्मा की समष्टि सात्विक शक्ति, परिस्थिति की आव- 
श्यकतानुसार विशेष कलासे किसी विशेष व्यक्ति के रूपमें प्रकट होकर सबकी 
एकता के सास्य-भावयुक्त व्यवहारों द्वारा उस बढ़ी हुईं जनसंख्या की काट-छुँट करके 
एवं विषमता का समीकरण करके शान्ति स्थापन करती है, तथा छोगों को उस 
समय की परिस्थिति के उपयुक्त धर्म के उपदेश से उपरोक्त अधर्मकी प्रदृत्ति छुडा 
कर साम्यभाव-युकत व्यवहार करने के धर्म का पुन: प्रचार करती है। इसी विषय 
को स्थूज्ञ रूप से समझाने के लिए प्रथ्वी पर पाप बढ़ने से पापी क्लोगों का बोझ 
पृथ्वी से सहन नहीं होना, तब उसका देवताओं के पास जाना और देवताओं 
का, जगत के पाक्षनकता सास्विक देव विष्णु से पुकार करना, फिर विष्णु का 
अचतार लेकर पृथ्वी का बोक हक्षका करना ओर घमं की स्थापना करना आदि 
कथाएँ कही गई हैं । 

(४) भगवान्‌ रामचन्द्र ओर रावण के युद्ध की कथा का प्रधान उद्देश्य यह 
दिखानेका है कि स्ोत्म-भावापनन्‍न महाघुरुष में इतनी अझदस्य आ्लाध्म-शक्ति होती 
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हैं. कि वह बिता अख्ा शस्र और सेना आदि के, एक महान्‌ शक्तिशाली एवं सब 
प्रकार के भौतिक बल्ल से सुसज्ञित शत्रु पर विजय पा सकता है; और आत्म-ज्ञान 
से शून्य व्यक्ति, चाहे वेदिक काम्य-कर्मा ओर शारीरिक कष्ट-सहन के तपादि के 
प्रझाव से बड़ भारी ऐश्वयेवन्‌ हो गया हो, चाहे वह अगाथ नीति-निषुण हो 
चाहे वह कितने ही उच्च वर्ण का हो ओर चाहे उसने भातिक उन्नति की पराकाष्टा 
ही क्‍यों न प्राप्त कर ली हो, उसमें झासुरी भाव इतने बढ़ जाते हैं कि 
उसका सर्वनाश हो जाता है। 

(४) सत्यत्रत-पाक्षन की पराकाष्ठटा दिखाने के साथ-साथ आत्मज्ञान-विह्वीन, 
व्यक्तितत्य के अहक्लारयुकत सस्यपात्षनन के हठ का दुष्परिणाम राजा हरिश्चन्द्र के 
इतिहास में दिखाया गया है । 

(६) भ्नेक श्रेष्ठ गुणों के होते हुए भी किसी ब्यसन सें असक्त हो जाने 
से मलुध्य की बुद्धि कितनी बिगड़ जाती हे और इससे उसका कितना भयक्वर 
पतन हो जाता है, ओर एक पतित्नता स्त्री इस तरह के पतन की अवस्था में भी 
अपने पति से विमुख न होकर उसका किस तरह उद्धार कर सकती है, यह 
दिखाने के लिए राजा नक्त ओर दमयन्ती का इतिहास कहा गया है । 

(७) महर्षि पराशर का मस्स्यगम्धा के साथ संयोग ओर उससे भगवान्‌ 
वेदब्यास के उत्पन्न होने की कथा का भुझुय उद्देश्य यह हे कि झात्मज्ञानी 
महापुरुष के व्यवहार, चाहे भोतिक विषयासक्त दृष्टि में कितने ही प्रनुचित 
प्रतीत हों परन्तु वास्तव में वे क्लोक-हितकर होते हैं । 

(८5) इसी तरह कुन्ती के कुमारी अ्रवस्था ही में कर्ण जेसे शूरवीर शोर 
दानी सम्तान उत्पन्न होने की कथा भी, ल्लोक-हित के लिए भेद-भाव उत्पन्न 
करने वाली विधि-निषेघ की मयादाओों की अवरेलना करने के सिद्धान्त को 
युष्ट करती है । 

(६) द्रौपदी पाँच पाणड़वों की धर्मपत्नी हुई, इस कथा से उस ज़माने के 
बढ़े-चढ़े पातित्रत्य-चर्मं के आदर्श ओर उसके महत्व का प्रदशन होता है, और 
साथ ही यह भी निश्चय होता है कि आाये-संस्कृति में विवाह का उद्देश्य केवल 
पाशविक विषय-वासना द्वी नहीं होता था कि स्त्री के स्थूल शरीर के स्पश माश्र 
के लिए पुरुषों में पशुओं की तरह हैध्यौ-द्ेष से झगड़े होते रहें। इस कथा में 
पाँच पतियों के साथ द्वोपदी का एक समान प्रेम, उनकी एक समान सेवा करने और 
उन सबको एक समान प्रसन्‍न रखने के अनुपम पातिवत्य घमें कि जितनी महिमा 
है, उतना ही पाँचों पायड्ों के आत्म-संयम, पत्नीक्षत-पाक्षन और घर्य-परायशता 
का महत्व भरा पढ़ा है। जब कि एक पति के साथ भी अनभ्य भाव के प्रेमचुक्त 


१२ उपोद्घात 


पतित्रत्य घम पालन करने वाली स्त्री की इतनी महिमा होती है कि वह क्लोक- 
पूज्या हो जाती है; ओर जब कि एक पति की स्त्री के साथ पूर्ण प्रेम, झादर 
और घर्पूर्वरू व्यवहार करके उसको प्रपन्त रखने वाले पति का आरमबत्त 
बहुत. बढ़ जाता है और लोगों में वह आदरणीय हो जाता है, तो पॉँचों पतियों 
के साथ अनन्य प्रेम रख कर एवं पॉँचों को प्रधन्न रख कर उनकी अ्रस्मोन्नति 
में सहायक होने वाली देदी, और पाँच पतियों की स्त्री के साथ अनन्य भाव 
का प्रेम, इकसार आदर और धर्मपूणे व्यवहार करने वाले सत्यवती एवं संयमी 
पतियों का आत्म-विकाश इतना क्‍यों न बढ़ जाय कि वे जगद्वन्ध हो जायें, 
अर समश्टि आरमा>परमात्मा की विशेष विभूति भगवान्‌ कृष्ण के रूप भें सदा 
उनके सम्मुख उपस्थित रहे । 

इस तरह आध्यात्मिक ओ्रार नेतिक विषयों की व्याख्यापू्ण अगणित 
कथाओं से रामायण, महाभारत और पुराण भरे पढ़े हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
महाराज की लीला के वर्शन तो व्यावहारिक बेदान्त की पूर्शावस्था का सूर्तिमान्‌ 
स्वरूप ही हैं । उनके प्रत्येक व्यवहार सें सर्व भूतःस्सक्य साम्य-भाव भरा पडा है । 
यहाँ पर उनकी कतिपय लीलआञों के रहस्य का थोड़ा-सा दिग्दशेन करा देना 
आवश्यक प्रतीत होता है । 

(१) श्रत्याचारों की पराकाष्ठा से पीडित, बन्दी-ग्रह में केद ऋत्रिय वसुद्देव के 
यहाँ अवतरित होकर, श्रेर उसी समय श्रपने हैश्वरत्व यानी प्रकृति के ख्वानित्व 
झोर दिव्य-जन्म का परिचय देकर, आसुरी भावों से भरी हुई, बाल्य्रावस्था के 
अनुपयुक्त, मथुरापुरी छोड़, भगवान्‌ कृष्ण ने शेशव ओर बास््यावस्था के 
स्वाभाविक प्रेम के उपयुक्त, प्रेम से परिपूर्ण ब्रजभुमि में शेशव झोर बाह्यावस्था अहीर 
नन्‍द के घर जिताई भोर नन्‍द यशोदा के वात्सल्य भाव के शुद्ध ग्रेम के प्रतिफल- 
स्वरूप उनको अपनी बाल्न-क्रीडा का सुख दिया; झर साथद्टी साथ राक्षसों को 
मारने के झासाधारण विक्रम, ओर अपने नन्‍हें से मुख में यशोदा को विश्व-दरन#ऋ 
कराने आदि अद्भधत चमत्कारों से वे अपने योगेश्वर्य का प्रदशन कराते रहे | 

(२) इन्द्रपज्ञ की निःस्प्तारता एवं निर्थकरता तथा बर्षा होने के वेज्ञानिक तर्व 
बरजवातियों को समझा कर उनसे उक्त रूड़ी तथा अन्ध-विश्वास को छुड़वा कर 
जुपके स्थान में प्रत्यक्ष लाभ देने वाले गोबद्धन पंत की पूजा करवाई, ओर बर्षा के 

* बालक के मुख में विश्व दीखने का वणेन कई वर्षा पहले तो लोगों को 
अश्ल्वयेजनक ही नहीं किन्तु हास्थास्पद प्रतीत होता था, परन्तु जब से बाइस्कोप 
के फिल्मों (फीतों) में जगव्‌ के बड़े-बड़े दृश्य भर-भर का दिखाये जाने छगे, तब 
से सम्मवतः यह वणेन बुद्धिमानों को नहीं अखरने होंगे । 


शथीता का व्यवहार-दशन १६ 


अधिदेव--इन्द्र के भय से उन्हें मुक्त करके बुद्धि से काम लेने के सिद्धास्त की पुष्टि की। 

(३) सखा-भाव के विशुद्ध प्रेम के प्रतिफल-स्वरूप ग्वालों के साथ गौएँ 
चराई और वनके पशु-पक्षियों के साथ भी प्रेममय ऋ्रीड़ाएं करके सबकी एकता का 
भाव दिखाया। साथ ही साथ सृष्टि-रचना के अधिदेव ब्रह्म। द्वारा बछुड़ों और 
ग्वाल-बालों के चुराये जाने पर अपनी योग-माया से दूसरे बछूड़े और 
ग्वाल्व-वालों की रचना करके अपना योगेश्वर दिखाते हुए माया से मोहित 
ब्रह्मा (समष्टि सन) का मोह दूर किया अथोत्‌ प्रकृति पर अपना आधिपत्य प्रकट 
किया । 

(७) गोपिकाओों के असीम प्रेम के प्रतिफल्न-स्वरूप डनकी इच्छानुसार 

उनके साथ श्रनेक प्रकार के खिलवाड़क$ करने के साथ ही साथ, नाना स्थानों में 
एक ही समय एक ही साथ अपने तथा गोप-गोपिकाशों के अनेक रूप दिखाकर, 
झपने तथा गोप-गोपिकाओं आदि सबके शरीरों में एक आत्मा अथात्‌ अपनी 
सब॒-उ्मापकता का परिचय दिया। 
(५) यमुना में नज्ली होकर नहाती हुई गोपिकाओं के चीरह'ण की लीला का 
यह तात्पर्य है कि जीवात्मा जब तक भोतिक शरीरों के व्यक्तित्व के अहंकार के वश 
होकर परमात्मा से प्रथक्ता के निश्चय का परदा रखता दे, तब तक उसको मुक्ति 
की साधन देवी सम्पत्ति अर्थात्‌ सात्विक वृत्तियाँ प्राप्त नहीं होतीं। इस लीला 
में भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वात्मा-परमाथ्मा हैं, गोपिकाएँ जीवात्मा हैं, श्रीकृष्ण से लज्जा 
करना भोतिक शरीरों के व्यक्तित्व का अहकार है, जल से बाहर न निऋलना 
पृथकता के भाव का परदा रखना है, ओर उनके वस्त्रालइ्आार का हरा जाना 
सात्विक वृत्तियों की श्रप्माप्ति है। जब गोपिकाएँ लज्जा छोड कर जल से नड्ढी 
बाहर निकल आई तो वख्ाल्क्वार प्राप्त करके निभय (खतन्‍्त्र) हो गईं। इसी 
तरह मनुष्य व्यक्तित्व की आसक्ति-रूपी ल्ज्जा छोड़ कर परमात्मा से अपनी 
मिन्नता के अज्ञान-रुपी जलन से अलग हो जाय अथात्‌ आत्मा-परमात्मा की 
एकता का विश्वास कर ले तो उप्तको देवी सम्पत्ति रूपी वस्न्रालड्लार प्राप्त हो 
सकते हैं श्रथोत उसके चित्त की वृत्तियों सात्विक हो सकती हैं, जिनसे युक्त 
होकर वह जीवनमुक्त हो सकता है) जब तक परमात्मा से भिन्नता का निश्चय 
रखता है, तब तक मुक्नित के साधन प्राप्त नहीं होते । 


# अध्यात्म-दइृष्टि से तो जगतू का सब ही प्रपश्च सर्वात्मा-परमात्मा का 
खिलवाड़ ही है, पन्‍न्‍तु आधिभोतिक दृष्टि से भी बारह बषे से कम के बालक की 
क्रीड़ाएँ खिलवाड़ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकतीं ! 
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(६) रासल्तीला के प्रेम में आसक्त गोपिराशों को शरद्‌ पूर्णेता की राक्रि 
के समय एकान्त वन में पातिबत्य-चमं का उपदेश देझर सौतिक बिययों भे 
उनकी आसक्त होने के ल्विए उन्हें लज्जित किया, आर फिर उनकी भावना के 
अनुसार कृष्ण और गोपियों के अनेक रूप धर कर रासलीला का दृश्य दिखाते 
हुए रासलीला के घीच ही में, सबको मूहावस्था में छेड़ कर, अन्वघोन हो 
गये और वे सब रोती-बिल्लखती रहीं। इससे उन्होंने श्रनासक्ति-योग की पूर्ण 
झवस्था बता कर, भौतिक विषयासक्ति के दुष्परिणाम की सबके शिक्षा दी | 

(७) बारह वर्ष की ब/।ल्यावस्था ही में अजवासियों के शुद्ध श्रौर अषिचल 
प्रेम के प्रतिफल-स्वरूप उनकी भावना के अनुसार अनेक प्रकार की चमत्कारिक 
लीजाएँ & दिखा कर और साथ ही साथ अपना स्वोत्मभाव सी समय-समय 
पर प्रदर्शित करते रह कर, “ये यथा मां प्रप्चन्ते तांस्तवग्रैव भजाग्यहम्‌!! इस 
गीतोक्त कथन को चरिताथ कर दिया। इतने पर भी जन्म वे क्षोग भगवान्‌ के 
सर्वात्ममाव को न पहिचान सके--उनके मायिक शरीर के प्रेम में ही उन्नकेरहे-, 
तब भगवान्‌ अपने उस शरीर से उनका साथ छोड़ कर, युवात्रस्था के आचारण के 
उपयुक्त स्थान-- मथुरापुरी चले गये और वहँ से उन्होंने उद्धव के साथ अपने 
असली भाव अर्थात्‌ अआध्मज्ञान का सन्देश सेज कर ब्रजवासियों को कहलाया 
कि तुम लोगों सें यद्यपि प्रेम का भाव बहुत ही उच्च कोटि का है, परन्तु वह प्रेम 
मेरी स्थूल लीलाओं तक ही परिमित है, इसलिए तुमकेा ये लीलाएँ दिखा दी 
गईं ; परन्तु सदा परिवतेनशील भौतिकता ही सें उलके रहने से अथात्‌ मेरी 
माया के खेल ही को सच्चा समझ कर उसी में आसक्ति रखने से धोखा और 
दुःख होना श्रनिवाय है; क्योंकि मायिक पदाथे बिछुड़े बिना नहीं रहते--चाहे 
वे कितने ही उच्च कोटि के क्‍यों न हों। मेरा (कृष्ण का) शरीर सी मेरी 
माया का एक खेल है, तुमने इस शरीर और शरीर की क्रीड़ाओं में ही 
आासक्ति रक्खी, मेरे असली सवोात्म-भाव तक पहुँचने का प्रयत्त नहीं किया 





#मोतिक दृष्टि से एक छोटे से बालक के इस तरह के अद्भधत आइचयेजनक 
चमत्कार असम्भव प्रतीत होते हैं, परन्तु इस समय भी अनेक नन्हेसे बालक बालिकाएँ 
कई प्रदा/ की कलाओं एव प्राणयाम आदि यौगिक चमस्‍्कारों में इस तरह की अद्भुत 
प्रवीणता दिखाते हैं, जो दीधकाल के अनुभव और अभ्यास के बाद, ब्द्ध कछाविद और 
योगाम्यासी भी नहीं दिखा सकते; ओर योग को सिद्धियों एवं जादू तथा मेस्मेरिज्ष्म 
आदि की क्रियाओं के आश्चर्यजनक चमत्करों के रहस्य साधारणतया कुछ भी समझ से 
नहीं आते । फिर आध्यात्मिक शक्ति के चमसकारों के रहस्य तक तो भौतिक विचार- 
शक्ति पहुँच ही नहों सकती । 
डर 


शीता का ब्यवहार-दर्शन न] 
इसलिए मेरा मायिक शरीर तुमसे परोक्ष हो गया। थदि अब भी तुम शरीरों 
में झासक्ति छ्वाड़ कर मेरे भ्रसली स्वात्मभाव को श्राप्त होने के प्रयत्न में लग 
जाझो तो में तुमसे अलग नहीं हूँ, किन्तु तुम्हारे पास ही हूँ। 

(८) मसधुरा सें पहुँच कर अस्यन्त कुरपा दासी कूबरी के शुद्ध प्रेम के 
प्रतिफल्-स्वरुप उसके साथ भी उसकी भावना के अनुसार बताव करके यह 
प्रकट कर दिया कि सर्वोत्म-भावापन्न महापुरुष के लिए ऊँचे-नीचे, अच्छे-बुरे, 
सब एक समान होते हैं। जिसकी जैसी भावना द्ोती है, वैसा ही वे उसके 
साथ बर्ताव करते हैं, उनकी उसमें कोई झासक्ति नहीं रहती। 

(६) मक्ल-युद्ध की शक्षभूमि में उपस्थित दर्शकों की जेसी भावना थी, 
उनको भगवान्‌ ले उसी तरह का अपना रूप दिखाया और मामा कंस अपने 
पाप-कर्मो के कारण भगवान्‌ के हाथ से सदा अपनी रूत्यु का चिन्तन किया 
करता था, झत: उसी की भावना के अनुसार उसके पापी स्थूल शरीर से जीवात्मा 
का सम्बन्ध-विच्छेद करा कर साधु-हृदय उभ्रसेन को राज्यसिंहासनारूढ़ करके 
जगत्‌ को यथोचित ब्यवहार का आदश दिखाया। 

(१०) रुक्मिणी को, उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसके आततायी पिता 
भीष्मक और बड़े भाई रुक्‍्माग्ज ने शिशुपाल के साथ ब्याहने की योजना की 
थी, उस श्रस्याचार से भगवान्‌ ने उसे बचाथा और उसकी इच्छानुसार स्वयं 
उससे विवाह क्रिया। इसी तरह अपनी बहिन सुभव्रा के, श्रजुन द्वारा हरी 
जाने पर, कुपित हुए बलदेव जी का क्रोध शान्त करके झजन को उसके योग्य 
चर समझ कर, सुभद्दा की इच्छानुधार, अजुन के साथ उसका विचाह कर दिया। 
इन कृत्यों से भगवान्‌ ने वर चुनने में कन्या के अनुमति देने के अधिकार की 
रक्षा करके समत्वभाव की पृष्टि की। 

(११) श्रत्याचार-पीडित सोत्नह हज़ार राज-कन्याओ्रों को बन्दीगृह के कष्ट 
से छुड़ा कर, उनकी भावना के अनुसार उन सघ से विवाह किया, ओर 
प्रयेक के महल्ल में एक ही समय में उपस्थित रहने का दृश्य नारद को दिखा 
कर अपनी सर्वन्नावस्थिति एवं अलोकिरू योगेश्वय का परिचय दिया। 

(१२) दुष्ट कालयवन के साथ युद्ध करने से बहुत से निर्देष सेनिकों की 
निरथेक हत्या होती, इसलिए उससे युद्ध न करके उसके सामने से भाग 
जाना और “रणछेढ” कहलाने में अपमान न समझना तथा उसको पव्॑त की 
गुफा में ले जाकर मुचुकुन्द राजा से मरवाना आदि आचरणों से भगवान्‌ ने 
यह उपदेश दिया कि क्ोकहित को बाधक, प्रचलित मयादाओं की पाबन्दी 
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रखना आवश्यक नहीं और न ल्लोकहित के कार्यों में लोकापब्राद की ही परवाह 
करनी चाहिए । 

(१३) पाठशाला के सहपाठी बाल्न-खसखा सुदामा ब्राह्मण ने विद्यार्थी-जीवन 
में श्राने हिस्से के भोजन से सन्‍्तोष न करके चोरी से दूसरे का हिस्सा खा 
लिया, जिसके फल से उसे घोर दरिद्रता भोगनी पड़ी, भौर जब ब्राह्मणोचित 
आझाचरणों से उस पाप का पर्याप्त प्रायश्नित्त हो चुका, तब भगवान्‌ कृष्ण के 
समीप चावलों की सेंट लेकर उपस्थित होने पर उनने बड़े ही आ्रादरपूर्वेक 
सस्कार करके उसकी दरित्वरता दूर की। इससे स्पष्ट क्रिया कि बुरे कमों का फल 
प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य भोगना पढ़ता है, चाहे घह भगवान्‌ का भक्त ही 
क्यों न हो; और अच्छे आचरणों से पूर्व के बुरे कर्मों से उत्पन्न पाप नष्ट 
होकर फिर पुण्य का फल--सुख-सम्ृद्धि प्राप्त हो सकती है । 

(१४) सन्नाजित यादव द्वारा लगाये गये स्यथमन्तक मणि की चोरी के 
मिथ्या कल्नक् को दूर करने के लिए, मणि को बड़े प्रयलपूवेक ढूँढ कर उसको 
ला दी, जिससे यह शिक्षा दी कि ल्लोकहित के प्रयोजन के सिवाय यदि किसी 
कारण से निरथक खोकापवाद खड़ा हो जाय तो उसको मिटाने का प्रयत्न 
अवश्य करना चाहिए । 

(१४) शिक्षपात्ष की एक सो गाली सहने के बाद भी जब वह गाली 
देता ही रहा तब उसको मारा । इससे यह शिक्षा दी कि शक्तिशाली पुरुष 
दुष्ट के कुछ अपराध क्षमा करके उसे सभलने का अवसर दें, फिर भी यह 
न सेभले तो उसे अवश्य दण्ड दें | 

(१६) जरासन्ध झौर शिशुपात्ष के वध के बाद उसी समय उनकी 
जीवात्मा को अपने अन्दर लय कर लेना इस बात का प्रमाण है कि भगवान्‌ 
को किसी से भी द्वेष नहीं है, किन्तु दुष्टों की दुश्ता छुड़ाने के लिये ही 
उनके पापी शरीरों से जीवास्मा का विच्छेद कराथा जाता है । 

(१७) भगवान्‌ ने अनेक अत्याचारी राजाओं को मारा और अनेकों को 
राज्यच्युत किया, परन्तु सबका राक्‍्य उनके उत्तराधिकारियों को दे दिया, स्वयं किसी 
भी राज्य-सिंहासन पर आरूढ़ न होकर निस्स्वार्थभाव से जगत्‌ के व्यवहार 
करने का आदश भसल्ली प्रकार प्रदर्शित किया | 

(१८) द्ौपदी के चीरहरण के समय, उसकी करुणाभरी भावना के 
प्रतिफल-स्वरूप, भगवान्‌ ने चीर-रूप सें ही अपनी अनन्तता दिखा कर जड़- 
चेतन में आत्मा की एक समान ब्यापकता सिद्ध की । 
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(१६) ऋषि दुर्वासा अपनी साभथ्प का दुरूपयोग करके, प/ण्डवों को शाप देनेक 
अभिप्राय से उनको भोजन-सामग्री समाप्त होने के बाद, उतके यहाँ अतिथि 
होने गये, तब पुणयात्मा पाण्डवों की रक्षा के लिए भगवान्‌ ने बतंन में लगे 
हुए एक चावल से तृप्ति मान कर, केवल ऋषि दुवासा को ही नहीं छुकाया, 
किन्तु अखिल विश्व को तृप्त करके अपनी सर्ववब्यापकृता तथा सर्वेभूतास्मक्य-भाच 
का प्रत्यक्ष नमूना दिखा दिया, आ।र साथ ही साथ ऋषि को क्रोध के दुरुपयोग 
का परिणाम भी बता दिया । 

(२०) शाजा दुर्योधन की बड़े ठाट-बाट की मेहमानी स्वीकार न करके दास 
चविदुर के घर पर, उसकी प्रीतिपूतेक भेंट की हुईं शाक-भाजी खाकर यह प्रकट 
किया कि महात्मा ज्ञोग केवल प्रेम-भाव से प्रसन्न होते हैं, मोग्य-सामग्रियों से नहीं। 

(२६) कौरव-पाणडवों का आपस सें समझौता कराने के लिए भगवान्‌ ने 
स्वयं कौरवों की सभा सें जाकर उनको बहुत सम्रकाया, और पाणडवों को केदल्न 
पँच गॉव देकर शेष सब राज्य कौरवों को रखने को कहा। परन्तु जब उन्होंने 
भगवान्‌ की यह बात भी न सानी और उनको ही पकड़ कर केद करना चाहा 
तब अपना बिरादू रूप दिखा कर कौरवों के छुक्‍्के छुढ़ाये और इस तरह साम, 
दास और दण्ड नीति का यथायोग्य उपयोग दिखाया । 

(२२) महाभारत के युद्ध सें अपनी बहुसंख्यक सेना कौरवों को दी और 
आप अकेले निःशरत्र होकर पाण्डवों की तरफ़ रहे; फिर दोनों तरफ़ की सेनाश्रों 
को ख़पा कर श्रन्त में बहुसेख्यक अधर्मी कौरवों की हार और अरल्प-संख्यक 
धर्मास्मा पाण्डबों की जीत करवा कर यह सिद्ध किया कि स्थूल भौतिक बत्त 
पर सूचम अ्स्मशक्ति की ही विजय होती है । 

(२३) घममं और नीति का चिशारद, सत्यत्नती, अखण्ड ब्रह्मचारी भक्त 
भीष्सत यद्यपि परिस्थितिवश अन्यायी कौरवों की सेना का सेनापति होकर 
धर्मात्मा पाणडवों से लड़ा, फिर भी भगवान्‌ ने उसको अपना परम भक्त मान 
कर तथा उसको महिमा बढ़ा कर यह प्रकट किया कि ज्ञानी पुरुष के ऊपरी 
व्यवहार चाहे विपरीत भी दीखें, परन्तु वे किसी लोक-हितकर श्रयोजन-सिद्धि 
के लिए ही होते हैं, वास्तव में उसका अन्तःकरण पविन्न होता है, श्रतः बह 
महात्मा ही होता है । भगावान्‌ ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ कर भीष्म की प्रतिज्ञा रक्ख्ली, 
इससे यह शिक्षा दी क्रि बड़ों को अपने छोटों की बातों, उनकी प्रतिष्ठा एवं 
कीर्ति श्रादि को श्रपने से अधिक महत्व देना चाहिए। अपनी प्रतिज्ञा आदि का 
खभिमान जितना छोटों को हुआ करता है उतना बड़ों को नहीं होता । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की स्थिति तो समष्टि-साव की थी, अतः उनकी दृष्टि में भीष्म उन से 
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भिन्न था ही नहीं, और न भीष्म और भगवान्‌ की प्रतिज्ञा में ही कोई अन्तर 
था। श्रीकृष्ण महाराज में सर्वाव्मभाव होने के कारण उनकी किसी प्रतिज्ञा में 
आसक्ति नहीं थी, इसलिए भीष्म की पतिज्ला को ही भगवान्‌ ने महत्व दिया, 
और वह महत्व श्रत्र सके चल रहा है और आगे चलता ही रहेगा। परन्तु 
यदि भीष्म की प्रतिज्ञा न रह कर भगवान्‌ की प्रतिज्ञा रहती तो उसका 
कोई महत्व नहीं था। 

(२४) अपने परिवार वाले यदुबंशियों की बहुत बढ़ी हुई जन-संख्या तथा 
उनके बढ़े हुए भौतिक बल, वेभव तथा गर्व आदि से लोगों पर अत्याचार 
अवश्य होते, इसलिए उन्हीं के भ्रहक्वार तथा श्रमाद के प्रतिफल-स्वरूप, दुर्वासा 
ऋषि द्वारा शाप दिल्ला कर, उन सबको आपस में लड़वा कर मरवा दिया और 
गीता के इस वाक्य की साथेकता प्रत्यक्ष दिखला दी कि “समो5हं सर्वभूतेषु न से 
द्वेष्योस्ति न प्िय:” और साथ सें यह भी दशों दिया कि जिस जाति या कुछ 
में आधिभौतिकता जब बहुत बढ़ जाती है, तब वह उसका अवश्य विनाश कर 
देती है, चाहे बह जाति या कुल कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो । 

(२२) इस तरह कृष्णावत्ार में ब्रह्म-विद्या अथवा ब्यावहारिक वेदान्त का साक्षात्‌ 
रूप से पूर्ण आचरण दिखा कर ल्लोगों के कल्याणाथे भगवान्‌ ने पहिले महाभारत युद्ध 
के आरम्भ में अजजुन को लक्ष्य करके श्रीमव्‌भगवद्गीता में वर्खित उस ब्रह्मविद्या 
आधा व्यावहारिक वेदान्त यानी आत्मक्षानयुक्त संसार के ब्यवहार करने का दिव्य 
उपदेश सबको दिया; और फिर अवत्तार-लीला के भ्रन्त में पवित्र आत्मा उद्धव को 
लक्षय कर, उसी ब्रह्म-पघिद्या के डपदेश को दुहरा कर कृष्णावतार धारण करने 
का एक सुख्य उद्देश “धर्मसस्थापतताथोयथ सम्भवासि युगे युगे”, पूरा किया | 

श्रीकृष्ण महराज की लीलाओं के रहस्य के डपरोक्त संसिप्त स्पष्टीकरण से 
यह सिष्पक्ष होता है कि भगवान्‌ की सभी लीलाएँ सवोत्मभाव-युक्त व्यवहार की 
पूर्णाषस्था का आदशे हैं, क्योंकि भगवान्‌ सारे अरह्माणड की झात्मालपरमात्मा 
(गी० श्र० १० शक्षोक २०) होने के कारण ये सबको अपने भे ओर झपने को सब 
में अनुभव करते थे (गी० झ० ६ श्लोक ३०, अ० ११ श्लोक र से २९) अतः 
न तो उनमे ब्यक्तित्व का भाव था (गी० आ० ७ श्क्ोक २४) और न कोई व्यक्तिगत 
स्वार्थ (गी० अ० ३ श्कोक २२); किन्तु अखिल विश्व उनका व्यक्तित ओर 
झखिल विश्व का हित उनका स्वार्थ था। इसलिए उनके सभी व्यवहार केवल 
लोक-संग्रह के ल्षिए होते थे अर्थात्‌ जगव-रूपी अपने खेल के सम्लालन के लिए ही 

उन्होंने स्वेच्छा से, उस खेल की परिस्थिति के उपयुक्त, एक विशेष रूप धारण 
फरके लीजाएँ की थीं झोर उन लीजक्षाओं के करने में उनकी कोई भासक्ति नहीं 
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थी, क्योंकि उनकी दृष्टि में अपने से मिन्न कुछ था ही नहीं ( गी० अ० ७ 
श्लोक ४ से १२, अ० ६ श्लोक १६ से १६, आअ० १० श्लोक ३६ से ४२), ओर 
जहाँ सर्वत्र एकत्व-भाव हो वहेँँ रुज्ञ अ्रथवा आसक्ति के लिए अवकाश ही 
नहीं रहता; झ्रतः सब कुछ करते हुए भी ये वास्तव सें अकृता ही रहते थे 
( गी० आ० £ श्लोक ४ से १० ), ओर सगुण रूप धारण किये हुए भी वे 
निर्गण ही थे (गी० अ० ४ श्लोक ६ से ६) । इसी तरह जिन भ्रात्मज्ञानी महा- 
पुरूषों को सवोत्म-भाव का सच्चा अनुभव हो जाता है, वे सबको अपने में और 
अपने को सब में देखते हैं (ईशोपनिषद्‌ मनन ६; गी० अ० ६ श्लोक २६), 
ओर व्यक्तित्व का भाव मिटकर समष्टि में उनकी स्थिति हो जाती है (गी० 
आअ० ६ श्लोक ३११, अ० १३ श्लोक ३०)। अपने व्यक्तित्व के लिए उन्हें 
कुछ भी कतंब्य नहीं रहता (गी० अ० ३ श्लोक १७-१८), किन्तु उनके सभी 
व्यवहार लोक-हिंत के लिए होते हैं (गी० आअ० £€ श्लोक २९), भ्रर्थात्‌ जिस 
रूप में वे रहते हैं, उसी रूप की योग्यता ओर उसी रूप के कार्यक्षेत्र के अनुसार 
सब व्यवहार, स्वतन्न्नतापर्वक, जगत्‌ के स्वामी-भाव से, केवल्ल क्लोक-संग्रह के 
लिए करते हैं (गी० अ० ३ श्खोक २५) । ईश्वर में ओर उनमें कोई भेद 
नहीं रहता अर्थात्‌ वे परमास्मा-स्वरूप होते हैं और स्वेच्छा से जगत्‌ के व्यवहार 
करते हैं (गी० अ० ४ श्लोक १०, श्र० & श्क़्ोक १६-२०, अ० ६ श्लोक ७ 
से ६) | सब कुछ करते हुए भी उनम किसी भी कार्य का सक्न और आसक्ति नहीं 
रहती, किन्तु वे अलिप्त और निर्बन्धन रहते हैं (गी० श्र० ४ श्लोक १६ से २४, अ० 
१८ शक्षोक १७)। सब व्यक्तित्व के व्यवहार करते हुए भी उनका समष्टि (सर्वात्स, भाव 
ज्यों का त्यों बना रहता हे अर्थात्‌ वे सर्बत्र अपना ही रूप देखते हैं, अपने से मिन्न 
उन्हें कुछ भी नहीं दीखता (इशोनिषद्‌ मन्त्र ६-७; गी० झ० ४ श्लोक ८ से १०) । 
अतः सब सगुण ब्यवहार करते हुए सदा वे निर्गुण समाधिस्थ रहते हैं अरथात्‌ उनके 
अन्तःकरण में सुख-दुःख का लेश भी नहीं रहता, किन्तु वे अपने स्वरूपा- 
नन्‍्द में निमझ रहते हैं (गी० ञअ्र० * श्लोक २१, अ० ६ श्लोक २७-२८)। 

यद्यपि सुषुप्ति (गाढ़ निद्रा की) अवस्था मं, ओर योग की समाधि अ्रवस्था 
में तथा अन्य क्रियाझों-जन्य चित्त की एकाग्न भ्रवस्था में भी निर्गुण अवस्था की 
तरह एक प्रकार का आनन्द प्रतीत होता है, परन्तु सुघुप्ति अवस्था में तमोगुण 
से दबी हुई बृत्तियों की मूच्छित अवस्था का भ्ानन्द्‌ होता है, और योग 
की समाधि झादि क्रियाओं से चित्त की वृत्तियों का निरोध होकर 
शुल्यावस्था का आनन्द होता है, परन्तु वह आनन्द स्थायी नहीं रहता, किन्तु 
जब बुत्तिया पुनः जाप्रत होती दे, तब वह अवस्था नहीं रदहती। परल्तु 
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सर्वाध्म-भावापन्न जीवनमुक्त महान-आत्मान्रों की समाधि, मूच्छित भथवा शून्य 
अवस्था नहीं होतो, किन्तु वे सब प्रकार के ब्यवहार करते हुए भी निराण 
अवस्था के एकत्व-भाव यानी साम्थ-भाव में स्थित रहते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि 
में जगत्‌ सब आत्मामय ही होता है, अपने से सिनश्न कुछ भी नहीं रहता, 
इसलिए उनके मन पर किसी प्रकार के क्लेश या बन्धन आदि विकारों का प्रसात्र 
नहीं होता | ये विकार तो जहाँ द्वेत-माव होता है वहीं अपना प्रभाव डालते हैं । 

इस तरह जो अपने को सारे जगत्‌ की आत्मा अनुभव करता है और 
जो समष्टि हित के लिए स्वेच्छापूवंक शरीर घारण करता है, उस सवोस्मा के 
जन्म और कर्मो का रहस्य पद्चनभौतिक शरीरों की तरह न तो यथार्थ वर्णन 
किया जा सकता है और न स्थूल दृष्टि से समझ में ही आ सकता है । यह 
रहस्य तो सूचम अ्राध्यात्मिक दृष्टि से विचार करने ही से ठीक-ठीक जाना जा 
सकता है। है 

प्रनचीन काल में इस देश में अह्मविद्या विशेषतया राजाओं की विद्या समझी 
जाती थी (गी० झ० & श्लोक २) और राजा लोगों में इसका बहुत प्रचार था 
(गी० श्र०४ श्लोक १ से ३) क्‍योंकि सारे समाज को सुब्यवस्थित रखने की 
जिम्मेवारी राजाओं ही की होती है, और बह्म-विद्या की जानकारी बिना समाज 
को पूर्ण रूप से सुब्यवस्थित रखा नहीं जा सकता । वास्तव में आदश और 
निर्दोष राज्यन्शासन वा शासन-पद्धति अह्यविद्या के आधार पर ही निर्माण हो 
सकती है और बड़ी से बड़ी एवं जटिल से जटिल राजनेतिक समस्याञ्रों को 
ठीक-ठीक सुलकाने का एकमात्र अचूक साधन अह्मचिया ही है। इसलिए राजाशों 
के लिए इसकी शपत्यन्त श्रावश्यकता समझी जाती थी। वे क्ञोग इसी के प्रसाद 
से सर्वभूतात्मेक्य-ज्ञान द्वारा, सबके साथ एकता के प्रेमयुक्त, प्रजा-रक्षणादि 
कार्य यथायोग्य करते थे, और इस ब्रह्मविद्या का उपदेश श्रन्य लोगों को 
भी देकर सबको अपने-अपने कतंव्य में स्थित रख कर समाज को सुब्यवस्थित 
रखते थे। राजाह्रों से अह्यषिद्या का उपदेश प्रन्य लोगों के लेने के वर्णन 
प्राचीन शास्त्रों में जगह-जगह पाये जाते हैं। 

भारतवर्ष के स्वणंयुग में रचे हुए अनेक दशन और व्यचहार-शारत्र सूचप 
विचारों सें एक-एक से बढ़ कर हैं; जिनमें वेदान्त दर्शन सबसे परे का है। इस 
दशन के जो ग्रन्ध वर्तमान में उपलब्ध हैं, उनमें उपनिषद्‌ सबसे प्राचीन और सब्रसे 
अधिक महत्वपूर्ण एवं मान्य हैं। उनमें वर्णित ब्रह्मविद्या सर्वोपरि है, और वेदान्त के 
दूसरे सब अन्ध उपनिषदों के प्रमाणों ही से प्रमाणित होते हैं। केवल चेदान्त 
के अन्थ ही क्यों, पुराण, इतिहास, धमेशासत्र आदि सी अपनी धासिकता के 
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प्रमाण में उपनिषदों ही का झाश्रय लेते हैं। अतः उपनिषदों को हिन्वू-संस्कृति 
के मूल आधार ग्रन्थ कहे जाय तो श्त्युक्ति नहीं होगी। श्रीमद्मगवद्गीता 
उपनिषदों का सार माना जाता है, परन्तु वास्तव में यह केवल उपनिषदों का 
सार ही नहीं है, किन्तु उनके गहन और सूचम सिद्धान्तों का जीदन के व्यवहारों 
में उपयोग करने का विधान भी इसमें हे, अ्रधात्‌ ज्ञान भर व्यवहार के मेल 
का खुल्लासा अत्यन्त ही सरल और सुगम रीति से गीता में किया गया है। 
यद्यपि योगवाशिष्ठ भी ब्यवहारिक वेदान्त का एक बृहत्‌ ग्रन्थ है, परन्तु उसमें 
रूपान्तर से प्रायः गीता ही के उपदेशों का विस्तारपूर्वेक प्रतिपादन किया गया 
है । इसके अतिरिक्त उसमें अत्यन्त सूद्रन एवं गहन विचारों का इतना अधिक 
विस्तार है कि उनका साधारण जनता की समझ में आना बहुत कठिन हैं। 
चेदानत के पभन्य ग्रन्थ प्रायः अपने अपने सिद्धान्तों की सिद्धि एवं उनकी पुष्टि 
के शास्त्राथे तथा निवृत्ति में ही उनके उपयोग के विचारों से भरे पड़े हैं। प्रवृत्ति 
में उनका डपयोग केसे करना चाहिये, कार्य-रूप में उन्हें केसे परिणत करना 
चाहिए, भ्रथात्‌ उनको अमल मे केसे लाना चाहिए, यह निरूपण 
उपनिषदों के आधार पर जैसा श्रीमद्भगवद्गीता में है, वेसा 
किसी में नहीं है । तात्पय')। यह कि गीता की यह बिशेषता है कि 
आझारम-ज्ञान की सात्विकी बुद्धि से कतंब्याकतेढप का निर्यय करके, जगत्‌ के 
व्यवहार किस तरह करने चाहिए कि जिससे झभ्युद्य और निःश्रेयस दोनों, भ्रथा त्‌ 
शान्ति, पुष्टि और तुष्टि की निश्चयपूर्वक प्राप्ति हो सके, इस ज्ञान-कर्म-समुच्चय 
का निरूपण इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से किया गया हे--सो भी फेवल सातसौ 
श्ल्ञोकों में, और बहुत ही सरक्नतापूनक । यदि गीता में केवल एकात्म-ज्ञान के 
सिद्धान्त ((॥०07५) मात्र ही का उपदेश होता, तो उसकी कोई विशेषता 
नहीं होती, भोंर म उसकी सार्वजनिकता एवं सर्वापयोगिता ही रहती, क्योंकि 
केवल आत्मज्ञान के तो बहुत से अन्थ हैं, परन्तु जिस ज्ञान के अनुकूल 
व्यवहार न हो सकें, अथवा जिसका व्यवहार में कुछ सी उपयोग न हो सके, 
वह साधारण लोगों के किस काम का ? वह शुष्क ज्ञान तो लौकिक व्यवहार 
से विरक्त संन्यासियों ही के उपयोग में आ सकता है। परन्तु गीता में वह 
शुष्क ज्ञान नहीं है। गीता तो व्यावहारिक वेदान्त का एक अनुपम शास्त्र है, 
जिसकी उपयोगिता किसी व्यक्ति-विशेष या समुदाय-बिशेष तक ही परिमित 
नहीं है; किन्तु वह सार्वभीस और सार्वजनिक है। उसका उपयोग छोटे से छोटे 
और बड़े से बड़े क्ञोग---जाति, वर्ण, आश्रम, धर्म, सम्प्रदाय, देश और काल 
के सेद बिना--सदासर्चदा कर सकते हैं; क्‍योंकि उसके उपदेश किसी साधारण 
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मनुष्य के कहे हुए नहीं हैं, किन्तु सवोत्म-भावापन्न (अखिल विश्व को अपने में 
और अपने को अखिल विश्व में अनुभव करने वाले भ्रर्थात्‌ भ्रखिल विश्व के 
साथ झपनी एकता का अनुभव करने वाले) महान्‌-आत्मा के--जिसको हिन्दू 
लोग तो परमात्मा का पृण अवतार मानते ही हैं, किंतु भौर लोग भी एक 
झलाघारण महापुरुष अवश्य ही स्वीकार करते हैं-कहे हुए हैं । गीता की 
बराबरी का दूसरा कोई शास्त्र संसार को अब तक उपलब्ध नहीं हुआ हे-यह 
बात केवल श्रार्य-संस्कृति के माननेबाले भारतीय लोग ही नहीं मानते, किन्तु अन्य 
संस्कृतियों के माननेवाले बहुत से घिदेशी विद्वान्‌ भी मुक्तकरठ से स्वीकार करते हैं । 

जब तक भारतवर्ष में दाशेनिक ल्लोग ज्ञान-रूपी प्रकाश को लिये हुए आगे 
चलते रहे, और साथारण जनता उस प्रकाश में उनके पीछे चलती रही, श्रर्थाव्‌ 
आध्यात्मिकता के मूल सिद्धान्त के आधार पर थोड़ा या बहुत श्राचरण करती 
रही, तब तक यह देश अन्य देशों की प्रतियोगिता में उश्चत और शक्तिशाली 
बना रहा। संसार के सब देश इसका मुँह ताकते थे। सुख-समरृद्धि से यह 
परिपूण था। परन्तु महाभारत-काल में, अ्रथिकार-प्राप्त लोगों में भौतिकता 
बहुत बढ़ जाने से व्यक्तित्व का अहकार और व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि के भावों 
की प्रबलता होकर लोकिक व्यवहारों में झ्राध्यात्मिक भाव प्रायः लुप्त हो गये थे 
(गी० झ० ४ श्लोक १-२), आर तस्वज्ञानी लोगों ने अधिकतर निशृत्ति मार्ग ही 
स्वीकार कर लिया था, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज ने अवतार लेकर अपने 
आचरणों द्वारा, तथा सर्वेभूतात्मेक्य साम्य-भाव से ब्यवहार करने के उपदेश 
लोगों को देकर ब्रह्मविद्या का पुनः प्रचार किया (गी० अ्र० ४ श्लोक ३)। फिर, 
महाभारत-काल के बाद के प्रामाणिक इतिहास के अभाव मे यह तो नहीं कहा 
जा सकता कि दशनशास्त्रों का व्यावहारिक उपयोग यहें। कब बन्द दुआ, परन्तु 
भगवान्‌ बुद्ध के अवतरित होकर प्रवृत्ति-मार्ग के विरुद्ध निवृत्ति-मार्ग का प्रचार 
करने से यह अभ्रनुभान होता हे कि उस समय इस देश में विश्व की एकता 
का चेदान्त पिद्धान्त लोगों के शआ्राचरणों से लुप्त होकर व्यक्तिगत स्वार्थ-पिद्धि के 
कर्मकाणडों की अत्यन्त वृद्धि हों गई होगी (८८ #अतयाचसिंडसे लोग बहुत 
ही दुःखी होगये होंगे, और उस श्रवस्था से #गों का बट कै के लिए 
भगवान्‌ बुद्ध ने निवृत्ति-मार्ग का प्रचार ही उर्स श्मय की परिस्थिति के उपयुक्त 
एवं कल्याणकर समझा होगा। फिर जब बोद्धमर्त में मी विपर्थास हुआ अर उससे 
भी लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगे, तब भगवान्‌ शेहूराचा ने उसकां खण्डन करके 
धदिक धर्म का पुनः प्रचार किया, तो उस समय को फेसिश्शति के अनुकूल उन्होंने 
भी निवृत्ति-मार्ग पर ही विशेष ज़ोर देना उचित समझा और वेद्ाम्तशस्त्रि के आधार पर 
| 
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निम्नति-मार्ग को ही दुःखों की आत्यन्तिक निश्वत्ति, और सच्चे एवं अक्षय सुख की 
आप्ति यानी मुक्ति का साधन सिद्ध हिया। हससे यह निष्पञ्च होता है कि भगवान्‌ 
बुद्ध के समय से इस देश में निशृत्ति-मार्ग पर क्लोगों की अधिक श्रद्धा हो गई 
ओर यहाँ के क्लोग संसार के ब्यवहारों को सर्वधा बन्धन का हेतु मानने लगे; 
दर्शनशास्त्र केवल निवृत्ति के ही प्रतिपादक समझे जाने लगे, प्रद्कत्ति में दाशनिक 
तश्वज्ञान भ्रनावश्यक ही नहीं, किन्तु उसका विरोधी ठहराया गया। फलतःदाशनिक 
विषय केवल पुस्तदीय ज्ञान ([]607ए)--कोरे शास्त्राथ करने के लिए ही रह 
गया; संसार के व्यवहार में वेदान्त के सिद्धानतों का डपयोग बिलकुल ही छूट गया 
और गृहस्थाश्रम छोड़ कर संन्यास लेने वालों ही का दर्शनों पर अधिकार हो गया। 
दूसरे शब्दों में दाशेनिक तस्‍््वज्ञान का उपयोग संसार के व्यवहारों से लुप्त होकर, 
केवज्ष संन्यास ही में होने क्षणा | यहाँ तक कि उपनिषद्‌ ओर गीता जैसे ज्ञान 
कमे-समुच्चय श्रथीत्‌ व्यावहारिक वेदान्त के ग्रन्थों का भी निवृत्ति-्मागे की पुष्टि 
में ही उपयोग होने लगा श्रार उसीके अनुकूल इनके अनेक भाष्य ओर टीकाएँ 
बन गईं । साम्प्रदायिक टीकाकारों ने श्रपने-अपने मत की पृष्टि और अपने अलुया- 
यियों को अपने सिद्धान्त समझाने की स्वार्थ-सिद्धि के लिए डपनिषद्‌ कर गीता 
का आश्रय लेकर इनके अ्र्थ की यहेँ। तक खींचा-तानी की, ओर शास्त्रार्थ के 
वागाडम्बरों का तूल हतना बढ़ा दिया कि इनके अथे में बहुत ही गड़बड़ हो 
गई श्र इनका असली तातपये (व्यावहारिक वेदान्त) बिलकुल अज्ञात हो गया। 
शीता के विषय में तो कहीं-कहीं यहाँ तक कहा जाने लगा कि 'गीता का श्र्थ 
कृप्ण ही जानें, जिसका भाषार्थ यह निकलता है कि स्वयं कृष्ण के सिवाय 
दूसरा कोई उसका रूच्चा तात्पर्य समझ ही नहीं सकता, अतः न अब इस थुग 
में फिर से कृष्ण का झवतार हो और न गीता का वास्तविक अर्थ ही समर्या जा 
सके । केसे अश्चये की बात है कि जब अपने सिवाय दूसरा कोई डसको समझ ही 
न सके, तो गीता बनाने का परिश्रम उन्हेंने व्यथे ही किया । तात्पय॑ यह कि 
साधारण जनता भगवान्‌ के हस सावंजनिक एवं सर्व हितकर उपदेश का यथार्थ लाभ 
उठाने से वश्चित हो गड्ढे । बहुत से लोगों ने तो इसको निन्नत्ति-मागें की पुस्तक 
समझ कर, इस के पढ़ने से संसार से वेराग्य हो जाने के डर से इसको, पढ़ना छोड़ 
कर, केवल झूस्युके समय सुनाने योग्य ही निश्चय कर लिया। इस तरह उपनिषदरों 
ओर गीता में प्रतिपादित व्यावहारिक वेदान्त भारतवर्ष में ब्रिज्कुल लुप्त हो गया, 
ओर ज्ञान के प्रकाश बिना अ्रज्ञान के अ्रन्धकार मे संसार के व्यवहार होने लगे, जिधका 
परिणाम जैसा होना स्वाभाविक हे, वेसा ही हुआ अर्थात्‌ आये-संसक्ृृति के व्यवहार- 
रूपी शरीर में से आध्यात्मिक मूल सिद्धान्त-रूपी जीव निकल गग्रा | तब, जिस 
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तरह जीव रदित शरीर में अनेक प्रकार के विकार और सड़ाव-गक्लाव उत्पन्न हो 
जाते हैं, वही दशा इस संस्कृति की हुईं। इस देश के अधिकांश लोग अपने 
ब्यवहारों में श्राध्यात्मिकता का उपयोग भूल कर भ्राधिभौतिकता में ही अस्यन्त 
आसक्त हो गये, जिससे जड़ता (तमोगुण) का इन पर साम्राज्य हो गत्रा, 
और बुद्धि का विपयास होकर ये लोग सत्य को झूठ और झूठ को सत्य मानने 
लगे; भीतिक शरीरों को ही सब कुछु मान कर, आपस में अनन्त प्रकार की 
भिन्नताएँ उत्पन्न करके, ब्यक्तिगत अहक्लार और व्यक्तिगत स्वार्थ पर ही प्राय: 
सबका लचय रह गया, जिससे एक दूसरे से घृणा ओर तिरस्कार के भाव उत्पन्न 
हो गये, और आपस की एकता का लोप होकर सारे देश में फूट फेल गह; 
अधिकांश क्षोग आपस सें असत्य और छुल-कपट का व्यवहार करके एक दूसरे 
को हानि पहुँचाने लगे, जिससे सम्मिलित शक्ति से काम करने की योग्यता प्रायः 
लुप्त हो गई; भौतिक शरीरों सें इतना मोह बढ़ गया कि बहुत से ज्ञोग मरने 
और कष्ट सहने से डरने लगे; बुद्धि से काम लेना छोड़ कर अन्धविश्वासों और « 
रूढ़ियों के दास हो गये; मानसिक दुर्बज्ञता के कारण बात-बात में बहम शरीर 
शड्लाए खड़ी करके सदा सशहक्लित रहने क्षगे; आ्रात्मिक निर्बलता बढ़ जाने से 
स्वावल्लस्बन का भाव बहुत कम रह गया; प्रत्येक कार्य में झपने से मिनन्‍न देवी- 
देवता, भूत-प्रेत आदि अदृष्ट अस्पित शक्तियों का अथवा अपने से मिन्‍न लोगों 
का आश्रय लेकर ये लोग अधिकतर परावलम्बी, उत्साहहीन, निरुयमी और आल्सी 
बन गये, और झार्मा की स्वाभाविक स्वतश्रता एवं परिपूर्णता के भावों से 
विमुख होकर, दूसरी दृष्ट वा अश्ष्ट कल्पित शक्तियों के दास बन कर, उनके भ्राश्रित 
हो गये; भूतकात्ञ के अभिमान में शोचनीय वर्तमान और अ्न्धकारमय भविष्य 
पर ध्यान देना प्रायः भूल गये, और अपने शभ्रवगु्ों तथा तुटियों को छिपाये 
एवं दबाये रखना ही अपने लिए हितकर मानमभे लगे। 

इन्हीं कारणों से इस देश का घामिक, नेतिक, सामाजिक और आर्थिक पतन 
हुआ और इन्हीं कारणों से इस देश के क्लोग, राजनेतिक स्वतन्त्रता खोकर, जिन 
लोगों में ये दुर्गुण यहाँ के जोगों से कम थे, उनके अधीन हो गये । 

दूसरी तरफ़, जो देश वर्तमान में उनन्‍्नतिशील्ञ हैं उनकी उञ्नति का कारण थोद़ा 
या बहुत, जाने या अनजाने, ब्यावहारिक चेदान्त का आचरण ही है | उन देशों मे 
दार्शनिक और वेज्ञानिक लोग ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाते हैं, त्यों-ध्यों साधारण जनता 
उनके पीछे चक्षती रहती है । आपस में एकता ओर प्रेम इतना बढ़ा हुआ है कि एक 
दूसरे के साथ असध्य ओर छुल्ल-कपट का बताव प्राय: नहीं करते, और अस्येर 
काये में सद्-शक्ति का उपयोग करते हैं; व्यक्तित्व के अहक्वार ओर ध्यक्तिगत 
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स्वार्थ को, जातीय अहझ्लार ओर जातीय स्वार्थ के अन्तर्गत मानते हैं; जनता 
की सेबा और जनता के द्वित के लिए व्यक्तिगत शरीर पर कष्ट मेलने ओर 
मरने तक को भी सदा तैयार रहते हैं; व्यवहार में अन्धविश्वास की रूढ़ियों 
तथा मानसिक दुर्बल्नताओं को बाधक नहीं होने देते; स्वावज्ञम्बत में आ्रस्मामिमान 
मानते हैं ओर परावल्लग्बन एवं दासता के भावों को बहुत हीन एवं त्याज्य 
समभते हैं; भ्रूतकाल को अनावश्यक महत्व न देकर वर्तमान और भविष्य पर 
दिशेष ध्यान रखते हैं, ओर अपनी त्रटियों का प्रकट होना हितकर सममभते हैं । 
इन सदूयुणों के कारण ही उन देशों की उन्नति हुईं है श्रोर वे दूसरों पर 
आधिपत्य करते हैं । 

भारतीयों के लिए कुशल इतनी ही है कि जिस तरह भोतिक शरीर के 
बिगड़ जाने अथवा नाश होने पर भी अब्यय, अधिनाशी जीवास्मा ज्यों का स्यों 
बना रहता है उसी तरह आर्य-संस्कृति के व्यवहार-रूपी भोतिक शरीर के अस्तव्यस्त 
होने पर भी उसका मूल सिद्धान्त, सस्य ओर सनातन होने के कारण, ज्यों 
का ध्यों विद्यमान है। शअ्रन्य संस्कृतियों के अपूर्ण ओर अस्थिर सिद्धान्तों की तरह 
बह कभी नष्ट नहीं हों सकता ओर न उसका कुछ बिगढ़ ही सकता है। इसलिए 
आये संस्कृति यदि अपने मूल सिद्धान्त के आधार पर अपने बिगड़े हुए व्यवहार- 
रूपी विकृत कलेवर को बदल कर, डसको वर्तमान समय की परिस्थिति के 
भनुकूज्ष बना ले, तो वह अपनी पूर्व उन्‍नतावस्था पुनः प्राप्त करके सर्वशिरोमणि 
हो सकती है, ओर इस देश की जनता के सभी क्लेश प्रिट कर सुख-शानिति 
प्राप्त हो सकती है। अतः यदि हमें इस भयानक अ्रवस्था से सुक्ति पाकर, दूसरे 
देशों की भ्रतिदवन्दिता भ॑ जीवित रहना है, तो हमें ब्ह्मविद्या का पुनः प्रचार करना 
चाहिए, अर्थात्‌ श्रीमद्भगवद्गीता का असली तात्पयें समझ कर सर्वेभूतात्मेक्य- 
ज्ञानयुक्त व्यवहार करने की ब्यवस्थाएँ बनाकर जनता को यथायोग्य उन पर चल्नाने 
का प्रबन्ध करना चाहिए । 

जिस तरह मरा हुआ शरीर पुनः पूर्व रूप मे जीवैत नहीं किया जा सकता, 
उसी तरह प्राचीन काञज़् की मुदा ध्यवस्थाएँ, बिलकुल उसी रूप में पुन; प्रचलित 
नहीं की जा सकतीं; न दूसरे देशों ढव भशअन्य संस्कृतियों के ज्ञोगों का 
अन्धानुकरण द्वी हमारे लिए हितकर हो सकता है, क्योंकि श्रन्य संरक्ृतियों के 
सिद्धान्त बहुत सहुचित हैं अर्थात्‌ उनका क्षेत्र किसी देश-विशेष या जाति- 
विशेष या समाज-विशेष तक ही परिमित है, इसलिए वे अपूय ओर 
अस्थिर भी हैं । उनसे सद्या एवं अक्षय सुख तथा सध्यी स्वतन्श्रता 
प्राप्त नहीं हो सकती | परन्तु हमारी संस्कृति का मूक्ष सिद्धान्त ब्यापक होने के 
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कारण उसका ज़ेन्र अ्रस्सस और सार्वजनिक है, दसल्लिए वह पूर्ण एवं निध्य है; 
अतः उसके आधार पर ही अपनी व्यावहारिक व्यवस्थाएँ, समयानुकूक् बॉघले 
रहना हमारे लिए विशेष हितकर हो सकता है। हो, अन्य संस्कृतियों की भी 
जो-जो बात॑ हमारी वर्तमान परिस्थिति के उपयुक्त और द्वितकर हों, डनकी 
अ्राध्यात्मिक दृष्टि से छान-बीन करके उनसे हमें जाम उठाना चाहिए; और 
जो-जो प्राचीन व्यवस्थाएँ हमारे यहाँ अब तक प्रचलित हैं, उनमें से जो उसी रूप 
में अथवा संशोधित होकर, वर्तमान समय की परिस्थिति के उपयुक्त तथा हितकर हों 
उनका यथायोग्य उपयोग करना चाहिए। हमको द्वेष किसी से भी नहीं रखना 
चाहिए, क्‍योंकि प्राचीन ओर नवीन सभी बातें हमारी संस्कृति के व्यापक सिद्धान्त 
के अन्तर्गत ही हैं; इसलिए हमको यथायोग्य सबका सदुपयोग करना चाहिए। 
ऐसा करने से इस देश की वास्तविक उन्नति ही न होगी, किन्तु सारे संसार 
को उसका अनुसरण करना पड़ेगा । 

क्योंकि श्रीमद्भगवद्गीता का व्यावहारिक वेदान्त ही हमारी संस्कृति का 
मूल आधार है, ओर उसी के अनुसार आचरण करने से हमारी उन्नति सम्भव 
है, इसलिए उसी विषय के निरूपण करनेका प्रयत्न इस पुस्तक में आगे किया 
जायगा । 


व्यावहारिक वेदान्त 


यह बात उपोदघात में कह आये हैं क्रि “व्यावहारिक वेदान्त” के आ्रचरण 
से द्वी सच्चा सुख अ्रथात्‌ शान्ति, पुष्टि और तुष्टि प्राप्त हो सकती है। अब 
सबसे पहिले इस विषय पर विचार करना चाहिए कि ““बेदान्त” क्‍या है ओर 
व्यवहार सें उसका उपयोग किस तरह होता है? 

“बेदान्त” किसी विशिष्ट धमें (मज़हब), मत, सम्प्रदाय या पन्‍थ का 
नाम नहीं है, ओर न किसी अन्ध-विशेष ही में “बेदान्त” परिभित है । “'बेदान्ल'? 
शब्दु का अर्थ है--जानने का अन्त अथवा ज्ञान की पराकाष्टा। जानने का अन्त 
झथवा ज्ञान की पराकाष्ठा अत्येक व्यक्ति के “अपने झाप” में होती है। जब तक 
अपने से भिन्न कोई दूसरी वस्तु रहती है तब तक जानने का श्न्‍्त नहीं होता, क्योंकि 
जब तक जानने वाला (ज्ञाता) और जानने की वस्तु (ज्षेय) का शलग-अलग अस्तित्व 
रहता है, तब तक एक दूसरे का जानना अथवा ज्ञान बना रहता है; परन्तु जब 
जानने घाले (ज्ञाता) ओर जानने की वस्तु (शेय) की प्रथकता प्रिट कर एकता हो 
जाती है, अथोत ज्ञाता ओर ज्ञेय का, सबकी एकतारूप “अपने आप (80|/)” में 
लय हो जाता है, तब जानने के लिए कुछ भी अवशेष नहीं रहता, केवल 
“अपना आप” ही शेष रहता है, जो जानने (ज्ञान) का विषय नहीं है; क्योंकि जब 
अपने से भिज्ष कोई दूसरा हो तभी जानने की क्रिया हो सकती है। अतः जानने 
का अन्त “झपने आप (8९४)” में होता है। 


दूसरे पढाथे तो “अपने आप (४6)/)” से जाने जाते हैं, परन्तु जिससे सब जाने 
जाते हैं, उस “अपने आप (86]/)” को किससे जाना जाय ? वह तो स्व झपने 
ऋनुभव का विषय है। प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि “मे हूँ?-..हुस विषय 
का किसी को अज्ञान नहीं हे कि जिसे दूर करने के लिए ज्ञान की झ्रावश्यकता हो। 
“अपने आप” से कोई अनजान नहीं है। यह कोई भी नहीं कहता कि “मैं 
नहीं हूँ” । “अपने आप” से लिश्न जितने पदार्थ हैं, उनकी दूरी (प्रथकता) मिट 
कर ज्यों-ज्यों समीपता (एकता) होती जाती है, त्यों-स्यों उनका ज्ञान बढ़ता जाता 
है, भोर जब सारी प्थकता--सारा अन्तर--मिट कर सबकी “अपने आप 
(86]/)” में पूरी एकता हो जाती है तब ज्ञान की समाध्ति होकर केवल “झपने 
आप” का अल्ुुभव मान्न ही शेष रह जाता है, अथात्‌ सभी प्रथकताओओं का 
“अपने आप” सें समाथेश होने का अनुभव हो जाता है, झतः वह अनुभव ही 
“बेदान्त” हे। 


३१ . ब्यावहारिक वेदारत 


.... चेदान्त किसी ब्यक्ति-विशेष; जाति-विशेष, समाज-विशेष, देश-विशेष अथवा 

काक्ष-विदोष में सीमाबद्ध नहीं है, क्योंकि “झपने आप” का भाव अथोत्‌ “में 
हूँ” यह अनुभव समस्त भूत प्राणियों में, सब देश और सब काक्ष में एक 
समान बना रहता है। अत: सबकी पूछ एकता-स्वरूप “अपने झाप'” का 
यथार्थ अनुभव ही “बेदान्त” है, चाहे चह अनुभव किसी भी व्यक्ति को 
हो। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यद्यपि अपने झापका अनुभव 
तो सबको है, परन्तु उपरोक्त यथार्थ अनुभव विरलों को ही होता है। “मैं हूं” 
यह तो सब अलुभव करते हैं, परन्तु “मैं क्या हूँ” इसका यथार्थ अनुभव 
सबको नहीं होता। अधिकांश ल्लोग स्थूल, सूच्षम अथवा कारण शरीर ही को 
“अपना आप (3९)/)” माने हुए हैं। यह यथार्थ अनुभव नहीं है। किसी 
भी ब्यक्ति का शरीर वास्तविक “अपना झाप (४८!)” नहीं है, क्योंकि 
शरीर तो झनेक और भिन्न-भिन्न हैं, उनमें एक दूसरे से विषमता है, और थे 
प्रतितत॒ण० बदलने एवं जन्मने-मरने वाले हैं, परन्तु “' अपना झाप (50) !”! 
तो सब में एक है ओर समान भाव से सदा विद्यप्तान तथा सदा एकसा रहता 
है। इसलिए परिवर्तन-शील शरीर “अपना आप (5९) ” नहीं हो सकता, 
किन्तु जो सब शरीरों का अभ्राधार सत्‌-चित्‌-भ्रानन्‍्द स्वरूप आध्मा है, जो शरीर का 
रूप धारण करता है श्रोर प्रस्येक शरीर को चेतना देता है, जो श्रत्येक शरीर का 
अस्तित्व बनाये रखता हे, जो प्रत्येक शरीर का प्रकाशक है और उसका ज्ञान रखता है, 
एवं जो प्रस्येक शरीर को गति देता है, वही सच्चा “अपना आप (४0! है। 


प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थूल्त शरीर के सब्र अवग्रवों---ऑँख, नाक, कान, मुख, 
सिर, हाथ, पाँव, हड्डी, मांस, रक्त, नस, नाडी, चमडी आदि को “मेरे” कहता 
है, और चतुरविध अन्तःकरण (मन, बुद्धि, चित्त, अहह्लार) एवं पाप, पुणय, 
सुख, दु:ख, राग, द्वेष आदि सूध्म शरीर के अवयवों ओर घिकारों को भी “'सेरे'!, 
कहता है । इससे स्पष्ट हैं कि वह “अपने आप” को स्थूल्न और सूचप दोनों शरीरों 
का स्वासी मानता हैं। जाप्मत अवस्था में स्थूल्न शरीर के सब झवयवों द्वारा “मैं” 
यानी “अपना श्राप! स्थूल व्यापार करता है ओर नाना भाँति के स्थूक्ष भोग 
भोगता है; स्वप्त अवस्था में जब स्थूल शरीर के सब व्यापार बन्द हो जाते हैं 
एवं उसका ज्ञान भी नहीं रहता, उस समय भी “ मैं”, यानी “' अपना 
झाप” सूचम शरीर द्वारा स्वप्न के ब्यापार करता है; और सुधुप्ति श्रथीत्‌ गाढ़ 
निद्रा की अवस्था में स्थूल तथा खूचम दोनों शरीरों के व्यापार बन्द हो जाने 
पर एवं सुख-दु:ख आदि का कुछ भी ज्ञान न रहने पर भी “मैं”, यानी “अपना 
झाप” कारणरूप से गाढ़ निद्रा के आनन्द का अनुभव करता है और जागने पर 


शीता का व्यवहार-दर्शन इ२ 


कहता हे कि “मैं बड़े सुखसे सोया” । इसी तरह तुरीय अवस्था भथीत्‌ आत्माकार- 
धृत्ति की निर्शुश अवस्था में सब प्रकार के शारीरिक ब्यापारों से एथक रहते 
हुए भी “मैं?, यानी “झपना आप” अपने आपके आस्माननद में स्थित रहता है । 
शरीरों के बनने अर्थात्‌ जन्म के पूतर, ओर उनके बिगड़ने अ्रथात्‌ मरने के बाद 
भी “मै”, यानी “* अपना आप ?” अपने मन के संस्कारों अथात्‌ मालसिक क्रियाओं 
के सब्वित प्रभावों के अनुसार, कभी कारण रूप से तमोगुण की मूच्छित दशा में, 
अथवा पश्बभौतिक जड़ अ्रवस्था में---प्ृथ्वी, जल्न, तेज,वयु, अथवा आकाश-रूप 
में---रहता है; उस दशा में चेतनता यद्यपि कारण-रूप से रहती तो है, परस्तु 
व्यक्त (प्रकट) नहीं होती । जब कुछ चेवनता के संस्कार उद्धध (विक्रतित) होते 
हैं, तब पृथ्वी में से (जड़ अवस्था से) निकल्न कर वनस्पति-रूप से रहता है; 
फिर अधिक चेतनता के संस्कार विकसित होने पर, वनस्पति-रूप मे प्राणियों के 
उदर भें जाकर, उनके रज-वीरयरूप होकर पशु, पक्ती, मनुष्य आदि योनियाँ 
घारण करता है। इसी तरह अपने मनके संस्कारों के अजुसार कभी विकास की 
क्रप्ोन्नति की सीढ़ी चढ़ता और कभी उत्तरता हुआ नाना रूप घारण करता हे। 
कभी सत्वगुण की प्रबलता-जन्य उन्नत संस्कारों के कारण क्रमोननति की क्रिया 
के बिना दी बिकास की उच्च अवस्थाओं में एकदम चढ़ जाता है; ओर जब सब 
संस्कारों और संझरपों से रहित हो जाता है, तब नाम, रूप एवं क्रियायों के 
विकारों से रहित होकर निर्विकार अत्रस्था में अपनी स्वमहिमा में स्थित रहता हैं। 
परन्तु किसी भी दशा में “मेरा” यानी “झपने आप का” कभी अभाव नहीं 
होता; क्योंकि वह सत्‌-चित्‌-भानन्द हे, इसलिए सदा बना रहता है (बृहदारण्य- 
कोपनिषद्‌ ह्र० ४ आ० ३ ओर ४) । 

सबके “अपने श्राप” के अस्तित्व से ही अन्य सबका भ्रस्तित्व है । सबको 
सत्ता देने वाला “झपना आपजआत्मा” है। “अपने आप” बिना अन्य क्रिसी 
का शभ्रस्वित्व सिद्ध नहीं होता । जब “अपना आप” होता हैं, तब दूसरों की 
प्रतीति होती है। दूसरे सब पदार्थ तो परिवर्तनशील्ञ हैं---ऋभी प्रतीत होते हैं, कभी 
नहीं होते, कभी किसी भ्रकार के प्रतीत होते हैं, कभी किसी प्रकार के; तथा उनके 
होने में सेशय भी हो सकता है---इसलिए ये असत्‌ हैं। परन्तु सबका “अपना 
आाप'' झपरिवर्तनशील हे ओर सदा इकसार बना रहता है, तथा “झपने श्राप” 
की प्रतीति में कभी श्रन्तर नहीं आता, वह सबके लिए निरन्तर इकपार बनी 
रहती हे; न “अपने आप” के होने में कभी किसी को संशय ही होता है; 
इसलिए सबका ““झपना आप” यानी श्रास्मा सत्‌ है। 

सबका “झपना झाप” चेतन है अ्रथोत्‌ स्वयं ज्ञान अथवा प्रकाश-रूप है। अन्य 
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सब वस्तुओं का प्रकाशक 'चेतनस्वरूप “अपना आप”? है, वे सब ''अपने आप”! 
से जानी जाती हैं; परन्तु “झपने झाप'” को प्रकाश करने के लिए, पअ्रथोत 
अनुभव कराने के लिए, अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती | अन्य 
किसी भी वस्तु की प्रतीति न होने पर भी “अपने आप” की प्रतीति सबको 
सदा बनी रहती है। अतः सबका “झपना झाप” यानी आध्मा चित्‌ है । 
“झपना झाप” सबको सदा अच्छा ओर प्यारा लगता है। “अपना आप!” 
कभी किसी को दुःखदायक एवं अग्निय ओर बुरा प्रतीत नहीं द्वाता | अन्य सब 
बस्तुएँ “अपने आप” अथ्ौत्‌ आत्मा के कारण अच्छी एवं प्यारी लगती हैं, 
अथीत्‌ जितने पदाथ अपने मान लिये जाते हैं, और श्रपने अनुकूल होते हैं वे 
ही सुखदायक एवं प्यारे ख्गते हैं। जब कोई वस्तु बेगानी मानी जाती है 
झथवा अपने प्रतिकूल प्रतीत होती है तो वह प्यारी नहीं लगती। किसी भी 
पदार्थ में प्यारापन उसको झपनाने से उत्पन्न होता है। अन्य कोई भी पदार्थ 
सुखदायक एवं प्रिय न रहने पर भी “अपना आप!” तो सबको सदा सुखदायक 
एवं प्यारा क्ृतता है। इसलिए सबका “अपना आप”? यानी आत्मा अ।नन्‍द है । 
“अपने आप” (8०)? के बिना कोई भी पदार्थ नहीं है। किसी भी काल, 
किसी भी देश ओर किसी भी वस्तु में, “अपने आप” (50]/) का अभाव 
अथवा बृद्धि-द्वास ( बढ़ना-घटना ) नहीं होता; इसलिए “अ्रपना आप” नित्य, 
सर्वव्यापक एवं सम श्र्थात्‌ सब में एक समान और सदा एकसा रहने 
वाज्ञा है; और जो वस्तु नित्य, सर्वेब्यापक्त एवं सम हेती है, वह 
वस्तुतः एक ही दहेाती है, उससे भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि 
एक से अधिक होने से उसमें निरयता, सर्वव्यापकता एवं समता नहीं रहती । 
सबके “अपने झाप? यानी आत्मा के सत्‌, चित्‌, आनन्द, नित्य, सर्वेध्यापक, 
सम और एक होने के विषय में कई तरह की शह्डाएँ उठती हैं, यथाः--- 
(१) यदि हमारा “अपना आप सत्‌ और नित्य है, तो हमारा जन्म-मरण 
क्यों होता है ? क्‍योंकि सत्‌ पदार्थ का तो कसी नाश नहीं होना चाहिए । 
(२) यदि यह कहा जाय कि शरीर के साथ हमारा अ्रात्मा जन्मता-मरता 
नहीं--जन्मने के पहिले और मरने के बाद भी वह बना रहता है, तो जन्म 
के पहिले के और मरने के बाद के हमारे अस्तित्व का ज्ञान हमें यहाँ क्‍यों 
नहीं रहता ? तथा जन्म के पूर्व की बाते हमें याद क्यों नहीं रहती? एवं 
मरने का डर क्‍यों लगता है ? 
(३) यदि इसारा “झपना झाप” चित्‌ अर्थात्‌ ज्ञान-खरूप है, तो फिर हम 
पे क्यों हैं? संसार के सभी देश, काज् और वस्तुओं का हमें ज्ञान क्यों नहीं होता? 
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(४) यदि हमारा “अपना आप” झानन्द है, तो हमें झनेक प्रकार 
के दुःख और बन्धन क्यों होते हैं ? हम सदा सुखी और मुक्त ह्वी क्‍यों नहीं रहते ! 

(५) यदि हमारा “झपना आप” सर्वव्यापक है, तो किसी विशेष देश 
और विशेष काल तथा विशेष व्यक्ति में ही हमारा अस्तित्व परिमित क्‍यों है ! 
हम पझ्पने को एक साथ सर्वत्र उपस्थित अलुभव क्‍यों नहीं करते ? 

(६) यदि हमारा सबका “अपना आप” सम है, तो एक दूसरे में 
इतनी विषमता क्‍यों है ? कोई सुखी और कोड़े दुःखी, कोई धनी और कोई 
निर्धेन, कोई ऊँचा और कोई नीचा, कोई निबल और कोई सबक, कोई रोगी 
और कोई निरोग, कोई विद्वान और कोई मूरल क्‍यों हे? और एक ही व्यक्ति 
कभी सुखी और कभी दुःखी--आदि अनेक प्रकार की विषमताएँ दृष्टिगोचर क्‍यों 
हो रही हैं ? 

(७) यदि हमारा सबका “झपना आप” एक है, तो सबके सुख-दुःख 
आर झन्य सानसिक विकार, एक दूसरे को अलुभव क्यों नहीं होते ? सबका 
आपस में सेक्ष क्‍यों नहीं रहता ? अलग अस्षम व्यक्तियों के अलग-अलग 
स्वभाव, अलग-अलग सुख-दुःख भादि क्‍यों होते हैं ? 

उपरोक्त शझ्लाओं का समाधान नीचे लिखे अचुसार हैः-- 

(१) शरीरों के जन्मने और मरने से झपने वास्तविक श्रापका जन्मना-मरना 
नहीं होता, केवल स्वेंग का परिवर्तन होता है; न अपने वास्तविक 
आप की उत्पत्ति ओर नाश ही होते हैं; इस विषय का खुलासा पहिले 
कर भाये हैं। शरीर तो पञ्चभुतों के सम्मिभ्रण का बनाव है ओर वह बनाव पति- 
क्षण बदलता रहता है; शरीर का जन्मना पश्चभूतों के सम्मिश्रण का एक विशेष 
रूप होता है और मरना उसका दूसरा रूप | इन रूपों के बदलने से उनके आधार 
पदञ्नभूत आर पश्चभूतों के आधार आत्मा--जो सबका “अपना आप”' हे--के 
अस्तित्व में किसी प्रकार की घटा-बढ़ी अथवा विकार नहीं होते । आस्मा 
पञ्ञभूतों के सम्मिश्रण का कभी कोड़े झ्ोर कभी कोई स्वॉग (बनाव) घारण करता 
रहता हैं | शरीर के जन्म के पहिले ओर मरने के बाद भी, पश्चमृत ज्यों के ध्यों बने 
रहते हैं--केवल नाम ओर रूप का उनमे परिवर्तन होता है ओर वह परिवतेन 
ही उरपसि और नाश प्रतीत होते हैं। उत्पत्ति ओर नाश सापेक्ष इन्द्र (जोड़े) हैं 
अर्थात्‌ आपस में अन्योन्याश्रित हैं, अतः वास्तव में उत्पत्ति आर नाश कुछ 
भी महीं होता । सब शरीरों श्रोर पद्नतत््वों का आधार आत्मा यानी “झपना 
शाप”, उक्त परिवर्तन को सब दशाश्रों सें ज्यों का त्यों बना रहता है, इसलिए 
डसकी सत्यता ओर नित्यता स्वतः सिद्ध है। 
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(२) हस जन्म के पहिले के और मरने के बाद के हमारे अस्तित्व के 
ज्ञान के संस्कार हम सबसे रहते तो अवश्य हैं पर वे '्रप्रकट-रूप में रहते हैं । 
यह इसी से सिद्ध है कि इस शरीर की अबोध (शेशव) अवस्था में ही अनेक 
चेशाएँ हम ऐसी करते हैं , जो पूर्व के अभ्यास बिना हो नहीं सकतीं और 
जिनका हमने इस जन्म में कभी अभ्यास नहीं क्िया--जैसे खाना, पीना, 
रोना, हंसना श्रादि-- और भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के तरह-तरह के स्वभाव 
ओर सुख-दुःख आदि जन्म के साथ ही बगे हुए रहते हैं, ओर यह बातें पूर्वे- 
जन्म के संस्कारों के बिना हे नहीं सकतीं। भत्र रही मरने के बाद हमारे 
अस्तित्व के अनुभव की बात, सो यद्यपि इस घात का सबको निश्चय है कि 
दस बीस पचास या अधिक से अधिक सौ वर्षों से अधिक यह शरीर नहीं रहेगा, 
फिर भी लम्बी मुद्त के लिए ऐसे समान--परक्लोक में विश्वास न रखनेवाले 
भी एकन्न करते रहते टैं झोर भ्नेक प्रकार के ऐसे प्रबन्ध बान्धते रहते हैं कि 
जो उनके वर्तमान शरीर के उपयोग में नहीं आसकते; परन्तु अपने उत्तराधिकारियों “ 
को, अपने मश्ने के बाद भी थे अपने ही समझते हैं अर्थात्‌ रश्यु के बाद भी 
उनसे अपना सम्बन्ध कायम रहना मानते हैं, तभी तो उनके लिए इतना परिश्रम 
करते हैं; नहीं तो यदि मरने के बाद झपने अस्तित्व की सर्वथा समाप्ति हो 
जाना मानते तो उत्तराधिकारियों से किसका सम्बन्ध रहता, जिनके लिए इतने 
प्रबन्ध बान्घने का परिश्रम किया जाता है। अतः हम लोग चाहे झपनी अ्यपक्षता 
के कारण प्रत्यक्ष में अनुभव न करें, परन्तु वास्तव में अपना अस्तित्व सदा 
बना रहना खूपान्तर से मानते ही हैं । 

जन्म के पूष की बातें याद न रहने का कारण यह है कि प्रथम देह 
छोड़कर दूसरी देह धारण करने के बीच में दीघेकाल का अन्तर चेहोशी 
यानी अचेतनता का पढ़ता है, जिससे पूर्व के संस्कारों की स्मृति दब जाती है। इस 
शरीर में भी मुढ़ताग्स्त तामसी जीवों की स्मृति कम होती है और 
शेशव अवस्था की बातें बड़े होने पर याद नहीं रहतीं, यद्यपि शरीर 
वही होता है। वर्तमान में भी हमारे शरीर में अनन्त क्रियाएँ ऐसी हो रही 
हैं जिनका हमको कुछ भी पता नहीं है यद्यपि उन क्रियाझ्नों के करने वाले 
हम ही होते हैं। डॉक्टरों ने भी अब विज्ञान द्वारा सिद्ध कर दिया है कि 
छु:-सात दिन तक खस्गातर बेहोशी रहे तो इसी शरीर के पहिले के 
संस्कारों की स्खति नहीं रहती । जिन व्यक्तियों में तमोगुण की मात्रा कम होती 
है श्रौर सत्वगुण बढ़ा हुआ होता हे, उनको पूर्व-जन्म की स्खति तारतम्य से 
होती है | ऐसे कई व्यक्ति समय-समय पर देखने में आते हैं जिन्हें पू्वे-जन्म 
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के. धइुतसे बृत्तान्व याद होते हैं, परन्त ऐसे व्यक्ति थोड़े ही होते हैं । अधिकतर 
लोगों में तमोगुण की प्रबत्धता होने के कारण वे दीधघे काल की झचेतन-अवस्था 
से गुज़र कर जन्म लेते हैं, यही कारण है कि पूर्व-जन्म की स्खति नहीं रहती । 
जब हम सोते हैं, उस समय यदि पहिले स्वप्न आकर पीछे लम्बी सुघुस्ति होती 
है तो वह स्वप्न याद नहीं रहता, परन्तु स्वप्न के बाद द्वी यदि हम जाग 
जाते हैं तो वह स्वप्न कुछ-कुछ याद रह जाता है। 

झत्यु के विषय सें जो चित्त सें भय प्रतीत होता है, उसका कारण यह है 
कि सबके “अपने आप” यानी आत्मा का स्वभाव मरने का नहीं है, परन्तु 
उसके स्वभाव के प्रतिकूल, मरने की भावना उत्पन्न करने से दोनों विरोधी भावों 
के सद्धष होने का जो मन में विक्षेप होता है, वही भय-रूप से प्रतीत हेतता है। 
रूस्यु का भय निर्बेज् हृदय के भज्ञानी ज्ञोगों को अधिक हाता है, विचारशील 
और बीर लोगों को नहीं हेता। 

(३) हमारे भ्ल्पज्ञ होने का कारण यह दे कि हमने अपने झापको इस भौतिक 
शरीर के भन्द्र ही केद कर रक्‍खा है, अथात्‌ हम अपने को एक साढ़े तीन 
हाथ का पुतक्ञा ही समभते हैं, ओर इस पुतले के इद-गिदे के पदाथों और इसके 
निकटवर्ती सम्बन्धियों में ही ग्रासक्ति करके, उतने तक ही अपने कार्यक्षेत्र की 
हद बॉध रक्‍खी हैं। यह बात प्रश्यक्ष ह कि सह्कुचित घेरे में रहने वाले व्यक्ति 
का ज्ञान परिभित ही द्वाता है| जिस ब्यक्ति का कार्यक्षेत्र जितना ही अधिक विस्तृत 
हैता हैं उतना ही उसका ज्ञान भी अधिक विस्तृत हेतता है। जो क्लोग जितना 
ही अधि€ देशाटन आदि करके जितने अधिक लोगों से मिलते हैं तथा जितने 
अधिक स्थान और पदार्थ देखते हें, उतना ही उनको उन विषयों का अधिक 
शान द्वोता है। संसार में ज्ञान की बृद्धि, सहुुचित व्यक्तित्व के भाव कम 
करके, अपने कायेज्षेत्र को विस्तृत करने से भ्र्थात्‌ एकता बढ़ाने से ही हेः 
सकती दे और जो क्लोग अपना ज्ञ.न बढ़ा सके हैं वे इसी साधन से बढ़ा 
सके हैं। वर्तमान में भी भौतिक विज्ञान में जो क्ञोग इतने उन्नत हुए हैं-. 
यहा तक कि सारी प्रथ्वी के इृदं-गिर्दे एक ही विद्यत-शक्ति की ब्यापकता का 
ज्ञान प्राप्त कके विश्व को भौतिक एकता सिद्ध करने के निकट पहुँचे गये हैं---. 
वे भी एकता के अवल्षम्बन से ही ऐसा कर सके हैं, भ्र्थात्‌ उन्होंने केवल अपने 
व्यक्तिगत स्वा्थों भर व्यक्तिगत सुखों पर ही ल्चय नहीं रक्खा, किन्तु अपने ब्यक्ति- 
गत स्वार्थों और सुखों को दूसरों के स्वाथों और सुखों के अन्तर्सत समझ कर कार्य 
किग्रा--ग्रद्दों तक कि बहुत से झविष्कताओं ने अपनी सारी आयु उसी में बिता दी 
आर बहुतों ने प्राण भी दे दिये अु,जब सफलता मिली तो उससे सबने क्लास 
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उठाया । इसी तरह यदि हम व्यक्तित्व के भाव से ऊपर उठ कर दूसरों से अपनी 
एकता बढ़ाते-बढ़ाते सर्वात्म-भाव तक पहुँच जायें, तो हमको सबका ज्ञान हो सकता 
है । आत्मा तो ज्ञान-स्वरूप ही है। स्वयं हमने ही व्यक्तित्व के अहक्वार से अपने 
ज्ञान के इर्द-गिर्द व्यक्तिश्व की चारदीवारी खड़ी कर रक्खी है। यद्यपि आँखों में 
दूर तक देखने की शक्ति होती है और दीपक में दूर तक प्रकाश डालने की 
ज्योति होती है, परन्तु उनके सामने यदि आड़ खड़ी कर दी जाय तो झआँख 
दूर तक देख नहीं सकेगी, और दीपक दूर तक प्रकाश नहीं डाल सकेगा । 
(४) सांसारिक विषयों से होने वाले दुःख अथवा सुख का स्वतन्त्र अस्तित्व 
ही नहीं है । सुख की श्रपेज्षा से दुःख और दुःख की अपेत्षा से सुख प्रतीत 
होता है। इससे सिद्ध होता है कि ये सुख और दुःख दोनों ही कूंठे हैं। यदि 
ये सच्चे होते तो प्रत्येक अपने ही आधार पर, यानी स्वतन्त्र रूप से सदा बने 
रहते । इसके अतिरिक्त सुख और दुःख की अवस्था कमी स्थिर नहीं रहती,. 
श्लौर न किसी पदार्थ में खुख अथवा दुःख सदा इकसार बना रहता है। किसी 
अवस्था में कोई पदार्थ सुखदायक प्रतीत होता है, दूसरी अवस्था में वही पदर्ण्श 
महान्‌ दुःखदायक हो जाता है। सुपुप्ति भ्रवस्था में सुख-दुःख का कुछ भी 
अनुभव नहीं होता, श्रौर सुषुप्ति अवस्था प्राणि-मान्न के लिए जाग्रत और 
स्वप्न दोनों से बहुत बड़ी होती है। झात्मज्ञान की तुरीय अवस्था और योग 
की समाधि अवस्था में भी सुख-दुःख का भान नहीं होता। इससे स्पष्ट है 
कि सुख-दुःख दोनों ही मिथ्या हैं। इसके अतिरिक्त जिस वस्तु में हमारी 
जैसी भावना दोती है वह वेसी ही सुखदायक अथवा दुःखदायक बन जाती हे। 
हम अपनी ही खुशी से और अपने ही मन के सहूल्प से सुख और दु:ख की 
करूपना करके सुखी-दुःखी होते हैं। यदि हम चाहें तो सुख-दुःख की कल्पना से 
रहित हो सकते हैं। फिर सुख-दु:ःख ज़रा भी न रहेंगे। हमारा वास्तबिक 
“अपना आप”! तो स्वभाव से ही इन सुख-दु:खों से रहित स्वतः झानन्दस्वरूप है। 
नाना भाँति के बन्धन सी हसने अपनी इच्छानुसार व्यक्तित्व के अहंकार 
से कल्पित कर किये हैं। यदि हम चाहें तो डनको फौरन हटा सकते हैं; 
क्योंकि हमारा वास्तविक “अपना आप (आत्मा)? तो स्वभाव से ही मुक्त है। 
यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि सुख तो सब चाहते हैं, परन्तु दुःख की 
इच्छा कोई नहीं करता, फिर दुःख हमने स्वत: केसे उत्पन्न कर किये? इसी 
तरह बन्धन में भी कोई नहीं रहना चाहता, फिर बन्धन हमने स्वयं केसे 
उस्पञ्ञ कर लिये? इन प्रश्नों का उत्त यह है, कि यथपि हम अपने लिए 
दुःख ओर बन्धन नहीं चाहते, परन्तु यह बात भी बिलकुक्ष सत्य ह्टे कि 
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दुःख और बन्धन हमने स्वयं ही उत्पन्न किये हैं ओर कर रहे हैं 
झोर उनसे झज्नगर होना नहीं चाहते। पहिले कह आये हैं कि सांसारिक 
पदार्थों का सुख और दुःख--दोनों सापेज्ञ हैं, एक का होना दूसरे पर 
निर्भर है, एक के होने के ल्लिए टूसरे का उतनी ही मात्रा में होना अनिवार्य 
है। जितनी मात्रा में एक उत्पन्न होता है उतनी ही मात्रा में दूधरा 
साथ ही उत्पन्न हो जाता है। दूपरे शब्दों में यदि यों कहें तो अनुचित 
नहीं होगा कि ये एक ही वस्तु के दो रूप हैं---एक क्रिया (७८४09) 
और दूखरा। उसकी प्रतिक्रिया (78-8८४०7॥) डै, अतः ये दोनों साथ ही रहते 
हैं। इसलिए जब हम आनन्द-स्थरूप अपने आपको भूल कर सांसारिक विषयों 
के सुख की कामना करके उनमें आसक्ति करते हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया--दुःख--स्वय 
उत्पन्न करते हैं। जिस सांसारिक पदार्थ का संयोग होता है, उसका वियोग 
हेशना अनिवाये है, अतः जिसके संयोग से जितना सुख माना जाता है, उसके 
वियोग में उतना ही दुःख हेाना अवश्यम्भावी है; और इन सांसारिक सुखों 
की श्रासक्ति हम छोड़ना नहीं चाहते, झर्थात्‌ हम सदा इन सुखों को भोगते 
रहने ही की इच्छा रखते हैं--कभी इनका वियोग सहन नहीं कर सकते; ओर 
जब कि सुख ओर दुःख साथ द्वी रहते हैं, तो इससे स्वतः सिद्ध है कि दुःखों 
को भी हम छोड़ना नहीं चाहते। यदि किसी को नशे आदि की आदत पड़ जाती 
है, तो वह उससे बहुत दुःखी हे।ता है परन्तु जब तक वह उस व्यसन को नहीं 
छोड़ देता तब तक वह उस दुःख से छुटकारा नहीं पा सकता--यदश्यपि श्आादत 
डालना और छोडना उसके अधिकार में होता है। 

अपने आप के साथ व्यक्तित्व के भाव की उपाधि और उस व्यक्तित्व के 
साथ जातिविशेष, नामविशेष, कुलविशेष, धर्मषिशेष, सम्प्रदायविशेष, समाजविशेष, 
निवासविशेष, पद्विशेष और प्रतिष्ठाविशेष श्र।दि अनेक प्रकार की उपाधियों के 
अहऊझृर के बन्धन और अनन्त प्रकार की कामनाएँ हम स्वयं अपने साथ लगाते हैं, 
और उन विविध प्रकार की उपाधियों एवं कामनाओं के कारण अपनी आवश्यकाताएँ 
भी बहुत बढ़ा लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक उपाधि के साथ उसकी विशेष 
आवश्यकताएँ ख्लगी हुईं रहती हैं; अतः जितनी अधिक उपाधियाँ होती हैं उतना 
ही अधिक ब्यक्तिव का अहकह्लारा और उतनी ही अधिक आावश्यकताएँ 
होती हैं, और व्यक्तित्व के अहक्वार, व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं 
कामनाओं की झआ्रासक्ति ही मलुष्यों को परवश करती है। फिर हमको उन 
डपाधियों के बन्धन और कामनाओं की परवशताएँ इतनी प्यारी क्षगती हैं 
कि उनसे ऊपर उठ कर उनसे परे अपने झापके यथार्थ-स्वरूप में श्थित होना नहीं 
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चाहते, और उनसे ऊँचे उठे बिना भ्र्थात्‌ उनकी झासक्ति से रहित हुए बिना बन्धनों 
से मुक्ति नहीं हो सकती । इससे स्पष्ट है कि हम स्वयं ही बन्धनों से मुक्त होना नहीं 
चाहते । जो उन डपाधियों और कामनाझों से जितना ही ऊपर डठता है अथात्‌ 
उनसें जितनी कम आसक्ति रखता हैं, उतना ही वह बन्धनों से मुक्त होता है। 
वास्तव में सबका “अपना शाप” तो आनन्द और मुक्त स्वरूप ही है। “अपने झाप! 
के असली स्वरूप, यानी सर्वात्म-भाव को भूल कर व्यक्तित्व की उपाधियों और 
व्यक्तिगत विषय-सुखों की कामना ही में आसक्त होने से दुःख ओर बन्घन प्रतीत होते हैं। 

(५) इसने श्रपनी ही इच्छा से व्यक्तित्व के भाव में श्रासक्ति करके अपने 
सर्वे-ब्यापक-भाव के बदले छेटटे से शरीर ही को “अपना अत्प” मान कर, शरीर 
से सम्बन्ध रखने वाले विशेष देश, चिशेष काल, विशेष व्यक्तियों और विशेष 
वस्तुओं के साथ राग की अासक्ति कर ली, तब शेष सब देश, काल, व्यक्ति 
और वस्तुओं से द्वेष स्वतः ही हो गया, क्‍योंकि राग की प्रतिक्रिया द्वेष होना , 
स्वाभाविक है। अतः जितनी थेड़ी सी हद तक हमने अपना सम्बन्ध जोड़ा, 
उतनी थोडी सी हद तक ही भझपना भ्रस्तिर्व परिसमित कर लिया; बाकी सब 
से हमने अपने अस्तित्व का सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। जेल की चारदीवारी 
के अन्दर केद होने वाले का अस्तित्व जेल की चारदीवारी तक ही सीमाबद्ध 
रह जाता है | यदि वह जेल से अपनी मुक्ति कर ले तो उसके बाहर, उसके 
अस्तित्व का सम्बन्ध विस्तृत हो सकता है। इसी तरह व्यक्ति के भ्ाव-रूपी 
जेलखाने से यदि हम बाहर निकल्न कर सर्वात्म-भाव में श्रपनी स्थिति कर लें 
तो हम अपनी सर्वब्यापक्ता का अश्रनुभव कर सकते हैं। पर न तो हम व्यक्तित्व 
का भाव छोड़ना चाहते हैं और न सर्वव्यापक होना ही। 

(६) सब विषमताएँ हमने अपनी इच्छा से उस्पन्न की हैं और कर रहे 
हैं। संसार के सभी पदार्थों में हम ज्ञोग एक दूसरे से बढ़ा-चढ़ी करने की 
दौड-धूप म॑ लगे हुए हैं। हमारे जितने प्रयत्न होते हैं वे एक दूसरे से अ्रणिक 
सुखी, अधिक सम्पत्तिशाली, अधिक बलवान्‌ और अधिक उन्‍नत होने के लिए होते 
हैं, एक दूसरे से श्रागे निकलने के लिए दिन-रात घुड़दौड़सी होती रहती है। 
अपने स्वार्थ-साधन के लिए एक दूसरे को दबाने, एक दूसरे को गिराने एवं छक 
दूसरे को कष्ट देने के लिए, एक दूसरे से छीन-ऋपट सदा चल्नती रहती है। 
जब हम दूसरों को अपने से एथकू समझ कर उनको दबाने और दुःख देने 
की चेष्टाएँ करते हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया-स्वरूप दूसरे भी हमें दबाने और दु:ख 
देने की चेष्टाएँ करते हैं; अत: इन्हीं चेष्टाओं द्वारा अनन्त प्रकार की विषमताएँ 
हम ही उत्पक्ष करते हैं। यदि हम इस तरह की खींचातानी छोड़ दें तो कोई 
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विषमता न रहे; क्योंकि वास्तविक “अपना श्राप” तो स्वभाच से ही सम है | 
परन्चु हम झपने ब्यक्तितत स्वार्थों के ल्ञिए बढ़ा चढ़ी की खींचावानियों 
को छोड़ना नहीं चाहते, फलतः विषमताएँ मिटाना नहीं चाहते। वर्तमान 
खमय सें प्रत्यक्ष देखने में आता है कि जगत्‌ में विषमताएँ इतने 
भयानक-रूप से बढ़ गई हैं कि ज्ञोग श्रत्यन्त दुःखी हो रहे हैं, और दुःखों 
से छुटकारा पाने के लिए ख्रेसार के प्रायः सभी राष्ट्‌ छुटपटा रहे हैं, और 
बहुत से विचारशील पुरुष यह अनुभव करते हैं कि जब तक अलग-अलग 
व्यक्तिगत और भिन्‍म-भिमन राष्ट्रीय स्वार्थों की खींचातानियाँ छेडड कर, सबकी 
एकता स्वीकार करके, सबके सम्मिक्षित स्वारथों के ल्लिए प्रयध्न नहीं ड्िया जायगा, 
तब तक सुख-शान्ति नहीं हो सकती (क्योंकि जगत्‌, वास्तव में एक ही आध्मा के 
अनेक रूप होने के कारण एक दूसरे के सुख-दुःख की क्रिया-प्रतिक्रिया का प्रभाव 
आपस में पड़े बिना कदापि नहीं रहता); परन्तु अपने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय 
स्वार्थों को दूसरों के स्वार्थों के अ्रन्तगंत मानना कोई भी राष्ट्‌ वास्तव में नहीं 
चाहता, इसलिए विषमताएं और उनसे होने वाले दुःख भी नहीं मिट सकते । 
परन्तु इतनी विषमताएँ हेने पर भी सबका “अपना वास्तविक आप>श्रात्मा” तो 
सम द्वी रहता है, क्योंकि वह सर्वव्यापक है --उसमें सब विषमताओं का एकीकरण 
है। जाने से सबका एकत्व-भाव सम हे। जाता हैं। सुखी-दुःखी, ऊँचा-नीचा, 
धनी-गरीब भादि इन्द्रों (जोड़ों) की सभी बविषमताएँ सापेक्ष हैं, जितनी मात्रा 
में एक हे।ती है, उतनी ही मात्रा मे दूसरी हे।ती है। सबका एकीकरण हे। 
जाने से झापस में एक दूसरे से कट कर कोई विषमता शेष नहीं रहती--सर्वन्र 
समता दे। जाती है । शत: जिन ग्रास्मजझ्ञानी महापुरुषों ने सबकी एकता का सच्चा 
अनुभव कर लिया है, उत्तके लिए कोई विषमता नहीं है; परन्तु जो लोग 
एकता को स्वीकार न करके, अपने एथक्‌ व्यक्तित्व के अहक्कार में उल्क रहे हैं, 
उनको विषमताजन्य दुःख हुए बिना नहीं रहते । 

(७) हम, सब के साथ अपनी वास्तविक एकता के भाव को भुलाकर एवं 
अलग-अलग व्यक्तित्व के भाव को सच्चा मान कर उसके अजुसार झ्ाचरण करते 
रहते हैं, इसी से हमें एक दूसरे के सुख-दुःख आदि विकारों की प्रतीति नहीं 
हे।ती । जितने व्यक्तियों के साथ, हम जिस दर्जे की अपनी एकता मानते हैं, 
उतने व्यक्तियों के सुख-दुःखादि का अनुभव हमको उसी दर्ज का हेता है । 
अपने शरीर के साथ हम अपनी पूर्ण एकता मानते हैं, इससे अपने शरीर के 
सख-दुःख का अनुभव हमको पूर्ण रूप से हाता हैँ। अपने शरीर के सम्बन्धी--- 
अपने ख्त्री-पुत्रादिकों को अपने सबसे निकट के सम्बन्धी समान कर उनके साथ 
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दूसरों की अपेक्षा अधिक पुकता मानते हैं, झत: उनके सुख-दुःख झादि का प्रभाव. 
हम पर अपने शरीर के सुख-दुःखों से दूधरे नस्जर का होता हे। उनके 
बाद भअपने कुटम्बियों, उनके बाद जाति-बान्धवों, उनके बाद आमनिवासियों, और 
डनके बाद देशवासियों के साथ उत्तरोत्तर अपनी एकता हम कम मानते हैं, उसी के 
अनुसार उनके सुख-दुःखादि के अनुभव हमको उत्तरोत्तर कम होते जाते हैं, और 
जिनके साथ हम अपनी एकता का सम्बन्ध बिल्लकुल नहीं सानते, उनके सुख-दुःख 
झादि का अनुभव हम बिलकुल नहीं करते। जितने अपने भ्रपको जिस 
तरह का मान रक्‍खा है और जिसने दूसरों के साथ जित तरह का सम्बन्ध 
बना रखा है, उसको डसी तरह के सुख-दुःख श्ादि प्रतीत होते हैं और 
उसका उसी तरह का स्वभाव बन जाता है। वास्तव में सबके असली 
“झपने आप” में न तो कोई भेदभाव है और न कोई सुख-दुःख ही। 
यदि पए्ृथकता के भाव छोड़ कर सब से एकता का सच्चा अनुभव हो 
जाय तो सुख-दुःख आदि इन्द्र कोई शेष ही न रहे। 

सारांश यह कि हमने स्वये अपने आपके वास्तविक स्वरूप को बिखार कर 
असत्य, अज्ञान, दुःख, अव्यापकस्व, विषमता, अनेरूता आदि विपरीत भाव 
कल्पित कर लिये हैं और इन्हीं को सच्चा मान कर इनमें आसक्ति कर ली 
है--यहाँ तक कि इनको छोड़ना ही नहीं चाहते--अतः जब तक हम “अपने 
आप” का यथार्थ अनुभव न कर लें, तब तक ये भाव बने ही रहेंगे । 

इस पर एक बड़ा ही पेचीदा प्रश्न डठता है, कि हम अपने वास्तविक 
आपको यानी सबकी एकता स्वरूप आत्मा को भूले ही क्‍यों ? इस प्रश्न का यथार्थ 
उत्तर “झपना आप” ही दे सकता हे, क्योंकि अपनी करनी का सच्चा रहस्य 
अपने सिवाय दूसरा कौन जाने ? जब तक झपने आपसे अलग दूसरे पर इस प्रश्न 
का उत्तरदायित्व रक्‍ल्ला जाता है तब तक इसका पूर्णेतथा समाधान नहीं हो सकता। 
यह रहस्य कहने-सुनने से परे, केवक्ष “अपने आप” के अनुभव का विषय 
है। जब “झपने आप! का पूण रूप से यथार्थ अनुभव हो जाता है तब 
इस प्रश्न का समाधान झाप ही हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का समाधान 
दूसरों से करवाने के समेले में न पढ़ कर “झपने आप'! का यथार्थ अनुभव 
आ्राप्त करने के प्रयत्न में लगे रहना चाहिए। यदि यह कहा जाय हि जिससे 
यह प्रश्न किया जाता है, वह भी तो उक्त सिद्धान्त के अलुसार “झपना आप” 
ही है, तो यह पूरा अनुभव हो जाने से कि सब “अपना आप! ही है, 
फिर यह प्रश्न ही शेष नहीं रहता, क्योंकि उस दुशा में जो कुछ असत्यता, भूल, 


अम आदि प्रतीत होते हैं, वे सब अपने आप में ही लय हो जाते हैं 
॒ 
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ओऔर फिर “अपने आप” के श्रतिरिक्त कुछ शेष ही नहीं रहता--न कभी यह भूल या 
अम वस्तुतः उत्पन्न हुए थे आर न हैं; ये सब अपनी ही इच्छा अथवा संकल्प 
के खेल थे; झाप ही ने यह विनोद किया था, ऐसा अनुभव हो जाता है। जिस 
तरह होली झादि स्योहारों के अवसर पर कई लोग अपनी खुशी से जान बूक 
कर अपने विनोद के क्तिए विदूषक (मूर्ख अथवा बावले) का स्वांग करके कष्ट 
उठाते हैं झ्थवा नशा लेकर बावले ओर ब्याकुक्ष हो जाते हैं, ओर स्वांग छेड़ने 
अथवा नशा उतरने पर फिरसे अपनी पहिले वाल्नी स्थिति में भ्रा जाते हैं, उसी 
तरह सबका “अपना आपजूआत्मा ? झपनी खुशी से अपने विनोद के लिए 
यह भूल-भूज्ेया का खेल करके व्याकुक्न होता है और जब अपने आप का 
यथार्थ अनुभव कर लेता है तब समझ लेता है कि यह सब मेरी ही 
इच्छा का खेल था। 


स्वप्न के अन्दर हम अनेक प्रकार के भच्छे-बुरे, अ्रनुकूक्ष-प्रतिकूल, नाना 
भावों युक्त दृश्य देखते हैं ओर जाग्रत अवस्था की तरह ही सब व्यवहार 
करते हैं-उस समय हमको वह साज्ञात्‌ जाग्रत अवस्था ही प्रतीत होती है, 
स्वप्न का ज़रा भी सन्देह नहीं हेता। हम स्वप्त के देखने वाले यानी द्रष्टा 
रूप से नाना प्रकार की रचनाओं को देखते हैं ओर नाना प्रकार के व्यवहार उन 
रचनाश्रों के साथ करते हैं तथा उन रचनाओं को हमसे भिन्न एवं हमसे पहिले की-- 
दूसरों की रची हुई मानते हैं। वास्तव में स्वप्त की रचनाओं और स्वम के 
द्रष्टा, दोनों के रचने वाले हम ही हेते हें--रचने वाले ही नहीं, किन्तु स्वप्न 
की रचनाएँ और उनके साथ व्यवहार करने वाले द्वष्टा, सब हम स्वय ही बनते 
हैं। उसमें सुख, दुःख, भय, क्रोध आदि सभी विकार द्वोते हैं, क्योंकि यद्यपि 
स्वप्न के द्ृष्टा ओर दृश्य दोनों हम ही हे।ते हैं, परन्तु स्वप्तावस्था के द्रष्टा हेना 
तो हम उस समय अनुभव करते हैं, दृश्य होना हम अनुभव नहीं करते अर्थात्‌ 
यह श्रनुभव हम नहीं करते कि नाना भांति के दृश्य भी हम ही हैं, किन्तु दृश्य 
हम अपने से मिन्न मान कर उनके बिकार हम स्वय ही श्रपने लिए 
कल्पित कर लेते हैं । इतना होने पर भी जागने पर वे सभी 
मिथ्या हों जाते हें; वहाँ इतने सुख-दुःख प्रतीव. हेने और भोग 
भोगने पर भी जारने पर हस पर उनका कोई प्रभाव नहीं रहता, 
क्योंकि जागने पर हम जान लेते # कि स्वप्न की जितनी रचनाएँ थीं 
ये सब मूठी थीं, सब हमारे ही मन की कद्पनाएँ थीं, हमसे भिन्न कुछ भी 
नहीं था। एक तरफ हम भोक्ता थे, दूसरी तरफ़ हम ही भोश्य थे। हम ही 
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डरने वाले, हम ही डराने वाले, हम ही मरने वाले और हम ही मारने वाले 
आदि थे। यद्यपि स्वस्ममत हमने अपने को वास्तव ही में खुली, दुःली, बढ, 
मुक्त आदि अनेक विकारों युक्त अनुभव किग्रा था, परन्तु जागने पर उन सबको 
भिथ्या जान कर चित्त पर उन सब का कोई प्रभाव नहीं रक्‍खा। वास्तव २ 
न हम कभी दुःखी हुए ओर न हम कभी किसी से बँघे। ऐसी दशा में यह 
प्रश्न ही नहीं उठता कि हमको ये विकार कहाँ से हुए। इसी तरह यद्यपि 
जाग्रवत जगत्‌ का भी दृश्य और उसके दृष्टा दोनों हम ही हैं, परन्तु अज्ञान दशा 
में व्रष्टा अथवा कर्तो अथवा भोक्ता सो हम अपने को मानते ढें--- इश्य अथवा 
कर्म श्रथवा भोग्य हम अपने से मिन्‍न तथा दूसरे के रचे हुए मानते हैं भोर 
इसीसे नाना भाँति के सुख-दुःख लादि विकार हम अपने लिए स्त्रयथ ही कह्पित 
कर लेते हैं। परन्तु आत्मज्ञान अर्थात्‌ “झपने आप” का यथार्थ अनुभव हो 
जाने पर निश्चय हो जाता है कि जगत्‌ का नानात्व सब हमारे ही मन की 
कल्पना थी--हमसे भिन्न कुछ नहीं था । हम ही ब्रष्टा, कर्ता अ्रथवा भोक्ता 
थे और हम ही दृश्य, कम झथवा भोग्य थे; झतः वास्तव में न हम कभी 
दुःखी हुए, न हम किसी से बँघे, क्योंकि दुःख या बन्धन हमसे भिन्न कुछ था 
ही नहीं; फिर यह प्रश्न ही नहीं उठता कि हममें ये विकार कहाँसे आये थे। 

प्रसक्वश यह स्वप्न के विषय सें कुछ खुलासा कर देना आवश्यक प्रतीत 
होता है; क्‍योंकि स्वप्न क्या है--इस विषय में बहुत मतसेद हे । स्वप्न--मन के 
सहृतपों की सूचम सृष्टि है। पूत्रे और वतेमान के शारीरिक और मानसिक व्यापारों 
अथवा कमोके अलुसार जिस तरह की वासनाओं के संस्कार चित्त पर अक्लित 
होते हैं, उन्हीं के अनुपार मन में नाना भाँति के सक्ृल्प उठते हैं, और वे 
सइझूल्प ही सूचम (स्वप्न) सृष्टि-रूप होते हैं; भर वही स्थूक्ष होकर जाग्रत सृष्टि 
रूप से व्यक्त हेते हैं । तात्पथ यह कि मन ओएर शरीरों हारा जो-जो क्रियाएँ हम 
सदा---अनेक जन्मों में--करते रहते हैं, उनके अनुपघ्तार मन में अनेक प्रकार की 
वासनाएँ उत्पक्ष दाती रहती हैं; उन वासनाओों के संस्कार चित्त पर अद्वित 
होते रहते हैं और उन संस्कारों के भञुसार मन में तरह-तरह के सझृछप उठते 
रहते हैं। पतले ओर चश्चज्ञ संस्कारों से उत्पन्न मन के सहृलप निर्बज्ष ओर 
झअरददठ होते हैं, अतः ये चद्चल एवं अस्पष्ट सूचम (स्वप्न) सृष्टि-रूप से ही 
व्यक्त होते हैं; परन्तु जब्न संस्कार गहरे एवं दृढ़ हो जाते हैं तब उनसे उत्पन्न सन 
के सझल्प, सूदस से स्थूल रूप देकर स्थूक्ष (जात) सृष्टि रूप बन जाते हैं। 
इस तरह वासनात्मक मन के संकछपों से सूचम श्र स्थूल सृष्टि, और सृष्टि के 
कर्मो से फिर वासना, ओर वासना से फिर सृष्टि होने क्रा चक्कर चलत्नता रहता हे। 
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तातपये यह कि मन के सूचम संकल्प ही स्वत हैं। जिस तरह वाइस्कोप के 
किह्तों में नाना प्रकार के इश्य सूच्म रूप से भरे हुए रहते हैं, और छोटी वस्तु 
की बड़ी दिखाने वाले कॉँच द्वारा छृहदाकार (/॥७८77[ए) होकर बड़े-बड़े दृश्य 
बन जाते हैं, उसी तरह चित्त रूपी फिल्म पर पूर्व वासनाओं के संस्कार सूदझ 
रूप से भरे पंड़े रहते हैं, और वे मन के संकल्प रूप से स्वम्न-सृष्टि हेकर बढ़े 
आकार भें व्यक्त होते हैं। परन्तु मन जब द्वैत भाव के मानसिक विकारों से 
झथवा शरीर की अस्वस्थता से वितज्षिेप्त होता है, तभी वह उन संस्कारों को 
ब्यक्त करता है। मन और शरीर की पूर्ण स्वस्थ दुशा में स्वप्न नहीं आते। यदि 
बलेत्ान सें मन शुभ कायों और शुभ वासनाओं में लग! हुआ होता है तो, 
बह उनके अनुकूल ही पूर्व के छुभ कार्यो और शुभ वासनाओं के संस्कार व्यक्त 
करता है, जिनसे भ्रच्छे स्वप्न दीखते हैं; और जब मन अश्ठुभ कार्यो और बुरी 
वासनाओों में लगा हुआ होता हे, तब वह उनके अनुकूल पूर्व के छुरे संस्कार व्यक्त 
करता हैं, जिनसे खोटे --भयावने स्वप्न दीखते हैं (बृहदा० उ० भ्र०४ ग्रा०३ मन्त्र 
ध्से२०) । स्वप्नावस्था में वासनास्मक मन की प्रधानता रहती है--ब्यवसायात्सिक | 
बुद्धि का विकास प्राय; दबा हुआ रहता है, इसलिए वहाँ के वयवहारों में विवेक 
का प्रदु्शन बहुत कम होता है; और पूर्व के एकत्रित अनेक संस्कारों का 
सरिमल्लषित एवं अब्यवस्थित प्रदशन होने से घोटाला सा हो जाता है, इसलिए 
अधिकतर स्वप्न विश्वद्धल यानी ऊटपरटोग होते हैं। जाग्रत अवस्था में भी 
विज्ञषित मन में कभी-कभी पूर्व के संस्कारों का ग्रादुभाव होकर ख्प्न 
की सी दशा हो जाती है, और अनहोने दृश्य दीखने क्लगते हैं तथा बिना 
किसी दृष्ट कारण के मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, परन्तु चित्त की स्वस्थता 
अर्थात्‌ एकाग्रता में इस तरह के जाअत-स्वप्न नहीं होते । 

सारांश यह कि जिस तरह स्वप्लावस्था के सब बनाव हमारी ही पूर्व और 
वर्तमान की मानसिक वासनाओं और क्रियाओं के संस्कारों का सूचम दृश्य होता हे, 
उसी तरह जाग्रत अवस्था के सब बनाव भी हमारी ही पूर्ष और वतेमान की 
सानसिक बासनाओं ओ! क्रिग्राओ्रों के संस्कारों के स्थूल इश्य-मान्र हैं, और 
जिम्त तरह हमारे ही रचे हुए स्वप्त-प्रपश्न का रहस्य स्वम्लावस्था ही में, अपने 
स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण जाना नहीं जा सकता--जागने पर ही 
अपने स्वरूप का ज्ञान होने से जाना जा सकता है, उसी तरह हमारे ही 
रचे हुए जाग्मत प्रपञ्ञ का रहस्य सी अपने वास्तविक आपके अज्ञान की अवस्था 
में जाना नहीं जा सकता; जब अपने झ्ापका यथार्थ अचुभव हो जाता है 
तब ही जाना जा सकता है। 


४४ भ्यावहारिक बेंदान्त 


इस सम्बन्ध से यह प्रश्न झामतौर से उठता है कि जब हम ही अपने 
मन के सहृदप से सब रचनाएँ करते हैं, तो उनका हमको अत्यक्ष अनुभव 
ओर स्मरण क्यों नहीं होता? और उन पर हमारा पूर्ण अधिकार क्‍यों नहीं 
होता? हम चाहते कुछ हैं और होता कुछ और ही है। इसका उत्तर यह है 
कि हमारे संझुरपों की रचनाओं का हमको अनुभव ओर स्मरण न होने ओर 
उन पर हमारा अधिकार न होने का कारण हमारा अ्रपना ही स्वीकार किया हुवा 
अज्ञान--भल्पक्षता अथवा विचारशक्ति (बुद्धि) की निर्बत्ता है। बहुद से क ये ऐसे 
होते हैं कि जो हमने स्वयं प्रस्यक्ष रूप में किये हैं ओर कर रहे हैं, परन्तु हमारे अपने 
दी अज्ञान अथवा झल्पज्ञता के कारण उनका हमको न तो स्मरण रहता है ओर न उनके 
करने का अनुभव ही। पूर्वजन्म के कर्मा क्ली बात छोड़ दी जाय तो भो, इसी जन्म 
में बाल्यावस्था में हमने इसी शरीर से ऐसे बहुत से काम किये हैं जिनका 
प्रभाव हमारे पीछे के जीवन पर पड़ता है परन्तु उन कारों की हमको कुछ- 
भी हस्ृति नहीं रहती और उन किये हुए कारोंका फ्त जब हम भोगते 
हैं, तो उसमें हम अपना कोई कतुत्व नहीं मानते। वर्तमान में भी हमारे 
शरीरों में अनन्त प्रकार की क्रियाएँ ऐसो हो रही हैं जिनका करनेवाक्ा 
हमारे अपने सिदाय और कोई नहीं होता, परन्तु हमको उनका कुछ भी 
पता नहीं है कि हम उन्हें कर रहे हैं, न हमको यह ज्ञान हे कि वे किस 
प्रकार हो रही हैं, और न उनपर हमारा कोई अधिकार ही हमको प्रतीत होता 
है; उदाहरण के लियेः:--शरीर के अन्दर खाये हुए पदाथों की पाचन क्रिया; रस 
खून आदि बनने की क्रिया और उनका परिचालन; मत्त-मूृश्न आदि की उत्पत्ति 
आऔर निकास; भ्रद्ञ-प्रत्यज्ञों का बढ़ना-घटनां; नख, केश, रोम आझादि का निकलना; 
रोगादि बिकारों की उत्पत्ति और शमन इत्यादि। यद्यपि हमारी उपरोक्त क्रियाओं 
का हसकों स्मरण आर अनुभव नहीं होता, तथापि डनके कर्ता हम ही 
होते हैं--हमारे सिवाय दूसरा कोई नहीं होता; क्योंकि क्रियाएँ सब 
हमारे शरीर के अन्दर, उसकी भीतरी शक्ति द्वारा होती हैं, कोई बाहरी 
शक्ति झाकर नहीं करती, और वह भीतरी शक्ति हम ही हैं--हमारे सिवाय 
दूसरी कोई हे। नहीं सकती । बात यह है कि जो-जो काम हम अपनी छोटी-सी 
(ब्यष्टि) बुद्धि की आढ़त से यानी प्रथकता के भाव की सावधानी (होश) पूर्वक 
करते हैँ उनको तो हम अपने किये हुए मानते हैं और उनपर अपना अधिकार 
भी मानते हैं परस्तु अपनी व्यष्टि बुद्धि के उपयोग बिना अपने समष्टि भाव 
के किये हुए कर्मों को हम अपने किये हुए ओर उनपर अपना अधिकार नहीं 
मानते । जब कि हमारे अपने शरीर के अन्दर हमारी द्वी की हुईं क्रियाओं का 


शीता का व्यवहार-दशेन घ्द 


हम अनुभव नहीं करते और उनके होने न होने पर हम अपना कोई अधिकार नहीं 
मानते, तो शरीर के बाहर होने वाली घटनाओं का अनुभव और उन पर 
अधिकार केसे हो सकता है ? परन्तु अनुभव न होने पर और उन पर अधिकार 
न मानने पर भी, हमारा जगत्‌ हमारे ही सझ्ुल्पों ओर कर्मो की 
रचना है, इसमें कोई सन्देह नहीं। हमारे ही भूतकाल के ओर वर्तमान के 
भ्च्छे-बुरे क0्मो और मन के सइलपों के अनुसार हम अपने इरदें-गिदे का 
घेरा अर्थात्‌ अपने से सरबन्ध रखने वाली सृष्टि निर्माण करते हैं। यदि 
हमारे सकझृतप और श्राचरण अच्छे श्र सबके लिए हितकर होते हैं, 
तो उन्हीं के अनुसार हमारी सृष्टि हमको सुखदायक हेती है, और यदि 
हमारे सकूल्प ओर आचरण इसके विपरीत होते हैं तो हमारी सृष्टि भी 
इसके विपरीत होती है। वास्तव में हमारे जगत्‌ के रचियता हम ही हैं । 
शरीर के श्रन्दर की क्रियाओं का प्रनुभव ओर उन पर अधिकार हम अपने 
समन की थृत्तियों को अ्न्तमुंख अर्थात्‌ एकाग्न करके प्राप्त कर सकते हैं, उसी 
तरह शरीर के बाहर की समष्टि क्ियाओं को हम समष्टि जगत्‌ से एकता 
करके अपनी ज्ञान-शक्ति को बढ़ाकर जान सकते हैं, और उन पर अधिकार भी 
प्राप्त कर सकते हैं | जब तक बृत्ति भिन्नता के भावों में बहिमुंख बिखरी हुई रहती 
है, तब तक शरीर के अन्दर की क्रियाओं का ज्ञान हाना सम्भव नहीं; उसी 
तरह हम जब तक दूसरों से पृथक अएने व्यक्तित्व के अहंकार की चारदीव।री 
में घिरे रहते हैं और अपने छोटेसे संकुचित दायरे के सिवाय दूसरे सारे जगत्‌ 
से संबंध-विच्छेद किये हुए हैं तब तक जगत्‌ की घटनाओं के विषय में यथार्थ 
ज्ञान और उन पर श्रधिकार प्राप्त कर सकना असम्भव है। 

झब यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या हम मानसिक और शारीरिक क्रियाएँ 
करने में स्वतन्त्र हैं ? क्या कम करना पूर्णतया हमारे अधिकार में हे ? प्रत्यक्ष 
अनुभव से तो इस विषय में साधारण ज्ञोगों को स्वतन्त्र बहुत कम प्रतीत 
होती है; इसल्लिए यहा कर्मो के विषय में संक्षेप से विचार किया जाता हे। 
कम चाहे मानसिक हों या शारीरिक--सब जड़ हैं, अतः थे स्वयं (अपने आप) 
सम्पादन नहीं होते, किन्तु चेतन की अध्यक्षता से सम्पादन हेते हैं, भर्थात्‌ 
चैतन-आत्समा ही क0र्मो का सलञ्चाज्षक है, और जो किसी कार्य का सब्वालक 
होता है, वह कार्य उसी के भ्रधिकार में होता है। अतः यदि हम अपने को 
चेतन भ्रात्मा अनुभव करें तब तो स्वभावतः हम कर्मों के स्वामी हैं और 
कर्म करने मे पूरे स्वतन्त्र हैं; परन्तु यदि हम अपने को जड़ शरीर का पुतला 
मान कर शरीर के विषयों और उनसे सम्बन्ध रखने वाले पदार्थों ही में 


७ । डयावहारिक देदाश्त 


आसक्त हो जायें तो हम कममो के भाधीन है| जाते हैं। यद्यपि कम रूपी जगत्‌ 
को आत्मा ही अपनी इच्छा से स्वतन्त्रतापू्वतक रचता है, परन्तु अपने ही रखे 
हुए कर्मो के मोह में फेस कर जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भ्रूल जाता 
है, तब उनके अधीन हे।कर, नदी की बाढ़ में बहने वालों की तरह, कर्मों के 
प्रवाह में बहता चल्ला जाता है और जब् तक उस मोह-रूपी निर्बज्षता को हटा 
कर आत्मानुभव रूपी शक्ति का उपयोग नहीं करता, तब तक कर्म-रूपी नदी के 
प्रवाह से निकलने में अप्मथे रहता है। शरीर श्र इन्द्रियों से ऊपर मन हे, 
मन से ऊपर बुद्धि आरे बुद्धि से ऊपर आर्सा है। जिनका मन बुद्धि के अधीन 
न रह कर इन्द्रियों केवश में हो जाता हैं, उनको मानसिक ओर शारीरिक 
कर्म करने में कोई स्वतन्त्रता नहीं रहती ; परन्तु जिनका मन बुद्धि के अ्रधीन 
रहता है और बुद्धि सात्विक (श्रात्माभिमुख) होती हे, वे कमे करने में स्वतन्त्र 
होते हैं । बुद्ध जितनी अधिक सात्विक (आत्माभिमझुख) होती है, उत्तनी ही 
स्व॒तन्त्रता अधिक होती है और जितनी कम साच्विक हेती है उतनी ही 
स्व॒तन्त्रा कम होती है। रज-तम-प्रधान बुद्धि, मन को अपने अधीन नहीं रख 
सकती, किन्तु वह मन के अधीन हो जाती है, और मन इन्द्रियों के वश में हो 
जाता है। इन्द्रियों द्वारा कम होते हैं अतः बुद्धि कर्मानुसारिणी हो जाती है, अर्थात्‌ 
जैसे कर्म किये जाते हैं वेसे ही विचार उत्पन्न होने लगते हैं और फिर उन घिचारों 
के श्रनुसार कर्म होते हैं । इसी तरह कर्मों के अनुसार बुद्धि और बुद्धि के अनुसार कर्मो 
का चक्कर निरन्तर चत्षता रहता है और कर्मो के बन्धन से तब तक छुटकारा नहीं मिलता, 
जब तक बुद्धि को सास्विक श्रथात्‌ आत्माभिम्मुख करने का प्रयसन नहीं किया जाता । 
इस पर एक दृष्टान्त दिया जाता है। किसी सम्नाद ने अपने मनोरक्षन के 
लिए स्वेच्छा से शिकार खेलने अथवा अन्य प्रकार के किसी खेल के लिए 
अपनी राजधानी से दूर, किसी विनोद के स्थत्त सें जाकर वास किया । वहाँ 
नाना प्रकार के सुहावने, मन को सुर्ध करने वाले दृश्य और भोग-विल्लास की 
भॉति-भोति की सामग्रियों, जो स्वयं उसने वहाँ रख छोड़ी थीं, उनसें उत्लरू 
कर वह अपने साम्राज्य को भूल गया और उसी घिलास-भूमि में ममत्व करके वहँ 
निरन्तर रहने क्ग गया; यहाँ तक कि अपने सम्राट पन की उसको कुछ भी स्खति न 
रही, और अपने को एक साधारण व्यक्ति मान कर अपने ही कर्मचारियों के अधीन 
हो गया । यद्यपि वह साम्राज्य का मालिक था और सारा देश, सारी सम्पत्ति 
तथा सब प्रेश-आराम के सामान एवं सब कमचारी उसीके थे, परन्तु अपने 
पद के अज्ान से वह एक तुच्छु व्यक्ति, सबका आश्रित बन गया और सब कोई 
उसका अपमान करने लगे। यदि वह उस तुच्छु ऐश-आराम की क्रीड़ा-भूमि 


गीता का व्यवह्ार-दशेन श्ष्घ 


की श्रासक्ति छोड़ कर अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण करके, अपनी राजधानी 
सें क्ौट आता तो उसकी हीनता और दीनता तुरन्त मिट जाती, फिर अपने 
साम्राज्य का स्वामी तो वह बना हुआ ही था। यही हाल अस्येक देहधारी 
जीवास्मा का है | उसने अपनी दृच्छा से कम-रूप इस जगत्‌ का खेल रचा 
और स्वर्थ ही अपनी मनोहर रचना में श्रासक्त होकर अपने अ्रसली स्वरूप 
ओऔर अपनी सर्वशक्तिमत्ता को बिसार कर अपने रचे हुए कर्सो के अधीन हो 
गया और सबके स्वामी होने के बदले उल्नटता कर्मों का दास बन गया । जब 
तक वह उलद्घट कर अपने असली स्वरूप का फिर से अनुभव न कर ले तत्र 
तक परवश होकर कर्मों के प्रवाह में बहता ही रहता है। कर्मी के गुणन से वह 
प्रवाह अनन्त काज्त तक चल्नता ही रहता है, और उनके विविध प्रकार के 
सुख-दुःख झादि फल भोगते ही रहता पढ़ता है, क्‍योंकि कम॑ और फक्ष का 
जोड़ा है, फक्ष कमों के साथ ही उत्पन्न हो जाते हैं ओर फिर आगे कर्म 
उत्पन्न कर देते हैं । इस तरह करें से फल और फछ्लों से कम का चक्कर 
निरन्तर चलता ही रहता है; कभी टूटता नही; परन्तु जिस क्षण अपने आपका 
यथाथ अलजुभव कर जिया जाता है, उसी क्षण कर्मां के बन्चन फे सारे अम 
मिट कर पूर्ण स्व्॒तन्त्रता प्राप्त हो जाती है । 

अज्ञान अवस्था में भी, बुद्धि के तारतम्य के श्रनुसार कर्म करने में 
थोड़ी-बहुत स्वतन्त्रा रहती है । जिनकी बुद्धि अधिक विकसित होती है, वे 
कस करने में अधिक स्वतन्त्र होते हें ओर कमा के अच्छे-जुरे परिणाम का 
उत्तरदायित्व भी उन पर अ्रधिक होता है; ओर जिनकी बुद्धि कम विकसित 
होती है, वे कम करने में कम स्वतन्त्र होते हैं ओर उनका उत्तरदायित्व भी 
कम रहता है। वर्तमान कानून में भी जानने वाले ओर अनजान के लिए बुरे 
कर्मी! के दसरड-विधान से अन्तर रहता है। यदि कम करने में बिलकुल परतन्त्रता 
ही रहती तो दुणड-विधान झोर शास्त्रों की विधि-निषेध की भर्यादाएँ, श्रर्थात्‌ 
“झम्ुक काम करो ओर अम्र॒ुक काम मत करो” इस तरह के विधान निरथेक 
हेते ओर न पाप-पुणय का ही कोई प्रश्न रहता । 

उपरोक्त सारी व्याख्या का निष्कर्ष यह है कि असली “अपना झाप” 
अथोत्‌ सब्िदानन्द आत्मा, एक, निध्य, सर्वव्यापकफ ओर सम है, श्रोर वही 
सत्‌ है; और जगत्‌ सें जो अनन्त प्रकार के भिन्न-भिन्न पदार्थ प्रतीत होते हैं, 
वे सब “अपने श्राप” यानी आत्मा ही के श्रनेक नाम और रूपों के कल्पित 
एवं प्रतिक्षण परिव्तनशीक्ष बनाव हैं, उपसे भिन्न कुछ नहीं हैं; आर जो वस्तु 
प्रतिक्षण बदलती रहती है, स्थायी नहीं रहती, वह सत्‌ नहीं दवा सकती । 
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किसी भी प्राणी का शरीर लीजिए---गर्भाधन से लेकर ज्यों-म्यों वह 
बढ़ता है, उसकी अवस्था प्रतित्षण बदल्लती रहती है । वह गभे में अनेक प्रकार 
के रूप बदल्नता हुआ विशेष अवधि सें पूरा शरीर बन कर गे के बाहर 
झाता है, ओर बाहर मी वही परिवर्तन की क्रिया निरन्तर चालू रहती है । 
कितने ही परमाणु शरीर में से प्रतित्तण निकलते हैं, और कितने ही प्रवेश 
करते रहते हैं । शनैः-शरः बाल्यावस्था से युवावस्था, प्रौढावस्था और फिर 
बृद्धावस्था हा जाती है। इन अवस्थाओं का परिवर्तन किसी विशेष समय मे 
एकदम नहीं हे! जाता, किन्तु प्रतिक्षण निरन्तर होता रहता हैं, ओर घटा-बढ़ी 
की क्रिया निरन्तर चालू रहती है | शरीर का विनाश, यद्यपि किसी विशेष 
समय में एकदस हेता प्रतीत हे।ता है, परन्तु वास्तव में वह भी पहिले 
निरन्तर हेता रहता है, श्रीर उसकी सम्मिलित प्रतीति, मरने के समय के 
जोरदार परिवर्तन के धक्के से होती है । 


इसी तरह स्थावर पदार्थों का भी प्रतिक्षण परिवर्तन हेता रहता है । 
वनस्पति (वृक्ष, लता आदि) किसी विशेष समय में एकदम नहीं उगते और 
न एकदम सूखते ही हैं, किम्तु उनके बढ़ने-घटने की क्रिय्रा भी प्रतिक्षण निरन्तर 
चालू रहती है । खनिज पदार्थ--हीरा, पन्ना, माणिक, सोना, चँँंदी, पत्थर, 
मिद्दी श्रादि मी निरन्तर परिवर्तन की क्रिया में से गुज़रते हुए अपने-अपने प्राकृत 
रूप में आते हैं, और फिर भी उनका परिवर्तन एवं बृद्धि-हास चालू रहता है। 


काल (समय) का भी निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। सूर्योदय से लेकर 
सूर्योस्त तक, तथा शाम से लेकर सुबह तक, समय निरन्तर बदल्वता रहता है । 
इसी तरह ऋतु भी प्रतित्तर बदलती रहती है। सुबह के सुहावने शीतल समय 
को हटा कर उसके स्थान में दोपहर की कड़ी धूप एकदम नहीं श्राजाती और 
दिन के प्रकाश को हटा कर रात्रि का अन्धकार भी अकस्मात्‌ प्रथ्वी-मण्डल को 
श्राच्छादित नहीं कर लेता; न जाड़े की सर्दी सहसा प्रोष्प में परिणत होती हे, 
किन्तु सभी परिवर्तन प्रतिक्षण निरन्तर होते रहते हैं। समय की जो शीघ्रता 
और विलभ्ब प्रतीत होते हैं, वे भी इकसार और स्थायी नहीं हेतते । किसी 
प्राणी को जो काल्न बहुत थोड़ा प्रतीत द्वाता हैं, वही दूसरों को लम्धा प्रतीत 
हेतता है; स्वप्नावस्था में थोडा काल भी बहुत लम्त्रा प्रतीत होता है--घड़ी भर 
के स्वप्न में वर्षों का अनुभव है। जाता है; और सुपु्ति अवस्था में दी काल 
भी बहुत थोड़ा प्रतीत होता है--घण्टों की गाढ़ निद्रा एक क्षण के तुल्य 


प्रतीत हाती है । जाग्रत झवस्था म॑ भी सुख की श्रवस्था का काल स्वव्प और 
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दुःख की अवस्था का काल बहुत क्षम्बा प्रतीत हेता है। इसी तरह भूत काख 
झदप और भसविष्यत्‌ बहुत छम्ब्रा प्रतीद हेाता है | तापपये यह कि काल भी 
हकसार नहीं रहता, वह भी निरन्तर बदल्लता रहता है । 

यही अवस्था देश की है .। किसी अवस्था में किसी की दृष्टि में कोई देश 
बहुस विस्तृत और बहुत दूर प्रतीत होता है, और दूसरी अवस्था तथा दूसरे 
की दृष्टि में वही देश बहुत छोटा और निकट मालूम देता है । एक समय में कोई 
देश बहुत सुन्दर और सुहायना प्रतीत होता है, और दूसरे काल में वही महाल्‌ 
भयानक है। जाता है। किसी समय कोई नवीन देश उत्पन्न है। जाता है, 
और किसी समय किसी बर्तमान देश का प्रलय हे जाता है । वतंमान में 
भौतिक विज्ञान, देश, काल ओर वस्तुओ्रों के नानाश्व का अ्रस्थायीपन, स्थूख 
इल्द्रियों को भी प्रस्यक्ष दिखा रहा हे और उनका एकत्व सिद्ध करने की ओर 
अग्रसर है। रहा हैं | बेतार का तार(२५१० 7७०]०४०७.७॥४ए), बेतार का टेलीफोन 
(१७0॥० "००ए७॥००५), बिना सम्बन्ध के दूर के दृश्य दिखाना (॥800 
]'०]०९४४०४) आदि श्राविष्कारों ने देश की वूरी और काल की क्म्बाई को 
समेट कर बहुत कम कर दिया है ओ्रो( सब्रेन्न एक वाहक शक्ति का व्यापक हेना 
सिद्ध कर दिया है । रेडियम (!१80[0॥) धातु के छोटे-छोटे कणों में भी भश्रखूट 
तेज-राशि भरी हुईडे दिखा दी; और संधार के बड़े-बड़े दश्य बाइस्कोप के 
फिल्मों के फीतों में बन्द कर लिये गये हैं । ज्यों-ज्यों भौतिक विक्ञान आगे बढ़ता 
जायगा, स्यों-स्यों उसके द्वारा भी एकता का अधिक प्रमाण मिज्षता जायगा। सारांश 
यह कि अ्रत्यक्ष अनुभव, ओर भौतिक विज्ञान भी जगत्‌ की एकता को स्थायी, 
और मिन्नता को अस्थायी एवं परिवरतेनशील सिद्धू करता है; और जो वस्तु 
स्थायी नहीं हे।ती वह सच्ची नहीं हे! सकती, किन्तु मेस्मेरिज़्म या जादू के 
खेल की तरह केवल दिखावटी हे।ती है, यह सबंमान्य सिद्धान्त है। व्यवहार 
भे प्रस्यक्ष देखने स आता है कि कत्ल, अथवा आ्राज ही एक घणटे बाद क्रिसका 
क्या होगा, इसका किसी को कोई निश्चय्र नहीं हे! सकता । यदि सचाई हे।ती 
तो यह भनिश्चितता नहीं रहती। गतिक्षण पलटने वाले मनुष्य को सब झूठा 
कहते हैं। बास्ट्कोप के परदे पर प्रतित्ृण पल्चनटने वाले दिखाव को सच्ची 
क्रियाएँ कोई नहीं मानता | 

इसके अतिरिक्त देश, काल और वस्तु, यानी संसार का कोई भी पदार्थ 
(देश, काज् ओर वस्तु में संघार के सभी पदार्थों का समावेश है। जाता है) 
सबको सदा एक सा प्रतीत भी नहों हेतता । किसी को कोई वस्तु किसी 
अवस्था में पुक प्रकार की प्रतीत हे।ती है, दूसरी अवस्था में तथा दुसरे व्यक्ति 
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को वही बस्तु दूसरी तरह की भान हैती है | किसी को कोह वस्तु*ं। उन 
अवस्था में भनुकूछ प्रतीत हेती है, दुसरी अवस्था में अथवा दूसरे व्यक्ति क, 
वही प्रतिकूज्ञ प्रतीत हेतती है। दिनचरों को सूर्य प्रकाश-रूप दीखता है, निशाचरों 
को प्रन्धकार-रूप । सूखे में दृष्टि सुहावनी लगती ह, भ्रतिवृष्टि के समग्र चषा 
भयानक प्रतीत हाती है। भारत-वर्ष में ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का तेज असझ्य हे।ता 
है, योरप में सूर्य के दशन को लोग तरसते हैं । प्यास से मरते हुए के लिए जल 
जीवनदाता है, वही जक्बोदर के रोगी तथा डूबने वाले का प्राण हरता है । 
सुख-शारित के समय जो देश प्रिय लगता है, अशानित ओर विपस्ति के समय 
उसको छोड़ भागना हितकर प्रतीत होता है। घन्य-घान्य झादि का संग्रह, सत्ता 
तथा मसान-प्रतिष्ठा शान्ति के समय एवं योग्य व्यक्तियों के पास हें तो 
सुखदायक हे।ते हैं, विप्लप के समय झथया अयोग्य ब्यक्तियों के पास ये ही 
महान्‌ दुःखदायक हेते हैं। सदाचारी व्यक्तियों की विद्या सबको ल्ञाभदायक - 
देती है, दुराचारियों की विद्या से सबको हानि देती है। पुत्रहीन ग्रृहस्थ 
पुश्र-जन्म पर बढ़ा हर्ष मानता है, विधवा स्थत्री गर्भ में ही उसे मार डालना 
चाहती है। पतिश्वता स्त्री पति को और स्नेह करने वाक्का पति पत्नी को एवं 
सुपृशत्र पिता को प्यारा क्षगता है, इनसे विपरीत गुणों वाले पति, पत्नी और 
पुत्र, शत्रु प्रतीत होते हैं। सर्दी में जो गे कपड़े तथा गसे आझाहार-विहार 
अच्छे लगते हैं, गर्मी में वे ही बुरे प्रतीत होते हैं। भुखे को भोजन बहुत 
स्वादिष्ट छगता है, अघाये हुए को उससे ग्लानि दोती है । 
कहाँ तक गिनाया जाय, जगत्‌ का कोई भी ब्यवहार सदा-सब्वंदा एक 
सा नहीं रहता । यहाँ तक कि धर्म भी सदा एक सा नहीं रहता। 
किसी परिस्थिति में प्रेम, दया, सत्य, क्षमा, अहिंसा, शील, सनन्‍्तोष 
झादि सात्विक शृत्तियों का भी उक्षटा हानिकारक परिणास होता है और उनके 
दुरुपयोग से बड़े झनथ होते हैं; और किसी परिस्थिति में काम क्रोध, क्ोभ, 
भय आदि आसुरी भाव सी क्षाभदायक होते हैं--डनके सदुपयोग से लोगों 
का बढ़ा हित होता है | अतः जो वस्तु निरन्तर परिवतनशील है, एक क्षण के 
खिए भी एकसी नहीं रहती, उसके किस रूप को सच्चा माना जाय ? सस्यता 
के ठहशने के लिए कोई स्थिर-बिन्दु (88806 0706) भी तो होना चाहिए। 
परन्तु जगव्‌ की भिन्नता में ज्ञरा भी स्थिरता (स्थिर-बिन्दु) नहीं है, इसलिए 
वह सत्य नहीं कहीं जा सकती । 

भिन्‍नता जितनी ही अधिक होती है, उतनी ही वह कम स्थायी होती ह, 
और उतनी ही जरदी उसका परिवर्तन और नाश द्वोता है, एवं उतनी ही शीघ्रता 


भीता का ब्यवहार-दर्शन दर 


से उसके प्रिथ्याव्व का निश्चय हो जाता है; और वह जितनी कम हेती 
है, उतनी ही अधिक स्थायी होती है और उतने दही विलम्ब पुर्व॑ कठिनता 
से उसका निश्चय होता है। इसके विपरीत, एकता ज्ञितली ही कम होती दे, 
उतनी ही उसकी सत्यता कम ठहरती है और जितनी अधिक होती है, जतनी 
ही उसकी सत्यता अधिक स्थायी होदी है। सम्पूर्ण भिन्‍नताओं और एकवाशओं 
के दिखाव का आधार--सत्‌-चित्‌-झानन्दस्वरूप श्ात्मा, यानी सबका “अपना 
आप”! पूण रूप से स्थायी, श्रतः सर्वथा सत्य है। वही अपनी इच्छाशक्ति---प्रकृति 
से जगत्‌-रूप होकर निरन्तर बनने-बिगढ़ने याले, क्षण-क्षण में परिवतनशील, 
लाना सेति के नाम-रूपात्मक भिन्‍नता के खेल्ल किया करता है। वास्तव में 
डसके सिवाय अन्य कुछ हे ही नहीं। इस विपय को अधिक स्पष्ट रूप से समकाने 
के लिए कुछ उदाहरण दिये जाते हैं :-- 


१--समुद्र में अनन्त लहरें, फेन, बुदुबु॒द आदि उठते हैं, अनेक स्थलों में 
उसके ऊपर बर्फ जम जाती है, कहीं पर जत्न, खूचम भाप-रूप हो जात्ता है; परन्तु 
जल से भिन्न वे कुछ भी नहीं होते । एक ही जल के अनेक नाम और पनेक 
रूप होते हैं। लहरें, फेन, बुदुबुद, बफ़ श्रौर भाप आदि नामरूपात्मक भिन्नताएँ 
केवल जल के रूप/न्तर मात्र होते हैं। वास्तव में सब जत्न ही जल होता है। 
उन सबका अस्तित्व जल से होता हैं, उनमें भान भी जल ही हेता है आर 
उनमें रस और स्पर्श भी जल ही का हेता है। 


२--सोने के आभूषण--चाहे वे सिर पर रखने के हों, या गले, हाथों एवं 
पेरों में पहिनने के हों--वास्तव में वह सब सेना ही हेताहै । उन आभूषणों का 
तेल, स्पशे, रूप, कीमत आदि सब सोने ही के हेते हैं। आभूषण एक तोड़ कर 
दूसरा बनवाया जा सकता है, परन्तु स्वण ज्यों का सयों ही रहता है । अतः 
आभूषणों की भिन्‍नता केवल दिखावटी बनाव हे।ती हू, परन्तु सोना सच्चा होता है। 

ई--मिट्टी के भिन्न-भिन्न बर्तन बनने के पहिले मिट्टी हातती है, बर्तन दशा 
में भी मिट्टी ही होती है, श्रार बतंन टूटने पर भी मिद्दी ही रहती है। 
मिट्टी के सिवाय बतेन कुछ नहीं हे।ते । बतनों के भ्रलग-अलग घाट ओर नप्म 
बनावटी हे।ते हैं, मिद्टी सच्ची होती है। ह 

४--मनुष्यों की अनेक जातियाँ, वर्ण, नाम, आकृति, रक्न, रूप, भअ्रवस्था, 
धर्म, पद आदि हे।ते हैं, जिनसे उनमे नाना प्रकार की भिन्‍्नताएँ प्रतीत होती 
हैं, परन्तु मनुप्यपन में वे सब एक हेते हैं। ऊपर से जुड़ी हुईं उपाधियाँ 
कहिपत एवं परिवर्तनशीक्ञ हाती हैं; उनके हटा देने पर भी मनुष्यपन बना ही 
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रहता है। परन्तु मनुष्य के बिना थे उपाधियों रह ही नहीं सकतीं। उन 
डपाधियों की सत्ता ओर श्राघार मनुध्य ही हे।ता ह्वे। 

और भी ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । सारांश यह छि जगत्‌ 
का नानात्व, बनावटी नाम-रूप[त्मक दिखाब मात्र है; उन खबका आधार एक 
आरमा सत्य है। 

यद्यपि उपरोक्त उदाहरण अआत्मा के विषय में पूंण रूप से उपयक्त 
नहीं होते, क्योंकि आत्मा एक है, और उपरोक्त उदाहरण 
द्वेत के हैं, तथा इनमें कहे गये पद्ा्था के उपादान& कारण और निमित्त& कारण 
भिन्न-भिन्न हैं। जसे लहर, फेन, बुदबुद, बरफ़ श्रोर भाप का उपादान कारण 
जल, और निमित्त कारण वायु, सद्नध, शीत श्रीर गर्मी है; अभूषणों का 
उपादान कारण सोना, और निमित्त कारण सुनार है; बतनों का उपादान कास्ण 
मिद्दो और निमिस कारण कुम्हार है; और जाति वण, नाम. दाकृति अदि' 
का उपादान कारण मनुष्य ओर उनके निमित्त कारण कुल, पेशा, सस्कार आदि 
हैं। इसलिए इन उदाहरणों में कारण ओर काय की भिन्ञत्रा अतीत होती है; 
परन्तु जगत्‌ का डपादान ओर निमित्त--दोनों कारण, अथोत्‌ बनने वाला पदर्ण 
और बनाने वाल्ा--एक श्रात्मा ही है। आत्मा स्वयं ही जह आर चेतन रूप से 
जगदाकार होता है, इसलिए उसमें कारण और कार्य की भिन्नता नहीं है, 
अ्रथीत्‌ कारण और कार्य एक हैं; आर जहाँ कारण-कार्य भाव ही नहीं, डस एक, 
अपरिवर्तनशील, सत्‌ पदाथ को समझाने के लिए, श्रनेक, परिवतंनशील, 
मरिथ्या पदार्थों के दष्टान्त पूर्णतया उपयुक्त हो नहीं सकते। परन्त डसके जोड़ 
की पूर्ण एकता की कोई दूसरी वस्तु है नहीं, जिसका दृष्टान्त दिया जा सके । 
वाणी से किसी शब्द का उच्चारण करना ही द्वत हो जाता है। इसलिए 
यद्यपि आध्मा एक अथात्‌ सबका “अपना श्राप” होने के कारण वाणी द्वारा 
उसका पूर्णतया बोध नहीं कराया जा सकता, वह तो श्रपने अनुभव ही का 
विषय है, तथापि बहिरमख वृत्ति को लौकिक पदाथों के उदाहरणों से ही यथाशक्‍क्य 
सत्य के निकट पहुँचाने का प्रयर्न किया जाता है; क्योंकि कई अंशों में 
साइश्य होने से समझने में सुसभीता हो खकता है। दृष्टान्त यदि पूरशरूप से 
दाष्टोन्त | के समान हो जाय तो दृष्टान्‍्त ही न रहे, किन्तु वह स्वयं 
दाष्टोन्त हो जाय । 


& जिस द्रव्य की कोई वस्तु बनती है वह उसका डउपदान कारण होता हुं और 
जिसके द्वारा चह वस्तु बनाई जाती हैं वह उसका निमित्त कारण होता है | 


+ जिसके समझाने के लिए इशन्त दिया जाता हू वह दाष्टान्त कहछाता ह | 


गीता का ब्यवहार-दशन ४ 


उपरोक्त दृष्टान्तों में पानी, सोना, भिट्टो, मनुष्य आदि कारणों की अपेक्षा 
उनके कार्य--लहरें, फेन, बुदुबुद, बरफ़, भाष, गहने, बतेन, जाति, वर्ण, धर्म 
आदि पदार्थों के कल्पित नाम-रूपों की भिन्नता को परिवर्तनशील एवं मिथ्या 
बताया है, जिनसे अ्नम हो सकता है कि इन अगशित भिन्नताओं के आधार--- 
पानी, सोना, मिट्टी, मनुष्य झादि थोड़ी भिन्नताएं सत्य होंगी। परन्तु जब 
इनके स्रिषय सें भी सूचम विचार किया जाता है, तो ये भी परिवर्तनशील और 
अस्थायी सिद्ध होती हैं। जल्& की उत्पत्ति तेज से, तेज की वायु से, और 
बायु& की श्राकाश से है; ओर इसके उल्नटे क्रम से इनका ह्ृय होता है; 
ओर सबका समावेश झास्मा में होता हैं। सोना एक पाधथिव पदार्थ है। यह 
, एैंथ्वी में अनेक भोतिक क्रियाओं से रूप-परिवर्तत करता हुआ सोने के रूप 
को प्राप्त होता है, और घिसते-घिसते काल पाकर पृथ्वी में ही क्षय हो 
जाता है। इसी तरह मिट्टी भी एक पार्थिव पदार्थ है। पृथ्वी की उत्पत्ति और लय 
जल मे होते हैं। मनुष्य अपने जन्म के पहिले किसी रूप में रहता है, गसे 
में तथा बाहर आने पर अ्रनेक परिवतंतों में से गुज़रता हुआ, बालक, युवा 
श्रौर बुद्ध धोकर अन्य भे मर जाता है, और मरने के बाद फिर कोई दूसरा रूप 
घारण करता है। प्रश्येक शरीर पश्च-तत्त्यों का विशेष रूप या विशेष नाम का 
सम्न्ठन है। शझ्तः शरीरों की उत्पत्ति ओर लग, उतके कारण पञ्ज-तर्वों में हे।ते 
रहते हैं, ओर पद्न-तरवरों की एकता आकाश में होकर, सब आश्मा में क्षय ह्दो 
जाते हैं। यद्यपि शरीरों को दृष्टि से पञ्न-तत्त्व अधिक स्थायी ओर अधिक सत्य 
प्रतीव होते हैं, परन्तु एक, नित्य, एवं सत्य आत्मा की अपेक्षा पन्न-तर्वों की 
भिन्नताएँ सी उत्पत्ति-विनाशव!न्‌ और श्रस्थायी हैं। यद्यपि पत्च-तत्त्तों के कार्यों 
की भ्रपेक्षा वे स्वयं श्रधिक काल तक स्थायी श्रतीत होते हें, परन्तु काल्न-मेद 
स्वयं ही मिथ्या है। हलका खुलासा पहिले हो' चुका है। 


बहुत से लोगों को यह शक्कर होती है कि एक सत्य आत्मा में नाना भाँति 
के भिथ्या भाव आये कहाँ से! और वह इस तरह के मिथ्या और दुःखदायक 
बनाव करता ही क्‍यों है? इसी श्रकार का एक भअश्न पहिले उठाया जा चुका है, 
कि “ हम अपने वास्तविक आपकी यानी आधस्मा को भूले ही क्‍यों ?” चेदान्त 
सिद्धान्तानुतार तो जो उत्तर उस भ्रश्न का दिया गया है, वही इस प्रश्न का 
सी यथार्थ उत्तर है। जब इन भिन्नता के भावों और मिथ्या बनावों का रचयिता, 
आत्मा यानी “अपने भाप” के सित्राय दूध्शा कोई है ही नहीं, तो इस प्रश्न 


# इस विषय का विशेष खुलासा आगे किया जायगा | 
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का यथार्थ उत्तर अपने सिवाय दूसरा कोई दे ही केसे सकता है! इस प्रश्न 
का सध्ा समाधान तो “अपने आप ” ही के यथार्थ अनुभव से है| सकता है । 
परन्तु बहुत से स्थूल बुद्धि के ल्ञोग, भिन्नता के इन बनावों अथात्‌ जगत्‌-प्रपश्च 
का निर्माणकर्ता, “अपने झ्ाप” से भिन्न किसी दूसरे अच्साया परमाध्मा 
झथवा .ईश्वर को मानते हैं; अतः उस दृष्टिसे घिचार करने पर यह प्रश्न डसी 
ढक का बन जाता है, जेसे कि कोई आलसी या प्रमादी अथवा काम-काज 
को दुःख-रूप या बोऋ-रूप समझते वाल्ा--राज काज़ के विषय में बिज्कुल्न ही 
झजान---गैंवार व्यक्ति, फिसी सम्राट या राष्ट्रपति के विषय में यह शरक्ला करे, कि 
सम्राटु या राष्ट्रति, जो राज्य के काम-धन्घे श्रथवा खेल-कसरत अदि सें शारीरिक 
परिश्रम करता है, उसके पीछे ये करतंब्य केसे लगे? और डसको यह दुःखदायक 
परिश्रम करने की कया आ्रावश्यकता है ? उसे किसी बात की कमी तो है दी 
नहीं, सब इच्छित पदाथ मौजूद रहते हैं, फिर वह सदा पढ़ा हुआ नींद ही 
क्यों न लेता रहे ? अथवा आराम ही क्यों न करता रहे  दृध्यादि। अब, जब तक 
वह गैंवार मनुष्य इतना जानने की योग्यता प्राप्त न कर ले क्ि सम्राट या राष्ट्रपति 
की स्थिति क्या है? वह कैसा भर किस योग्यता का है ? आया, वह मेरी 
जैसी ही योग्यता का मनुष्य है या ओर कुछ ? ओर जो काम-काज वह करता 
है, वे मेरी तरह उसको भी बोझ या दुःख-रूप प्रतीत होते हैं या नहीं ? तथा 
डन कामों के जिषय में उसकी क्‍या बुद्धि है ? दूसरे शब्दों में जब तक वह भ्रपने 
आपको सम्राट अथवा राष्ट्रपति के पद तक न पहुँचा ले श्रथवा इतने ऊँचे दर्जे 
तक न पहुँचा ले कि सम्राट या राष्ट्रति के साथ उसका आल्तरिक सम्बन्ध हो 
जाय, तब तक उसकी शह्वाओ्रों का ठीक-टीक समाधान नहीं हो सलकता। अथवा 
जिन छोणों का सम्राट या राष्ट्रपति के साथ आन्तरिक सम्बन्ध हो, उनके पास 
हुँचने की योग्यता प्राप्त करके, उस विषय में जो वे कहें उस पर विश्वास करे । 
इन उपायों के अतिरिक्त दूसर किसी उपाय से उस विषय का रहस्य समझ में 
आना असम्भव है। जब कि एथ्वी के एक छोटे से भाग के स्वामी के कार्यों 
का रहस्य समभने के लिए भी इतनी बड़ी योग्यता की आवश्यकता होती है, 
तो विश्व के रचयिता और सब्बालक के अलौकिक कार्यों का रहस्य समझने के 
लिए कितनी महान्‌ योग्यता सम्पादन करने की आवश्यकता है, इसका सहज 
ही अजुम्ान क्रिया जा सकता है। 
वास्तव में आत्मा अथवा परमात्मा में भिन्नता हे ही नहीं, क्योंकि यदि भिन्नता 
कोई सत्‌ वस्तु हो तो उल्तका भ्रस्तित्व माना जा सकता है। जब भिश्नता असत्त्‌ 
है तो फिर उसके आत्मा अथवा परमात्मा में होने का प्रश्न उठना ही अयुक्त हे। 


गीता का ध्यवहार-दशेन ६ 


अँधेरे में अथवा दृष्टिदोष से रस्सी में सर्प का अ्म हो जाय तो यह प्रश्न उठना 
अयुक्त होता है, कि यह सप कहां से और कैसे आया ? क्योंकि वास्तव में वहाँ 
सर्प हैं ही नदीं-वबह केवल भ्रम होता है; शौर सच्चिदानन्द आस्सा अथवा परमास्मा में 
वस्तुतः अ्रम भी नहीं हे, क्योंकि आत्मा श्रथवा परमात्मा में कोई विकार या दोष 
नहीं हो सकते। जगत्‌ की भिन्‍नताश्रों का बनाव उसका खिलवाड़ मात्र है। 
सबका “अपना श्राप '-आत्मा श्रथवा परमात्मा श्रपनी इच्छा अथवा खुशी से यह 
ज्ञगत-रूपी खेल करता हे, ओर इस खेल के 'लिए ही अनन्त प्रकार के भिन्‍नता 
के रूप धारण करता है, क्योंकि मभिन्‍नता के बनावों ही से खेल होता हैं । 
मभिन्‍नता के बनावों बिना खेल ही नहीं बनता । वही सबका झपना आ्राप-आत्मा 
अभ्रवा परमात्मा जड़, वही चेतन, वह्दी पशु, वही पत्ती, वही स्त्री, वद्दी पुरुष, 
वही भोक्ता, वही भोग्य, वही छोटा, वही बढ़ा, वही ऊंचा, वही नीचा, वही 
घनी, वृदी गरीब, वही सबल, वही निर्बल, वही सुखी, और वही दुःखी 
आदि नाना प्रकार के जोड़े स्वयं घनता है । इसलिए वास्तव में सुख दुःख 
आदि के भेद कुछ हैं नहीं। यद्यपि अल्पज्ञता स्वीकार कर लेने से उन दोनों (जोड़ों) का 
एुक ही समय में एक ही व्यक्ति को एक साथ भान नहीं होता, परन्तु सुख 
दुःख आदि दोनों विरोधी भाव बराबर हैं । सर्वब्यापक, एक ओर सम आत्मा 
में दोनों घिरोधी भावों का एकीकरण हे। जाता है और सर्वात्म-भावष में वे दोनों 
आपस में एक दूसरे की प्रतिक्रिया से शान्‍्त है। जाते हैं, किसी एक का भी 
अलग अस्तित्व नहीं रहता । इसलिए सब की एकता की अ्रध्यात्म-दृष्टि से 
संसार में सुख या दुःख आदि कुछ भी नहीं है । थदि ब्यक्तित्व की इष्टि से 
देखा जाय तो भी किसी भी व्यक्ति को संसार वास्तव में दुःख-रूप प्रतीत 
नहीं हाता । यदि ऐसा द्वाता तो इसमें कोई रहना च्रर्थात्‌ जीना ही नहीं चाहता; 
परन्तु मरने को कोई भी राजी नहीं हा।ता। इससे सिद्ध हेश्ता हे कि चाहे किसी 
समय श्रथवा किसी स्थिति में, किसी विशेष कारण से कोई अ्रपने को दुःखी 
भले ही माने, परन्तु वास्तव में संसार को केवल दुःख-रूप कोई नहीं समझता | 
तात्पये यह कि संसार न तो दुःख-रूप हे, और न उससे आत्मा में किसी 
प्रकार का विकार उत्पन्न होता है । वह एक आत्सा का खिलवाड़ हे, और 
उस खिलवाड़ का रहस्य अनिवेचनीय है, अ्रधोत्‌ु उसका वाणी से यथार्थ 
वर्शन नहीं हे सकता--वह तो केवल अपने आपके अजुभव का विषय है। 
जब तक स्ोत्म-भाव, भ्रथोत्‌ विश्व की अपने साथ पूर्ण एकता 
का सच्चा अनुभव नहीं हे। ज़ाता, तब तक केवल दूसरों के कहने या 
पुस्तकों के पढ़ने मात्र से ही वह रहस्य पूरी तरह कदापि समझ 
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में नहीं आशा सकता। भातिक व्यवदार में यद बात प्रत्यक्ष देखने में 
आती है हि बहुत बारीक वस्तु बहुत ही बारीक नोक के हथित्रार से 
पकड़ी जा सकती हे, मोटे हथित्रार से नहीं पकड़ी जा सकती; और 
आत्मा सूचरातिसूदचन अथोत्‌ अत्यन्त ही सूचत है इतलिरु उपस्के रहस्थ को 
जानने के लिए बुद्धि को सूचम्र करते-करते जब वह अः्मनिष्ठ हे! जाती है, 
तब इस विषय का अनुभव आप ही हे। जाता ह। अथवा जिन लोगों ने 
दीवकाल के अभ्यास से बुद्धि को सूदम करके इपध विषय का अनुभव प्राप्त किया 
है, उनके वचनों में श्रद्धा (विश्वास ) करने से उक्त शह्ला का समाधान हे 
सकता है । 

तस्तज्ञानी लोगों ने गहरे अन्वेषण के बाद यह निश्चय छिया 8- कि इृप्त 
कल्यित जगत्‌ की तीत अवस्थाएँ हैं--अ्रधिभातिक, अधिदृविक और अध्यात्मिक 

(१) जगत्‌ के सदा बदलते रहनेवाले श्रतनन्‍्त्र प्रकार के सोतिक पदाथ, 
जो स्थूज्न इन्द्रियों के गोचर हैं, अर्थात्‌ आँखों से देखे जाते हैं, कानों से सुने 
जाते हैं, नाक से संघे जाते हैं, जीम से चखे जाते हैं, और त्वचा से स्पर्श 
किये जते हैं, वे, औं! उतके सम्वन्य के सत्र ब्यव्रहार जगत्‌ की अधिनोतिक 
अवस्था है । 

(२) सत्र स्थूल पदार्थों एव व्यवहारों की अधार-भूत सूच्य सचेवत शक्तियों, 
जो प्रत्येह स्थूल पदाथ श्रोर व्यवहार के अन्दर सूदय रूप से रहती हुईं 
व्यपष्टि# और समष्टि& भाव से जगत्‌ का काम चल्लाती हैं, शोर औओ 
स्थूल इन्द्रिश्ों के अगोचर हैं, किन्तु मन ओर बुद्धि (विचार) से जानी जा 
सकती हैं--जिव तरह स्थूज्र पदश्चतत्तों के अन्दर उतकी सूदय व्यष्टि ओर समष्टि 
शक्तिपाँ, स्थून्न इन्द्रियों के अन्दर रहने वाली सूदत भोग एवं क्रिप्रा शक्तियां, 
मन की शअ्रनेक प्रकार की सात्विक, राजप और तामस वृत्तिया तथा सहृत्य- 
शक्ति, चित्त की स्मरण-शक्ति, बुद्धि की विचार-शक्ति, झ्र॑कार का अहभाव, 
प्राणों को चलाने की शक्ति, प्रत्येक शरी! (पिण्ड) ओर जगत्‌ (तलद्याण्ड। में 
रहने वाली चेतना-शक्ति, और पिड तथा ब्रह्म.एड की उत्पत्ति, पालन एवं 
संद्रार-शक्ति आदि, अनेक प्रकाा की खूबत सचेतव शक्तियों ओर उनके सूच्म 
ब्यवहार--जगत्‌ की आधिरेविक अवस्था हे। इत सचय शक्तिपयों को ही देवता 
कहते हैं (घृहददा०उ०अ०३ जा ६) | ये ही अपने सूध्म रूप में सच्म--आधिदृषिक 


प्रत्येक व्यक्ति अथवा वस्तुका अलग-अलग भाव व्यष्टि और सबका सम्मिलित 
भाव समष्टि कहा जाता है । 
८ 
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जगत्‌-रूप होकर रहती हैं, और ये ही सद्तम शक्तियाँ घनीभूत होकर स्थूत्न 
भाव धारण क.ती हैं तब भौतिक जगत्‌-रूप बन जाती हैं। रथूल शरीर 
और स्थून्ष जगव्‌ की डस्पत्ति अर्थात्‌ व्यक्त होने के पहिले, झौर नाश भ्रथांव्‌ 
श्र्यक्त होने के बाद भी, यह सचम आधिदेविक अवस्था बनी रहती है । 

(३) डपरोक सब स्थूल्न औौर सूदत स्ृष्टियों का कारण यानी आधार एक चेतन 
आत्म-ठत्व है, जो सूद्रम से भी सूचम हे, भोर स्थूल्न तथा सूचम सबके अन्दर 
ठसा-ठस भरा हुश्रा है, जो सबका सत्व हे और जो सब जड़ भौर सचेतन 
पदाथा की सत्ता, गति और प्रकाश है, साधारखतया जड़ पदार्थों में जिसका 
विकाश बहुत कम प्रतीत होता हे परन्तु सचेतन पदों में जिसकी चेतनता 
अच्छी तरह प्रकट होती है, और जो स्थृज्ष इन्द्रियों और मन के अगोचर हे, 
केवल सास्विक-बुद्धि से ही जिसका ज्ञान हो सकता है--वह चेतन आत्म-तत्तव 
जगत्‌ की शभ्राध्यात्मिक अवस्था हे (ब्ृहदा० उ० श्र० २ बरा० ९ )। 

जिस तरह जगत की ये तीन अ्रवस्थाएँ हैं उसी तरह शरीर की भी जाम्मत, 
स्वम्म भोर सुषुप्ति भेद से तीन भवस्थाएँ हैं। जाग्रत अवस्था में भौतिक शरीर 
के व्यवहार होते हैं, अतः यह शरीर की आधिभौतिक अवस्था है। स्वप्न में सूचम 
शरीर के मानसिक व्यवहार होते हैं, यह शरीर की आधिदेविक अवस्था हे। 
सुषृप्ति में स्थल और रुचम दोनों शरीर अपने कारण--शझात्मा में क्षय हो 
जाते हैं, यह शरीर की आध्यात्मिक अवस्था है। जाग्रत अवस्था सें भी स्वप्त और 
सुषुस्ति अवस्थाएँ गौण रूप से विद्यमान रहती हैं | कभी-कमी स्थल्न शरीर क्रिया- 
रहित हो जाता है परन्तु मन में कई तरह के सइल्प उठते रहते हैं तथा विचार 
क्रिया अथवा स्मरण-छिया चालू रहती है, यह जाग्मत में स्वप्मावस्था हैं। कभी 
कसी शारीरिक ओर मानसिक दोनों क्रियाएँ बन्द होकर फेवल् शून्य अवस्था 
रहती है, यह जाभ्नत में सुषुप्ति हैं। तात्पय यह कि जो दशा पिण्ड की है वही 
ब्रह्माण्ड की है । 

पिण्ड और ब्रह्माण्ड की उपरोक्त तीन अवस्थाएँ होने के कारण उनके विषय 
में विचार करने की भी तीन पद्धतियों हैंः-- 

(५) सृष्टि के सभी पदार्थ ठीक बसे ही हैं. जसे कि स्थल इन्द्रियों को 
प्रतीत होते हैं--इन स्थूल पदाथों के परे, आर कोई राचम तत्व नहीं है।इस 
विचार पद्धति को श्राधिभितिक मत कहते हैं। अधिकतर भै!तिकयादी लोग इसी 
मत को मानते हैं । 

(२) सृष्टि के स्थल पदार्थ जड़ होने के कारण स्वथ॑ क्रियाशील नहीं हे। 
सकते, अतः उनको हजचल्न देनेवाली उनके भीतर अनेक सचम सचेतन शक्तियाँ 
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अक्षर हैं । ये' ही जगत को धारण करती हैं शोर समस्त जढ़ पदाथों से नाना 
प्रकार की चेष्टाएँ करवाती हैं । ये सचेतन शक्तियाँ प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न 
जीवाप्माएँ हैं, ओर अद्याणड में मिन्‍न-मिन्‍न देवता हैं। इस विचार-पद्धति को 
झाधिदेविक मत कहते हैं। यह आधिभोतिक मत से कुछ सूच्तम हे। बहुत से 
अद्धालु लोग इस मत के अनुयायी हैं। 

(३) न तो सृष्टि के जड़ पदार्थ स्वत: श्सी ग्रकार का व्यवहार कर सकते 
हैं, ओर न भिस्न-भिन्‍्त देवता, अर्थात्‌ खूचम शक्तियों ही अपनी अखग-अज्ञग 
सत्ता से पिण्ड (शरीर) और बद्याणड (जगत्‌ ) के ब्यवहारों को नियमित रूप 
से, एक दसरे के साथ शह्ुल्ा-बद्ध होकर चला सकती हैं; किन्तु इनके परे 
प्र्येक शरीर में ओर जगत भे॑ एक ही आत्म-तर्व है, जो इन्द्रियों ओर मनके 
अगोचर है, और जो सब भूत श्आाणियों में भरा हुआ है ओर मिन्न-मिस्न 
शक्तियों को एकता के सूत्र में पिरोये हुए है; उस एक की सत्ता से ही प्रत्येक 
शरीर का और जगत्‌ का सब ब्यवहार उसकी सूत्रम शक्तियों (देवताओं) द्वारा 
चल रहा है; कई ज्लोग, प्रत्येक शरीर में रहने वाले आार्म-तर्व को अललग- 
अल्वग जीवारमाएँ मानते हैं और सारे जगत्‌ का सश्चालन करने वाले परम-आास्मा 
को उक्त जीवात्माओं से श्लग एक ईश्वर मानते हैं; परन्तु वेदान्त दर्शन सब में 
एक ही आत्म-तश्व मानता है। व्यष्टिभाव से वही जीवात्मा कद्दा जाता है, भौर 
समष्टि-भाव से वही परमात्सा हे। वही जद और चेतनरूप से व्यक्त होकर 
जगत्‌ रूप होता है | इस विचार-पद्धति को आध्यात्मिक मत कहते हैं । यह 
सब से सूचम हे और सूचभ बुद्धि के विचारशीज्ष ल्ञोग इसे मानते हें । 

यद्मपपि आधिभौतिक और आधिदेषिक मतों के अनुसार, साधारणतया जगत्‌ 
की समिन्‍नता सच्ची मानी जाती है, परन्तु यदि गहरा बिचार कर देखा जाय तो 
आधिभौतिक ओर आधिदेविक अचस्थाझरों में भी जगत्‌ की एकता ही सच्ची सिद्ध 
होती है।यह नाना-भावायरन स्थूक्त जगत पत्ञ-तत्तों के सम्मिश्रण का अनेक प्रकार 
का बनाव है, अर्थात्‌ जिन पश्च-तत्तों का एक राजा, महाराजा, बिह्द/न्‌, आचाय, 
जानी और महास्सा का शरीर होता है, उन्हीं का एक छेटे से छे(टे 
अछूत-चाणडाल भाने जाने वाले व्यक्ति, पशु-पक्षी, वनस्पति आदि का शरीर 
होता है। स्थावर-जज्गम जितनी सृष्टि है, वह सब उन्हीं पद्च-तत्तों के सम्मिश्रण 
का बनाव है ओर सभी एक दूसरे के उपकारी-उपकार्य अथवा एक दूसरे के 
भोक्ता-भोर्य अथवा एक दूसरे के कारण-कार्य हैं, तथा एक दूसरे पर तिभेर 
(अन्योन्याश्रित) हैं। सब एक दूसरे की सहायता से एक दूसरे के साथ 
खबुकाबद होकर जगव्‌ के व्यवहार करते हैं। सूथ, चन्द्र, एथ्वी, तारागण 
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झथीत्‌ सभी अह-नक्त्र एक दूसरे के आकर्षण से बँधे हुए नियमपूर्वक श्रपस 
की एकता से सब्र काम करते हैं, ओर ज्योतिष शास्त्रानुसार इन सबके 
अच्छे -छुरे प्रभाव इस पृथ्वी पर भी पढ़ते हैं, तथा प्रथ्वी के मिन्न-मिन्र देशों 
की ऋतु आदि के प्रभाव दूसरे दूरस्थ देशों पर पड़ते हैं। वर्तमान के वैज्ञानिक 
(हलंशाह) ज्ञोग भी स्थूल्न जगत्‌ को अनन्त प्रकार को अनेकताओं में पूण 
एकता दूँढ़ निकालने में ही लगे हुए हैं, आर यथपि वे श्रब तक पूरे एकता 
तक नहीं पहुँचे हैं, परन्तु वह समय अब अधिक दूर नहीं हे, जब कि विज्ञान 
(इल९ए८७) के ढ्वारा भी सौतिक एकता पूर्ण रूप से सिद्ध हो जायगी। 

स्थल्न पंचतर्वों में भी आ्रापस में एकता ही हें, क्योंकि आकाश से वायु, 
वायु से तेज, तेज से जल और जल से प्रथ्वी उत्पन्न होती है; और जब ये 
तर लय हेते हैं, तो इसके उलटे क्रम से लय होते हैं, आर एक दूसरे के 
अन्दर सुरम अथवा स्थूल रूप से बने भी रहते हैं। प्रथ्वी में से जल 
निकलता है, और उसे खोदने से उप्णता, तथा रगड़ने से अभि निकलती है; वायु 
ओर श्राकाश पृथ्वी में सर्वत्र ओत-ग्रोत भरे रहते हैं। जल ही घनीभूत होकर 
पृथ्वी बनता हे--भ्रनेक स्थज्ञों मं जल से पृथ्वी बनती हुईं देखी जाती हे । 
जलन के सद्डर्प से बिजली (थ्रप्मि की ज्वाला) निकल्नती है ओर समुद्र में 
बड्वानल (अ्रप्मि) उत्पन्न होती है। अपन अर्थात्‌ उष्ण्ता से पसीना ओर वर्षा 
आदि द्वारा जल उत्पन्न होता है। वायु के बिना अप्नि श्रीर जल की स्थिति 
भी नहीं रह सकती। भ्राकाश सबका आधार है ही--जहाँ दूसरे तस्‍्व रहते हैं, 
वहाँ पर आकाश मौजूद रहता हैं। रक्त तथ्य से इन सब को एकता ही 
सिद्ध होती है । 

इसी तरह स॒च्म आधिदेविक जगत्‌ में भी एकता ही सिद्ध होती हें, क्योंकि 
एक हो आत्मा के सक्लल्प से उसकी अनन्त सूचम शक्तियाँ सत्व, रज और 
तम गुणों के तारतम्य से अनन्त प्रकार के दृश्य रूप होती दै । किसी 
भी घटना अथवा कार्य का पहिले सच्म सझुल्प मन में उठता है, और 
जब वह सक्कल्प घनीभूत होकर हढ़ हो जाता है, तब वह स्थूल्न कार्य 
में परिणत होता हे । एक तरफ समष्टि (सब के संयुक्त) मन के सझूल्प 
से सूद्धम पद्नतत्व घनीभूत होकर, तीन ग्रुणों के तारतम्थ से समष्टि जगत 
के अनन्त प्रकार के पदायथ-रूप बनते हैं और दूसरी तरफ शरीरधारियों के 
ब्यष्टि (व्यक्तिगत) मन के सहूल्य से उसकी त्रियुणात्मक बृत्तियों द्वारा उक्त सूच्ठम 
पद्चतत्त हो व्यष्टि भाव से इन्द्रियरूप होकर समष्टि जगत्‌ के पदार्थों के साथ 
भोति-भौँति के व्यचद्टार करते हैं। मन में जब देखने का सहूृर्प उठता है तब 
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उसकी वृत्तियाँ तेजात्तक होकर चक्ु-रूप से नाना प्रकार के रूप देखती हैं; सुनने 
का सदूल्य उठता है तब आ्राकाशास्मक होकर अ्वण-रूप से शब्द सुनती है ; 
मूघने का सझरूप उठता हैं तब प्ृृथ्वी-रूप होकर नाक्षिक्रा द्वारा गन्ध लेती हे; 
रसास्वादन का सद्डल्य उठता है तब जल्ञाप्मक होकर रसना-रूप से सब रसों का 
स्वाद लेती हैं; स्प७ करने का सहृल्य उठता हैं तब वार्दात्मक होकर व्वचा-रूप 
से सब ग्रकार के स्पर्श करती हैं। सारांश यह कि सूद्म और स्थूल जगत्‌ सब 
मन के सड्डुल्पों की ही रचना हैँ । यह भी प्रत्यक्ष देखने मे आता है कि एक 
व्यक्ति के मन के सहझूल्पों तथा विचारों का प्रसाव दूसरे व्यक्ति पर पढ़ता है; 
श्रीर जगत्‌ की उत्पादक, पोषक एवं संहारक सद्धम शक्तियाँ, यथासमय यथोचित 
रूप से एक दुसरे के साथ श्द्लुला-बद्ध होकर अपने-अपने कार्य निरन्तर करती 
रहती हैं । इस तरह की वस्तु-स्थिति पर अच्छी तरह बिचार करने से आधि- 
देविक जगत्‌ की भी एकता ही सिद्ध होती है । 

तात्पय यह ६ कि जगत्‌ की आ्रधिभोतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक तीनों 
अवस्थाओं में प्रनेकत। कूठी प्रीर एकता सच्ची हैं; और इस निश्चयपूर्वक सब भूत 
प्राणियों में एक ही आ्रात्मा को ससान भाव से व्यापक समझ कर, व्यक्तिगत श्रहह्वार 
को समष्टि अरद्ृकार में, तथा व्यक्तिगत स्वाथा को सबके स्वार्थों मे जोड़ कर, 
सबके साथ एकता का प्रेम रखते हुए, अपनी-अपनी योग्यता के कतैव्य-कर्म साम्य- 
भावसे करना--यही व्यावहारिक वेदान्त हे, ओर यही उपदेश भगवान्‌ ने 
गीता में अजुन को निमित्त बना कर सबको दिया है। 

बहुत से लोगों को यह अमन है कि जिस जगत्‌ के अस्तित्व को हम प्रत्यक्त 
अनुभव करते हैं, बेदान्त उसको मिथ्या बता कर उसके व्यवहार त्यागने को 
कहता है। परन्तु बात ऐसी नहीं है। यह केवज्न समझने का अन्तर है। वास्तव में 
न तो वेदान्त जगत्‌ के अ्रस्तिर्व को लिथ्या कहता है और न उसके व्यजहार 
द्यागने द्वी का प्रतिपादन करता है। इसके विपरीत वेदान्त तो यह कहता है कि 
जगत्‌ का अस्तित्व बिल्लकुक्ष सथ्या है, क्योंकि असत्‌ वस्तु का तो भाष ही नहीं होता 
(गीता अ० २ श्लोक १६), परन्तु जगत का अस्तित्व तो सबको प्रत्यक्ष प्रतीत होता 
है, एवं वह सबको अच्छा श्रौर प्यारा मी क्षगता है; इसलिए श्रस्ति-भाति-प्रिय रूप 
से अथात्‌ एकत्व-भाव में वह निस्सन्देह ही सत्य ह। वास्तव में बेदान्त इस 
प्रयक्ष प्रतीत होने वाले शोर प्यार लगने वाले जगत के अस्तित्व को सच्चा 
मान कर ही सनन्‍्तोष नहीं करता, किन्तु वह उसको अ्रस्ति-भाति-प्रिय स्वरूप, 
एक, अविनाशी, नित्य ओर सत्य प्ात्मा (सब के अपने आप) से अभिन्न सानता 
है; भर साथ द्वी साथ इसमें जो नाना भाति के अनन्त सेद और विचित्रताएँ दृष्टिगोचर 
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होती रहती हैं, उनको वह उसी एक, सत्‌, चित्‌, आनन्द स्वरूप आत्मा के अनेक 
परिवर्तनशीक्ष नाम और रूपों का कल्पित बनाव सिद्ध करता है। वेदान्वानुसार 
“जगन्मिथ्या” का तास्पर्य इतना ही है कि सबके अपने झाप, सबके अत्मा>परमत्मा 
से भिन्न जगत्‌ का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। दूसरे शब्दों में जगत्‌ आत्मा 
झथधा परमात्मा ही का विवृत-भाव& है, अत: वस्तुतः परमात्मा-स्वरूप द्वी हैं। 
वह जैसा हमारी स्थूज्ञ इन्दियों को भिन्न-भिन्न प्रकार का--अनम्त प्रकार की 
डपाधियों एवं द्न्द्ों युक्त--प्रतीत होता है, वास्तव में बैसा नहीं है। सये हमारी 
आंखों को एक थाली के आकार जितना ही दीखता है, परन्तु वास्तव में उसका 
विस्तार बहुत ही बड़! हैं। इसी तरह दूर की सभी चीजें छोटी दिखाई देती हैं 
आर नज़दीक की बड़ी | औखों के बिलकुज्ष समीप सटा कर एक सलाई भी रख 
दी ज्ञाय तो वह पहाड़ जितनी बड़ी दीलने छगे। एथ्वी हमको स्थिर दीखती 
है, परम्तु वास्तव में गह चल्न रही है। स्थल्ञ इन्द्रियों से हमें पृथ्वी चपटी दिखाई 
देती है पर वास्तव में वह गोल है। आकाश का रह्ज हमें नीक्। दीखता है, 
पर वास्तव में उसका कोई रज्नः नहीं है--इत्यादि। इन बातों से सिद्ध हाता है 
कि केवल्ष स्थूल हन्द्रियों से पदार्थों का यथार्थ ज्ञान नहीं हेता | सात्बिक बुद्धि 
से यथार्थ ज्ञान हा सकता है और सात्विक बुद्धि से विचार करने पर जगत्‌ 
के नानात्व का दृश्य झूठा ओर उसका एकल्व-भाव यानी सत्‌-चित-झानन्द 
आत्मा जो सबका अपना आप है, सश्या सिद्ध हाता है। 

अतः जो वेदान्त जगव्‌ को सबका भ्पना आप यानी श्ास्म-स्वरूप, ओर उसकी 
भिश्तताओं को सबके अपने आप, यानी एक ही आत्मा के नाना नामों ओर 
नाना रूपों का कल्पित बनाव मानता हे, वह उसके व्यवहारों को छुड़ा ही 
केसे सकता है? भिन्नता के मिथ्या ज्ञान युक्त व्यवहार दुःखदायक देते हैं, 
इसलिए उन दुःखदायक वब्यवहारों को छोड़ने की प्रवृत्ति अज्ञानी क्ोगों की 
स्वतः ही द्वोती हैं; परन्तु वेदान्त तो एकता के सथ्ले ज्ञान से समस्त दुःखों के 
मृक्ष कारण मिन्‍नता के मिथ्या ज्ञान ही को मिटाने द्वारा जगत्‌ के ब्यवहारों 
की दुःख-रूपता नष्ट करके उन्हें त्यागने की श्रावश्यकता ही शेष नहीं रखता। 
जहां दूसरे सत और मज़हब परमात्मा और जीवों का आपस में स्वामी-सेवक और 


& किसी पदार्थ के ऊपरी दिखाव नाना प्रकार के हेतते रह, पर वह पदार्थ ज्यों का 
त्यों बना रहे, उसमें वश्तुतः कोई परिवर्तन न है।, वह विव्ुत-भाव कहा जाता है- 
जिस तरह जछ में तर्गें और बुदूब॒दे द्वाते हैँ 'और सोने के आभूषण एवं मिट्टी के 
बतेन देते हैं। 
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पिता-पुत्र का संबन्ध, ओर जीव-जीवर का आपस में माई-भाई का संबन्ध बताते 
हैं, वहां वेदान्त सब को एक ही आत्मा यानी झपने आप के ही अनेरू रूप 
सिद्ध करके , अहुण ओ( त्याग करने के लिए कुछ रखता ही नहीं। स्वामी-सेवक 
में और पिता-पुत्र में तथा भाई-भाई में आपस में वैमनस्थ हे। सक्ता है और वे 
एक टूपरे से अद्भग भी हे।ते हैं, परन्तु जहाँ सब कुछ अपना आपही हेता 
है वहां किसके साथ वेमनस्थ हे और कौंव किस से अल्नग हेवे अथवा कौन 
किस को ट्यागे | वस्तुतः जहाँ सब मभिन्‍नताओों की एकता हे! जाती है, वहाँ 
फिर छोड़ने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता और न त्याग कर कहीं जाने 
के लिए कोई जगह ही रहती है । सारांश यह कि मिन्‍नता को प्रतित्तण परिव्त नशी ह् 
झत: मिथ्या, तथा एकता को सच्ची जान कर उसके अनुतार, अथात्‌ सच्चे ज्ञान युक्त 
ब्यवहार करने को वेदान्त कहता है, छोड़ने को नहीं। दूसरों से शथकू अपने 
व्यक्तित्व के अहक्कर श्रौर दूसरों से पृथक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की आसक्ति के 
कारण, लोग जो अपने को एक छोटो सी देह का पुतल्ला मान कर उसके तुच्छु 
स्वार्थों ही से उल्लक रहे हैं, वेदान्त उनको उस तुच्छ सक्ीणेता की चार-दीवारी 
से निकाल कर महान्‌ बनाता है; एक छोटे से व्यक्ति से महान्‌ आत्मा--जगत्‌ 
का स्वामी बनाता हे, और तुच्छु स्वार्थों के बदले सारे जगत का स्वामित्व देता 
है । वह जगत्‌ के ब्यवहार छुड़ाता नहीं, किन्तु एक दीन, हीन, ठच्छु कर्ता 
से, एक स्वतल्त्र परिपूर्ण महाकती बनाता हे । बूँद से सागर बनाता ्ठं। 
वेदान्त का यह अनूठा त्याग ६ । संसार के व्यवहारों का छोड़ना तो यथार्थ 
ज्ञान न हेने से हे।ता है ) 

चेदन्त ने जगत्‌ की--भाध्यात्मिक, आधिदेविक और अआधिभौंतिक--तीनों 
अवस्थाओं को आत्मा की त्रिगुणात्मक प्रकृति का बनाव बता कर, तीनों का 
समावेश एक में किया हैं, और उन तीनों को याथातथ्य जान कर, जगत्‌ के 
व्यवहार करने की आवश्यकता मानी हैं! इन तीनों अबस्थाओं के ज्ञान को 
क्रम से सात्विक, राजल और तासस ज्ञान कहा है। एथक्‌-पएथक्‌ सब सभूतों में 
एक अव्यय, अविभक्त थानी बिना बेटे हुए भाव को देखना सात्विक ज्ञान कहा 
है (गी० आअ० १८ श्क्ो ० २०)। सब भूतों सें अनन्त प्रकार की भिन्नता को सच्ची 
सानने के ज्ञान को राजव, श्रोए प्रध्येक पदार्थ का स्थू त्र रूत ही सच्चा है--द सके परे 
कुछ भी नहीं है, ऐसे ज्ञान को तामस कहां है (गी० अ० $८ श्लो० २१- 
२२)। ययञ्यपि जगत्‌ की भिन्नता परिथ्या हेाने के कारण भिन्नता के राजस- 
तामस ज्ञान को भी सिथ्या, एवं एकता के सास्विक ज्ञान को यथार्थ ज्ञान 
मान। है, तथापि जिगुणार्मक जगत्‌ के व्यवहारों सें इन तीनों की अावश्यकता 
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मानी है; क्योंकि जगत्‌ के नाना प्रकार के भौतिक पदार्थों के श्थक्‌-एथक्‌ द्ष्य- 
गुणादिक तथा उन प्रत्येक के अन्दर रहने वाली अलग-अलग सूच्रम शक्तियोँ 
के ज्ञान के साथ-साथ उनके आपस के सम्बन्ध और एकत्व-भाव को जानने से 
ही सांसारिक व्यवहार ठीक-ठदीक हो सकते हैं (ईशोपनिषद्‌ मं० £ से ११)। 
जगत्‌ की अवस्था त्रिगुणात्मक हेनने के कारण उसके व्यवहार त्रियुणात्मक हे।ना 
आवश्यक ही नहीं, किन्तु अनिव्राय हे । तमोगुण स्थूत्र जड़ात्मक है, रजोगुण 
रागात्मक और क्रियात्मक अ्रर्थात्‌ सारी हलचल का कारण है, श्रौर सत्वगुण बहुत 
सूचम और ज्ञान त्मक है। इन तीनों के अल्पाधिक सम्मिश्रण से ही जगत्‌ का अस्तित्व 
है । परन्तु यह बात श्रत्यक्ष हे कि स्थूत्र से सूद्रम ही अधिक सत्य, अधिक 
टिकाऊ और अधिक प्रामाणिक हे।ता है । प्रत्येक वस्तु का सच्म सार ही उसका 
सत्व हेता है। स्थूलता के मिट जाने पर भी सृचमता शेव रहती है। स्थूज्र 
शरीर में सूद शरीर सहित जीवात्मा जब तक रहता है, तभी तक वह 
जीवित रहता है और स्थूल्न शरीर के नाश हेाने पर भी सृच्षम शरीर शेत्र रह 
जाता हद । सूद्म शक्ति के बिना मोटा-ताज़ञा स्थूल शरीर कुछ भी नहीं कर 
सकता, और उस सृघचत्त शक्ति से भी सृच् आत्मबल के बिना स्थूल शरीर 
की सूच्रम शक्ति भी कुछ नहीं कर सकती । स्थूज्न--मोटे विचारों की अपेक्षा 
सृच्रय्ू--महीन विचार श्रधिक सच्चे और अधिक मान्य होते हैं । जितना ही 
अधिक सूच्मता से ब्रिचार किया जाता है, उतना ही अ्रधिक सत्य के नज़दीक 
पहुँचा जाता है । स्थूल बुद्धि के ब्यक्ति घाभिक, आधिक, सामाजिक एुवं राजव- 
तिक आदि सभी क्षेत्रों में सृच्तत बुद्धि के व्यक्तियों के अनुत्रायी होते हैं ।. 
स्थूल एदाथों से सूच्रन पदार्थ अधिक मूल्यवान्‌ और गद्य हेते हैं। जितना ही 
अधिक सृच्तमता में बढ़ा जाता है, उतनी ही श्रधिक अनक्य की एकता हे।ती 
जाती हैं, श्रोर बढ़ते-बढ़ते जब अन्त में सब अनेक्य मिट कर केवल एक तर्व 
ही शेष रह जाता है, वही आत्मा अर्थात्‌ सबका अपना झआपन्झयपरमास्मा है। 
आ्त्मापरमात्मा यानी सबका अपना आप सूचत का सचत और सत्य का भी 
सत्य है। इस पूर्ण एकता के भाव पर लक्षप्र रखते हुए, जगत्‌ के व्यवहार करने 
से सब प्रकार की सुख-सम्ृद्धि, अर्थात्‌ शान्ति, पुष्टि श्रौर तुष्टि व्रिद्यप।न रहती ६ । 

इस पूर्ण शान्ति, पुष्टि और तुष्टि, अथांत्‌ नि.कुश, निःतिशय, सच्चे और अक्षय 
सुख की खोज २ ही भौतिक पदाथ-विज्ञान के पण्डित ल्लोगों ने, स्‍्थृत्र भौतिक 
पदार्थों की छान-बीन करते हुए जगत की अनन्त प्रकार की भिन्नताओं का 
एकीकरण करके गिनती के थोड़े से मूल तक्तों भें समावेश कर दिया; परन्तु 
झधिभौतिकता ही को सब कुछ मानने के कारण उनको पूर्ण सफलता मिलना 
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झशक्य है। इनसे दूसरे नम्बर पर धार्मिक सम्प्रदायों के प्रवर्तकों ने उक्त सच्चे 
और झक्षय सुख की तलाश में स्थूल्रता से परे, सूद्धमता में प्रवेश करने का 
यत्र किया | वे लोग भौतिकता से तो आगे बढ़े, परन्तु आधिदेधिकता तक 
पहुँच कर ही रह गये; अथोत्‌ उन ज्लोगों ने स्थूल्न जगत्‌ के मानारव को नाश- 
वान्‌ अतः मिथ्या मान कर भी, इनमें सद्रम रूप से रहने वाले मिन्न-मिन्न 
जीवात्माओं, तथा मिन्‍न-सिन्‍न देवताओं, और डन सबके ऊपर पुक ईश्वर को 
झलग मान कर उसकी कृपा से जीवों को, मरने के बाद परलोक में स्वर्गांदि 
सुख अथवा मोक्ष प्राप्त होना ही सबसे अन्तिम ध्येय एवं पुरुषाथ की परमा- 
वधि का सिद्धान्त निश्चित कर लिया । अपनी बुद्धि जहाँ तक पहुँच सकी, 
झथवा अपने अनुयात्रियों के समझने की जितनी योग्यता प्रतीत हुईं, एवं 
जैसी परिस्थिति देखी उसके अलुधार, भिन्‍न-मिन्‍न सम्प्रदायों के प्रवर्तकों ने 
समय-समय पर, इसी सिद्धान्त के आधार पर भिन्‍न-मिनन सत प्रचलित कर 
दिये आर उनसे परे अधिक कुछ भी नहीं है, यह निश्चय करके वहीं तक रह 
गये । यद्यपि ये लोग स्थूल्षता से आगे बढ़ कर कुछ हद तक सुद्मता से 
पहुँचे तो सही--भर वे मत अपने-अपने स्थान में थोड़े या बहुत सभी लाभ- 
दायक एवं झावश्यक भी हैं--परन्तु अ्रनेकता यानी नानास्ब के भाव उ्रों के 
स्थोँ क्रायम रखने के कारण, सबकी एकता के सच्चे सिद्धान्व तक चे नहीं 
पहुँचे, इसलिए सच्ची शान्ति, पुष्टि श्रोर तुष्टि की प्राप्ति भ॑ ये भी अधमगश्रे 
ही रहे । 

इनके अतिरिक्त तके-बुद्धि से विचार करने वाले दाशनिक लोगों ने इस 
विषय का अनुसन्धान किया। उनमें नास्तिकों श्रोर वैज्ञानिकों (बोदों) के मत 
बड़े मारके के हैं, क्योंकि उन्होंने अन्धश्रद्धा के बदले तिचार-स्वतन्त्रता को बहुत 
महत्व दिया है । इसलिए नास्तिकों के मत को बृ.स्पत्ति (बुद्धि के देवता) का 
मत कहते हैं, श्रार वेज्ञनिक्ों का मर बौद्ध-मत कहलाता है | परन्तु ये लोग 
भी स्थूल ध्राधिभौतिक तथा सुद्रम श्राधिदेघिक विचारों तक ही रह गये; सब 
से भ्रधिक सूद्रम झआातमा को नहीं माना ओऔर न नानात्व का एकत्व ही कर सके । 
नानात्व का एकत्व करने में न्प्राय, वशेषिक, योग, ओर सबसे अधिक सांख्य 
ने काम किया, श्रथांत्‌ स्थूल एवं सूद्रर भावों के अनन्त नानात्व का उत्तरोत्तर 
एकीकरण करते हुए, उनने सबका समावेश थोड़े से मूल तत्तों में ही कर दिया; 
यहाँ तक कि सांख्य ने प्रकृति और पुरुष--केवल दो ही तत्त शा रक्‍्खे । 
चेदान्त ने इन सब से आगे बढ़कर प्रकृति-पुरुष का सी एकीकरण करके, एक 


आत्म-तरव सें सबका समायेश कर दिया, जो सबका आपना आप है। मानवीष 
॒ 
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लत्त्वज्ञान इस पराकाष्दा तक पहुँच कर रुझे गया। यहीं ज्ञान का अन्त होता 
है, इसी से इसका नाम वेदान्त है। 

सूच्रमता जितनी अधिक होती है, उतना ही अधिक उसका विस्तार होता हे, 
उतनी ही अधिक वह व्यापक होती है, प्लौर उतनी ही अधिक वह सत्य होती 
है ; भर झ्रा्मा, जो सबका वास्तविक अपना आप हे, वह सब सद्दमों का सूदम 
झोर सबका सार होने के कारण सव-व्यापक एवं सर्व-सत्य है; उसकी सत्ता 
भ्रस्थन्त सृद्मम रूप से सब जगत्‌ में भोत-प्रोत है। उसकी सत्ता ही से जगत्‌ 
की सत्ता है, उसकी सत्ता बिना जगत्‌ का अस्तित्व ही नहीं रहता । सारांश यह 
कि जगत्‌, श्रात्मस्व्ररूप सबका अपना आप है। यही अन्तिम सिद्धारत हे। 

यद्यपि चेदान्त सबसे आगे इतना बढ़ा हुआ है कि जिससे आगे कुछ शेष नहीं 
रहता, तथापि वह किसी भी दशन, धार्मिक मत, अथवा पदा्थ-विज्ञान आदि 
का तिरस्कार नहीं करता, चाहे वे किसी भी समाज, या किसी भी देश 
विशेष के क्‍यों न हों; उन सबका उप्तमें समावेश हो जाता है, क्योंक्रि उसमें 
भिन्नता कुछ है ही नहीं। सब दर्शनों, घामिऋ सिद्धान्तों, तथा घामिक मत्तों का, एव 
भोतिक विज्ञान का भी समावेश करता हुआ, वह आगे बढ़ता जाता है। चह 
इनको अपना सहायक मानता है, क्योंकि प्रस्येक ने स्थुल्षता से सच्तमता में और 
नानात्व के भावों को ससेट कर एकता में पहुँचने का कुछ न कुछ कार्य करके 
चेदान्त का कार्य बहुत हल्का कर दिया, अर्थात्‌ अन्तिम मझ्लिल के पहिले की 
सब मब्ज़िले उत्तरोत्त तय करके, उन्होंने चेदान्त के लिए केवल अन्तिम 
मब्ज़िल ही दोष रक्‍खी। श्रत; जिसने जितना कार्य क्रिया और जिपकी जिस 
हद तक पहुँच हुई, उसको स्वीकार करता हुश्रा, वह प्रत्येक से कहता है कि 
“यहीं मत ठहरो, अ'गे बढ़ते चलो, इतना ही सब कुछ नहीं है, यही श्रन्तिम 
लद्धप नहीं हैं, इससे ओर झारगे बढ़ने की श्रावश्यकता ह:/' ऐसा संकेत करता 
हुआ, वह अ्रन्तिम लद्॒ग, अथाोत्‌ वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कर देता है। 

कई लोग शास्त्रीय पद्धते से एकता के ज्ञान को व्यवहार का विरोधी 
बताते हैं| उनका कहना है कि जगत्‌ ओर उसके व्यवहार श्रवरिद्या के कार्य हैं, 
अतः वे भ्रन्धक्रार-रूप हें; ओर एकता का ज्ञान प्रकाश रूप है; तथा अन्धकार 
ओर प्रकाश का विरोध होने के कारण ज्ञानथुक्त व्यवहार हे। नहीं सकते, इस- 
लिए अआक्ज्ञानी के सांधारिक व्यवहार छूट जाते हैं। यह दिद्धान्त निवृत्ति-मार्ग 
की पृष्टि के लिए बनाया गया है। परन्तु वास्तव में यदि विचार कर देखा 
जाय तो यह सिद्वान्व टिक नहीं सकता, क्योंक्रि जगत्‌ और उसका व्यवहार अविद्या 
का कार्य नहीं है। यदि जगत्‌ झोर उसके व्यवहार को श्रविद्या ही का कार्य मानें, 
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तो उसके कारण, उसके रचने वाले--माथा विशिष्ट परमात्मा को भझ्ज्ञानी ग्रथवा 
अविद्याअस्त मानना पड़ेगा, परन्तु इधर को अज्ञानी बताने का साहस कोई नहीं 
कर सकता। हेश्वर अपनी इच्छा से, जानकारी पूर्वक, अर्थात्‌ ज्ञान-सहित, सृष्टि 
रचता है (जगत्‌-रूप हे।ता है), ओर ज्ञान-सहित ही उसके धारण, पोषण ओर 
संहार के व्यापार करता हू, यह प्राय; सभी श्रास्तिक मानते हैं। यदि दाशनिऋ 
रीति से विचार किया जाय तो जगत्‌ आत्मा के संकल्प का खेल है, ओर 
आत्मा ज्ञान-स्वरूप है, इसलिए जगत्‌ श्रविद्या का काये नहीं हे! सकता। इसके 
सिवाय, श्रवतारों तथा श्रात्मज्ञानी महापुरुषों का कोई भी व्यवहार भ्रश्ञानयुक्त 
नहीं हेता, किन्तु उनके सभी व्यवहार सर्व-भुवात्मेक्य-ज्ञानयुक्त हेतते हैं । 
इससे स्पष्ट हैं कि जगत और उस के व्यवहार अबिद्या के काये नहीं हैं। हाँ, 
आरमसज्ञानरहित व्यवहार करना, श्रथवा न करना (त्यागना), दोनों ही अविद्या 
यानी अज्ञान हैं; परन्तु सर्व-भूतास्मैक्य-ज्ञानयुक्‍त व्यवहार करना कदापि श्रविद्या 
नहीं है। अरब रही भज्ञान ओर ज्ञान, अथवा अन्धकार ओर प्रकाश के विरोध 
की बात, सो वास्तव में इनका विरोध नहीं है। क्योंकि शान का अभाव अज्ञान 
नहीं है, किन्तु अयथाथे ज्ञान, अर्थात्‌ अपने आपको और ज़गत्‌ को यथाथे 
रूप से न जान कर अन्यथा जानना ही शज्ञान हे । इसी तरह प्रकाश का 
अभाव अन्धकार नहीं है, किन्तु प्रकाश का आवरण अन्धकार है। अन्घकार 
और प्रकाश, इसी तरह अज्ञान और ज्ञान दोनों सापेक्ष हैं। एक की पिद्धि 
के लिए दूसरे का होना श्रावश्यक है। संसार में सभी पदाथ एक दूसरे के 
डपकारी-उपकार्य अर्थात्‌ अ्रन्योन्याश्रित हैं। इसलिए ये विरोधी प्रतीत होने 
वाले इन्द्र वास्तव में एक दूसरे के साधक हैं, बाधक नहीं । श्रतः प्रकाश 
झन्धकार का नाशक नहीं, किन्तु उसका प्रकाशक्र है | तात्पर्य यह कि ज्ञान, 
संसार के व्यवहारों का बाधक नहीं, किन्तु उन पर प्रकाश डालता है | जिस 


तरह अन्धकार के प्रकाशित होने से उससे कोई अनथ नहीं होत।, उसी तरह 
अयथार्थ ज्ञान पर यथार्थ ज्ञान का प्रकाश पड़ने से विपरीत कर्म नहीं बनते, 
प्रत्युत उससे व्यवहार सुधरते हैं। सच्चे, झूठे, अच्छे, बुरे, उचित, अनुचित 
झादि का निरशय सत्य ज्ञान ही से होता है, अत: सत्य ज्ञान युक्त व्यवहार 
करने दी से यथाथे व्यवहार सिद्ध हाता है, और उसी से सब प्रकार का सच्चा 
एवं अ्रक्षय सुख प्राप्त हेता है (हेशोपनिषद्‌ मे० ११) । 

सत्वगुण की प्रघानता से (यथार्थ) ज्ञान होता है (गी० श्र० १४ रत्ो० 
११), रजोगुण की प्रधानता से विविध प्रकार के ब्यवहार हेते हैं (गी० अ० 
९४ श्क्लो० १२) और तसोगुण की प्रधानता से अयथार्थ ज्षतत्त अथात्‌ अज्ञान 


होता है (गी० झ० १४ श्क्को० १३), अतः तमोगुण झविद्यारूप हे; और 


सीता का व्यवहार-दर्शन ह्८ 


जिस जगत्‌ तथा जिस शरीर में स्थित होकर हम ज्ञान-अज्ञ/न का विचार करते 
हैं, वह इन तीनों गुणों के तारतम्य का बनाव है अतः शरीर के श्लेर जगत्‌ 
के रहते इन तीनों गुणों का तारतस्थ उसके साथ बना रहना अनिवाय है 
(गी० अ० १८ रल्ोौ० ४०)। कभी सत्वगुण को, कभी रजोगुग की और 
कभी तमोगुण की ग्रधानता होती रहती है (गी० आ० १४ श्लो० १०), किसी 
पुक्क का भी सर्वेथा अभाव कभी हो नहीं सकता | इससे स्पष्ट हैं कि इनका 
आपस में विरोध नहीं है, किन्तु ये एक दूसरे के सहायक है। झात्मज्ञानी के 
शरीर भें यद्यपि तीनों गुण रहते हैं, परन्तु सस्वगुण की प्रधानता रहती है, 
अतः वह तीनों गुणों का नियन्ता श्रर्थात्‌ स्वामी होता है । वह यथार्थ ज्ञान 
द्वारा सर्वभूतास्मेक्य-भाव से जगत्‌ के व्यवहार करता है और स्वतम्त्रवा पूर्वक 
तीनों गुणों का ग्रथायोग्य उपयोग करता हुआ भी उनमें झासक्ति नहीं रखता। 
रजोगुण-तमोगुण उसको कुछ भी बाघा नहीं देते और न वह उनको त्याग देने 
ही की इच्छा करता हे (गी० श्र० १४ शज्ञो ० २२-२३ और ईषोपनिषद्‌ मं० ६-७) । 
बहुतों को अह अ्रम है कि व्यवहार तो सिश्नता को सच्ची मानने से ह्दी 
सिद्ध होता है, एकता होने पर व्यवहर बन ही नहीं सकता । एक से दूसरी 
वस्तु होती है तभी व्यवहार द्वोता है। मजुष्य और पशु, भले और बुरे आदि 
की भिन्‍नताएँ न मानकर यदि एकता ही मान ली जाय तो क्‍या उन सब के 
साथ एक सा बताव बन सकेगा? और क्या इस तरह एकाकार करना ठीक 
हेगा ? स्त्री और पुरुष, साता और पत्नी आदि के साथ एक-से व्यवहार की 
अ्नुपयुक्तता के उदाहरण देकर, ये क्ोग एकता के ज्ञान को व्यवहार का विरोधी 
सिद्ध करते हैं। इस विपय से चेदान्त दावे के साथ कहता है कि भिक्ष-सिश्न 
प्रतीत होने वाले पदाथों के साथ अपनी एकता के ज्ञान युक्त व्यवहार करने से, 
इयवहार कदापि बिगढ़ नहीं सकता, किन्तु सिन्नता को सच्ची मान कर व्यवहार 
करने से ही वह बिगड़ता है (ब्ृहदा० उ० आ० २ बआ० ४७ से ६)। जो जैसा 
है उसको वेसा ही जान कर आचरण करने से व्यवहार सुधरता है, अन्यथा 
आन कर व्यवहार करने से वह अवश्य बिगड़ता है । जिस तरह भूड़े को 
सच्चा और सच्चे को ऋूठा मान कर, उस मिथ्या ज्ञान के आधार पर 
व्यवहार करने से बहुत हानि उठानी पड़ती है, उसी तरह अनेकता के प्रिथ्या 
ज्ञान से मोह उत्पन्न होता है और एक दूसरे के साथ राग, द्वेष, ईर्ष्या, 
विसस्कार, अभिमान आदि अनेक प्रकार के हानिकारक भाव उत्पन्न हेते हैं, 
जिनसे ब्यवहार बिगड़ता है। उदाहरणार्थ, (५) बरफ़ के ढुकड़े को वस्तुतः 
पानी जानते हुए उसका उपयोग किया जायगा, तभी उसका यथार्थ उपयोग 
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हेगा, यदि पानी से भिन्न उसको पत्थर जान कर दीवारों में चुन दिया जायगा, 
अथवा हीरा जान कर तिजोरी में बंद कर दिया जायगा, तो थोड़े ही समय में वह 
पानी हेकर सबको बिगाढ़ देगा। (२, मिट्टी के बर्तनों को मिट्टी समभते हुए, 
उनसे यथायोग्य काम लिया जायगा, तो वे ठीक काम देंगे, परन्तु यदि उनको 
सोना समझ कर तिजोरियों में बंद रखने का श्रत्यज्ञ किया जायगा, तो डनका 
यथार्थ उपयोग न हे। सकेगा । (३) सोने के आभूषणों को सोना समझे कर 
यथास्थान पहिनेंगे ठो वे शरीर की शोभा बढ़वेंगे, परन्तु उनको मिट्टी समझ 
कर अरक्षित दशा में छोड़ दिया जायगा तो चोर-डचक्के उठा ले जायेंगे । (४) घोड़ा 
पशु का ही एक भेद है! यदि पशुभाव की एकत्व-दृष्टि छोड़ कर घोड़ा भाव की भेद- 
इृष्टि में ही आसक्ति रखी जायगी, तो उसके साथ पश्वोचित ब्यवहार न द्वौकर, 
या तो जड़-पाषाण, वनस्पति आ॥रादि के उपयुक्त व्यवहार हेने से उस पर निर्देयता 
हे।गी, अथवा मनुष्यादि उच्च कोटि के प्राणियों के योग्य व्यवहार किया जायगा, 
तो तब्ेज्रों में बांधने के बदले उसे कमरों में रखा जायगा, घास के स्थान में _ 
रोटी आदि खिलाई जायगी, और सवारी के स्थान में उससे मानवीय काम लिया 
जायगा; ऐसा करने से व्यवहार अवश्य ही बिगड़ेगा। (२) पुरुष यासस्‍्त्री के 
साथ पुरुष अथवा स्त्री का भाव छोड़ कर केवल वर्ण, नाम अथवा आपस के 
सम्बन्ध भ्रादि की भेद-दृष्टि से ही व्यवहार किया जायगा, तो उससे भी उपरोक्त 
प्रकार से ही ब्यवहार बिगडेगा | .( ६ ) भले अथवा बुरे व्यक्षित के साथ उसके 
मनुष्यपन के ज्ञान बिना केवल भज्ञाई अथवा बुराई के ही विचार से व्यवहार 
किया जायगा, तो झनर्थ होगा, क्योंकि भलाई अथवा चथुराई फोई स्वतस्त्र 
पदार्थ नहीं ह। अनुकूलता भक्षाई है, आर प्रतिकूलता बुराई। अनुकूल्षता-प्रतिकूज्षता 
जड़ पदार्थों मे, पशुओं में और देवी शक्तियों से भी होती है |श्रतः भक्ताई 
झथवा बुराई किसके आश्रय में है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। यदि ऐसा न 
हेशया तो विपरीत बतीव हेकर व्यवहार बिगडेगा। (७) माता को सचेतन गझ्त्री 
न जानकर केवल्ल उससें माता के सम्बन्ध ही की भासक्ति रक्‍्खी जायगी तो 
मोह के वश उसके साथ सचेतन-द्वियोचित व्यवहार न हाकर किसी जड़ पदार्थ 
अथवा पशु आ्रादि की तरह व्यवहार है। जायगा, जिससे उसको बहुत कष्ट हेशगा। 
(८) इसी तरह पत्नी से भी यदि सचेतन-ख्रियोचित ब्यवहार न हे|कर किसी 
जड़ पदार्थ अथवा पशु की तरह ब्यवद्दार हे जायगा तो उसको बहुत कष्ट हेगा; 
जैसे कि पशु ओर अज्ञानी बालक अपनी माताओं को, मूर्ख माताएँ सन्‍्तानों को, 
पति पत्नी को और पत्नी पति को उनके स्थ॒त्न शरीरों के मोहबश कष्ट दिया 
करते हैं वही द्वाक्ष द्वागा । माता अ्रथवा पध्नी के एकस्व-भाव--स्रीपन की अपेद्ा 
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उनके साथ के सम्बन्ध अर्थात्‌ मातापन अथवा पत्नीपन की भिन्नता का भाव 
अस्थायी भौर सकृुचित है। जो एक की माता हेती है, वह दूसरे की पुत्री, 
बहिन या पत्नी हेती है; श्रोर जो एक की पत्नी होती है, वह दूसरे की माता 
पुत्री या बहिन द्वाती हैं; परन्तु स्लीपन का सम्बन्ध सबके साथ एक समान होता 
है, अतः वह अधिक व्यापक और स्थायी हे । भले-बुरेपन की अपेक्षा सनुष्यपन 
अधिक स्थायी औ्रौर व्यापक है। सनुष्य में भलाई अथवा बुराई आगन्तुक होती 
हैं, वे बदल्त सकती हैं, परन्तु मनुष्यत्थ बना रहता है। इसी तरद्द घोड़े में 
धोड़ेपन की अपेक्षा पशुपन अधिक व्यापक और श्रधिक स्थायी है। कहीं पर 
घोड़े से सवारी का काम लिया जाता है, कहीं बोमा ढोने का, कहीं हलों में 
जोतने का, और कहीं सकेंसों में खेल दिखाने का, इत्यादि; पशु से भिन्‍न पाषाण, 
वनस्पति अथवा मनुष्य का काम उससे नहीं ल्षिया जा सकता; सब दुशाश्रों 
में उसका पशुपन बना ही रहता है। 

अब इससे आगे बढ़ कर मनुष्य, स्त्री, पशु आदि के स्थायीपन और 
सत्यता पर गहरा विचार किया जाय तो श्रात्मा की दृष्टि से वे भी सब श्रस्थायी 
और कल्पित सिद्ध होते हैं, क्योंकि वे सब बनने-बिगढ़ने वाले ओर क्षण-क्षण 
में परिवर्तनशील हैं; ओर यही दशा व्यवहार करने वाले के शरीर ओर 
व्यवहार की है। इन सब में सदा एकसा रहने वाला एकत्व-भाव, श्रर्थात्‌ 
अस्ति-भाति-प्रिय स्वरूप आत्मा ही सत्य हैं। अतएवं अपने तथा दूसरे, यानी 
समस्त जग़त्‌ के अन्दर एक श्रात्म-तत््व को सत्य मानते हुए, और नाना प्रकार 
की भिनश्नताओ्ं को उस एक ही भझात्मा के नाना रूपों, तथा नाना नामों का 
बनाव समभते हुए, अपने तथा दूसरे के शरीर की योग्यता श्रार गुणों के 
तारतम्य के अनुसार, ओर आपस के सम्बन्ध के उपयुक्त परस्पर में व्यवहार 
करना--यही एकता एवं समता का व्यवहार है। श्रेष्ठ और दुष्ट, मनुष्य और 
पशु झादि को अपने से अभिक्ष आत्मरूप समकझते हुए, अपने नाम-रूपात्मक 
शरीर, और उनके नाम-रूपात्मक शरीरों के गुणों के डपयुक्त, और उनसे 
झपने सम्बन्ध के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। इसी तरह साता ओर पत्नी 
को अपने से अभिन्न आत्मरूप समझते हुए, उनके तथा अपने नाम-रूपात्मक 
शरीरों, तथा आपस के कल्पित सम्बन्धों के अनुसार, व्यवहार करना चाहिए। 
जिस शरीर की जिस अवस्था आर जिस स्थिति सें जैसी योग्यता हो, उसी के 
अनुसार व्यवहार करना चाहिए। यदि ग्ृहस्थाश्रम में रह कर उपरोक्त सिद्धान्तों के 
अनुसार व्यवहार करने की योग्यता हो तो वैसा करे; और यदि ग्ृहस्थाश्रम से श्रल्नग 
रह कर उपरोक्त सिद्धान्तों के अनुसार ब्यवहार करने की योग्यता दो तो चेसा करे; 


छप व्यावहारिक येदान्त 


परन्तु एकता की सतद्यता और भिन्‍नता के भावों के मिथ्यापन को कभी नहीं 
भूलना चाहिए। नाटक के पात्र (8०073) लोग भिन्न-भिन्न स्त्रॉगों के अनुतार 
आपस में यथायोग्य व्यवहार कःते हुए भी यह बात एक छण के लिए भी नहीं 
भूलते कि वे सब एक ही मण्डली के सदस्य हैं। वे इस एकता को सच्ची 
आर स्वॉगों की भिन्नता के दिखावटी व्यवहारों को मिथ्या समभते हैं। 
कचहरियों में दो वकील मित्र एक मुकदमे में प्रतिहनन्दिता से लड़ते हैं, 
परन्तु आपस की भिन्नता ज्यों की त्यों क्रायम रहती हे। सुक़दमे के अवखर 
पर लड़ने की भिन्‍नता को वे मिथ्त्रा जानते हैं । शरीर के शथऋू-एथक्‌ अझ्ों को 
एक ही शरीर के अनेक अवयव जानते हुए उनके द्वारा यथायोग्य आ्राचरण 
करने ही से शरीर का व्यवहार ठीह-ठीकू चल सकता दे । इसी तरह जगत्‌ की 
सम्पूर्ण भिन्नताश्रों में एकता का ज्ञान रखते हुए, उन प्रत्येक के उपयुक्त संसार 
से व्यवहार करना, यही व्यावहारिक चेदान्त है। इसी का शआरचरण करने वाले 
पूर्व-काज्न में सब प्रकार से उन्नत हुए हैं ओर वर्तमान में भी जो लोग थोड़ा 
या बदुत इसका श्राचरण करते हैं, वे उस आचरण के 'अछुसार, थोड़े था 
हुत उन्नत होते हैं। 

इस विषय में यह आशह्वा बिलकुल ही न रहनी चाहिए कि सबके साथ 
पूणे एकता के व्यवहार बिना सच्चा सुख हो नहीं सकता, ओर इस तरह पूर्ण 
एकता का व्यवहार कर सकना, साधारण व्यक्ति के लिए सर्वथा श्रशक्ष्य है, 
इसलिए यह प्रयत्न निष्फल है । व्यावहारिक बेदान्त का आचरण दूसरे कमेकाणडों 
अथवा क्रिग्राओं की तरह नहीं है क्वि जिम्तकी पूर्णता होने से ही निरद्िष्ट 
फत्न होता हो | इसमें यही तो विशेषता है कि जितना इसका आचरण किया जाय, 
उतना ही सुख उसी समय प्रत्यक्ष रूप में होता है, श्रथात्‌ जितने अधिक 
क्लोगों के साथ जितने दर्ज की एकता के भाव से वताव किया जाता हे, उतनी 
ही अधिक शान्ति, पुष्टि श्रौर तुष्टि तत्काल ही प्राप्त होती है। इसके थोड़े 
आचरण से थोडी और अधिक से अधिक, और पूरशरूप से इसका आचरण 
करने से पूण--शान्ति, पुष्टि श्रौर तुष्टि ्राप्त होती है । तात्पर्य यह कि इसका 
थोड़ा भी श्राचरण निरर्थक नहीं जाता; और न इसमें कोड ऐसी कठिन विधि 
है कि जिसके बिगड़ जाने से विपरीत परिणाम हो (गी०अ०रश्लो०४०)। 
इसका आचरण करने वाला यदि एक जन्म में पूणता तक नहीं पहुँचे, तो 
भावी जन्मों में क्रमशः उन्नति करता हुआ पूर्णाता, श्रथोत्‌ '“वसुघव कुटम्बकम'! की 
स्थिति में पहुँच जाता है (गी० श्र० ६ इलोक० ४इसे ४९)। सारांश यह कि 
इसका आचरण करने वाल्ला उत्तरोत्तर उन्नति करता रहता है, पीछा गिरता नहीं । 
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गीता का व्यावहारिक अर्थ 
भूमिका 
कप 

क्रिसी भी ग्रन्थ के सच्चे तात्पये का निशय करने के लिए यह देखना 
चाहिए कि (१) उसकी विशेषताएँ क्या हैं ? (२) उपके आरम्म और समाप्ति 
में क्या कहा गया है? (३) उसमें किस विषय का सयुक्तिक प्रतिपादन है ? 
(४) उसमें किस विषय का बार-बार समथन एवं पुनरावृत्ति है ? (१) उसमें 
किस विषय के गुण-प्रदर्शन एवं प्रशंसा है और (६) उसका परिणाम क्‍या 
निकला ? इन साधनों से ग्रन्थ की परीक्षा करके, उसमें कथित सभी बातों को 
लेकर उनकी आपस में सड्ति करके, पक्षपात रहित होकर ग्रन्थ का तात्पय निर्णय 
करता चाहिए। यदि अपना मत पहिले स्थिर कर लिया जाय श्रौर फिर उसकी 
पुष्टि किसी ग्रन्थ से करने के लिए, उपरोक्त साधनों की अवहेलना करके, 
उसमें वर्शित जो बातें अपने मत के अनुकूल न पड़े उन्हें छोड़ कर, जो बाने 
अपने मत के श्रनुकूल हों, केवल उन्हीं को ग्रहण क्रिया जाय तो उस ग्रन्थ के 
तात्पय का यथाथे निशय नहीं हो सकता । 

उपरोक्त पद्धति से श्रीमद्भगवद्गीताके तातपयें के जिषय में विचार करने 
पर निश्नलिखित तथ्य ऐसे उपल्वव्ध होते हैं कि जिनसे इसका “व्परावहारिक अर्थ” 
स्वतः ही प्रतिपक्ष होता है और उक्त अ्थ की प्रामाणिकता में कोई सन्देह 
नहीं रहता। अतः गीता का सच्चा तात्पय समझने के लिए, इसके प्रत्येक *लोऋ 
के अर्थ पर विचार कब्ते समय इन तथ्यों पर अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। 
इन पर सम्रुचित ध्यान न रखने से ही इसके अर्थ में इतनी असम्बद्धता तथा 
अब्यावहारिकता का घोटाला हो गया है कि कह लोग इसको कोरा कल्पित सिद्धान्त 
(]30079ए) अथवा अ्रव्यावहारिक झआदशंबाद ([॥9782[९७8४७]७ [ककया ) 
ही समझने लगे हैं; और व्यवहार सें इसके सिद्धाबतों का उपयोग लुप्त-प्राय 
हो गया है, जिससे जनता की अकथनीय हानियाँ हुई हैं । 
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(१) गीता के उपदेशकर्ता महायोगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्वये गीता ही 
में प्रायः सवेत्र ही अपना सवाध्मभाव घोषित किया है, भ्रथोत्‌ अपनी सर्वेब्यापकता, 
सर्वज्षता, एकता, नित्यता एवं समता आदि परमात्म-भाव की स्थिति में यह 
उपदेश देना सूचित किया है; और उक्त उपदेश को अत्यन्त प्राचीन, गहन, 
झविनाशी, मनुष्य (स्त्री-पुरुष) मात्र के लिए एक समान उपयोगी एवं एक 
समान हितकर राज-विद्या बताया है; ओर साथ ही करो की अपेक्षा बुद्धि की 
श्रेष्ठता का प्रतिपादन करके, बुद्धियोग श्रथात्‌ पत्येक विषय में बुद्धि से काम 
लेने पर बार-बार जोर दिया है; यहाँ तक कि अपने इस उपदेश पर भी भ्रच्छी 
तरह थिचार करके कार्य करने को कहा है (गीवा अ० १८ श्लो० ६३) । 

इन बातों से स्पष्ट है कि गीता केवल श्रीकृष्प और श्रज्जुन का व्यक्तिगत 
सम्वाद मात्र द्वी नहीं है, न यह क्रिसी देश-विशेष, काल-विशेष, जाति-बिशेष 
एवं व्यक्ति-विशेष के लिए ही परिमित हे, ओर न यह किसी कार्य-विशेष की सिद्धि, 
अथवा किसी सम्प्रदाय-विशेष को स्थापना एवं डसके प्रचार के उद्देश्य से ही 
कही गई है; किन्तु यह दिव्य उपदेश, स्वोत्मभावापन्न महान्‌ आत्मा-परमास्मा 
ने, देशभेद, कालमभेद, जातिभेद, लिड्भेद, धर्मसेद, सम्प्रदायभेद, वर्णमेद, 
आश्रममेद, अवस्थासेद, कममेद, पदसेद आरादि किसी भी प्रकार के सेद बिना 
मनुष्य (स्त्री-पुरुष) मात्र के हित, अ्रधोत्‌ उनके वर्तस्तान एवं भविष्य के कल्थाण 
के लिए दिया हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, गीता के श्लोकों का 
अथ गर्भीर-रवेषणापूर्वक, अत्यन्त सूचम एवं गहरे विचार से--जहाँ तक 
बुद्धि पहुँच सके-- अधिक से अधिक उदार, अधिक से अधिक व्यापक ओर 
अधिक से श्रधिक विस्तृत करना चाहिएु। 

अतः भगवान्‌ ने इसमें अपने लिए जो “अहं, माम्‌, मया, मे, मत्‌, मम, 
मयि” आदि उत्तम पुरुष (756 ]07४७॥) वाचक सर्वनामों का प्रयोग 
किया है, उनको केवल श्रीकृष्ण महाराज के विशेष व्यक्तित्व (व्यष्टि-भाव) के 
लिए ही नहीं समझता चाहिए, किन्तु वे सवेनाम उनके व्यष्टि-समष्टि-संयुक्तमाव 
आअथात्‌ सबके ' अपने वास्तविक झाप (५८]))” के लिए प्रयुक्त हुए समझना 
चाहिए । इसी तरह अजुन के लिए भिन्न-मिन्न नामों एवं विशेवणों युक्त जो 
सम्बोधन हैं, वे प्रत्येक व्यक्ति के व्यष्टिभाव के लिए सममूने चाहिएु। दूसरे 
शब्दों में, गीता का उपदेश प्रत्येक मनुष्य (स्त्री-पुरुष) मात्र के लिए, समष्टि- 
आत्माऊ परमात्मा का दिया हुआ समझना चाहिए। 

यदि गहरा विचार कर देखा जाय तो गीता जैसा श्रत्यनत उदार, सावे 


जनिक एवं सर्व-हितकर ब्यापक उपदेश, सवोत्मभावापनन महापुरुष ही दे सकते 
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हैं; श्रौर दूधरी तरफ ऐसे सहापुरुष द्वारा, गीता जेसा भ्रनुपम उपदेश ही दिया 
जाना उचित है। हसल्निए स्वर्य गीता ही श्रीकृषण महाराज के सर्वात्मभांव का 
स्वत:-सिद्ध प्रमाण है | इसी तरह गीता की सार्वजनिक्रता एवं व्यापकता का 
प्रमाण श्रीकृष्ण महाराज का सर्चात्मभाव है। ये दोनों ही परस्पर एक दूसरे 
के साधक एबं एक दूसरे की महिमा के द्योतक हैं। 

श्रीकृष्ण महाराज के परमात्मा अथवा हैश्वर का अवतार होने के विषय 
में हतना ही स्पष्ट कर देना पर्याप्त होगा कि वेदान्त विद्धान्तानुधार सारी सृष्टि 
परमास्सा अथवा देश्वर मय ही है-- ईश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं हैं; अथात्‌ 
इैरवर वस्तुतः दूसरों से कोई अल्धग व्यक्ति नहीं है कि जिस के किसी विशेष 
व्यक्ति के रूप में अवतार होने वा न होने के विषय में वाद-विवाद किया जाय। 
एक ही झाश्मा सब में समान-भाव से व्यापक है--व्यष्टि भाव से वही जीवात्मा 
माना जाता है और समष्टि भाव से वहीं परमात्मा झथवा ईश्वर माना जाता है; 
अत: व्यप्ति की ध्रपेत्षा से समष्टि है, जीव की अपेत्ता से डेश्वर है। जब उ्यष्टि 
भाव से शरीरों में आसक्ति करके अपने को एक तुच्छु व्यक्ति, अल्पश, अल्प- 
शक्तिमान्‌, परतन्त्र, कर्मा के बन्धनों से बेँधा हुआ, सुख-दुःखादि दद्दों से युक्त 
एवं परवशता से जन्म-मरण के चक्कर में घूमने वाला जीवात्मा मान लिया जाता 
है, तो उसकी अपेक्षा से एक समष्टि-भावापन्न, सर्वव्यापऊ, सर्वक्ष, सर्वशक्तिमान्‌, 
स्वतन्त्र, कर्मो के बन्धनों से मुक्त, सुख-दुःखादि द्वद्दों से रहित, जीवों को पाप- 
पृण्य के फल भुगताने तथा जन्म-मरण के चक्कर में घुमाने चाले, जगत्‌ के 
निर्माता, सबके स्वामी, सबके नियन्ता, सबके रक्ष+--हैश्वर को मानना नितान्त 
हो भ्रावश्यक हो जाता है; श्र जब इस तरह उपरोक्त गुणों वाले हैश्वर का 
अस्तित्व साना जाता है, तब वह अपने रचे हुए जगत्‌ के सज्ञाज्षन तथा उसको 
सुथ्यवस्थित रखने आदि व्यवहारों के लिए, विशेष आवश्यकता होने पर, 
विशेष परिस्थिति के उपयुक्त, कोई विशेष शरीर धारण करके कोई विशेष 
कार्य करे तो सर्वधा उचित ही हे। अपनी रचना को सुव्यवस्थित रखने 
के लिए वह अपने ऋषियों, पंगम्बरों एवं सन्‍्तानों आदि पर ही सर्वथा निर्भर 
क्यों रहे ? जब वह सर्वशक्तिमान्‌ और स्वतन्त्र है, तो संसार की सुब्यवस्थिति 
के लिए, परिस्थिति के उपयुवत रिसी विशेष रूप में प्रकट होकर स्वतन्श्रतापूर्व 
विशेत का्यों के करने की भी तो शर्त उप्तमें होती ही है; अतः किसी 
विशेष रूप सें प्रकट होने से उसकी सर्वेब्यापकता, सर्वेशक्तिमत्ता, सर्वेज्ञता एवं 
स्वतस्त्रता में कमी नहीं भरा सकती। जिस तरह कोई स्वाधीन राजा अपने 
राज्य की सुच्यवस्था के लिए श्रपने सन्त्रियों आदि पर ही सर्वथा निभेर न रह कर, 


छ्डे गीता के ब्यायहारिक अर्थ की भूमिका 


किन्हीं विशेष अवसरों पर राजधानी के अतिरिक्त राज्य के अन्य स्थानों में 
किसी विशेष व्यक्ति के रूप में अझथवा वेष चदल्ल कर स्वयं दौरा करे तो 
उसको कोई बाधा नहों दे सकता और न डसकी राज्य-सत्ता में ही फ़र्क आता 
है; उसी तरह सर्वशक्तिमान्‌ डेश्वर, जगत्‌ की सुब्यवस्थिति के लिए कोई विशेष 
रूप अर्थात्‌ अवतार घारण करे, तो डसको कोई बाघा नहीं हो सकती भर न 
डसके इेश्वरत्व मे ही फ़रके शब्ाता है । 

डपरोक्त विशेषताओं के अतिरिक्त गीता में एक यह भी चिशेषता है कि 
इसमें जो कुछ कहा गया है, सब यथार्थ वचन हैं । अ्तिशयोक्ति मिथ्या 
प्रशंधा अथवा मिथ्या निन्‍दा, अथवा कपोल-कल्पित अ्व्यावहारिक एवं अस- 
रबद्ध विषयों का व्शन इसमें बिलकुल नहीं हैं। यदि ऐसा देता तो महा- 
भारत-काल से लेकर अब तक, सारे भूमणइल के घिचारशील लोगों में इसका 
इतना आदर कदापि न हाता; और दाशेनिक आर्य-संस्कृति के अनुयायी लोगों 
की इस पर इतनी श्रद्धा नहीं रहती । 

(२) महाभारत के भूमणडल-ब्यापी महायुद्ध के आरम्भ में, शस्त्र चलने 
की तैयारी कें समय, कर्मवीर अर्जुन, हृदय की दुर्बलता के वश, अपने और 
अपने सम्बन्धियों के ब्कक्तिगत स्वार्थों के मोह, तथा मरने-मारने के शोक 
एवं पाप के भय से किंकर्तब्य-बिमूढ़ हो गया और घबरा कर अपने कर्तव्य-कर्म--- 
युद्ध-रूपी सांसारिक व्यवहार से खिन्न, तथा श्रत्यन्त दीन-दुःखी होकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से पूछुने लगा कि “इस विक्रट परिस्थिति में मेरे लिए जो श्रेयस्कर 
हो सो बताइए ??। तब भगवान्‌ ने उस सहन को लेकर गीता का उपदेश 
दिया, जिसमें अजुन को लष्ष्य करके सब लोगों को आत्म-ज्ञानयुक्त सांस्तारिक 
ध्यवहार करने की व्यवस्था दी । मनुष्य-समाज की सुब्यवस्थिति के लिए, 
अथोत्‌ मलुष्य-जगत्‌ का ब्यवहार ठीक-ढीक चल्लाने के किए, चार प्रकार के 
मुख्य कर्मों, अर्थात्‌ शिक्षा, रक्षा, ब्यवसाय और सेवा की व्यवस्था आवश्यक 
होने के कारण, समाज को गुण-कर्मानुसार चार वर्णो में विभक्त करके प्रत्येक 
व्यक्ति के अपने-अपने स्वाभाविक गुणों के अनुतार, अ्रपने-अपने कतेब्य-कर्म 
झथीत अपनी-अपनी योग्यतानुसार अपने-अपने हिस्से के सांश्ारिक ब्यवहार 
सबके साथ एकता के प्रेमयुक्त--कर्मों के स्वामीभाव से--स्वतम्त्रापूवेक करने का 
उपदेश भगवान्‌ ने दिया; भोर इसी विषय का सयुक्तिक प्रतिपादन, तथा बार- 
बार समर्थन एवं उसके गुणों के प्रदर्शन सहित प्रशंसा, अनेक प्रकार से सारी 
गीता में करके, यही भ्राचरण सबके लिए परम श्रेयस्कर यानी इस ज्ञोक और 
परलोक दोनों में कक्याणयक्र बताया; और उश्चके परिणाम-स्व्रूप अजुन ने उसी 


गीता का ब्यवहार दुर्शन छदे 


समय उसके अनुसार आचरण करना स्वीकार किया। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त 
आरमशञानयुक्त सांसारिक व्यवहार करने का विधान अथाोत्‌ “व्यावहारिक वेदान्त”! 
ही गीता का मूज्ञ प्रतिपाद्य विषय है भौर उसी की व्यवस्था करने के लिए, 
उसके सब अक्लों का निरूपण, प्रसड्गानुसार इसमें यथास्थान किया गया है। मूल 
विषय में उन अद्लंभूत विषयों के समावेश का स्पष्टीकरण आगे किया जायगा। 


यह बात ध्यान सें रखने की है कि उन अद्ञभूत बिषयों का निरूपण, उक्त 
मूत्ष प्रतिपाद्य विषय के अन्तर्गत--उसकी व्यवस्था करमे के लिए किया गया 
है, न कि उनकी स्वतन्त्र कर्तब्यता के विधान के लिए। यदि उनकी स्वतन्त्र 
कर्तच्यता का विधान किया जाता तो असंगति, अच्यावहारिकता, असम्बद्धता आदि दोष 
आते; परन्तु सर्वाश्मभावापन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कहे हुए गीता जैसे सर्वमान्य, 
सार्वजनिक, सत्य एवं व्यावहारिक शास्त्र में यह दोष रह ही कैसे सकते हैं । 


(३) आत्मक्नान-विहीन सांखारिक व्यवहारों में व्यक्तित्व के भाव की भत्यन्त 
आसक्ति रहती हैं, जिससे व्यक्तिगत हानि-लाभ, सुख-दुःख एवं संयोग-वियोग 
आादि का शोक हुए बिना नहीं रहता; तथा अपने शरीर को कष्ट होने अथका 
मरने का मोह, एवं दूसरों को कष्ट देने अथवा मारने के पापों का फल--इसी 

जन्म सें अ्रथवा परल्लोक में--भोगने का भय भी रहता है। इस तरह के शोक, 
मोह और भय के कारण सांसारिक व्यवहार बिशढ़ने के अतिरिक्त, व्यवहार 
करने वाले का जीवन भी व्यर्थ ही नष्ट होता है श्लोर उसकी बड़ी दुर्दशा होती 
है । अर्जुन को भी इसी तरह का शोक, मोह और भय हुआ था, 
और साधारणतया श्रन्य कार्यकर्ताओं को भी हुआ करता है। इसलिए 
भगावन्‌ ने अपने उपदेश के झारस्भ से लेकर अन्त तक, आस्मज्ञान ओर 
उसके महत्व का निरूपण प्रसज्ञानुसार प्रायः सर्वन्र ही किया है; अर्थात्‌ यह 
प्रतिपादन किया है कि एक ही अ्रज, अ्रविनाशी, नित्य, सनातन, निर्विकार, 
सच्चिदानन्द आत्मा, जो सबका असली अपना आप है आर जो सब भूत-प्राणियों 
में एक समान ब्यापक हे--वही सत्य है; ओर जो नाना भाँति के जगत्‌ के 
बनाव श्रोर शरीर हैं, वे उस एक ही आत्मा के अनन्त कल्पित रूपों और 
नामों का खेल हैं, ओर वह खेल प्रतिक्षण परिवर्तनशील एवं उत्पत्ति-नाशवान्‌ 
होने के कारण सिध्या है, तथा सुख-दुः्, हानि-लाभ, संयोग वियोग आदि 
इन्द्र भी इस खेल के अन्तर्गत होने के कारण परिवर्तनशील एवं आने-जाने 
वाले तथा सापेक्ष हैं, श्रत: वे भो मिथ्या हैं, और सबके गुकत्व-भाव--आर्मा 
मे वे सब सम हो जाते हैं, श्रथोत्‌ उनका भ्भाव हो जाता है । इसलिए 
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प्रथकता के म्िथ्या भावों के कारण प्रतीत होने वाले सुख-दुःख, हानि- 
लाभ, संयोग-वियोग, श्रनुऋक्ष-प्रतिकूल, मान-अ्पमान, निन्‍्द-स्तुति आदि इन्द्ों 
से विचलित न होकर सबकी एकता के ज्ञानयुक्त साम्य-भाव से, अपने-अपने 
स्वाभाविक गणों के अनुसार, अपने-अपने हिस्से के लौकिक व्यवहार करने का 
विधान, सबके क्षिए गीता में स्वेत्र किया गया है; और साथ में यह भी कहा 
गया है कि. इस तरह अआ्राचरण करने से किसी पुरुष को शोक, मोह और 
भय नहीं होता । 

जब कि आत्मज्ञान के आधार पर ही व्यवहार करने का विधान भीता का 
मूल विषय है, तो आत्मज्ञान को इस उपदेश का जीवात्मा समझना चाहिए; 
अतः उसका वर्णन इसमें खबसे प्रधान ओर सब से अधिक होना स्वाभाविक 
ही है। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि सांसारिक व्यवहार छोड़ कर केवल 
आत्म-चिन्तन करते रहने, और आत्म-ज्ञान के अन्थ देखने, प्रक्रियाओं को याद 
करने, एन शास्त्राथ करने ही में सारी शभ्रायु थिता दी जाय; 
क्योंकि न तो अर्ज़ज को उस समय ऐसी शिक्षा देने का अवसर” 
था, न उसको निमित्त बनाकर दूसरे क्लोगों को ही यह उपदेश देने का प्रसंग 
था कि जगत्‌ के सब ब्यवहार छोड़ कर केवल शआत्म-चिन्तन और झात्म-ज्ञान 
की चचो दी में लगे रहो, इसके सिवाय और कोई कर्तव्य नहीं है । 

(४) उपरोक्त आत्मज्ञानयुक्त सांसारिक व्यवहार करने में, सब के साथ एकता 
के साम्य-भाव में मन की स्थिति होनी आवश्यक है; जिससे अनुकूलता 
प्रतिकूल्षता एवं सुख-दुःखादि नाना भांति के इन्दों में वह विक्तिप्त न हो, 
किन्तु सम बना रहे )। इस सर्वभूतास्मेक्य सास्य-भाव की स्थिति को गीता में 
“योग” कहा है। सब की एकता के साम्य-भाव में मन की स्थिति विचार से 
भी होती है और क्रिया से सी। विचार से मन को एकाग्न करने के लिए तो 
झत्मज्ञान का निरूपया सर्वत्र किया ही गया है; परन्तु जिनकी बुद्धि उक्त सूचम 
विचार को अहण नहीं कर सकती, उनके लिए राज-योग की क्रियाझों से मन 
को एकाग्र करने का संक्षिप्त विधान छूठे अध्याय में किया गया है । परन्तु वह 
विधान, उक्त समत्व-योग में स्थित होने का एक साधन बताने मात्र के लिए 
ही है, हठयोग की समाधि के निमित्त उन क्रियाओं की स्वतन्त्र कतैब्य का 
प्रतिपादन करने के जझ्लिए नहीं है; क्योंकि संसार के व्यवहार करने वालों 
के लिए, काया को क्लेश देने वाली हठयोग की क्रियाश्रों तथा समाधि में 
ही लगे रहने का विधान स्वधा अनुपयुक्त द्वाता। गीता में जिस समाधि 
का कथन है, वह व्यक्तिगत चित्त का निरोध मानश्न द्वी नहीं, हे, किन्तु सबके 
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साथ एकता के साम्य-भाव में मन को स्थित करना हे। 

(४) संसार-चक्र को ह्रथीात्‌ जगत्‌ के ब्यवहार को यथावत्‌ चल्लाने के 
ल्लोक-संग्रह के क्षिए, अपने-अपने स्वाभाविक गुणों के अनुततार चतुर्वेण-विद्वित कम 
करने के विधान को गीता में “यज्ञ” कहा है। इस व्यापक “यज्ञ? मे प्रत्येक 
व्यक्ति के (व्यष्टि) कर्मों को सबके (समष्टि) कमों में समिम्रल्षित करने, अथात्‌ 
सबके साथ सहयोग करने द्वारा, अ्रपनी-श्रपनी व्यष्टि ब्यावहारिक शक्तियों का--- 
देवता-रूप से कथित---जगत्‌ को धारण करने वाली समष्टि शक्तियों में योग 
देने की भाहुति देकर, संसार-चक्र को चलाने में सहायक होने का विधान किया 
गया है। भूत-प्राणियों के भिन्न-भिन्न कर्म करने की व्यष्टि शक्तियों के समष्टि 
(सम्मज्षित) भाव ही उनके भ्रधिदेव अर्थात्‌ देवता हैं; और भत्येक व्यक्ति की 
व्यष्टि शक्तियों का सब की समष्टि शक्तियों में योग देना ही उन देवताओं 
का यजन झर्थात्‌ “यज्ञ” है। यही “यज्ञ” संसार को धारण करता है, अधोत्‌ 
सबके अपने-अपने हिस्से के करतंव्य-कम--सबके हित के लिए, दूसरों से सह- 
योग रखते हुए--करने ही से जगत्‌ का व्यवहार ठीक-ठीक चल सकता है । 
इसक्िए प्रत्येक व्यक्ति का--चाहे वह कितना ही छोटा हो अथवा बड़ा, चाहे 
वह कितना ही नीचा है| अ्रथवा ऊँचा, चाहे वह स्थत्री हे या पुरुष--अपनी-अपनी 
योग्यतानुसार, अपने-अपने हिस्से के कर्तवब्य-कम, दूखरों से एकता तथा सहयोग 
रखते हुए करना मात्र ही “यज्ञ” है; क्‍योंकि “यज्ञ!” का अयोजन संखार-चक्र 
को चल्नाना ही है। अस्तु, गीता में विधान किये हुए “यज्ञ” का तात्पर्य आम 
तौर से प्रचल्षित यज्ञों की तरह केवल श्रप्मि में घृतादि पदार्थी का होमना अथवा 
बक्षि-वैंश्देव आदि वेदिक कर्मकाण्डों में कगे रहना मात्र ही नहीं है; क्योंकि 
उपरोक्त संसार-चक्र को चल्नाने के लिए अपने-अपने कर्तव्य पात्न करने के निरूपण में 
अप्लिहोन्न, बलि-वेश्वदेव झादि वेदिक कर्मकाण्डों ही में रात-दिन लगे रहने की 
व्यवस्था बन नहीं सकती। 

(६) झात्मा यानी “अपने वास्तविक आप” की सबके साथ एकता के 
सास्य-भाव का विचार, श्रथात्‌ भ्राध्मज्ञान अत्यन्त ही सूक्ष्म एवं गहन हेने के 
कारण साधारण लोगों के लिए बढ़ा दुगेम है, इसलिए क्लोगों का चित्त उसमे 
ज्गना बहुत ही कठिन होता है। हस विषय को सुगम करके सर्वसाधारया को 
समझाने, तथा उनके लिए मन को सब की एकता के साम्य-भाव में स्थित 
करनेकी व्यवस्था सहतज्ञ करने के क्षिए भगवान्‌ ने भक्ति अथवा उपासना 
का विधान किया है; जिसमें परमात्मा, ब्रक्ष, हेश्वर अश्रथवा 
(हैश्वर रूप) अपने श्राप (कृष्ण) को, सब भूत प्राणियों में एक 
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समान व्यापक बता कर, अखिक्ष विश्व परमात्मा का व्यक्त स्वरूप होने के 
निश्चय से सबके साथ अ्नन्य भाव के प्रेम के आचरण द्वारा उस सर्च-डयापक 
परमाध्मा की उपासना करने का प्रतिपादन किया गया है। वक्त उपासना के 
विधान में, जो हैश्वर के शरण अथवा अपने (कृष्ण के) शरण होने को कहा 
है, उसका तात्पर्य परमात्मा, हैश्वर अथवा कृष्ण को सर्वव्यापक समझ कर 
अपने ब्यक्तित्व को सबके साथ जोड़ देना है; तथा बअश्यार्पण अथवा हेश्वरापण 
झथवा अपने (कृष्ण के) अर्पण् करने का जो विधान किया हैं, उसका ताएपये 
ब्रह्म, हेश्वर अथवा कृष्ण को सबसें समान भाव से व्यापक समझते हुए सबके 
लिए, अर्थात्‌ अपने-अपने कार्यक्षेत्र की परिधि में आने बाले जनता रूपी 
जगदीश्वर के किए, प्रेमयुक्त कर्म करना अथवा पदाथे देना हैं। परन्तु उक्त 
भक्ति श्रथवा उपासना का यह तात्पय नहीं हे कि किसी स्थान-विशेष में स्थित 
किसी व्यक्ति-विशेष ही को ईश्वर मान कर, केवल उसका भजन, स्मरण, 
कीर्तन आदि किया जाय, अथवा उसके किसी विशेष रूप की कढपना करके 
डप्तकी प्रतिमा, चित्र आदि बताकर उनका अचेत, पूजन, भजन, स्मरण श्रावि 
ही किया जाय; ओर किसी अदृष्ट-कल्पित शक्ति, अथवा किसी देश अथवा 
काल-विशेष से परिमित इेश्वर की शरण में जाने मात्र ही का भाव मन से 
किया जाय, श्रथवा वाणी से उच्चारण किया जाय; तथा किसी देश अथवा 
काल-विशेष म॑ स्थित किसी व्यक्ति-विशेष के, श्रथवा अदृष्ट (अ्र्यक्त) ईश्वर 
के नाम मान्न ही से कोई पदार्थ या कर्म अप॑ण करने का शब्द उच्चारण किया 
जाय झथवा हाथ से संकल्प छोड़ा जाय । गीता जेसे व्यावहारिक उपदेश में 
इस तरह की अव्यावहारिक भावुकता, अथत्‌ किसी अदृष्ट व्यक्ति-विशेष के नाम 
पर भजन, स्मरण, पूजन, अचन झादि ही में निरन्तर लगे रहने और उसकी 
शरण मे पड़े रहने, तथा उसके नाम पर अर्पण करके बहुमूल्य पदार्थों का 
अपव्यय करने आदि आडम्वरों का विधान सर्वथा अयुक्त होता। 

(७) उपरोक्त व्यपष्टिभाव की समष्टि से एकता करने की विशेष व्याख्या करने 
के अभिप्राथ से भगव्रान्‌ ने भिन्न-भिन्न व्यक्तित्व के भिथ्या भावों को ,मिटाने 
के लिए, अश्रहक्कार प्याग, ममत्व की आसक्ति त्याग, कामना त्याग, फल्ञष स्याग 
आझादि--त्याग, वराग्य अथवा संन्यास का विधान किया है; क्योंकि भिन्‍नता का सिथ्या 
भाव मिट जाने से, सर्वन्न एकता तो वास्तव मे है ही। श्रतः अहझ्कार त्याग अथवा 
निरहक्लार का यह तात्पय है कि जगत्‌ भ॑ सर्वन्न एकता सच्ची होने के कारण सारे 
व्यवहार सबके सहयोग से होते हैं,--दूसरे व्यक्तियों अथवा शक्तियों के सहयोग 
बिना कोई श्रकेल। व्यक्ति हिल भी नहीं सकता; इसलिए किसी भी काम के करने 
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अथवा न करने का व्यक्तित्व का भ्रहड्वार रखना कि “ में करता हूँ ” अथवा 
“ मेरे ही करने से कोई कार्य होता है” या “मैं नहीं करूँगा तो कोई कार्य 
नहीं होगा” इत्यादि सब मिथ्या है। इस मिथ्या व्यक्तित्व के अहझ्लार को 
छोड़ कर सच्चे समषश्िभाव में स्थित होने से ही समत्व-योग का व्यवहार हो 
सकता हैं। 

ममत्व की झआसक्ति का त्याग अथवा अनासक्ति का ताप्पर्य यह है कि किसी 
व्यक्ति-विशेष अथवा पदार्थ-विशेष ही को अपना मान कर उसके पएथकता के 
भाव में ममत्व की आसक्ति रखना साम्य-भाव का बाधक है; क्योंकि संसार 
के सभी पदार्थ एक ही आत्मा के श्रनेक रूप हैं, इसलिए किसी विशेष व्यक्ति 
अधथवा विशेष पदाथे ही में ममत्व रखने के बदले सबके साथ श्रनन्य भाव 
का प्रेम रखना चाहिए । 

कामना-त्याग अथवा! निष्कास-कर्म का तात्पय यह है कि अखिल विश्व 
में एकता सच्ची होने के कारण सबके स्वार्थ आपस में मिले हुए हैं, अतः 
कोई भी व्यक्ति दूसरों के स्वा्थों की सर्वथा अवहेल्नना श्रथवा हानि करके, 
अपने प्रथक व्यक्तिगत स्वर्थों की सिद्धि नहीं कर सकता; इसलह्निए दूसरों से 
घृथक्‌ अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कामना से कर्म करना सिथ्या व्यवहार 
है; किन्तु अपना स्वार्थ सबके स्वा्थों के अन्तर्गत समझ कर सबके हित के साथ 
अपना भी हित-साधन करने के उद्देश्य से कम करना ही समत्व-योग का 
व्यवहार है । 

इसी तरह कमेफल्न-स्याग का भी यह तात्पय है क्रि जगत्‌ की एकता सच्ची 
होने के कारण गस्येक व्यक्ति के कर्मो का प्रभाव एक-दूसरे पर पड़े बिना नहीं 
रहता, इसलिए कोई भी व्यक्ति झपने कर्मो के फल के लाभ से दूसरों को 
सर्वथा वजच्चित रख कर केवल अकेला ही उससे लाभ न उठावे, किन्तु दूसरों को 
लाभ पहुंचाने क साथ-साथ स्वयं भी अपनी आवश्यकताएँ पूरी करे । 

परन्तु जैसा कि साधारणतया माना जाता है, गीता के निरहक्वार का यह 
तात्पये कदापि नहीं है कि संसार के व्यत्रहार करने में मनुष्य अपने आप के 
अस्तित्व तथा आस्माभिमान एवं झपने दायित्व को सर्वथा श्रुल्ला कर, दूर किसी 
प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यन्ष व्यक्ति अथवा शक्ति पर निर्भर होकर, स्वावल्लग्बन के बदले 
परावलम्बी बन जाथ | मनुष्य के सिवाय शअ्रन्य भूत-प्राणियों में तो 
कर्मों श्रथवा प्रकृति की श्राघीनता से मुक्त हेने की योग्यता नहीं द्वाती; 
परन्तु भनुष्य-शरीर में कम अ्रथवा प्रक्रत की परवशता हटा कर उन पर 
शासन करने की योग्यता होती है, श्रौर जिस में जितनी ही एकता के भाव 


घर गीता के व्यावहारिक श्रर्थ की भूमिका 


की घद्धि होती है, उतना ही वह प्रकृति पर अधिक अधिकार प्राप्त करता हैं। 
इसलिए भगवान्‌, प्रकृति के स्वामी--चेतन पुरुष को, प्रकृति का दास--जड़ 
ट्वोकर पराधीनता से कर्म करने को नहीं कहते, किन्तु समष्टि अहड्डार से, सबके 
हित के लिए, कर्मो श्रथवा प्रकृति के स्वामी-भाव से लोक-संग्रह के कर्म करने 
को कहते हैं । 

अनासक्ति का भी यह ताएपये नहीं है कि किसी भी काम के करने में मन 
न लगाया जाय, तथा उसको अच्छी तरह सम्पादन करने एवं डनन्‍नत करने के लिए 
विचार-शक्ति का उपयोग न करके केवल मशीन की तरह, जड़ भाव से एवं 
असावधानी से काम किये जायें, तथा उनके सुधरने-बिगढ़ने की कुछ भी परवाह 
न की जाय; क्योंकि कर्म सब मन-बुद्धि-चित्त-अहकार स्वरूप--चतुर्विध अन्त: 
करण सहित इन्द्रियों द्वारा होते हैं, इसलिए कर्मा में मन न जोड़ने का 
अव्यावहारिक उपदेश भगवान्‌ केसे दे सकते हैं? क्रिसी भी कर में व्यक्तिगत 
राग की शअ्रासक्ति न रख कर, सबसे प्रेमयुक्त, सबके हित के लिए, भ्च्छी तरह 
मनोयोग से दत्तचित्त होकर तत्परता से कम करना ही रुची अश्रनासक्ति है | 

निःकाम कमी! और कर्मफल-त्याग का भी यह तास्पर्य नहीं है कि किसी 
उद्देश्य के बिना पागल्लों की तरह निष्मययोजन चेष्टाएं की जायें, अथवा अपनी 
इच्छा के बिना दूसरों की अरणा से ज़बरदस्ती कर्म किये जाये, तथा इस विचार 
से कर्म किये जाये कि उनका फल कुछ भी न हो, अधवा कर्मों का फल 
यदि डस्पन्न हो तो वह ग्रहण न किया जाय | जिस तरह, (१) खेती करे तो 
अनिच्छा से करे--अन्न उत्पन्न करने के उदृश्य से न करे, तथा इस भाव 
से करे कि इससे कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा--केवल ज़मीन पर हल चलाना 
ओर बीज फेंइना सात्र ही कर्तव्य है; परन्तु यदि उससे अन्न उत्पन्न हो जाय 
तो वह किसी के उपयोग में न आये ओर न स्वये उसे खाक? भूग्य शान्त 
करे; (२) स्वतन्त्रता या मुक्ति के प्रयत्न के पर्णिम में जब स्वतन्त्रता या 
मुक्ति प्राप्त छ तो उसे अस्वीकार करके परतन्त्रता या बन्धन मे ही पड़ा रहे, 
इत्यादि । गीता इस तरह के अब्यावहारिक निष्काम-क्रमे और कमेफल-त्याग का 
उपदेश नहीं देती। जगत्‌-प्रपश्च श्रात्मा की इच्छा का खिलवाड़ होने के कारण 
इच्छामय है, इसलिए इसके व्यवहार इच्छा से रहित नहीं हो सकते--किसी न 
किसी प्रक्रार की इच्छा और उद्देश्य ही से कर्मों में प्रवृत्ति होती है; और कर्मों 
का अच्छा, बुरा अथवा मिश्चित फल होना भी अनिवाये है | यदि कर्मों का 
फल ही न हो तो कमे-घिपाक का सिद्धान्त नष्ट हो जाय और कर करने में 


किसी कि प्रवृत्ति ही न रहे । गीता में तो यज्ञ अथात्‌ ल्ोक-संग्रह के उद्देश्य 
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से कर्स करने का स्पष्ट आदेश है (गीता« ऋ० ३ श्क्ो० ६) । इससे सिद्ध हे 
कि कम करने का उद्देश्य तो कुछ न कुछ होता ही हे और उस उद्देश्य की 
सिद्धि भ्रथवा अन्य फल भी होता ही है, परन्तु कोक-संग्रह के उद्देश्य से किये 
हुए कमा के फल में किसी व्यक्ति-विशेष की स्वार्थ-सिद्धि का मिथ्या भाव 
नहीं रहता, किन्तु उनसे अपने-अपने कार्यक्षेत्र की परिधि में झाने वाले सबके 
हित होने का रूद्धाव रहता है, जिनमे स्वये कर्ता भी सम्मिक्षित है। यही 
निष्काम कमे तथा कर्म-फल-त्याग का रहस्य है । 

सारांश यह कि भगवान्‌ ने जो त्याग, वेराग्य अथवा संन्यास का विधान 
किया है, उसका तात्पये भिन्‍नता के मिथ्या भावों को एकता के रुच्चे भाव में 
परिणत करना, और “अपने श्राप आत्मा)” से मिन्‍न जगत्‌ के पदाथों में 
सुख-दुःख मान कर उनमें झआासक्ति न रखना तथा उनसे विचल्लित न होना, 
किस्तु परमानन्द स्वरूप “अपने भ्राप (आत्मा)? ही में सब प्रकार के 
करिपत सुख-दुःखों का एकीकरण (समावेश) समझना है। दूसरे शब्दों भ 
अपने को दूसरों से प्रथक्‌ एक तुच्छु व्यक्ति एवं छोटे से कर्ता के स्थान में 
झखिल्ल विश्व का आत्मा, प्रकृति का स्वामी, एवं महाकर्ता अनुभव करना, और 
जगत्‌ के तुर्छु पदार्थों के लिए द्वीनता एव दीनता के भावों के ब्दले अपने अ पक्रो 
परिपूर्ण समकना--यही गीता का त्याग, वैराग्य अथवा संन्यास है | छोटे 
से ब्यक्तिव्व का भाव छुड़ा कर भगवान्‌ महान-आत्मा अ्रथौत्‌ परमात्म-भाव 
में स्थिति करवाते हैं, यानी दुँद से समुद्र बनाते हैं; और मिथ्या विषय-सुखों 
की सझग-तृष्णा छुद्वा कर विश्व की सारी सुख-सम्दद्धि का अ्खूट भण्डार 


िथ" 


“अपने झाप' # बताते हैं । 


स्थाग, वेराग्य अथवा संन्यास का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि जगत 
को वस्तुतः मिथ्या जान कर, उससे घृणा करके श्रलग होने का प्रयत्न किया 
जाय तथा सब उद्यम छोड़ छाड़ कर निठलले हो बेठे। इस तरह के स्याग, 
चैराग्य एवं संन्यास को भगवान्‌ ने श्रप्राकृतिक एवं अव्यावहारिक कहा है। 
जब कि जगस का सारा नानास्व प्रिथ्या है, तो शरीरों के व्यक्तित्व के भावषों 
में नानात्व होने के कारण वे भी मिथ्या हैं, अतः जगत्‌ के व्यवहारों एवं 
पदार्था को त्याग देने का व्यक्तित्व का अहझ्वार मिथ्या है; और जब तक ग्रहण 
अथवा त्याग का व्यक्तित्व का अहझ्कार रहता है, तब तक सिन्‍नता के (मिथ्प्रा) 
ध्यवहर बनते द्वी रहते हैं--चाहे वे मदण के हों या त्याग के। इसलिए भगवान्‌ 
उक्त मिथ्या भाषों ही को छुड़ा कर एकता का सच्चा भाव ग्रटण करने को कहते 
है। यही रुच्चा त्याग, वेराग्य अथवा संन्यास है। 


द३्‌ गीता के व्यावहारिक अर्थ फी भूमिका 


व्याग और ग्रहण दोनों सापेक्ष हैं। त्याग के क्षिए ग्रहण का भी साथ-साथ 
होना आवश्यक है। इसलिए गीता ब्यष्टि भाव का स्याग समष्टि भाव में कराती 
है, अथात्‌ व्यपष्टिसमष्टि का भेद मिटाती है, और जब बव्यष्टि-अमष्टि का भेद मिट 
जाता है तब त्याग और अहय के लिए कुछ दोष द्वी नहीं रहता । अतः जो कुछ 
करना है वह यही है कि व्यप्टिभाव का मिथ्या अभिमान पिटाना है; फिर न 
व्यष्टि है, न समष्टि; जो कुछ है सो सब “अपना आप” ही है--जो न ग्रहण 
का विषय है, न त्याग का । 

(८) उपरोक्त सर्वभूताध्मैक्य साम्य-भावयुक्त सांसारिक ब्यवहारों की स्पष्ट 
व्याख्या करने के लिए, भगवान्‌ ने उक्त व्यवहार करने वाले महापुरुषों के 
आचरणों का वर्णन प्रसज्ञानुसार गीता के प्रायः सभी अध्यायों सें थोड़ा-बहुत 
किया है; किन्तु दूसरे अ्रध्याय के अन्त में “स्थित-प्रश्ष” के विवरण में तथा 
बारहवें अध्याय के भन्त में “भक्त” के बिवरण में तथा तेरहवे अध्याय में 
“जान” के विवरण में तथा चौद॒हतें श्रध्याय में “गुणातीत” के विवरण में 
और सोलहदें अध्याय में “देवी-सम्पत्ति” के विवरण में विशेष रूप से किया 
है । उसके विपरीत, एथक्‌ व्यक्तित्व के भाव से विषमता के व्यवहार करने 
वाले “अछुरों” के आचरणों का वन सेलहवदें भ्रध्याय में किया है; तथा 
सतरहवे और अठारहवे अ्रध्याय सें सात्विक, राजल और तामस श्राचरणों की 
व्याख्या की है। उनमें झासुरी अथवा राजस-तामस आचरण त्याज्य, एवं दबी 
झधचा सात्विक श्राचरण ग्राह्म कहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि साधारणतया 
दूसरों से एथक्‌ व्यक्तित्व के भावों के कारण ही आखुरी सम्पत्ति के अ्रथवा 
राजस-तामस आचरण बनते हैं; और एकता के साम्य-भाव से देवी सम्पत्ति के 
अथवा सात्विक आचरशण बनते हैं। अतः जितने द्वी अधिक प्ृथकता के भाव 
बढ़े हुए होते हैं, उतने ही अधिक आसुरी अ्रथवा राजसल-तामस व्यवहार होते हैं; 
और जितना ही अधिक एकता का सास्थ-साव बढ़ा हुआ होता है, उतने ही अधिक 
सात्विक व्यवहार होते हैं। इसलिए यह बात ध्यान में रखनेकी है कि व्यवहार 
अथवा कम सब जड़ होने के कारण उनमें स्व्रय॑ अच्छापन या बुरापन अथात्‌ 
देवी-सम्पत्ति अधवा सास्विकपन, तथा आखुरी-सम्पत्ति भ्रथवा राजध-तामसपन, 
कुछ भी नहीं होता; किन्तु कर्मों में अच्छापन या बुरापन कर्ता के भाव से उत्पन्न 
होता हैं। यदि दवी-सम्पत्ति के सात्विक आचरणों में पथक्‌ व्यक्तित्व के 
अहकार और दूसरों से प्थक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के भाव आ जायें, 
तो उनका दुरुपयोग ड्वोकर वे ही राजस-तामस अआासुरी-सम्पत्ति सें परिणत 
हो जाते हैं; दूसरी तरफ़ यदि आसुरी-सम्पत्ति के राजस-तामस शझ्राचरण, 


गीता का व्यावहार-दर्शन घ्8 


समष्टि-भाव और सबके हित के उद्देश्य से किये जायें तो उनका रूदुपयोग हेकर 
वे ही देवी-सम्पत्ति के सात्विक आचरणों सें परिणत हो जाते हैं। अनेक 
झवसर ऐसे आते हैं, जब कि क्लोक-संग्रह के लिए काम, कोच, क्लोभ, दम्भ, 
समान आदि आसरी भावों के आचरण आवश्यक एवं ल्ोक-हितकर होते हैं; उस 
परिस्थिति में वे काम, क्रोध श्रादि के आचरण आसरी भाव नहीं रहते। इसी 
तरह अनेक अवसर ऐसे आते हैं कि जब सत्य, दया, क्षमा, अहिंसा झादि देवी- 
सम्पत्ति के आचरण, कोक-संग्रह के विरुद्ध अर्थात्‌ लोक-पीड़! के हेतु हो जाते 
हैं; ऐसी दशा में थे देची-सम्पत्ति के आचरण नहीं रहते, किन्तु आसरी-सम्पत्ति 
में परिणत हो जाते हैं । यह सृष्टि त्रिगुणात्मक प्रकृति का खेल हे, इसलिए 
इसके व्यवहारों में तीनों गुणों युक्त, यथायोग्य आचरणों का होना अत्यावश्यक 
है । देवी-सस्पत्ति और आसुरी-सम्पति सापेक्ष हैं, एक के होने के लिए दूसरी 
का होना श्रनिवार्य हे। इसलिए सर्वभूतात्मवथ समत्व-बुद्धि से निणशेय करके ही 
इनका यथायोग्य आचरण करने का विधान है। कर्मा की श्रपेज्ञा चुद्धि की 
श्रेष्ठ गीता मे इसीलिए विशेष रूप से कही गई है । 

(#) संसार में जितने भी कार्य होते हैं--चाहे वे धार्मिक हों या सामाजिक, 
चाहे आधिक हों या राजनेतिक--किसी भी प्रकार के हों--सबका आरम्भ श्रद्धा- 
विश्वास की भित्ति पर होता हैं । जिस-जिस विषय का जिस-जिस को ज्ञान होता 
है, उस विषय के सम्बन्ध में उसी के अनुभव एवं उसी के कथन पर श्रद्धा 
करके उससे प्रवेश करना होता है। विशेष करके आस्मज्ञान जसे गहन और सूचम 
विषय में--जो कि स्थूल इस्द्रियों के सर्वेथा श्रगोचर है--प्रवेश करने के लिए 
एवं उसके आधार पर थआराचरण करने के लिए तो पहले-पहल झात्मज्ञानी समत्व-योगी 
महापुरुषों के अनुभव एवं बचनों पर श्रद्धा ही का अवल्षम्ब करना पढ़ता है। श्रद्धा 
के बिना इस विषय मे चब्चु-प्रवेश होना भी दुस्तर हे। इसके अतिरिक्त, सबसे 
अधिक श्रावश्यकता अपने वास्तविक आप पर अ्रद्धा रखने भ्र्थात्‌ श्रास्म-विश्वास 
की है, क्योंकि आरमस-विश्वास के बिना मनुष्य किसी भी कारये में अग्लसर नहीं 
हो सकता। इसलिए भगवान्‌ ने गीता में श्रद्धा को बहुत महत्व दिया है; और यहाँ 
तक कहा ह कि मनुष्य श्रद्धामय होता हे, जिसकी जसी श्रद्धा होती है वह 
चेसा ही होता है। परन्तु श्रद्धा के उक्त बिधान का यह ताप्पय नहीं है 
फि आत्म-विश्वास को छोड कर, दूसरी अ्रदष्ट शक्तियों पर शन्ध-विश्यवास करके 
उन पर निभर रहा जाय, अथवा किसी भी ब्यक्ति की योग्यता के विषय का कुछ भी 
विचार न करके उसकी बातों पर विवेकशून्य अ्रन्ध-भ्रद्ा से आचरण क्रिया जाय; 
तथा जिस भन्ध-विश्वास को पकड़ लिया जाय उसको हठ एवं दुर/प्रद से छोड़ा दी 
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घरे गीता के व्यावहारिक अथथ की मूमिका 


न जाय, एवं उसके परिणास पर सी कुछ विचार न किया जाय। श्रद्धा विचार- 
युक्‍त होनी चाहिए अर्थात्‌ जिस विषय में जिस पर श्रद्धा की जाय, उस निषय 
में उसकी योग्यता एवं कुशलता, तथा उसके गुणावगुणों एवं आचरणों के बिषय 
में पहले अच्छी तरह अनुसंधान कर लिया जाय। सच्ची श्रद्धा वही होती है 
जो बिचारपूवक होती है। प्रत्येक काम में बुद्धि का उपयोग करना मनुष्य का 
प्रधान कतेब्य गीता में बतत्ञाया गया है; अतः मनुष्य की मलुष्यता इसी में 
है कि वह बुद्धि से काम ले। 

(१०) उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने से, इस विषय मे कोई सन्देह नहीं 
रह जाता कि श्रीमद्भगवद्गीता में “व्यावहारिक वेदान्त” ((५१७९०॥0७) 
7090809770) का ही प्रतिपादन है, न कि कोरे कल्पित सिद्धान्त (]|॥60"ए) 
अथवा अव्यावहारिक श्रादशवाद ([70]77800097]6 व6०8)झ7॥) का, जैसा 
कि कई छोग अनुमान करते हैं। इसके उपदेश स्वय भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज 
फी अवतार-लीला, “व्यावहारिक वेदान्त” की पूणोवस्था का आादशे है 
(उपोद्घात देखिये); और जिस अज्जन को निमित्त करके यह उपदेश दिया गया 
था, वह भी जगदू-विख्यात कार्यकर्तो-- झत्रिय-बीर था। यह बात अवश्य है 
कि गीता में सर्वभूतास्मक्य साम्य-भावयुक्त सांसारिक व्यवहार करने अर्थात्‌ 
व्यावहारि# चेदान्त की पूर्णावस्था के आदश का प्रतिपादन प्रधानता से किया गया 
है, क्योंकि पूर्णावस्था का आदशे अ्रथवा अन्तिम लद्धय ((090/) बताने से ही 
मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए अप्रसर हो सकता है; आादश अथवा छ्षत्रय के 
बिना मनुष्य की उस तरफ़ प्रवृत्ति हो नहीं सकती; परन्तु साथ ही साथ यह 
भी शच्छी तरह स्पष्ट कर दिया गया है कि इसके थोड़े श्राचरण से थोड़ी 
और अधिक से अ्रधिरू शान्ति, पुष्टि एवं तुष्टि (20800, !?20ए०० ७0 ?]6ग्रांह ) 
प्राप्त होती है, अर्थात्‌ जिस दर्ज और जिस क्षेत्र तक एकता के साम्य-भाव से 
व्यवहार किया जाय, उतनी ही शान्ति, पुष्टि एवं तुष्टि (20808 09886! 
8700 ?]०7[₹) प्राप्त होती है। इसका थोड़। भी आचरण कमी निष्फल नहीं 
जाता (गी० श्र० २ श्ज्ञो० ४०) | इसका पूर्ण आचरण करने वाले तो पूर्ण 
स्व॒तन्त्र, जीवन-मुक्त, स्वयं परमानन्द-परमाध्म-स्वरूप ही होते हैं (गी० शर० २ 
श्लो० १६ से २६) । 

(११) कई क्लोगों का कहना है कि महा-भारत-युद्ध कोई ऐतिहासिक घटना 
नहीं है और न गीता में कथित कृष्ण और अजेन ही कोई ऐतिहासिक पुरुष हैं, 
किन्तु देवी और आखुरी दृत्तियों का जो संघर्ष प्रस्येक शरीर में होता है, उसी 
को भारतीय-युद्ध का रूपक देकर, भाशुरी बृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, 


शौता का ध्यवहार-दर्शन घह 


कृष्णरूपी हैश्वर ने अजुनरूपी जीव को गीता का उपदेश दिया--यह कहानी 
महाभारतकार जेद-व्यास ने कल्पित की है। यद्यपि इस कथन मेँ कोड प्रामा- 
शिकता नहीं है, क्योंकि महाभारत-युद्ध के तथा श्रोकृष्ण और अर्जुन के होने 
का प्रमाण तो स्वयं गीता ही है, जिसको कि वे छोग स्वय॑ इतनी मान्यता 
देते हैं और जिस गीता का महाभारतकार श्रीवेदब्यासजी ने भारतीय युद्ध के 
आरम्भ से भगवान श्रोकृष्ण द्वारा अजुन को कह्दी जाना लिखा है, और बहुत 
से प्राचीन अन्थों में भी इस विषय के प्रचुर प्रमाण भरे पड़े हैं, तथा 
महाराज युत्रिष्ठटि का संवत्‌ अब तक अ्रचलित है, परन्तु महाभारत और 
कृष्ण-अजुन को ऐतिहासिक न मानने वाल्मों के पास उनके न होने का 
कोई भी प्रमाण---उनकी अपनी अटकलज् के सिवाय, कुछ भी नहीं हैं। 
फिर भी यदि थोड़ी देर के क्षिपु यही मानक्षिया जाय कि यह सब कछपना 
है, तो भी इससे गीता के महत्व में कोई कमी नहीं झाती और न इस भूमिका 
मे किखे हुए उपरोक्त तथ्यों की ही कोहे हानि होती है, प्रत्युत डनकी पुष्टि ही 
होती है। बेदान्त-सिद्धान्त के अनुसार सारा जगत्‌ ही मन की कएपना का खेल 
है, अतः उस दृष्टि से विचार करने पर जगत्‌ के दूसरे अनन्त बनावों की तरह 
महाभारत-युद्ध श्लोर गीता का उपदेश भी कल्पना की ही सृष्टि कह्दी जा सकती 
है; परन्तु जब कक्पना की सृष्टि का एक बार प्रारम्भ कर दिया जाता है, तो फिर 
कारण-कार्य की परम्परानुसार पूर्वापार की संगति कायम रखते हुए, उस काह्पनिक 
सृष्टि का अच्छी तरह निर्वाह करना होता है। कवि जब किसी कहानी की 
कदपना करता है, तब उस कहानी की घटनाओं की श्श्डला का, जगत्‌ में 
प्रत्यक्ष घटनेवाली घटनाओं की तरह ही निर्वाह करता हे। इसलिए जब महाभारत- 
युद्ध के अवसर पर अर्जुन को मोह होकर उसके किंकर्तव्य-विमूढ़ होने की कशपना 
कर क्षी गई झोर उसी कढ्पना के अन्दर श्रीकृष्ण को ईश्वर मान कर अर्जुन के 
उक्त मोह को दूर करने और उसको अपने कतंब्य कर्म में लगाने के निमित्त 
को लेकर संसार को गीता का उपदेश देना मान लिया गया, और उसी कल्पना 
के श्राधार पर लिखी गई गीता का उपदेश सर्वेमान्य है, तब इस भूमिका में 
कहे हुये सभी तथ्यों की पूर्ण रूप से पुष्टि स्वतः ही होती है । चाहे महा- 
भारतयुद्ध एवं कृष्ण-अर्ज़ुन का संवाद ऐतिहासिक हो या कल्पित, उससे इस 
भूमिका में कहदी गई बातों से, अर्थात्‌ “सीता में व्यावहारिक वेदान्त ही का 
प्रतिपादन है ” इस सिद्धान्त में, रत्तीभर भी ग्रन्तर नहीं आता | हम लोग 
भी तो कछिपत जगत्‌ सें कठ्पित ध्यवहारों की कछ्पना ही कर रहे हैं । 
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श्रीमद्भगवद्गीता का व्यावहारिक अर्थ 
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पहला अध्याय 


धघृतराष्ट्‌ उवाच 
ध्मचेत्रे कुरुत्तेत्र समबेता युयुत्सवः | 
मामकाः पारडवाश्चैच किमकुबेत सञ्ञय ॥१॥ 
अर्थ--धतराष्टू ने सक्षय से+ पूछा कि हे सक्षय ! घर्स-चेन्र कुरुक्षेत्र में 
युद्ध की इच्छा से इकूटठे हुए मेरे ओर पाणइ के पुत्रों ने क्‍या किया? (१) 
सजञ्ञय उबाच 
दष्ट्रा तु पाण्डवानीक व्यूढं डुर्योधनस्तदा । 
आचार्यमुपसज्ञस्य राजा वचनमत्रबीत्‌ ॥२॥ 
पश्यैतां पाण्डपुत्राणामाचारय महतीं चमृम्‌ । 
व्यूढां द्वुपदपुत्रेण तब शिष्येण घीमता ॥३े॥ 








#--सक्षय को व्यास भगव।न्‌ के प्रसाद से, मनोयोग की दिव्य-दृष्टि प्राप्त 
हुईं थी, जिससे उसको हस्तिनापुर में बठे-बठे भी कुरुक्षेत्र में होते हुए महायुद्ध्‌ 
के सब चृत्तान्त ज्यों के सयों प्रत्यक्ष रूप में प्रतीव होते थे, जिन्हें वह राजा 
छतराष्ट्‌ को सुनाता था | 

वर्तमान समय में जब कि मौतिक “ रेड़ियो ” यन्त्र द्वारा दूर देशों के 
शब्द सुनाई देते हैं और दूरस्थ दृश्य देखे जाते हैं, तब आधिदेविक मनोयोग 
की सूचप्र शक्ति से दूर देशों के बृत्तान्तों का प्रस्यक्ष अनुभव कर सकते में 
सन्देद करने को अवर्ाश नहीं रहता। 

4-+कुरु-क्षेत्र को “घमं-क्तेत्र” का विशेषण इसलिए दिया गया है कि उस 
मैदान में समय-समय पर बड़े-बड़े वीर योद्धा लोग, धर्म-युद्धों में वीरतापूर्तक 
लद् कर अपना ज्ञात्र-घर्म पालन करते थे । 


शीता का व्यवहार-दुर्शन ८ 


अत्र शूरा महेष्बासा भीमाजनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च द्रपदश्च महारथः ॥४॥ 


धृष्टकेतुश्वेकितानः काशिराजश्च वीयबान्‌ ! 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुद्डचः ॥५॥ 
युधामन्युश्च॒ विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीयेबान ! 
सॉमद्रो द्रोपदेयाश्व सर्व एवं महारथाः ॥६॥ 


अस्माक तु विशिष्टा ये तान्निवोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सेन्‍्यस्य संज्ञार्थ तान्त्रवीमि ते ॥७॥ 


भवान्भी ध्मश्च कर्यश्च कृपश्च समितिक्षयः । 

अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथेव च ॥८॥ 

अ्रन्ये च वहचः शूरा मदथ त्यक्तजीबिताः । 

नानाशस्रप्रह -णाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥६॥ 

श्रपयोप्तं तदस्माक बल भीष्माभिरक्षितम्‌। 

पर्याप्त त्विदसेतेषां बले भीमाभिरक्तितम्‌ ॥१०॥ 

अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 

भीष्ममेवाभिरक्तन्तु भचनन्‍त सबे एवं हि ॥११॥ 

अर्थ--सअय बोला कि उस समय पाणडवों की ध्यूद्ाकार सेना को देख, 
राजादुर्योधन ने द्रोणाचार्य के निकट जाकर कहा (२)। हे झाचाये ! आपके 
बुद्धिमान शिष्य द्वुपदु-पुत्र द्वारा व्यूहाकार खड्टी की हुई पाण्डवों की इस बड़ी 
सेना को देखिए (३)। इसमें महाधनुर्धारी भीम तथा अजुन के समातत 
वीर योद्धा, युयुधान, विराट, महारथी द्रपद, 'शष्टेतु, चेकरितान, बलवान 
काशिराज, पुरुजित, कुन्तिभोज, नरश्रेष्ठ शैच्य, शूर धुधामन्यु, बलवान उत्त- 
मौजा, सुभद्वा का पुत्र और द्वौपदी के (पाँचों) पुत्र इत्यादि सभी महारथरी 
हैं (४-५-६ । और हे बढ्ाणों में श्रेष्ठ ! हमारे जो बड़े-बड़े सेनापति हैं 
उनके नाम भी आपके ध्यान में रहने के लिए में कहता हैं, आप सुनिए 
(७)। आप, भीष्म, कण, समर-विजयी कृपाचार्य, अश्वस्थामा, विकरण, सोमदत्त 
का पुत्र, तथा श्रीर भी अनेक प्रकार के अख-शब्मों से सुसज्जित, मेरे लिए जीवन 
९ च के 

भपखण करने वाले बहुत से वीर हैं. जो सबके सब युद्धू-दिद्या में निपुण हैं (८-६) । 


घर गीता का व्यावहारिक अर्थ--पह्र० १ 
भीष्म के संरक्षण में हमारा वह (सनिक) बल्च अपयाप्त है, किन्तु भोम के 
संरक्षण में उन (पायडवों) का यह (सेनिक) बल्ष पर्याप्त है (१०)। झाप 


सब लोग अपने-अपने ज़िम्मे लगे हुए ब्यूह के सभी द्वारों पर डट कर पूर्य- 
रूप से भीष्म द्वी की रक्षा कीजिए (११)। 


तस्य सञनयन्द्रष कुरुव॒द्धः पितामहः । 
सिंहनादे विनद्योच्नें: शह्ढं दध्मौ प्रतापवान ॥ १२॥ 


ततः शह्लाश्व मेयेश्व पणशवानकगोमुख।ः । 

सहसेवाभ्यहन्यन्त स शब्द्स्तुमुलो3भबचत्‌ ॥ १३ ॥ 

ततः श्वेतेहंयैयुक्ते महति स्थन्दने स्थितौ । 

माधवः पाण्डवरश्चेव दिव्यों शह्ों प्रदष्मतु: ॥ १४ ॥ 

पाश्चजन्य हृषीकेशों देवदत्त धनअयः । 

पौणाई दध्मी महाशह्ल भीमकर्मा बुकोदरः ॥ १४५ ॥ 

अनन्तविजय राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 

नकुलः सहदेवश्च खुघोषमणिपुष्पकों ॥ १६॥ 

काश्यश्च परमेष्चासः शिखण्डी चर महारथः ॥ 

धृष्युम्नो विराटश्व सात्यकिश्वापराजितः ॥ १७॥ 

दुपदो द्वौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते । 

सौभद्रश्च महाबाहुः शहवान्दध्मुः पृथक पृथक ॥ १८॥ 

स॒धोषो धातेराष्दाणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 

नभश्च पृथिवीं चेव तुमुलो व्यजुनादयन्‌ ॥ १६॥ 

अथे--(तब) कौरवों में सबसे बड़े, प्रतापी मीष्म पितामह ने उस ([दुर्भोधन) 

के हथे को बढ़ाते हुए सिंह समान गरजे कर जोर से शह्लू बजाया (१२) | 
तदनन्तर अनेक शह्ूू, भेरियों, पणव, झ्ानक, गोमुख (उस समय के नाना प्रकार 
के फोजी बाजे) एक साथ ही बजाये जाने क्षगे, जिनका (सम्मिलित) शब्द 
बहुत प्रचण्ड हुआ (१३) । तब सफेद घोड़ों वाले बड़े रथ पर सवार, श्रीकृष्ण 
और अर्जुन ने भी अपना-झपना दिव्य (अपूर्न नाद वाला) शझ्लू बजाया (१४)। 


श्रीकृष्ण ने पाग्चजन्य', अजुन ने 'देवद्त” और भभ्ानक कसे करने चाले भीम 
२ 
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मे बहुत बड़ा 'पौण्ड' नामक शद्भु बजाया (३९)। कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने 
अन्न्त-विजय', नकुल ने 'सुघोष', महदेव ने 'मणिपुष्पक' (नामक शझ्भु बजाया) 
(१६)। और विशाल धनुर्धारी काशिराज, महारथी शिखण्डी, शष्टथ्न, घबिराट, 
अजेय सास्यकि, द्ववद, द्रौपदी के पुत्र झोर महाबद्ली सुभद्वा-पुत्र आदि सबने, 
है महाराज ! झपने-अपने शह्ू बजयये (१७-१८) । उस भयहर शक्कुनाद ने झाकाश 
ओर एथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए, (दुर्योधन भादि) कौरवों के कलेज़े घड़का 
दिये (१६) । 

अथ व्यवस्थितान्दष्टवा धारतराष्दरान्कपिध्वजः । 

प्तृत्ते शख्रसंपाते धल्ुरुगम्य पाएडय। ॥ २० ॥ 

हषीकेश तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 

अ्रजैन उबाच 


सेनयोरुभयोम॑ध्ये रथे स्थापय मेउच्युत ॥ २१॥ 

यावदेताक्षिरीक्षे5ह योद्धकामानवस्थितान्‌ । 

कैमेया सह योद्धव्यमस्मिन्ग्णसमुद्यमे ॥ २२ ॥ 

योत्स्यमानानवेक्ते5हय एवे5त्र समागताः । 

धातंराष्टस्य दुबद्धेयुद्ध प्रियचिकीषेवः ॥ २३ ॥ 

अथे--इसके अनन्तर, हे प्रथ्यीनाथ ! कौरवों को व्यवस्था के साथ खड़े 

देखकर, जब शस्त्र चलने ही को थे कि अजजैन घनुष उठाकर उस समय श्रीकृष्ण 
से यह वचन गोला कि हे अच्युत ! भेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में 
खड़ा कीजिए, ताकि लड़ने कि इच्छा से तेयार खड़े हुए इन लोगों को में अच्छी 
तरह देख लें कि इस संग्राम में मुझे किन-किन के साथ लड़ना है। युद्ध 
में झतराष्टर के दुबुद्धि पुत्र (दुर्योधन) का प्रिय करने की इच्छा। से, जो लड़ने 
वाले यहाँ एकत्र हुए हैं उनको में देखे (२० से २३) । 


सक्षय उचाच 

एबमुकतो हृषीकेशों ग्रडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुभयोम॑ंध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥२४ ॥ 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम । 
उबाच पाथे पश्येतान्समबेतान्कुरूनिति ॥ २४५ ॥ 


& १ 
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तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थ: पितूनथ पितामहान्‌ । 
आचार्यास्मातुलान्य्रातृन्पुञान्पौचआान्सखींस्तथा ५ २६ ७ 
श्वशुरान्खुहृद्श्चच सेनयोरुमयोरपि । 
तान्समीदय स कौन्‍्तेयः सब्रोन्बन्धूनवस्थितान्‌ ॥२७॥ 
कृपया परयावबिष्टो विषीदन्निदमन्रवीत्‌ । 

अजन उचबाच 
इृष्ट्वेमे स्वजन कृष्ण युयुत्स समुपस्थितम्‌ ॥ २८॥ 
सीदन्ति मम्म गाजाणि मुख चर परिशुष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहपेडय जायते ॥२६॥ 
गाणडीवं स्ंसते हस्तात््वक्चेव परिदद्यते । 
न च शकनोम्यवस्थातुं श्रमतीव च मे मनः ॥३० ॥ 
निमित्तानि ले पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च॒ अ्रयो>नुपश्यासि हत्वा स्वजनमाहवे ॥३१॥ 
न कांक्ते विजये कृष्ण न च राज्य खुलानि च । 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगेजॉवितेन वा ॥३२॥ 
येषामर्थे कांज्षितं नो राज्य भोग(: खुखानि च 
त इमेथ्वस्थिता युद्ध प्राणांस्त्यकत्वा घनानि च ॥३२३॥ 
आचार्या: पितरः पुत्रास्तथेव च पितामहा: । 
मातुलाः श्वशुराः पोत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
एतास्न हन्तुमिच्छामि प्लतो5पि मधचुसूदन । 
अ्पि शत्रलोक्यराज्यस्य हेतोः किस महीकृते ॥ ३४५॥ 
निहत्य घातेराष्दान्न: का प्रीति; स्याज्जनादेन । 
पापमेबाश्रयेद्रस्मान्ह त्वेतानात॒तायिनः ॥ ३६ |। 
तस्मान्ना्ा वर्य हन्तु घार्तेराष्ट्रान्स्ववान्थवान्‌ । 
स्वजन हि कथे हत्वा खुखिनः स्याम माथव ॥ ३७ ॥ 
यद्यप्येते न पश्यानति लोभोपहतचेतसः । 
कुलत्ायकृूत दोष मित्रद्वोह्दे च पातकम ॥ हे८ ॥ 


शीता का व्यवहार-दर्शन ह्श 


कर्थ न शेयमस्माभिः पापादस्मान्निवतितुम्‌ । 
कुलज्षयकृतं दोष प्रपश्यद्धिजनादन ॥३६॥ 


कुलक्षये प्रशश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः । 
धर्म नष्टे कुल रृत्स्नमधर्मोडमिभघत्युत ॥४०॥ 


अधमोभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । 
स्त्रीषु दुष्ठास वाष्णंय जायते वर्णसंकरः ॥४१॥ 


संकरो नरकायेव कुलप्नानां कुलस्य च । 

पतन्ति पितरों छोषां लुप्तपिए्डोदकक्रियाः ॥४२॥ 
दोषेरेतेंः कुलप्ानां वर्णसंकरकारकेः । 

उत्सायन्ते जातिध्र्माः कुलधर्माश्व शाश्वताः ॥ ४३ ॥ 


उत्सप्षकुलधर्माणां मनुष्वाणं जनादंन । 

नरके नियते वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४७४॥ 

अहो बत महत्पापं कर्तु व्यवासिता वयम्‌ । 

यद्राज्यसुखलो मेन हन्तु स्वजनमुद्यताः ॥ ४५ ॥ 

यदि मामप्रतीकारमशस्त्र शरुस्‍्पाणयः । 

धा्ंराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे च्ञेमतरं भवेत्‌ ॥४८ ॥ 

अर्थ--सख्षय बोत्ना कि हे हतराष्ट्‌! इस तरह अर्जुन से कहे जाने पर 

हषीफेश (कृष्ण) ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के आच में, भीष्म 
ब्रोणाचाये को आदि लेकर सभी राजाओं के सामने खड़ा करके अजुन से कहा 
कि हे अजुन ! यहाँ एकत्रित हुए इन कौरवों को देखो (२४-२९) । वहाँ 
अर्जुन ने अपने पिताओं, पितामहों, आचार्यो, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौन्रों, 
साथियों, श्वशुरों एवं मित्रों को, दोनों ही सेनाओं में देखा; और उन सब 
बन्घुजनों को उपस्थित देखकर अत्यन्त करुणायुक्त वह अजुन, दुःख से ब्याकुलत 
होता हुआ यह (वाक्य) बोला कि हे क्ृष्ण ! युद्ध की इच्छा से खड़े हुए 
अपने इन बन्धुओं को देखकर मेरे अज्ञ शिथित्न हो रहे हैं, सुख सूख रहा हे, 
शरीर कॉपता है, ओर रोंगटे खड़े हो रहे हैं (२६-२६) गायडीव (घलाुष) 
हाथ से फिसल्ना जा रहा है, त्वचा जल्ल रही हे, और मैं खड़ा नद्ीं रह सकता 
हूँ, (क्मोंकि) सेरा सन चक्कर सा खा रहा दे (३०) | दे केशव ! पघ्ुके सभी 


हू गीता का व्यावहारिक अथे--झ० १ 


लक्षण विपरीत दीखते हैं, और कढ़ाई म॑ अपने बन्घुश्नों को मार कर में 
श्रेय (भत्रा) नहीं देखता (३१) । हे कृष्ण! मैं न विजय चाहता हूँ, न 
राज्य और न सुख ही; हे गोविन्द ! हमें राज्य से, भोगों से या जीवन से 
ही क्‍या प्रयोजन (३२)? क्योंकि जिनके लिए हमें रज्य, भोग और सुख 
चाहिए, थे ही ये झाचाय, पिता, पुत्र, पितामह, मासे, श्वशुर, पोन्न, साले, 
तथा दूसरे सब सम्बन्धी, अपने-अपने धन तथा प्राणों की आशा छोड़कर युद्ध 
में खड़े हैं (३३-३४)। हे मधुसूदन! (ये) मुझे मारते भी रहें, तो भी में इन्हें तीनों 
ल्लोकों के राज्य के लिए भी मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य का 
तो कहना ही क्‍या (३९)? हे जनादेन ! छतराणप्ट्‌ के पुत्रों को मारने से 
हमारी क्‍या भक्षाई होगी! इन आततायियों को मारने से (भी) हमें तो 
पाप ही क्गेगा (३६)। इस कारण अपने बन्धु कौरबों को हमें मारना नहीं 
चाहिए; हे माधव  झपने बन्धुओं को सार कर हम कैसे सुख्त्री हो सकेंगे 
(३७) ? यद्यपि इन लोगों की बुद्धि ल्लोभ से अष्ट हो गई है, इसलिए ये 
कुक्ष-क्षय से होने वाले दोष, तथा भित्रों के साथ द्रोह करने से होने वाले 
पाप को नहीं देखते (नहीं जानते) (१८) । परन्तु हे जनादन! हम तो 
कुलक्षय से होने वाल्षे दोषों को जानते हैं, अतः हम इस पाप से निवृत्त होने 
का विचार क्‍यों न करें (३६)? कुक्ष का नाश हो जाने से कुल के सनातन 
धघममं नश्ट हो जाते हैं, ओर धर्म का नाश हो जाने से सारे कुज्न को अधर्म 
दबा देता है (४०) ।| हे कृष्ण! अधर्म के बढ़ जाने से कुछ की ख््रियाँ 
दूषित (व्यमिचारिणी) हो जाती हैं, और दूषित स्त्रियों से वर्णंसकर उस्पक्ष 
होते हैं (४७१)। वर्णासकर, कुलघातकों यानी युद्ध में कुज्ष का नाश करने 
वाल्नों को तथा सारे कुल को नरक में पहुँचाने के ही कारण होते हैं, ओर 
पिण्डोदक क्रिया का क्ञोप हो जाने से, अथोौत्‌ वर्ण्सकरों के हाथ का दिया 
हुआ पिण्डोदक न पहुँचने से, उन कुक्षघातकों के पितर भी नरक मे गिरते हैं 
(४२)। हे जनादंन! कुलघात्कों के, वर्णासकर कारक इन दोषों से परम्परागत 
जाति-धर्म तथा कुक्ू-धम, सभी जड़ से नष्ट हो जाते हैं; ओर जिन मनुष्यों 
के कुल-धर् नष्ट हो जाते हैं, उनको निश्चय ही नरक में जाना पढ़ता है, ऐसा 
हमने (शास्त्रों में) सुना है (४३०४४)। हाय! राज्य-सुख के लोभ से 
अपने बन्धुओं को मारने के लिए थ्रस्तुत होकर हम बहुत बड़ा पाप करने 
को उद्यत हुए हैं (४९)। यदि संग्राम में शस्त्र रहित हो कर, में 
झपना बचाव भी न करूँ, ओर ७तराब्टू के पुत्र हाथों में शस्त्र लेकर मुझे 
डसी दशा में मार दे, तो भेरा अधिक भल्या होगा (४३)। 


सौता का ब्यवहार-दर्शन है 


स्पष्टीक्रण--आर्येसंस्कृति में प्राचीन काख ही से वंश (नसल) शुद्धि , 
धर्म का प्रधान श्रकह् माना जाता रहा है; क्‍योंकि शुद्ध रक्त के ख्ोग अपने 
अपने धर्म (कर्तव्य-ऊर्म), जैसे ठीक तौंर से पाल सकते हैं, बैसे मिश्रित रक्त 
के क्लोग नहीं पाल सकते। इसीलिए एक वर्ण के पुरुष का दूसरे वर्ण की 
स्‍त्री के साथ सहवास करना साधारणतया पाप समझा जाता हे, और ऐसे 
संयोग से उत्पन्त होने वाले सनन्‍्तान वर्णसंकर माने जाते हैं, जो 
घार्मिक, सामाजिक और अभ्राथिक आदि सभी प्रकार के भ्रधिकारों से प्रायः 
वच्ित रहते हैं । 


अजुन को चिन्ता इस बात की थी कि कुल्न-धर्म, अ्र्थाव्‌ कुल की मयी- 
दाओं, की रक्षा करने वाले क्षत्रिय लोग जब संग्राम में मारे जायेंगे, तब समाज 
में उच्छुद्डलता आजाने से विधवा कुल-स्क्रियां पवित्र न रह सकेंगी, जिससे 
वर्णसंकर उत्पन् होंगे। यद्यपि उस समय विधवा स्त्री का उसके झरूत पति के 
सपिण्ड, सग्रोश्न अथवा सजातीय पुरुष के साथ नियोग करना श्रेष्ठ घर्म माना 
जाता था (मनुष्टति अ० ६ श्लोक ९६), और ऐसे नियोग से उत्पन्न सन्‍्तान, 
स्त्री के रत पति के शुद्ध सन्‍तान माने जाते थे तथा वे सब प्रकार से उसके 
उत्तराधिकारी होते थे (मनु० भ्र० & श्ज्ञो० १४९), एवं ऐसे सन्‍्तान का 
दिया हुआ पिण्डोदक भ्री पितरों को बराबर पहुँचने का चिश्वास था । सारांश 
यह कि डस सन्तान में किसी तरह का दोष नहीं माना जाता था । (मनु० 
शा० ६ श्लो० १८०) । स्वर्य कौरव-पाण्डव भी नियोग ही की सन्‍्तान थे, और 
उपर्युक्त श्लोकों के अज्ुसार वे श्रपने को शुद्ध झन्निय ओर पिण्डदान के पूर्ण 
अ्रधिकारी मानते थे | परन्तु अजुन को भय तो यह था कि युद्ध में जब सारा 
कुल ही नष्ट हो जायगा, तब कुज्ञ की विधवा स्त्रियों से नियोग करने वाला 
सपिण्ड, सगोश्र अथवा सजातीय पुरुष ही नहीं बचेगा--ऐसी दशा में ये 
विवश होकर ह्वीन वर्या के पुरुषों के संयोग से वर्णसंकर सल्तान उत्पन्न 
करेंगी और वे वर्णसकूर संतान न तो जाति की मर्यादाओं का यथावत्‌ पालन 
कर सकेंगे और न उनका दिया हुआ पिण्डोदक ही पितरों को मिलेगा । 
परिणाम यह होगा कि जाति-धर्म और कुख्न-धम नष्ट हो जाने से सर्वनाश हो 
जायगा और पितर भी नरक में पड़ेंगे । उपयेक्त श्क्लोकों में “वर्णसहुर”” शब्द 
इसी अयोजन से अ्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है, क्‍योंकि सवर्थ ख्रो-पुरुष के 
विधिवत्‌ संयोग से उत्पन्न दोने वाले सन्‍्तान तो वर्ण[संकर दोते ही नहीं--चादे 
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वह संयोग नियोग द्वारा स्थापित किया हुआ हो श्रथवा विवाह-संस्कार द्वारा [१८ 


सजञ्ञय उचाच 


एवमुक्त्याजुनः संख्ये रथोपसथ उपाविशत्‌ । 
विरूज्य सशरं चापं शोकसंविशज्यमानसः ॥ ४७ ॥ 


अ्र्थ--सअय बोला कि शोक से अत्यन्त व्याकुल शअ्र्जन, संग्राम की 
तेयारी के बीच इस प्रकार कह कर, (और) घलुष बाण त्याग कर रथ के 
पिछले भाग (पुद्ठे) पर बेठ गया (३४७) । 


॥ पहला श्रध्याय सम्राप्त ॥ 
> > >८ 


अजैन का विषाद वैसा ही है जैसा कि साधारणतया आत्मज्ञान-विहीन, 
आधिभौतिक और भ्राधिदेविक विचारों के लोगों को, इस तरह के विकट श्रवसरों 
पर हुआ करता है। उन लोगों की बुद्धि या तो प्रत्यक्ष के सुख-दुःख, हानि- 
लाभ, कीर्ति-अकीति झादि के विचार तक ही रहती है; अथवा शास्त्रों मे कहे 
हुए धर्माघ्म के अदष्ट फल और स्वर्ग-नरक आदि परोक्ष सुख-दुःखों के विचार 
तक पहुँच कर रह जाती है | इससे अधिक सूदृम अधोत्‌ आध्यात्मिक विचार 





» नोट--महाभारत-काल सें हिन्दुओं का ही सार्वभोम साम्राज्य था; उस 
समय के पुरुष वर्तमान की अपेक्षा अधिक सचघ्चरित्र थे; विलासिता बहुत कम 
थी; विधर्मियों का सहवास नहीं था, तथा स्त्रियों के पवित्र रहने के अधिक 
साधन थे । जब कि उस समय भी पतिविहीना श्ररक्षित ख्त्रियाँ अष्ट हुए बिना 
नहीं रह सकतीं थी, तो वर्तमान काल्ञ में--सर्वथा विपरीत परिस्थितियों में--- 
विधवा ख्थियों का यावज्जीवन ब्रह्मचयथ्र ब्त पाज्नन करके, पविपन्र रह सकना, 
तथा कुल और जाति की शुद्धता बनी रहना नितानत ही कठिन है। इसलिए 
स्लियों को अ्रष्ट होने से बचाने और कुल (वंश) तथा जाति को शुद्ध रखने के 
लिए, विधवाओं के चासस्‍्ते अपने सजातीय पुरुषों के साथ पुनर्विवाह अथवा 
नियोग करने की सार्वजनिक व्यवस्था का होना अत्यन्त ग्रावश्यक है। 

यह बात ध्यान में रखने की है क्लि अजुंन के उपर्यक्त वाक्यों में, उसको 
केवल अक्षत-योनी बाल-विधवाशों के ही भ्रष्ट होने की चिह्न्ता नहीं पायी जाती, 
किन्तु आमतौर से “कुल्न-स्तनियों” के बिगड़ने की चिन्ता होना पाया जाता है। 
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तक डनकी बुद्धि नहीं पहुँचती, इसलिए उनके चित्त का विषाद नहीं मिटता। 
फलत; वे बहुत दु:खी होते हैं ओर विषाद ही में श्रपना जीवन नष्ट कर लेते 
हैं । भगवान्‌ कृष्ण ने अजुन के उपरोक्त विषाद की निन्‍्द्रा करके, उसे झाधि- 
भऔातिक और झ्राधिदेविक विचारों से ऊपर उठ कर आत्मक्षान-युक्त अपने कर्तव्य 
पालन करने का उपदेश आगे दिया है। इसल्लिए अजेन के उपरोक्त वाक्य 
“व्यावहारिक वेदान्त” की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखते और घर्म-अधर्म, 
पुण्य-पाप, स्वगें-नरक आदि के विचार तथ्यद्दीन हो जाते हैं । श्रागे यही बात 
स्पष्ट करने के लिए इस प्रथम अध्याय भ॑ उपरोक्त पूर्व पश्ष उठाया गया है। 


दूसरा अध्याय 
सअय उदाच 
ते तथा कृपयाविष्टमश्रपूर्णोकुलेक्षणम । 
विषीदन्तमिर्दं वाक्यमुबाच मचुसूदनः ॥ १॥ 
अशे--सख्बय बोला कि झँसुओं से परिपूर्ण तथा ब्याकुल नेन्नों वाले, 
करुणा से भरे हुए, शोकाकुल उस (अर्जुन) के प्रति श्रीकृष्ण ने यह वचन कहा (१)। 
श्रीभगवानुवाच 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विष सम्ुपस्थितम्‌ । 
अनायेजुश्मस्वग्यमकीतिकरमजुन ॥ २॥ 
क्लेड्य॑ मास्मगमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपद्मते । 
कदर हृदयदोबैल्य त्यक्त्वोक्तिष्ठ परंतप ॥ ३॥ 
अधथ--श्री भगवान्‌ बोले कि हे भ्रजुन ! (इस) विकट परिस्थिति में तुझे, 
भ्रार्य लोगों के अयोग्य, खुख और यश का विरोधी, यह मोह कैसे हो गया (२)? 
है पार्थ ! (तू) नपूंसक मत हो, यह तेरे योग्य नहीं हे। हे शत्नझ्नों के संहारक ! 
हृदय की इस तुच्छु दुबंल्ता को दूर करके खड़ा हैे। (३) | 
अजुन॒ उवाच 
कथे भीष्मम्ं संख्ये द्रोणं च मचुस्ूदन । 
इपुमिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहांवरिसूदन ॥४॥ 
गुरूनहत्वा हि महानुभावान 
श्रयो भोकतु भेक््यमपीह लोके । 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहेव 
भ्ुज्ञीय भोगान्सघिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५॥ 
न चेतद्विदाः कतरन्नो गरीयो 


५३... दवा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
३ 


गीता का व्यवह्टार-दर्शन ह्८ 


यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 

स्तेउवस्थिताः प्रमुखे घातेराष्टर: ॥ ६॥ 

कार्पप्यदोषोपहतस्वभावः 

पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । 

यच्छेयः स्यान्निश्चितं ब्रृहि तन्मे 

शिष्यस्तेड्ह शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ ७ ॥ 

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद 

यच्छोकमुच्छीषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 

अवाप्य भूमावसपलम्दध 

राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८॥ 

झर्थ--अजेन बोला कि हे शत्रुनाशक मधुसूदन ! पूजा के योग्य सीष्म- 

पितामह तथा द्रोणाचार्य के साथ, भे संग्राम में बाणों से केसे क्डूँगा(४) ? 
बड़े प्रतापशाली गुरुजनों को मारने की अपेक्षा इस संसार में भीख माँग कर 
भी निर्वाह करना नितान्त श्रेयस्कर है; (यद्यपि ये गुरुजन श्रथे-लोलुप हैं, तो 
भी इन) अर्थ-लोलुप गुरू जनों को मार कर इस लोक सें जो भोग में 
भोगुगा, वे रक्त-रख्चित (ख़न से सने हुए) ही होंगे (१) | इसके श्रतिरिक्त हम 
यह भी नहीं जानते कि हम लोग जीत कर राज्य करें तो (सबके लिए) हितकर 
होगा, अथवा वे लोग-जीत बर राज्य करें तो हितकर होगा; भोर थे ही एतराष्ट के 
पुन्न सामने खड़े हैं जिनको मार कर हम जीना ही नहीं चाहते (६)। कृपणता से 
मेरी बुद्धि मरी ग्ड है, अ्रथ्यत्‌ हृदय की संड्डरीणता ने सेरी विचार-शक्ति नष्ट कर 
दी है, और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोह से ग्रस्त हो गया है, श्रर्थात्‌ 
मोह के वश द्ोकर में कर्तव्याकर्नव्य का निशय करने सें अ्रसमर्थ हो गया हूँ; 


अ्रतणव भें झ्रापकी शरण हो कर पूछुता हैं कि जो मेर लिए श्रयस्कर हो सो 


आप मुके बताइए; भे आपका शिष्य #, आप मुझे शिक्षा दीजिए (७)। यदि 
सारे भूमशडल का ऋद्धि-सिद्धि-सम्पन्न निष्कश्टक राज्य, और देवताओं का 
आधिपत्य शर्थात्‌ स्व का साम्राज्य भी मिल जाय, तो भी इन्द्रियों को 
सुखने वाले मेरे इस शोक को दूर करने का साधन में नहीं देखता (८)। 


सज्ञय उचबाच 


ण्यमुकत्वा हृपीकेश गुडाकेशः परंतप ! 
न योत्स्थ इति गोविन्दमुकत्वा तृप्णीबभूव ह ॥ ६॥ 
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तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोमेच्ये विषीदनन्‍तसिदं व: ॥ १० ॥ 


अर्थे--सअ्य बोला कि हे राजन्‌ ! इतना कह कर श्रजुन, भगवान्‌ से 
यह कहता हुआ कि “'मैं नहीं लदूँगा”, चुप हो गया (६) । तब दोनों सेनाओं के 
बीच, विषाद में पड़े हुए उस अर्जुन को श्रीकृष्ण मुसकराते हुए यह कहने लगे (१० )। 


स्पद्दीकरण--अजैन एक शूरवीर, व्यवहार-कुशल, पुण्यवान्‌ एवं डैश्वर- 
भक्त क्षत्रिय था। देवी-सम्पत्ति के गुणों की उसमें अधिकता थी (गी० झ० १६ 
श्लो० ९)। लौकिक मर्यादाओं के नीतिशासत्र और धरंशासत्र का सी वह शभ्रच्छा 
ज्ञाता था । ऐसे विचत्तण बुद्धिमान चतुर कार्यकर्ताओं मे प्रायः प्रेम, मेंत्री, 
करुणा भअआादि सात्विक भाषों की प्रधानता रहती है; परन्तु आात्मज्ञान के श्राघार 
बिना कई अ्रवसरों पर, व्यक्तित्व के भावों की आसक्ति के कारण, उनके वे 
प्रेम आदि सारिवक भाव मोह में परिणत हो जाते हैं, जिससे वे ज्ञोग बड़े-बड़े 
अनर्थ कर बैठते हैं; फल्ततः उनकी बहुत दुदेशा ओर भयानक पतन हो जाता 
है। ऐसे अवसरों पर क्ौकिक मर्यादाओं के नीतिशास्त्र तथा घर्मशास्त्र भी उन्हें 
कोड सहायता नहीं देते, किन्तु उलटा मोह बढ़ा कर उन्हें किंकर्तब्य-बविसूढ़ बना 
देते हैं । यद्दी दशा उस समय अजुन की हुई थी । दुष्टों द्वारा भ्रन्याय से छीनी 
गई अपनी पेतृक सम्पत्ति को पुनः प्राप्त करने के निमित्त उसको युद्ध के लिए 
प्रस्तुत होना पड़ा था, और जिस समय लड़ाई में शस्त्र चल्नने ही वाले थे, ठीक 
डसी समय, दोनों सेनाओं में अपने स्वजन-बाम्घवों को झत्यु के सम्मुख डपस्थित 
देख कर एकाएक उनके श्रति प्रेम, भेत्री आर करुणा के भाव डसके हृदय में 
उमड़ झाये । यद्यपि डस समय की परिस्थिति इसके बिलकुल विपरीत--डउन 
दुष आततायियों को, वीरतापूर्वक लड़कर दण्ड देने की थी; परन्तु ऐसी विकट 
अवस्था में भी अजुन के चित्त में अपने बान्धवों के भातिक शरीरों में ममत्व 
की झ्ासक्ति हो गई, शोर उनके मारे जाने की सम्भावना से उसके हृदय के 
वे (प्रेम, मेत्री और करुणा के) सास्विक भाव, पत्नट कर शोक ओर मोह के 
तामसी भावों में परिणत हो गये | ऐसी अवस्था में नीतिशास्त्रों के ज्ञान ने 
उसके शोक तथा मोह को बढ़ाने में सहायता दी। घमशाखत्र ने उसको स्व्जनों 
की हत्या के घोर पाप का भय बताने के अतिरिक्त, कुल-च्षय हो जाने से कुल - 
घर्म तथा जाति-घर्म के नाश होने, ओर अपने एवं अपने कुल के निश्चित 
रूप से नरक में जाने, एवं पिण्डोदक क्रिया लुप्त होने से पितरों के भी नरक 
में गिर जाने की चिन्ता अत्लग खड़ी कर दी । परिणाम यह हुआ कि भर्जञन 
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का कलेजा दहल गया और वह अपने वास्तविक धर्म, यानी युद्ध से विरक्त 
होकर, शस्त्र फेक, ब्याकुलता से रोने कृगा | अजुन की यह शोचनीय दशा 
देख कर महा-योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसको सूर्ख-अज्ञामियों की तरह 
शोक और मोह करने के लिए, गुरु भाव से, बहुत फटकारा तथा उसे हृदय 
की दुबेख्नता दूर करके युद्ध करने की भ्राज्ञा दी । 

यदि गीता का प्रयोजन केवल युद्ध से विरक्त अजुन को फिर से उस्साहित 
करके लड़ाने मात्र ही का होता--जैसा कि बहुत से ज्ञोग मानते हैं---तो वह 
यह पर समाप्त हो जाती ; क्‍योंकि अजुन श्रीकृष्ण को परमेश्वर मानता था 
(गी० झ० १० रक्षो० १२), और उनमें उसकी इतनी भक्ति थी, तथा 
उनके वबचनों पर इतनी श्रद्धा थी कि वह धर्म-शास्त्र के धर्म-अधर्म, स्वगे- 
नरक, पाप-पुण्य आदि के रोचक-भयानक वचनों की अवहेल्लनना करके, अन्घ- 
भ्रद्धा से भगवान्‌ की आज्ञा ही का पात्नन करता और फौरन युद्ध में प्रदत्त हो 
जाता । परन्तु भगवान्‌ कृष्ण, जो अखिल घिश्व को अपने भ्रन्दर दिखाते हैं 
(गी० झ० ११) , जो अपने को सबकी आत्सा बताते हैं (गी० झअ० १० 
श्कोक० २०), और जो स्पष्ट कहते हैं कि “मुझसे मिश्र जगत्‌ में कुछ भी 
नहीं है?” (गीं० ऋ० ७ श्लो० ७), “सब क्ोगों का महान्‌ ईश्वर में ही 
हूँ” (गी० झ० € शज्ञो० २६) इत्यादि; उनके द्वारा दिया हुआ गीता-ज्ञान 
का---सब देश, सब कात्न, तथा सब परिस्थितियों में सब व्यक्तियों के लिए 
समान भाव खे यथार्थ पथ-प्रदर्शक उपदेश इतना सहुचित नहीं हो सकता कि 
वह केवल अर्जुन को युद्ध में प्रदत्त करा देने सात्र के लिए ही परिमित हो। 
सांघारिक व्यवहारों में छोटे और बड़े सभी कार्यकर्ताओं के सम्भुख---चाहे वे 
धार्मिक कार्यकर्ता हों या राजनितिक था झाधिक अथवा सामाजिक, चाहे गृहस्थ 
हों या संन्‍्यासी, चाहे वे किसी भी वर्ण के हों, अथवा किसी सी भी पेशे के, 
जो कुछ भी सांसारिक कार्य करते हैं उनके सम्मुख---अपनी-झपनी योग्यतानुसार 
ऐसे विकट अचसर शभाते द्वी रहते हैं, जेंसा कि अजुन के सम्मुख उपस्थित 
हुआ था। उदाहरण के लिए, धामिक कार्यकर्ताओं के सामने कभी-कमी धर्म 
के किसी एक अड्न-सत्य, शौच, क्षमा, दया, अहिंसा आदि के साथ, दूसरे 
किसी अज्ञ के परस्पर में विरोध का प्रश्न उपस्थित होता है, अथवा घम.प्रचार 
के कार्य में अनेक लोगों के मन में उद्देग, पीड़ा और कही-कहीं पर खून- 
खर!बियाँ होने के असक्ष भी ञआ जाते हैं; राजनैतिक कार्यकर्ताओं के सामने 
अपने कतेब्य पाज्नन करने में स्वयं अपने शरीर तथा अपने कुटुम्बियों एवं 
झन्य ज्ञोगों को भारी कष्ट होने तथा भीषण संप्राम में भगखित हत्याएँ. होने 
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के प्सज्ञ उपस्थित होते रहते हैं; आधिक कार्यकर्ताओं के सामने अपने कर्तव्य 
पाक्न करने में अनेक व्यक्तियों को हानि पहुँचने तथा अनेकों को आजीजिका 
सें झ्राधाता लगने की सम्भावना अतीत होती है; इसी तरह सामाजिक 
कार्यकर्ताओं के सस्मुख समाज की दशा सुधारने के सद्ूर्ष में अपने 
बड़ों-बूढों तथा स्वजन-बान्धवों को मानसिक व्यथा होने तथा आपस 
का सामाजिक सम्बन्ध विच्छेद होने आदि की नौबत आ जाती है । 
तात्पर्य यह कि इस तरह झनन्त प्रकार की कठिनाइयाँ विविध रूप से 
मिन्‍स-भिज्ञ कार्यकतोाशों के खामने आती रहती हैं, जब कि कर्तव्या- 
कतेब्य का ठीक-ठीक निर्णय न कर सकने के कारण ये मोह में फेस जाते हैं, 
ओर विपरीत आचरण करके अपना तथा दूसरों का घोर अनिष्ट कर लेते हैं। 
इस तरह का मोह विशेष अवसरों पर ही उत्पन्न हुआ करता हो---सो बात 
नहीं है, किन्तु रात-दिन के घरेलू ब्यवहारों में भी झज्ञानी लोग अपने तथा 
अपने सम्बन्धियों के भौतिक शरीरों के क्षशिक मोह में झनुचित व्यवहार 
करके नाना प्रकार की हानियां उठाते रहते हैं। जिस तरह---अपने शरीर के 
विषथ-भोग आदि क्षणिक सुखों के लिए उनके परिणाम में बहुत दुःख भोगना 
अपने सन्‍्तानों को ल्ाड़ू-प्यार से खान-पान आदि में संयम न रखवा कर विल्ासी 
आऔर भअस्वस्थ बना देना, अथवा उनके बीमार होने पर कड़वी श्रोषधि अदि का 
उपचार न करना एवं अशिक्षित रख कर उनका जीवन नष्ट कर देना, इत्यादि । 

ऐसे क्ञोगों का मोह दूर करने एवं उन्हें सच्चा रास्ता दिखा कर पतन से 
बचाने के लिए, अजुन के उस मोह को दूर करने के प्रसकृु को लेकर भगवान्‌ 
ले सारे संवार को गीता का सावजनिक उपदेश देकर अनन्त प्रकार की उल्न- 
. भनों को निश्चित रूपए से सुक्लकाने का एकमान्र सत्य एवं अयस्कर उपाय 
बताया है; जिसका अवल्म्बन करके प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी योग्यतानुसार 
संसार का ब्यवहार यथायोग्य करता हुआ अपना इदज्ञोकिक अभ्युदय ओर 
पारक्ञोकिक निःअ्रेयस एक साथ सम्पादन कर सकता है। 











अ्रस्तु, अब युद्ध करने की स्पष्ट ब्राज्ञा देने बर भी अजुन ने फिर शह्का की 
कि “युद्ध में भीष्म, द्रोण जेखे पूज्यों पर में किस तरह शस्त्र चक्काऊँ, और 
इनको मार कर खूनी हाथों से राज्य किस तरह भोगूँ? क्या अपने स्वजन- 
बान्धवों को मार कर राज्य-सुख भोगना मेरे लिए श्रेयस्कर है अथवा इन 
आततायियों से हार मान कर भीख माँग के खाना उत्तम है? मोह के कारण 
में किकर्तंब्य-विभूढ़ हो गया हूँ, अपने हिताहित का में कुछ भी निरशन नहीं 
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कर सकता; ब्रिज्ञोकी का राज्य मिलने पर भी मेरे चित्त को शान्ति नहीं मिल 
सकती; इसलिए झाप कृपा करके, जो मेरे लिए वास्तव में श्रेयस्क्र मार्ग हो 
वह बताइए” (शी० अ० २ श्लो० ४ से ८); तब भगवान्‌ मुसकराकर, 
जगत्‌ के हित को लचय में रखते हुए, अजुन को निमित्त करके सब ज्लोगों को 
कल्याण का मार्ग बताने के लिए गीता-ज्ञान का उपदेश यहाँ से आरम्भ करते हैं । 
श्रीभगवालुवाच 

अशोच्या नन्‍्वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्व भाषसे । 

गतासूनगतासृश्व नानुशोचन्ति परिडताः ॥ ११॥ 

न त्वेबाहं ज़ातु नास न त्वें नेसे अनाधियाः । 

न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम ॥ १२ ॥ 

देहिनो5स्पिन्यथा देद्दे कोमारं यैवन जरा। 

तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३ ॥ 

मात्रास्पशास्तु काप्तेय शीतोष्णखुखदुःखदाः । 

आगमापायिनोअनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १७ ॥ 

ये हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषरषभ । 

समदुःखखुर्स धीरं सोअम्ृतत्याय करपते ॥ १४॥ 

नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः । 

डभयोरपि दृष्टोअन्तस्त्वनयोस्तत्त्वद्शिमिः ॥ १६ ॥ 

अविनाशि तु तद्विद्धि येन स्वेमिद ततम्‌। 

विनाशमव्ययस्यास्थ न कश्चित्कतुंमहति ॥ १७ ॥ 

अन्तवन्त इसे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 

अ्नाशिनो5 प्रमेयस्य तस्माद्रच्यस्व भारत ॥ १८॥ 

य पन॑ वेक्ति हन्तारं यश्चैनं मन्‍्यते दतम । 

उसने तो न विजानीतो नाये हन्ति न हन्यते ॥ १६ ॥ 

न जायते ख्रियते वा कदाचि- 

ज्ञाय॑ भूत्वा भविता वा न भूयः | 

अजो नित्यः शाश्वतोथ्यं पुराणों 

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 


१०३ गीता का व्यावहारिक अर्थ--अ० २ 


बेदाविनाशिन नित्य य एनमजमव्ययम । 
करथ स॒ पुरुष: पार्थ कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१॥ 


अशथे--श्री भगवान्‌ बोले कि जो शोक करने के योग्य नहीं हैं, उनका तू 
शोक कर रहा हे, और बुद्धिमानों की सी बानें बनाता है; जो (वास्तविक) 
पणिडत होते हैं, वे मरे हुओं तथा जीवितों का शोक नहीं करते (११)। 
क्योंकि में, तू और ये राजा ज्ञोग पहले कभी नहीं श्रे सो बात नहीं है, और 
आगे नहीं होंगे ऐसा भी नहीं है (१२)। जिस तरह इस देह में जीवारमा 
को बाल्य, युवा और बुढ़ापे की अवस्थाओं का अनुभव हुआ करता है, उसी 
तरह दूसरे शरीर की भश्राप्ति होती है; इस घिषय में बुद्धिमानों को मोह नहीं 
होता (१३) । हे कौन्‍्तेय ! शरीर ओर उससे सम्बन्ध रखने वाले पदाथे एवं 
विषय आदि , जो सर्दी-गरमी एवं सुख-दु:ःख (अादि इन्दों) के देने वाले होते हैं, 
वे आने-जाने वाले और अनित्य हैं, भ्रर्थात्‌ प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने के कारण वे 
एक से नहीं रहते; श्रत: है भारत ! उनके संयोग-वियोग को तू सहन कर, अथोत्‌ 
शरीर और उससे रूम्वन्ध रखने वाले सब पदार्थ अ्रस्थायी होने के कारण तू उनके" 
जाने या रहने से ब्यथित मत हो (१४)। हे पु रुष-भ्रेष्ट | सुख-दुःख को एक श्रमान& 
मानने वाले जिस बुद्धिमान्‌ पुरुष को ये (शरीर ओर डसके सम्बन्धी पदार्थों 
के संयोग-वियोग) व्यथित नहीं करते, वही अम्ृतत्व, अथोत्‌ सर्वोतच्म-परमाव्म- 
भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है (१६५)। जो असत्‌ है उसका भाव 
श्र्थात्‌ अ्रस्तित्व नहीं होता, आर जो सत्‌ है उसका शअभाव नहीं होता; तर्व- 
ज्ञानियों ने इन दोनों का श्रन्त देख लिया है, अथात्‌ यह अन्तिम निशय कर 
लिया है (१६)। जिससे यह सब (अखिल विश्व) व्याप्त आर बिस्तृत हे, 

3 बहत से टीकाकारों ने “'मान्रास्पर्शा:” का श्रथ “इन्द्रियों का विषयों के 
साथ सम्बन्ध” किया है, परन्तु अजेन को शोक अपने सम्ब्न्धियों के हताहत 
होने के कष्ट का, आर उनके मारे जाने के बाद उनसे ब्रियोग होने का था। 
डस शोक को मिटाने के लिए केवल इन्द्रियों के विषयजन्य सुख-दुःख श्रादि को 
“आगमापायी” कहने मान्न से अजुन का समाधान जहीं हो सकता था। इसलिए 
“मान्नास्पशा;?” का व्यापक श्र्थ शरीर श्रीर उससे सम्बन्ध रखने वाले सभी 
पदार्थ ओर विषय झादि? करना उचित है। इन्द्रियों का समूह ही शरीर है। 


& सुख-दुःख की समता का स्पष्टीकरण “व्यावहारिक वेदान्त” प्रकरण में श्रोर 
इसी अ्रध्याय के ४८वें श्लोक के स्पष्टीकरण में देखिए । 


गीता का ध्यवहार-दुर्शन १०४ 


झथोत्‌ जो स्वयं विश्वरूप होकर सर्वशन्र फेल रहा है, उस आत्मा को तू 
झविनाशी अर्थात्‌ नाश रहित जान; इस 'निर्विकार का कोई भी नाश नहीं कर 
सकता (१७)। है भारत नित्य (अपरिवर्तनशील), अविनाशी (नाश रहित) 
और अप्रमेष शरीरी७ (शरीर धारण करने वाले व्यष्टि-भावाएश्न आत्मा) के ये 
(नाम-रूपास्मक अनन्त) शरीर& नाशवान्‌ हैं, अतएवं तू युद्ध कर (१५) । जो 
इस (शरीरधारी आत्मा) को मारने वाला, और जो इसको मारा गया मानता 
है, ये दोनों ही श्रनजान हैं; यह (शरीरधारी जीवात्मा ) न तो किसी को 
मारता है, और न किसी से मारा जाता है (१६)। यह न ठो कसी जन्मता 
है, न मरता है; और ऐसा भी नहीं हे कि यह (पहले) होकर फिर नहीं 
होगा। यह कभी उत्पन्न नहीं होता, सदा विद्यमान (श्रोर) एक समान रहता 
है, तथा पुराना (सबका आदि कारण) है; शरीर के मारे जाने पर भी (यह) 
मारा नहीं जाता (२०)। जो इसको अविनाशी, नित्य, अजन्मा एवं 
अविकारी जानता है, हे पार्थ ! वह पुरुष फेसे किसको सरबायेगा ओर किसको 
मारेगा (२१)। 

स्पष्टीकरण :--गीता के उपदेशों में सर्वत्र बुद्धियोग ही को महत्व दिया गया है 
(गी० श्र० २ श्लो० ३६ से ७२, शअ्र० १८ श्लो० २७), क्योंकि संसार के व्यवहार 
करने मे बुद्धि ही की प्रधानता रहनी चाहिए; ओर चह बुद्धि जब सास्य-भाव में 
जुड़ी हुई भर्थात्‌ भ्रास्मनिष्ठ हो, तभी संसार के व्यवहार पूणतया ठीऋ-ढीक हो सकते 
हें--यह गीता का सिद्धान्त है (गी० आ० २ श्ज्ञो० ७१, आ० १२ 
श्जो० ७ और ऋ० १८ श्लोौ० ३० )। यद्यपि अजुन युद्ध से नियृत्त होने की 
दलीक्षों में कौरवों को मूर्ख और अ्रशानी कह कर, उनको कुल -क्षय आदि पापों 
को जानने के अयोग्य बताता है, ओर स्व्रय बुद्धिमान होने का दावा करता 
हुआ श्पने को पुण्य, पाप, धर्म, अधमे आदि को जानने वाला, स्वजन-बान्घवों 


/ आर्मा श्रप्रमेष इसलिए है कि वह किसी प्रमाण से नहीं जाना जा सकता 
क्योंकि अपने से भिन्न वस्तु ही किसी प्रमाण से जानी जाती है! शत्मा तो सब का 
“अपना आप” है, जो स्वतः प्रमाण है। श्रतः वह स्वय-संवे अर्थात्‌ अपना 
अनुभव रूप ही है। 'में है! इसकी सिद्धि के लिए क्रिसी प्रमाण की आवब- 
श्यकता नहीं होती । 

& नाना शरीरों के रूप में व्यक्त होने वाला शरीरी (आत्मा) एक ही है, 
इसलिए नाना देहों के लिए बहुवचन और शरीरी (आत्मा) के लिए एक 
बचन का प्रयोग हुआ है। 


१०४ गीता का ब्यानवहारिक अथे--ह्र० २ 


के मारे जाने एवं मरे हुए पितरों के नरक में पढ़ने की, तथा ““बन्घुजनों के मारने 
का पाप कमा कर उनके बिना मैं झकेला जीकर क्या करूँगा?” इस तरह की 
चिन्ता करने शोग्य मानता है (गी० अ5० ३ छो० ३२ से ४६); और अजुैन 
की तरह, जौकिक विषयों के प्रायः सभी पश्डित एवं विचक्षण कार्यकर्ता क्षोग 
दूसरों को मूर्ख बता कर स्वयं बड़े बुद्धिमान होने की बातें बनाया करते हैं । 
परन्तु झात्मज्ञान के अभाव में इन स्लोगों की बुद्धि राजससी और तामसी होती 
है (गी० आर० १४ श्लो० ३१-३२), जो इस तरह के विकट अवसरों. पर काम 
नहीं देती | फलतः वे लोग अजुन की तरह किंकतेब्य-विमृढ़ होकर रोने-चिल्लाने 
के सिवाय कतेव्याकरतंब्य का कुछ भी यथार्थ निर्णय नहीं कर सकते। भगवान्‌, 
अजेन के इस प्रसज्ञ को लेकर ऐसे लोगों की कुछ दँसी-सी करते हुए कहते 
हैं कि एक तरफ़ तो शोक करना और दूधरी तरफ़ पणिइताई की बातें छोटना 





क्या यही बुद्धिभत्ता हे ? जो वास्तव में बुमान होते हैं वे मरने-जीने का ज़रा 





भी शोक नहीं करते, क्योंकि यदि विचार कर देब्चा जाय तो मरना-जीना तरव॒त 





कुछ है. नहीं। “अहम”, “त्वम” और ''इृदम'', अर्थात्‌ “में”, “तू” और 
“यह”? रूप से जो चराचर जगत्‌ है, वह अपने असली एकत्व-भाव में अधांत्‌ 
आत्म-स्वरूप सें--भूत, भविष्य और वर्तेमान--तठीनों ही काल्न में विद्यमान रहता 
है। किसी भी पदाथ की अपल्वलियत का सर्वेधा अभाव कभी नहीं होता; क्योंकि 
यह नियम ह कि जो वस्तुतः सत्‌ दे उसका कभी श्रभाव नहीं होता और जो 
वस्तुत: सत्‌ नहीं ह॑ उसका भाव कभी नहीं होता; परन्तु हम सबका भाव 
अथोत्‌ अस्तित्व प्रत्यक्ष मौजूद हैँ, ह्रतः हम लोगों का वस्तुतः अभाव हो नहीं 
सकता | जीवास्मा का प्रत्येक स्थूल शरीर, पृथ्वी, जज्न, तेज, वायु ओर अाकाशरूप 
पश्चतत्वों का सम्मिश्रण होता है, ओर वे पद्नतत्त, शरीररूप होने के पहले, तथा 
शरीर छटने के बाद भी सदा क्थिमान रहते हैं। शरी( छट जाने पर भी 
पञ्नतसवों का नाश नहीं होता, किन्तु डनका सम्मिश्रण एक नास और एक 
रूप बदल कर, दूसरा नाम ओर दूसरा रूप घारण कर लेता है (गी० अ० २ 
श्लो० २२)। यदि स्थून शरीरों को घारण करने वाले सूचम शरीर का 
विचार किया जाय, तो वह स्थूज्न शरीरों को घारण करने के पहले और 
उनको छोड़ने के बाद भी बना ही रहता है; और यदि सूचप शरीर के 
बीज--कारण-शरीर का विचार किया जाय तो वह, स्थूल और सूचम दोनों. 
की झअनुपस्थिति में भी बीज-रूप से अपनी प्रकृति (स्वभाव) भें बना ही 
रहता है। अव्यक्त कारण शरीर ब्यक्त होकर सूरूम रूप घारण्य करता हैं, और 


सूचम शरीर बनीभूत दोकर स्थूल बन जाता द्वे। फिर स्थूल उत्नदट कर अपने 
१४ 


सीता का ध्यवहार-दर्शन १०६ 


कारण सूचम में ओर सूचम अपने खीज-रूप कारण से लय हो जाता है। इस 
तरह शरीरों की उत्पत्ति और जय होते रहते हैँ (गी० अर ८ श्क्षो० 
१८-१६ )। जाग्मत अवस्था में स्थूल्न शरीर के, और स्वृम्न में सूचम शरीर के 
व्यवद्दार होते हैं; और सुपुप्ति श्र्थात्‌ गाढ़ निद्रा में कारण शरीर अविद्या रूप 
तमोगुण से ढका हुआ रहता है| स्थूल्न से सूच्म की स्थिरता अधिक है, और 
सूच्म से कारण की झधिक है; इसलिए ये उत्तरोत्तर एक दूसरे की अपेक्षा 
अधिक सत्‌ कहे जा सकते हैं; परन्तु स्थूल, सूचम भोर कारण--तीनों शरीरों 
को घारण करने बाला, अथोत्‌ शरीर रूप बनने वाल्ला व्यष्टि-आर्सा (जीवास्मा), 
जिसको देही, शरीरी अथवा क्षेत्रज्ष भी कहते हैं, वह निरपेत्ष सत्‌ है; और 
वह सभी अवस्थाओं में इकसार श्र्थात्‌ निविकार रहता है--उसमे सुख-दुःख 
आदि इन्द्ों के कोई विकार वस्तुतः नहीं होते (गी० अ० २ श्लो० २० से 
२४), क्योंकि वह सर्वास्मा>परमास्मा श्रथवा अह्म ही का व्यष्टि भाव है (गी० 
आ० १५ श्लो० ७ से ११ तक) | 


सर्वास्मा-परमास्सा अथवा ब्रह्म, स्वेच्छा से अपनी परा प्रकृति द्वारा व्यष्टि- 
भावापनन नाना जीव रूप होकर, अपनी परिवर्तनशील्न त्रिगुशास्मक अपरा प्रकृति 
के विस्ताररूप स्थूल्ष एवं सूचम शरीरों, तथा उनके समूह स्थूक्ष और सूप 
जगत्‌ को धारण करता है (गी० ञअऋ्र० ७ श्ल्ोौ० ४ से ६) भौर साथ ही 
समष्टि-भावापश्न सगुण ईश्वर रूप से उक्त परा ओर अभ्रपरा--ह्िविध प्रकृति के 
स्वामी साव से, जगत की उत्पत्ति, स्थिति ओर लय, अथवा विश्व की रचना, 
पाक्षन और संहार आदि नाना मझोति के व्यवहार करता है (गी० अ० ४ श्लो० 
€ से ६ और झआ० ६ श्लो० ७-८)! तापये यह कि व्यष्टि-भावरूप जीव, 
झौर समष्टि-भावरूप डेश्वर, वस्तुतः सर्वात्मान्परमात्मा अथवा अक्ष से मिल्‍न्‍न 
नहीं है, किन्तु सब प्रह्म-रूप ही हे (गी० झअ० १३ श्ल्ोौ० २२); परन्तु ब्यष्टि- 
भावरूप जीवास्‍्मा, व्यक्तित्व के अहक्लवार और राग-द्वेषादि इन्हों को अद्ीकार 
कर लेने से अपने असली स्वरूपज>सबॉस्मभाव को बिसरा कर अपने को सुखी, 
दुःखी, परतन्त्र, अल्पशक्तिमान्‌ एवं अल्पक्ष मानता है (गी० अ० ७ श्क्लो० २७, 
आ० १३ श्को० २०-२१); और समद्धि-भावरूप ईश्वर, अपने सवोत्म-परमात्म- 
भाव का यथार्थ अनुभव रखता छुआ स्वतन्न्न, सर्वज्, सर्वेशक्तिमान्‌ एवं 
निस्य झानन्द स्वरूप रहता है। जीवात्मा भी जब अपने व्यक्तित्व के भाव के 
राग-द्वेषादि हन्दहों के आवरण (परदे) से परे, अपने असली स्वरूप>सवोध्म- 
भाव का पुनः अनुभव करके समष्टि भाव में स्थिति कर लेता है तो हैश्वर- 
रूप हो जाता है (गी० अ० ४ श्क्षो० ५० ); क्योंकि परमात्मा अथवा बहा 
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तो वस्तुतः यह है ही (गी० भ० £ श्को० १६ से २६) | जैसे सूत के ताने 
श्रोर बाने से भाति-भाँति के कपड़ों का बनाव होता है, परन्तु विचार कर देखा 
जाय तो कपड़ा, वास्तव में सूत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता--क्रेवल 
सूत ही होता हे। उसी तरह जड़ और चेतन, व्यष्टि झर समष्टि, जीव और 


ईैश्वर---आत्मा अथवा ब्रह्म के अ्रतिरिक्‍्त कुछ भी नहीं हैं, वस्तुतः लब एक ही है 
(गी० झ० ७ श्लो० ७, अ० १० श्क्ो० ३६) 

जीवात्मा के स्थूल, सूचम ओर कारण शरीर, अथवा जाग्रत, स्वप्न ओर 
सुषुप्ति अवस्थाएँ, अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान दशा की हैं, क्योंकि इन 
अवस्थाओं में वह स्थूल, सूदम ओर कारण शरीरों ही में अहं-भाव रखता है। 
इन तीन अवस्थाओं से परे चतुर्थ अवस्था निगंण आत्मानुभव की हे, जिसको 
सुरीय अवस्था कहते हैं। यह ध्यानयोग अथवा ज्ञानयोग की समाधि अचस्था है 
(गी० ऋ० ६ श्खो० १८ से २८) । इस अवस्था में पिणड की दृष्टि से स्थून, 
सूदम और कारण--तीनों शरीर, झोर बलह्माणएड की दृष्टि से आधिभोतिक, 
आधिदेविक और आध्यात्मिक जगत्‌ का अपने आप:-शआत्मा में क्षय हो जाता हे, ु 
और आत्मा निरुपाधिक अथोत्‌ निभुण भाव के स्वानुभव में स्थित रहता है । | 

निगुण भौर सगुण, समष्टि और व्यष्टि, चेतन और जड़ आदि इन्द्र, एक 
ही आत्मा अथवा ब्रह्म के दो सापेक्च--धनात्मक (2000०) और ऋणात्मक 
(९०९७(४ए९)--भाव हैं, और एक की अपेक्षा से दूमरे का अस्तित्व है । 
अत्मा सगुण की अपेक्षा से निगेण, ओर व्यष्टि की अपेक्षा से समष्टि कहा 
जाता हैं, अतः वास्तव में वह सगुण होता हुआ भी निर्शुण है और व्यष्टि 
होता हुआ भी समष्टि है; जगत्‌ के ब्यवहार करता हुआ भी श्रकतो हे, और 
कुछ नहीं करता हुआ भी सब कुछ करता है (गी० झ० ६ श्खो० ४७ व २, 
झ० १६३ श्लो० १२ से १७, अ० १६१ श्ल्लो० १९ से २०) । एक, अखण्ड, 
एवं सम आत्मा में दोनों विरोधों भावों का एकश्व होने से, दोनों में से एक 
का भी स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रहता, किन्तु दोनों शान्त हो जाते हैं, और वह 
सम आत्म-तस्‍्व, जो सबका “अपना आप” है, स्वमहिमा में स्थित रहता है। 
वस्तुतः वह न सगुण है न निगुण, न व्यष्टि है न समष्टि, न जह़ है न चेतन 


न एक है न अनेक, ओर न सत्‌ हे न असत्‌--ज्ो कुछ हे सो सब “अपना 
आप” ही है। वह पद व्शनातीत, स्वय-संवेध अर्थात्‌ केवल्त स्वानुभव का 
विषय है (गी० ऋ० १० श्लोक १२ से १५) | 

जिस तरह बाइसकोप के दिखाव में एक श्वेत और स्वच्छु परदा होता हे, 


उस पर पहले अँभेरे की छाया डात्ती जाती है, फिर उस छाया में पुक 
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गोक्लाकार श्रकाश पढ़ता है, ओर उस प्रकाश में भाति-भाँति के दिखाव प्रदर्शित 
होते हैं; उसी तरह निर्तविकार आध्म-तत्तर रूपी शुद्ध परदे पर, पहले इच्छा, 
प्रकृति श्रथवा अविद्या रूपी अँघेरा होता हे--वह कारण शरीर है; श्रौर उस 
अंधेरे के अन्दर जो प्रकाश पढ़ता है--वह सूचम शरीर है; और उस प्रकाश 
में जो अनन्त प्रकार के चित्र दिखाई देते हैं--त्रह स्थूल शरीर है । परदे पर 
अंधेरा, प्रकाश और भोति-भाँति के चित्र पड़ते तथा मिटते रहते हैं, परन्तु परद! 
निर्यिकार रहता है, उस पर अंधेरे, प्रकाश और चित्रों का कोई अ्रभाव नहीं 
पढ़ता; उसी तरह श्रात्मा पर तीनों शरीरों की भ्रवस्थाओत्रों का कुछ भी प्रभाव 
नहीं पड़ता--वह सदा अलिप्त और निर्विकार रहता है । बाइस्कोप के दृष्टान्त 
में श्वेत परदे पर छाया, प्रकाश और चित्र बाहर से पड़ते हैं, परन्तु स्थूज्, 
सूचम और कारण शरीर श्रास्मा से भिन्न नहीं हैं--किल्त आत्मा ही की त्रिगुण्ा- 
स्मक प्रकृति के बनाव हैं--वे आत्मा में ही उत्पन्न और लय दोते हैं--यह 
-अच्तर है। दृष्टान्त और दार्डोन्‍्त में कुछ न कुछ अन्तर होता ही है । 

सारांश यह है कि आधिसोतिक, झधिद्विक और झाध्यात्मिक--तीनों इष्टियों 
से विचार किया जाय, तो मरना-जीना वास्तव में कुछ है नहीं। जन्म लेने और 
मरने का शझ्र्थ यही है कि स्यष्टिभावापन्न जीवास्मा किसी विशेष सास और विशेष रूप 
के स्वॉग को बदल कर दूसरा नाम और दूसरा रूप घारण करता है। जिस 
तरह शरीर को बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, तब केवल अवस्थाओों 
का परिवरतेन होता है, भर्थात्‌ 'बाक्षक' संज्ञा बदक्क कर 'जवान! कहलखाने लगता 
है ओर “जवान बदलकर 'बुड्ढा' कहलाने लगता दर तथा थबालक' का रूप बदल 
कर “'जवान' हो जाता है और “जवान! का रूप बदल कर 'बुइढ़े' का रूप हो 
जाता है, परन्तु जीवात्मा बरद्दी विद्यमान रहता हैं। जिस तरह एक ब्यक्ति, एक 
समय में न्यायाधीश का काम करता है, दूसरे समय सें किसी सार्वजनिक संस्था 
की सेवा करता है, तीसरे टाइम में किसी नाटक के अभिनय में पाई लेता है, 
चौथे अवसर पर किसी व्यापारी कम्पनी के सश्बाक्षन (॥)780078))])) का 
कार्य करता है, अवकाश के समय किसी खेल में भाग लेता है; यथपि ब्यक्ति 
तो एक ही है, परन्तु भिन्न-भिन्न कार्यो के अचुधार डसकी उपाधियों भिश्च- 
भिन्न होती हैं। जब न्यायाधीश की पोशाक पद्दिन कर न्‍्यायासन पर बैठता है 
तो वह न्यायाधीश कहा जाता है, संस्था का कार्य करता है तो उसका पदा- 
थिकारी कहा जाता है, नाटक का अभिनय करता है तो अभिनेता कहा जाता 
है, कम्पनी का सश्ाज्ञन करता है तो सश्चालक कहा जाता हैं, खेल में भाग 
केता दे तो खिज्लाड़ी कद्दा जाता है; झपने घर जाता है तब पिता का घुत्र, 
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पत्नी का पति, पुत्र का पिता, नौकर का स्वासी आदि सिलश्लनसिनन उपाधियों 
होती हैं। परन्तु वास्तव में व्यक्ति एक ही है। उसी तरह पक ही आप्मा की 
अनेक उपाधियों होती हैं। जीवात्मा कभी स्थूज्ष शरीर रूप से, कभी सूक्तम शरीर 
रूप से ओर कसी कारणा शरीर रूप से रहता है । कभी किसी एक नाम और एक 
रूप का शरीर धारण कर लेता है और कभी किसी दूसरे का। जिस तरह 
जल-तत्व कभी सूच्स भाप-रूप हो जाता है, कभी तरल पानी-रूप, और कभी 
जम कर स्थूज्न बर्फ बन जाता हे । यह केवल नाम और रूप का परिवर्तन होता 
है, इस परिवर्तन से जल्न-तत्व का नाश नहीं होता। उसी तरह शरीरों के नामों 
और रूपों के दिखाव का परिवर्तन होते रहने पर भी उनके मूुक्ष-भूत आरस- 
तस्व का कुछ भी बनता-बिगढ़ता नहीं। नाम और रूप कल्पित होते हैं, और 
कल्पनाएँ अनन्त होती हैं, इसलिए नाम-रूप भी अनन्त होते हैं। कल्पनाएँ समुद्र की 
तरझ्लें की तरह एक के बाद दूसरी लगातार उठती और निरन्तर यबदद्वती रहती 
हैं--एक क्षण भर भी स्थिर नहीं रहतीं, इसलिए वे सत्‌ नहीं द्वोतीं; और 
इस जगत्‌ की नाम-रूपात्मक अनेकताएं कछपनाओं दही की सृष्टि होने के कारण 
ये भी सत्‌ नहीं होतीं, ओर सत्‌ नहीं होने के कारण वे भाव-रूप भी नहीं 
होतीं, भ्रथौत्‌ झ्रात्मा से भिन्न उनका स्व॒तन्त्र भ्रस्तित्व नहीं होता। जिस तरह तरज्ञे 
एक दूसरी से मिन्‍न प्रतीत होती हैं, परन्तु वास्तव में वे मिन्‍न नहीं होतीं-- 
सब जल रूप ही होती हैं, जल के पस्तिस्व से दी उनका अस्तित्व है, जल की 
प्रतीति ही उनकी प्रतीति है; उसी तरह नाम-रूपात्सक जगत्‌ का नानाश्व सत्‌ 
नहीं है, सब एक ही आत्मा के अनेक रूप हैं--आरमा के अस्तित्व से ही 
उनका प्रस्तित्व है ओर झात्मा की प्रतीति ही उनकी प्रतीति है । 

संसार में झननन्‍्त प्रकार के सुख-दुःखों की जो वेदनाएँ प्रतीत होती हैं, वे 
शरीर श्रार डससे सम्बन्ध रखने वाले पदार्थों के संयोग-वियोग से उत्पन्न होती 
हैं; और जब शरीर तथा उसके सम्बन्धी पदार्थ एवं विषय ही उत्पत्ति-नाशवान्‌ 
एसे प्रतिक्षण बदछ्षने वाले होने के कारण कछ्िपित नामों झौर रूपों के दिखाव 
मात्र हैं, तो उनके संयोग-वियोग से उत्पन्न होने वाले सुख-दुःखादि दन्द भी 
कछहिपत, अत्त: झचास्तविक ही होते हैं। इसलिए शरीरों की पीढ़ा, ब्याधि ओर 
मरने आदि के कष्टों से व्याकुक्ष होना बुद्धिमत्ता नहीं है। जो वास्तव में 
बुद्धिमान्‌ होते हैं वे शारीरिक सुख-दुःखों को एक समान असत्‌ समझ कर 
अचिचलित रहते हैं, श्रोर शरीरों को धारण करने चाले अर्मा को थे निर्धिकार 
एवं सदा एकसा रहने वाला समझते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि में मरना ओर 
मरथाना कुछ भी तथ्य नहीं रखते। 


शौता का ब्यवहार-दशेन ११० 


अस्तु, इस तथ्य को अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि शरीरों के बनाव सब 
परिवर्तनशील एवं नाशवान्‌ हैं अतः ये कभी स्थायी नहीं रह सकते; और इन 
शरीरों को धारण करने वाद्षा जीवात्मा सत्त, नित्य एवं अबिनाशी है, अतः 
उसका कभी किसीसे नाश नहीं हो सकता | इसलिए इन नाना भाँति के दिखावों 
के परिवर्तन रूप मरने- जीने के विषय में कुछ भी शोक और मोह न करके, 
सबको अपने-अपने नियत कम दृढ़तापूर्वक करते रहना चाहिए। 


वासांसि जीणानि यथा विहाय 
नथानि ग्रह्नति नरो5्पराणि । 
तथा शरीराशि विहाय जीणा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२॥ 
ख्र्थ--पुराने (अमुपयुक्त) वस्यों को स्याग कर मनुष्य जसे दूसरे नये 
वस्त्र धारण करता है, वेसे ही पुराने अर्थात्‌ अनुपयुक्त शरीरों को छोड़ कर, 
जीवात्मा दूसरे नये शरीरों को धारण किया करता है (२२)। 


स्पष्टीकरण--जिस तरह नाटक के खेल में राजा, सिपाही, कैदी, धनी, 
निर्धेन आदि के स्थॉग करने वाले पात्र, अपने-अपने स्वॉग की पोशाक पहिनते 
हैं, ओर जब तक अपना पार्ट बजाने के लिए वह उपयुक्त रहती है तब तक 
उसे रखते हैं, उपयुक्त न रहने से (डसको) उतार देते हैं, भ्रौर जिस दूसरे 
स्वॉग का पार्ट लेते हैं, उसके उपयुक्त दूसरी पोशाक पद्दिन लेते हैं--पोशाक 
उतारने और बदल्कने से स्वॉग करने वाले एक्टर (पाश्र) का कुछु भी बनता-बिगढ़ता 
नहीं, एक पोशाक उतारने और दूसरी पहिनने में वह कुछ भी शोक नहीं करता; 
उसी तरह इस जगत्‌-रूपी नाटक में जीवात्मा-रूपी एक्टर (पाश्न) शरीर रूपी 
पोशाक भारण करता है, और जब तक वह उपयुक्त रहती है तब तक उसे रखता है, 
परन्तु जब वह अलुपयुक्त हो जाती हे, तो डसको उतार कर दूसरी उपयुक्त पोशाक 
भारण कर लेता है। शरीर रूपी पोशाक बदलने में जीवारमा रूपी एक्टर का कुछ 
भी बनता-बिगढ़ता नहीं। इसलिए शरीर के जन्मने-मरने को कपडे बदख्॒ना 
समम कर, शोक नहीं करना चाहिये । 


नेने छिन्दन्ति शस्पराणि नेने दहति पाचकः। 

न चन क्लदयन्त्यापो न शोषयतति मारूतः ॥ २३ ॥ 
अच्छेद्यो5यमदाद्यो. धयमक्केद्यो इशोष्य एवं च | 
नित्यः ख वगतः स्थासुरयलो<5यं सनातन: ॥ २४ ॥ 


१११ शीता का व्यावहारिक अर्थ--झ० २ 


अव्यक्तो 5यमचिस्त्यो 5यमविकार्यो अयमुच्यले । 
तस्मा देव॑ विद्त्विन नाउशोचितुमहसि ॥ २४५ ॥ 


अ्रथ--इस (शरीर घरण करने वाले जीवास्मा) को शख्र काट नहीं सकते, आग 
जता नहीं सकती, पानी गल्ला (सड़ा) नहीं सकता, (झौर) हवा सुखा नहीं सकती 
(२३) । यह न काटा जा सकता हे, न जलाया जा सकता है, न गजाया (सड़ाया) 
जा सकता है, और न खुखाया जा सकता है; यह नित्य, सब में व्यापक, सदा 
स्थिर, नाश-रहित और अनादि है | तात्पये यह कि जो शरीरों में हैं, वही शम्त्रों में 
तथा वहीं अप्नि, जल और हवा में हैं; उससे मिस्र कोहे वस्तु है नहीं, फिर 
कौन किसको काटे, जलावे, गलावे या खुखावे (२४)। यह (शरीर धारण 
करने वाला जीवाध्मा, अव्यक्त है, अर्थात इम्द्रियगोचर नहीं होता; यह 
अचिन्त्य है, अर्थात्‌ मन से इसका चिन्तन नहीं किया जा सकता; और 
यह अविकारी कहा गया है, अर्थात्‌ वृद्धि, क्षय आदि विकारों से रहित 
है; इसलिए इसको ऐसा जान कर तुझे शोक नहीं करना चाहिये (२९)। 


स्पष्टीकरण--जिस अकार खोंड के खिलोनों की वल्ववार, कटारी, बच्ची 
आदि, खंड ही के स्त्री, पुरुष, पशु, पक्ती आदि को काट नहीं सकते; वे 
यदि आपस में टकरा जायें, तो सभी खॉँड-रूप है जाते हैं, ओर पहले 
भी वास्तव में वे सब खांड ही थे, अतः चस्तुतः उनका नाश नहीं होता; 
डसी तरह एक ही आझात्म-तर्व के अनेक नाम-रूपात्मक जड़ ओर चेतन पदार्थ 
आपस में #िसी का वस्तुतः नाश नहीं कर सकते। इसलिए डनके विषय में 
शोक करना अयुक्त हे । 
अथ चेन नित्यजात नित्ये वा मन्‍्यसे सतम्‌ । 
तथापि त्वे महाबाहो नेवं शोचितुमहेसि ॥ २८ ॥ 
जात॒स्य दि छवो झ्त्युछेव जन्म म्वृतस्य च । 
तस्मादपरिहार्थडर्थ न त्व॑ शोचितुमहेसि ॥ २७ ॥ 
अव्यक्लादीनि भूतानि व्यक्कमध्यानि भारत । 
अव्यक्ननिधनानयेव तत्र का परिदेवना ॥ र८॥ 
अर्थ---ओर यदि तू (अआधिभोतिकता ही को सत्‌ ओर सब कुछ मानने 
वालों की तरह) इस (देहघारी जीवारमा) को (शरीर के साथ) सदा 
जन्मने वात्ला ओर सदा मरने वालत्ला मानता हे, तो भी हे बीर ! इस प्रकार 
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शोक करना तुझकों उचित नहीं (२६)। क्योंकि जन्से हुए का मरण और मरे 
हुए का जन्म अवश्यस्मभावी है, इस कारण अवश्य होनहार बात सें सुझे शोक 
नहीं करना चाहिए (२७) | हे भारत ! सभी भौतिक पदार्थ श्रादि में (अपनी 
उत्पत्ति से पहले) श्रव्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रियों के अगोचर रहते हैं, मध्य में व्यक्त 
अ्रथात्‌ इन्द्रियगोचर होते हैं, और प्रन्त मे फिर अ्रव्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रियों के 
अगोचर हो जाते हैं; फिर इस विषय में शोक किस बात का (२८) ? 

स्पष्टीकरण--गीता किसी भी मत का तिरस्कार नहीं करती, क्योंकि 
उधम सर्वत्र एकता ही का प्रतिपादन है, अतः वह उन सबका समन्वय कर 
देती है | प्रसक्षकश जहाँ किसी मत का उल्लेख हुआ है, वहाँ जिस हद तक 
उस मत की पहुँच हुईं हे, वह दिखाकर कहती है कि “यहीं मत ठहरो, इतना 
ही सब कुछ नहीं है, इससे आगे और बढ़ने की श्रावश्यकता है” यह कह कर, 
जो सच्ची वस्तुस्थिति है वह स्पष्ट कर देती हैं। इस स्थज्न पर शरीर 
घारण करने वाले देदी (जीवात्मा) के विषय में म॑ तिकवादियों 
का जो मत हे उसको दिग्दा कर, गीता उसके अनुसार भी शोक करने की 
अयोग्यता सिद्ध करती है। भौतिकवादी लोग इन्द्रियगोचर पदार्थों 
ही को सत्‌ मानते हैं, इन्द्रियातीत वस्तुश्रों तक उनकी बुद्धि नहीं पहुँचती | 
इसलिए उनका मत है कि पग्च-भूतों के सम्मिश्रण से जब शरीर उत्पन्न होता 
है तब उसके साथ ही चेतनता भी उत्पन्न हो जाती है, और शरीर के 
नाश के साथ चेतनता का भी नाश हो जाता हे--जीवात्मा शरीर से कोई 
मिक्ष वस्तु नहीं है। अस्तु, भगवान्‌ अजुन को कहते हैं कि यदि यह भी मान 
लिया जाय तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए; क्योंकि इस दृष्टि से भी जो 
वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश हेनना निश्चित हे--यह बात प्रत्यक्ष देखन 
में भी आती है; और जिप्त वस्तु का नाश होता 'है, उसका पुन: उत्पन्न होना 
भी अवश्यम्भावी है, क्योंकि यदि कोई पदाथ नष्ट होकर फिर से उत्पन्न न हो, 
तो नाश होते-होते उसका सर्वथा श्रभाव हो जाय; परन्तु सर्वेथा श्रभाव 
किसी पदार्थ का होता नहीं दीखता, और उत्पत्ति का क्रप्त प्रध्यक्ष | जारी भी 
है। अतः जब यह माना जाय क्रि शरीर के साथ चेतना मरती रहती है, तो 
यह भी मानता होगा कि उसके साथ उत्पन्न भी अवश्य होती है। इसलिए 
शोक करने का कोई कारण नहीं है। 

उस्पक्ति और नाश का इन्द्र भी सापेक्ष है। एक के होने के ल्लिए दूसरे 
का द्ोना आवश्यक है। दोनों में से किसी एक का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता। 
आरता भे दोनों सम अथान्‌ शान्त हो जाते हैं। इसलिए जन्मना-पअरना वास्तव 


३१३ गीता का द्यावहारिक अथ--अ5 २ 


में कोई वस्तु है नहीं। 

सभी भूत-प्राणी स्थूल रूप से इन्द्रिगोचर होने के पहले, भ्र्थात्‌ अपनी 
उत्पत्ति से पहले, अब्यक्त यानी सूचम रूप में रहते हैं-इन्द्रियों को प्रतीत 
नहीं होते; और उत्पत्ति के बाद, अथोत्‌ पत्मभूतों के आपस के सम्सिश्रण से 
स्थूल रूप धारण करने पर व्यक्त होते हैं, अर्थात्‌ इन्द्रियों द्वारा देखे, सुने 
सँघे, चले श्लोर छुए जा सकते हैं; ओर फिर जब इनका नाश होता है अर्थात्‌ 
जब पञ्मभूतों का सम्मिश्रण बिखर जाता है तब फिर अ्ब्यक्त हो जाते हैं 
यानी स्थूल्न शरीर रूपी पोशाक बदल्न कर सूच्म हो जाने के कारण हन्द्रियों के 
अगोचर हो जाते हैं। ऐसी दुशा में, जब मृत प्राणियों का व्यक्ष ओर अव्यक्त 
होना ही जन्मना ओर मरना है, तो शोक किस बात का ? 


आएचयवत्पश्यति कश्चिदेन- 

माश्चयचद्धदति तथेब चान्यः। 
आश्वयवच्चेनमन्यः श्णोति 

श्रुत्वाप्येने वेद न चेव कश्चित्‌ ॥ २६ ॥ 


अथे-हस (देह घारण करने वाले आत्मा) को, अर्थात्‌ जगत्‌ रूपी खेल 
के इस खिलाड़ी को, कोई शाश्चर्यान्वित ह्वोकर देखता है; कोई आाश्चयोन्वित 
होकर (इसका) वर्णन करता है; कोई इसके विषय में आश्वयॉन्वित होकर 
खुनता है; ओर सुन कर भी कोई इसको जान नहीं सकता (२६)। 


स्पष्टीकरणु--जिस तरह जादू का खेल करने वाला ऐन्द्रजआालिर (जादूगर), 
जब अनेक प्रकार के रूप धारण करता है और शअ्रनेक प्रकार के अछ्भत बनाव 
एक ही काल में कोगों को दिखाता है, तब दर्शक ल्रोग उसके असली स्वरूप 
को न जान कर आश्चर्य-चकित हुए, उस (जादूगर) के जादू के बनावों को 
देखते हैं, श्रौर उसके जादू के वास्तविक रहस्य को न जान कर झाश्चये-चक्तित 
हुए अनेक प्रकार की अटकलें लगा-लगा कर डपके जिबय में तरह-तरह की 
बातें करते रहते हैं; भोर बहुत से लोग उन बातों के तथ्यातथ्य को न समभते 
हुए, आश्चर्य-चक्रित होकर सुनते रहते हैं; फिर भी उन देखने 
वालों, कहने वाल्लों और सुनने वाल्लों में से उस जादू के खेल के वास्तविक 
रहस्य को, भ्रथोत्‌ उस अदूभुत जादूगर को यथाथ रूप से कोई विरला ही जान 
सकता है। क्योंकि सब लोगों का ध्यान केवल उस खेज्ञष के भाति-भाति के 
बनावों ही पर रहता है -डके खिलाड़ी तक नहीं पहुँचता। यदि वे खिल्लाडी 
१९ 
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का साक्षाश्कार कर ले, तो फिर आश्चर्य में डूबे न रहें। इसी तरह केवल 
भऔतिक जगत के नानात्व ही में उल्लके रहने वाले क्षोग, इस जगत-रूपी 
इन्द्रजाल के जादूगर--आत्मा (वास्तविक अपने आप) को यथाथे रूप से न 
जान कर, उसके खेल ही को आश्चर्यान्वित हुए देखते, अनेक तरह की अटकर्ल्ल 
खगा-क्षया कर माँति-भाँति के वर्णन करते तथा सुनते रहते हैं; झोर जब तक 
झाधिभौतिकता के परदे को लौध कर आध्यात्मिकता के सूच्रम विचार में प्रवेश 
करके, हस खेल के खिलाड़ी (झात्मा यानी अपने वास्तविक आप) को नहीं 
जान लेते, तब तक आश्चर्य में ही पड़े रहते हैं। 


देही नित्यमवध्यो5यं देहे सर्वस्य भारत । 
तस्मात्सवाणि भूतानि न त्व॑ शोचितुमईसि ॥ ३० ॥ 

अथै--हे भारत ! सबके शरीरों म॑ (जो पुक ही) देही (झास्मा है, चह) 
कभी मारा जानेवाज्ञा नहीं है, इस कारण तुमे किसी भी भूत प्राणी के 
विषय में शोक नहीं करना चाहिए (३०)। 

स्पष्टीकरण --संसार में तृण से लेकर सुमेरु और हिमालय पर्यनत, तथा 
चींटी से लेकर बह्मा पर्यन्त, छोटे-बड़े भाँति-भाँति के जढ़ और चेतन, अ्रगणित 
भौतिक शरीर हैं, वे सब अस्थायी--क्षण-क्षण में बदलने वाले हैं; परन्तु उनको 
धारण करने वाला देही (श्रात्मा) एक ही है, और वह सदा एक-सा रहने वाला 
अर्थात्‌ अपरिवर्तनशीक्ष तथा अविनाशी है । तात्पर्य यह कि एक ही अविनाशी 
आत्सा में जो नाम-रूपात्मक नानातव प्रतीत होता हे, वह सब असत्‌ है, और 
डनका एकत्व सत्‌ है। इसलिए इस नाम-रूपार्मक असत्‌ नानात्व के विषय सें 
शोक करना मसूखंता है। 

८ हा ३८ 

यहाँ तक स्वजन-यान्धर्वों के मारे जाने, उनको पीड़ा होने, तथा उनसे 
वियोग होने आदि के लिए जो शोक और मोह हुआ करते हैं, उनकी निदृत्ति 
के लिए भगवान्‌ ने अजुन के प्रसंग को लेकर संसार को झास्मज्ञान का 
डपदेश दिया; जिससे शोक और मोह की निवृत्ति तो अवश्य होती है, परस्तु 
यह प्रश्न रह ही जाता है कि जब नाम-रूपात्मक जगत्‌ का नामाश्व असत्‌ है, 
तो इस मूठे प्रपन्न के लिए घोर-पापात्मक कम किये ह्वी क्‍यों जायें? इस शह्का 
का समाधान भगवान्‌ पहले उन्हीं ज्ञोगों के मत से करते हैं, जो अ्जन की 
तरह शास्त्रों की धुहाई देकर युद्धादिक कर्मों से इसल्विए निव्ृत्त होना चाहते 
हैं कि “ये कम करने से धमं डूब जायगा, पाप क्गेगा तथा नरकों में गिरना 
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होगा ।”” भगवान्‌ उन्हीं स्ोगों के धार्मिक विश्वात के आधार पर सिद्ध करते 
हैं कि अपने करंव्य-कर्म करने से पाप नहीं त्रगता, दिन्‍्तु उनके न करने से 
धर्म का विपयोस होकर दुर्गति होती है; इसलिए अपने कतंब्य-क्त सबको 
अवश्य करने चाहिए । 

स्वधर्ममपि चाजेदय न विकम्पितुमहसि । 

धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयोउन्यत्क्त्रियस्य न बिद्यते ॥ ३१ ॥ 

यदच्छया चोपपन्न स्वगेद्वारमपावृतम्‌ । 

खुखिनः ज्षात्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदशम्‌ ॥ रे२ ॥ 

अथ चेत्त्ममिमं धर्म्य संग्राम न करिष्यसि । 

ततः स्वथर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यलि ॥ रे३े ॥ 

अ्रकीति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेउव्ययाम्‌ । 

संभावितसध्य चाकी।तिमरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 

भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 

येषां च॒ त्व॑ं बहुमतो भृत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ २४ ॥ 

अवाच्यवादांश्व बहन्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 

निन्दन्‍्तस्तव सामथ्य ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥ रे६ ॥ 

हतो वा प्राप्स्यसि स्वग जित्वा वा भोचयसे महीम । 

तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥ 

सुखदुःखे समे ऋत्वा लाभलाभी जयाजयों । 

ततो युद्धाय युज्यस्व नै पापमवाप्स्यसि ॥ रे८ ॥ 

अर्थ--यदि तू अपने घर | को देखे, तो भी तुके विचलित होना डचित 
नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म-युद्ध से अधिक श्रेयस्कर और कुछ भी नहीं 
है (६१) । और हे पार्थ! अपने आप (बिना बुद्चाये) उपस्थित, एवं खुले हुए 
सवने के द्वार रूप इसतरह के युद्ध का अवसर पुण्यारमा कऋत्रिय ही पाते हैं (३२)। 
सदि सू यह घर्म-युद्ध न करेगा तो अपने (उक्त) धर्म ओर कीर्ति (प्रतिष्ठा) को 
खोकर पाप का भागी बनेगा (३३)। साथ ही जन-साधारण निरन्तर तेरी निनन्‍्दा 
करते रहेंगे, और माननीय पुरुष के लिए निन्दा, रूृध्यु से भी बढ़ कर होती है 


7] द्वमे तीसरे अध्याय के रखलोक ३२ का स्पेष्टीकरण देखिए । 
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(३४) । सब महारथी लोग तुझे डर के मारे युद्ध से हटा हुआ समभेंगे, और 
जिनकी दृष्टि से (आज तक) तू मान्यवर था, उन्हीं की दृष्टि से बहुत गिर जायगा 
(३९) | तेरे शत्रु ल्ञोग तेरे सामर्थ्य (बल्ञ) की निनदा करते हुए, न कहने योग्य 
बहुत सी बातें तेरे विषय में कहेंगे--इलसे अधिक दुःख ओर क्या होगा (३६) ? 
यदि तू मारा गया तो स्वर्ग पावेगा, ओर यदि जीत गया तो पृथ्वी (का राज्य) 
भोगेगा; इसलिए हे कौन्तेय ! तू निश्चय करके युद्ध के क्षिए उठ खड़ा हो (३७) | 
सुख-दुःख, हानि-प्लाभ और जीत-हार को समान मान कर युद्ध से जुट जा; ऐसा 
करने से तुझे पाप नहीं छगेगा (३८)। 


स्पष्टीकरण--पजुन ने धर्सशाख् के आधार पर कहा था कि “युद्ध में पूज्यों 
तथा स्वजन-बान्धवों की हिंसा का पाप होगा ; कुक्ष के नाश होने से कुब्न-धम 
तथा जाति-घमं नष्ट होंगे और सब नरक में पड़ेंगे; अतः इस युद्ध की भ्रपेत्षा 
तो सीख भाग कर निर्वाह करना ही श्रेयस्कर है।” भगवान्‌ यहाँ पर उसी 
धर्मशासत्र के अनुसार भर्जुन को युद्ध करने की धार्मिकता बताते हुए कहते हैं, 
कि कौरवों द्वारा प्रस्याय से छीनी गई अपनी पैतृक सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए, 
अनिच्छा से तुझे युद्ध करने के निमित्त उच्वत होना पड़ा है ; किसी के स्वत्व छीनने, 
या किसी पर अन्याय करने के लिए तूने युद्ध नहीं ठाना है; इस कारण तेरे 
लिए यह धर्म-युद्ध है । इस तरह का धर्म युद्ध, करना, तथा दुष्ट आततायियों 
को दणड देने के क्षिण उनसे लड़ना, घर्मशास्त्रों ने ज्षत्रियों का श्रेष्ठ धर्म माना है। 
अतः जिन शास्त्रों का तू झाधार लेता है, उन्हीं के प्रमाणों से इस अबसर 
पर लड़ना तेरा परम प्रविश्न कतंव्य है| कुल झौर जाति के धर्म तो, तेरे 
कथनानुसार, युद्ध में जब सब भारे जायेंगे तमी नष्ट होंगे, और पाप भी 
(यदि द्वोगा तो) उनके मारे जाने पर ही होगा, परन्तु तेरा धम्मं तो अपने 
इस कतेथ्य-कर्म से विमुख होते ही उसी समय नष्ट हो जायगा; और जनता 
सें तेरी इतनी निन्‍दा होगी कि तू जीता ही मुरदा हो जायगा ओर क्ोगों 
में मुख दिखाने के ज्ञायक भी नहीं रहेगा; क्‍योंकि बड़े-बड़े कार्य-कुशल पुरुष, 
अपमानपूर्वक जीने की अपेक्षा मर जाना अच्छा समझते हैं। इस धर्म-युद्ध से 
नरक में पढ़ने की बात ही केसी--धमंशाखत्र तो ऐसे युद्ध से मारे जाने बा्क्यों के 
लिए स्वग का द्वार सदा खुला बताते हैं | अतः तू यदि युद्ध में मारा जायगा तो 
शाख्रानुसार रवर्ग मिलना निश्चित है, और यदि जीत गया तो दुष्ट आततायियों से 
पृथ्वी को सुक्त करके स्वयं सुखपूर्वक उसको भोगेगा और प्रजा को भी सुखी करेगा। 
होष रही पाप क्गने को बात, सो अपने ब्यक्लिगत स्वार्थ को झसक्ति न रख 
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कर सबके हित के लिए अपने कर्तब्य-कर्म करने में जो सुख, दुःख, हानि, 
लाभ, जय, पराजय, प्राप्त हो जायें, उनको एक समान जानते हुए, अ्रपने 
कतंब्य पर आरूढ़ रहने से तुमे कोई पाप नहीं लगेगा; क्योंकि अपने व्यक्तित्व 
के लिए सुख, जय औ्रोर लाभ भआदि की प्राप्ति की इच्छा से जो कर्म किये जाते 
हैं, उनसे ही पाप का बन्धन होता है। खुख, दुःख आदि पर लच्य न रख 
कर अपने कर्तब्य की दृष्टि से जो कर्म किये जाते हैं, उनसे पाप का बन्धन 
नहीं हेता। (प्रध्यक्ष मे भी देखने में आता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ की 
आसक्ति बिना, अपनी ड्यूटी बजाने अर्थात्‌ कर्तच्य पालन करने मे किसी से कोई 
हिंसा आदि हे! जाती है, तो वह दण्ड का भागी नहीं हे।ता)। 


यहाँ पर यह बात ध्यान मे रखनी चाहिये कि शल्लोक ३४१ से ३७ तक 
जो पुण्य, पाप, कीर्ति, अ्रकीति, मान, भ्रतिष्ठा, स्वर्ग-प्राप्ति ओर राज्य-सुख 
भोगने झादि की बातें भगवान्‌ ने कही हैं, वे सिद्धान्त-रूप से नहीं कही हैं, 
किन्तु अर्जन के कहे हुए धरमेशारत्र के अनुसार ही, युद्ध करने की धार्मिकता 
और साथेकता दिखाने के निमित्त कष्ठी हैं; क्‍योंकि आगे चलकर भगवान” 
राज्य और स्वर्गादि की प्राप्ति की व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए कमे 
करने का निषेध करते हैं, और जय-पराजय, कीर्ति-अकीर्ति आदि में सम 
रहने का अज्जुन को बार-बार उपदेश करते हैं । 

८ है >८ 

भगवान्‌ ने अजुन का शोक और मोह पिटाने के प्रसकृ में पहले 
आत्म-ज्ञान का वर्णन किया; फिर अजुन ही के माने हुए घमंशास्तानुसार 
उसे अपने धर्म पालन करने के लिए युद्ध करने की आवश्यकता बताकर, 
युद्ध से द्वोने वाली हिंसा के पाप से बचने के लिए उसे सुख ओर 
दुःख, हानि और क्ञाभ, जय ओर पराजय को एक समान समझ कर युद्ध 
करने अथोत्‌ निष्काम-करसे करने का उपदेश दिया। परन्तु कोरे झात्मज्ञान से 
तथा कोरे घर्मशा्त्रों के प्रमाणों से एवं कोरे निष्कामनकर्म की व्यवस्था से 
अजुन जेसे विचक्षण कार्यकर्ताओं के अन्तःकरण को पूर्यातया समाधान होकर 
युद्धादि कम करने में उनकी प्रद्ृत्ति नहीं हो सकती; क्योंकि यद्यापि आस्मज्ञान से 
मरने-मारने का शोक और मोह मिट सकता है, ओर धर्मशास्त्र के भ्रमाणों 
से अपना धर्म पाल्नन करने से पुण्य का सश्बय हेने, एवं राज्य तथा 
स्वगादि सखों की प्राप्ति के निश्चय से यद्धादि कमें करने की आवश्यकता 
आर साथकता भी मानी जा सकती है; परन्तु उन युद्धादि कर्मो से पाप 
लगने और नरक में पढ़ने भादि का जो भय बना रहता है, डसको दूर 
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करने के लिए, भगवान्‌ सुख, दुःख, हानि, ज्ञाभ, जय, पराजय झादि में 
एक समान रह कर निःस्वार्थ भाव से उक्त कर्म करने को कहते हैं; अथोव 
पहले राज्य और स्वर्ग-प्राप्ति का स्वार्थ बता कर फिर निःस्वार्थी बने रहने की 
व्यवस्था देते हैं । इन परस्पर विरोधी वचनों से उद्धकन और बढ़ जाती है। 
इसके अतिरिक्त यह प्रश्न भी उठना स्वाभाविक हे कि किसी प्रकार के स्वार्थ 
के बिना किसी भी विचारवान्‌ व्यक्ति की कम करने में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, 
क्योंकि प्राणीमान्न की प्रस्येक चेष्टठा किसी न किसी उद्देश्य को लेकर द्वी होती 
है-निरर्थक थ्रेष्टा तो कोई भी नहीं करता; और जब कम करने में किसी 
स्वार्थ-सिद्धि की इच्छा ही नद्टों तो कमे किये ही क्‍यों जायें? इस प्रकार 
की सभी उल्धकमनों का एक साथ पूर्णातया समाधान करके, निश्चित रूप से 
ओअय-प्राप्ति का एकमात्र साधन, पूर्वकथित सववभूतात्मक्य-ज्ञानयुक्त साम्य-भाव से 


अपने-अपने स्वाभाविक कर्तवब्य-कर्म करने का विधान ही हो सकता है--इहसके 


सिवाय दूसरा कोई यथार्थ एवं निर्दोष उपाय नहीं हे। क्‍योंकि न तो कोरे 


(अव्यावहारिक) ज्ञान से ही मनुष्य श्रेय. साधन कर सकता है, और न कोरे 
(ज्ञान-रहित) कम से ही--चाहे वह कम निष्काम हो या सकाम । यदि सर्व- 











भूताष्मैक्य शान केवक्ष समर लेने या कहने-सुनने मात्र ही के लिए रहे 
ओर ब्यवहार उसके विपरीत, भेद-बुद्धि से राग-द्ेषपूवेक होते रहें, तो बड़ी 
दुर्दूशा होती हे, जेसी कि वर्तमान में हमारे देश-वासियों की हो रही हे। 
उपनिषदों में भी अब्यावहारिक ज्ञान ओर ज्ञान-रहित कमे दोनों ही हानिकारक 
बताये हैं ( इंशोपनिषद्‌ सं० ६; बूहदा० उ० झ० ४ बा० ४ में० १० )। 
इसलिए भगवान्‌ अब उक्त सर्वभूतात्मैक्य ज्ञान को कर्म में जोड़ने के 
समध्व-योग भर्थात्‌ त्रज्मविद्या का प्रतिपादन आरम्भ करते हैं। यह घह्ाविद्या 
ही गीता का मूल्ष प्रतिपाथ विषय हे और यही भ्रार्य-संस्कृति का मूल आधार हे । 

पया ते5भिद्दिता सांख्ये बुद्धियांगे त्विमां श्टणु । 

बुखया युक्तो यया पार्थ कमेबन्ध प्रहास्यसि ॥३६॥ 

मेहामिक्रमनाशो<5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 

स्वल्पमप्यस्य घधरमस्य चायते महतो भयात्‌ ॥ ४०॥ 

अथे--यह (उपरोक्त) बुद्धि तुझे सांख्य के विषय में कही गई; अब 

योग के विषय में इस बुद्धि को सुन; अथात्‌ इससे पहले तुझे झ्ात्माज्ञान 
का उपदेश किया गया, अब इससे झागे उसी आत्मज्ञान की सम्प-बचुद्धि को 
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सांसारिक व्यवहारों में जोड़ने के विषय में विचार किया जाता है, सो सुन। 
हे पार्थ ! इस बुद्धि से युक्त होकर तू (कर्म करता हुआ भी ) कर्मों के बन्धन 
से मुक्त रहेगा (६६)। इस (समत्व-योग) में लगने पर आरइ्स का नाश नहीं 
होता, अर्थात्‌ सर्वभूसास्मैक्य साम्य-भाव से व्यवहार करना आरम्भ करने के 
बाद फिर वह व्यथ्थे नहीं जाता; न इसमें कोई विन्न होता है, और न इसका 
प्रयवाय अर्थात्‌ उल्टा परिणाम ही होता है; और इस घसें का थोड़ा भी 
आचरण महान्‌ भय से मुक्त करता है (४०)। 

स्पष्टीकरण--हस श्रध्याय में श्लोक १२ से ३० तक जो आत्मज्ञान का 
चरणंन किया गया है उसमें एक ही आध्मा को सब भ्रूत प्राणियों में एक समान 
व्यापक बताया गया ढे, अर्थात्‌ यह कहा गया है कि सारी चराचर सृष्टि, एक 
ही आत्मा (जो सबका अपना झाप' है) के अनेक रूप हैं---उससे प्रथक्‌ कुछ 
भी नहीं है। अब भगवान्‌ उस झआस्मज्ञान को व्यवहार मे जोड़ने के समत्व- 
योर, अथोत्‌ सबके साथ अपनी एकता का ज्ञान रखते हुए, दूसरों से एथरू 
अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की आरासक्ति से रहित होकर, सबके साथ एक समान. 
प्रेम-भाव-युक्त जगतू के ब्यवहार यथायोग्य करने का विधान करते हैं; और इस 
सम्बन्ध में सब से पहले उस समत्व-योग का थोढ़ा सा माहास्म्य कहते हैं। 

आत्मज्ञान के अभ्याप्त से मनुष्य को शने-शनेः अपने झ्रापके अ्रसली स्वरूप, 
यानी सच्चिदानन्द, सर्वेब्यापक्र, निस्य, मुक्त अर्मा का अनुभव होने लगता हे, 
ओऔर उस अलुभव युक्त अपने कर्तवब्य-कर्म करने में कमी की आधीनता का बन्धन 
नहीं रहता; क्योंकि सारे कभी का प्रेरक भ्रात्मा है, इसलिए कर्म आत्मज्षानी के 
अधीन रहते हैं। जिपघका भ्रास्मज्ञान का अभ्यास जितना ही अधिक बढ़ा हुआ 
होता है, उतना ही वह कर्मी की आधीनता से अधिक मुक्त हेता है, आर 
अभ्यास बढ़ते-बढ़ते अन्त मे सोत्म-भाव में स्थिति हे! जाने पर वह पूर्ण 
स्वतन्त्र या जीवनमुक्त हे जाता दै। तारपय यह कि इस समध्वन्योग का 
झाचरण एक बार आरम्भ करने के बाद किर वह निरर्थक नहीं जाता, उससे 
कर्मों पर यथायोग्य थोड़ा या बहुत आधिपध्य प्राप्त हेता ही है । 

इसके आचरण में किसी प्रकार की बज्टि, भूल था कमी रह जान से 
कोई उतक्कटा फल्न भी नहीं हे।ता, अर्थात्‌ दूसरे धर्मां अथवा साधनों की तरह 
इसमें ऐसी सामग्रियों के जुटाने की आवश्यकता नहीं हे कि जिनके बिना 
इसकी तविद्धि न हा, ओर न कोई ऐसी क्रिया या विधि दही है कि जिसके 
पूर्ण न हेाने से पीछा गिरना पड़े; न इसमें किसी व्यक्ति की सहायता की 
झावश्यकता हैं कि जिसके बिना इससे कोई विजप्त पड़ने की सम्भावना हो । 
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इसमें एक बार लगने से उत्तरोत्त उन्नति ही होती है। किसी भी देश में, 
किसी भी काल में, कोई मी व्यक्ति इसका झाचरण कर सकता है; और इलख 
घन का पहिले थोड़ा भी झ्राचरण किया जाय तो मनुष्य निर्भय हो जाता है, 
श्रधांत्‌ पहले थोड़े लोगों से, यानी अपने कुटुम्ब, जाति, ग्राम आदि के साथ 
एकता के प्रेम-भाव में जुड़ कर व्यवहार करने से सी बहुत आत्मत्र्ष आ जाता 
है, ओर इसका जितना अधिक ध्राचरण क्रिया जाता है, उतनी ही अधिक 
स्वतन्त्रता और निर्भकता बढ़ती जाती है । इसमें लगा हुआ मनुष्य कभी पीछा 
नहीं गिरता । 

व्यवसायात्मिका वुद्धिरेकेह कुरुनन्दन | 

बहुशाखा हानन्ताश्य बुद्धयोउन्यवसायिनाम्‌ ॥४१॥ 

यामिमां पुष्पितां वार्य प्रवदन्त्यविपश्चितः । 

बेदवादरताः पार्थ नान्यद्स्तीति वादिनः ॥७२॥ 

कामात्मानः स्वगेपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 

क्रियाविशेषवहुलां भोगैश्वयंग्ि प्रति ॥४३॥ 

भोगैश्वयप्रसक्तानां तयापष्टतचेतसाम्‌ । 

व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधों न विधीयते ॥४४॥ 

अथे--हे कुरुननदन ! इस विषय मे, अथात्‌ सर्वभूतामैक्य ज्ञान से संसार 

के व्यवहार करने मं, निश्चयाश्मिका व्यावहरिक बुद्धि एक ही हेती है, यानी 
इस तरह (आत्मज्ञान-युकत) कर्म करने वाक्षों का एक यही निश्चय रहता है 
कि यह जगत्‌ एक ही आस्मा के अनेक रूप हैं। परन्तु जो इस आत्म- 
शान से व्यवहार नहीं करते, उनकी बुद्धि को बहुत शाखाएँ होकर वह (बुद्धि) 
अनन्त प्रकार की हो जाती है (७१)। हे पार्थ ! चेदों के अर्थवाद के (रोचक) 
वाक्यों में उलके हुए तथा “इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं हे” ऐसा कहने 
बाले, कामनाओं में आसक्त, और स्वगे ही है अ्रन्तिम लक्ष्य जिनका ऐसे 


_विचारदीन लोग, भोग झोौर ऐश्व्े की प्राप्ति के निमित्त बहुत से क्मकाण्डों 


के भ्रपंच कराने वाली एवं जन्म और कर्मरूप कत्ल को देने वाली मन-लुभावनी 


बातें किया करते हैं। उन बातों से जिनका चित्त हर लिया गया है, डन भोग और 

















ऐश्वर्य में अत्यन्त आसक्त लोगों की निश्चयात्मक बुद्धि समाधि अश्रात्‌ साम्य भाव 
में स्थित नहीं होती। तात्पर्य यह कि जो विचारहीन ल्लोग कर्मकाण्डास्मक चेदा- 





दिशास्त्रों के सेदप्रतिपादक रोचक और भयानक बचनों में ही उल्लके हुए रहते 
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हैं क्यौर डन्हीं को सब कुछ मानते हैं झ्थात्‌ “जो कुछ हैं सो येद्वी हैं, इन के सिवाय 
ओर कुछ नहीं है” ऐसा कहते हैं; उनका अन्तःकरण नाना प्रकार की सांसारिक 
कामनाओं से भरा हुआ रहता है, और उनका सबसे अन्तिम ध्येय मरने के बाद 
स्वर में जाकर नाना प्रकार के विषय भोगने का ही रहता हैं; ऐसे अज्ञानी 
क्ञोग नाना भांति के विषय-भोग, धन-सम्पत्ति, सत्ता, मान-प्रतिष्ठा आदि ऐश्वये 
की प्राप्ति के लिए उक्त वेदादिशास्त्रोक्त (अग्निहोत्र, बल्नि, वेश्वदेव, देवकर्म, पितृ- 
कर्म, नित्य-नैमित्तिक कमे, षोड़श संस्कार आदि) कर्मकाण्डों की विविध प्रकार की 
क्रियाओं के करने में प्रीति बढ़ाने के निमित्त उनकी प्रशंसा की भ्रतिशयोक्तियों 
से मन को लुभाने वाले व्याख्यान दिया करते हैं । भोग ओर ऐश्वर्य के 
मोह में ग़क॑ रहने वाले मूढ़ क्ञोग उन सुहावनी बातों से मोहित होकर सकाम 
कर्मकाण्डों सें लगे रहते हैं, जिनसे बार-बार जन्म और उनमें होने वाले कम, 
एवं उन कर्मों के फत्न स्वरूप फिर जन्म और फिर कमे, इस तरह जन्म-कर्म 
के चक्कर मे पड़े हुए वे क्ञोग गोते खाते रहते हैं। ऐसे मूर्ख लोगों की निरच- 
यात्मक बुद्धि, सबकी एकता के साम्य-भाव में कभी स्थित नहीं होती (४२-४४) । 


त्रैगुरयविषया वेदा निर्त्रेंगुएयो भवाऊुन । 

निदन्द्दो नित्यसत्त्वस्थो निरयागक्तेम आत्मचान्‌ ॥ ४५ ॥ 
यावानथ उदपाने स्वेतः सम्प्लुतोदके । 

तावान्सरवेंषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 


अधथ--हे अजेन ! (कमेकाण्डास्मक) चेद तीन गुणों को ही घिषय करते हें 
तू तीन गुणों से ऊपर उठ ओर इन्द्ों से पर, नित्य-सरव में स्थित और योग- 








क्षेत्र से रहित होकर (अपने वास्तविक स्वरूप) आत्मा का अनुभव कर | तएपर्य 
यह कि भेद्प्रतिपादक कमेकाण्डात्मक चेदादि शाख्त्र त्रिगुणात्मक प्रकृति के नाना 


नामों और रूपों के बनावों में ही उल्लकाये रखने वाले वर्णनों से भरे पड़े हैं। 


तू अपने को उन त़िगुणात्मक प्रकृति के बनावों से ऊपर, प्रकृति का 
स्वामी अनुभव कर, और सुख-दुःख भादि नाना प्रकार के इन्द्रों से परे 
नित्य-सरवरूप सबके एकत्व-भाव में स्थित होकर, तथा अपने से प्रथ्क किसी 


भी पदार्थ की प्राप्ति और स्थिति की चिन्ता से रहेत होकर सर्चत्र अपने 





























आप अथात्‌ आत्मा ही को परिपूण अनुभव कर (४५९)। सब ओर पानी ही 





_पानी हो जाने पर जितना प्रयोजन कुएँ से रह जाता हैं, उतना ही प्रयोजन (उक्त) 


बह्ज्ञानी को सब वेदों से रहता है। तात्पय यह कि आत्म-शानी महापुरुष 


को वैदिक कर्मकाण्डों से कोई प्रयोजन नहीं रहता (४६) । 
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स्पष्टीकरण--जो क्लोग आत्सज्ञानयुक्त संसार के व्यवहार करते हैं, अथोत्‌ 
“एक दी अज, अमर, अनादि, शानन्‍्त, सबल्िदाननद आत्मा--जो सबका 
झपना आप है, सब भूत-प्राणियों में समान भाव से व्यापक है 
इस लिश्चय से अपने-अपने करतंब्य-कर्स सब के साथ अपनी एकता के 
साम्य-भाव से करते हैं, उनकी बुद्धि का एक ही निश्चय रहता है। जगत्‌ 
के सभी पदार्थों, सभी ब्यवहारों, सभी विचारों और सभी धर्मों एवं 
मत-मतान्तरों के मूक्ष में उनको एकत्व ही प्रतीत द्वोता है। उनकी बुद्धि 
मे भेद-भाव को स्थान नहीं रहता, अतः वे किसी से राग-हेष नहीं 
करते । परन्तु जो लोग जगत्‌ के नानत्व को सत्य मान कर दूसरों को 
अपने से भिन्‍न मानते हैं, उनकी बुद्धि निरन्तर व्यक्तित्व के अहक्कार और 
व्यक्तिगत स्वार्थों दी भें डलसी रहती है; और “वे व्यक्तिगत स्वार्थ अपने 
से मिन्‍न कहीं भन्‍्यत्र से प्राप्त होंगे” ऐसे निश्चय से वे लोग निरन्तर 
व्यकुल रहते हैं, जिससे उनके प्रन्त:करण मे भ्रनन्त प्रकार की कामनाएँ 
एवं तरह-तरह की श्रद्धाएँ उत्पल्त होती रहती हैं। अपने लिए दृहत्तौकिक 
भोग और ऐडश्वर्य की प्राप्ति के निमित्त वे लोग एक दूसरे से भेद रखने 
वाले नाना धर्म (मज्ञहब), नाना पन्‍्थ, नाना सम्प्रदाय, और नाना मत बना लेते हैं, 
जिनकी भअ्रनन्त शाख्वायं हो जाती हैं; और अपने-अपने मतों की पुष्टि के 
लिए नाना प्रकार के भेद पदा करने वाले शाख रच कर, थे लोग एक दूसरे से 
द्वेष करते हैं; तथा स्वगे-प्राप्ति भ्रादि परोक्ष व्यक्तिगत स्वार्थों की सिद्धि ही 
को पुरुषार्थ की परमावधि मान कर उन भेद-प्रतिपादक शास्त्रों में अ्न्ध-भ्रद्धा 
से, उनके रोचक-भयानक वचनों में अन्त हुए, नाना प्रकार की धार्मिक 
क्रियाएँ स्वयं करते तथ। दूसरों से करवाते रहते हैं। परन्तु उन क्रियाओं 
से सच्चा सुख कभी नहीं होता; अतः जब दुःखी होते हैं तो एक 
निश्चय छोड़ कर दूसर पर श्रद्धा करते हैं, फिर दूसरा छोड़ कर तीसरे पर 
विश्वास करते हैं। इस तरह उनकी बुद्धि निरन्तर विक्षिप्त रहती हे--कभी 
एक निश्चय पर स्थिर नहीं रहती। फलत: ठन लोगों की सारी श्रायु इसी 
खींचातानी में व्यर्थ व्यतीत हो जाती हैे--प्रश्चञो सुख-शान्ति कभी प्राप्त नहीं 
होती | 


इसलिए भगव/न्‌ अजुन को क्दय करके सबको उपदेश देते हैं कि प्रकृति 
के तीनों गुणों के परस्पर के गरुणन से उत्पन्न अनन्त प्रकार की कल्पित 
भिन्नताश्नों ही का वर्णन जित कर्मक्राण्डात्मक चेदादि शास्त्रों सें है, उनके 
सन-लुभावने वचनों के फेर में पहू कर उनके दास मत बनो। शास्त्र 
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तुम्दारे किए हैं, तुम शास्त्रों के लिए नहीं दह्ो। अनन्त प्रकार के ऊूंठे 


नासात्व में जो सच्चा एकट्व है, उसको “अपना आप” समझो” और 


सुख-दुःख, हानि-लाभ, घर्म-अबरमे, पाप-पुण्त, मान-अपमान, निन्‍दा-स्तुति, 
प्रिय-भअप्रिय, उत्पत्ति-नाश तथा प्राप्ति-श्रप्राप्ता आदि सब प्रकार के इन्हों 








को अपना ही खेल जान कर, स्वये अपने आप में परिपूर्ण हो जाओ अ्रथात्‌ 
ऐसा अनुभव करो कि “में परिपुण मुझ से अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं! 











ऐसा करने से इन वेदादि शास्त्रों में वर्णित इदलौकिक तथा पारत्तौकिक सारे 
सुख स्वयं तुम्हे अपने आप ही में उपलब्ध हो जायेंगे; क्योंकि जिसको सारा 
जगत्‌ झरमस्वरूप प्रतीत होता है, उससे अक्वग कोड भी वस्तु बाकी रह ही नहीं 
जाती | जिस तरह, जब सर्वत्र जल् ही जल्न हो ज्ञाता है, तब कुएँ, बावड़ी, 
ताक्षाब ञझ्रादि सभी जलाशय उसके अन्दर आ जाते हैं; उसी तरह आत्मज्ञानी 
सारी सृष्टि को अपने अन्दर, अपने ही स्वरूप में अनुभव करता है। 

इससे यह नहीं समझना चाहिये कि गीता, कर्मकाण्डास्मक वेदादि शास्त्रों 
सथा अन्य घार्मिक ग्रंथों में दर्शित क्रियाओं को बिल्कुल निरर्थक बताती है; क्यों- 
कि गीता किसी भी मत, किसी भी धर्म या किसी भो मज्नहब का सर्वथा तिरस्कार 
नहीं करती, यह बात पहले ही कही जा चुकी हे । बड़े-वडे ऋषियों, सुनियों, 
आाचायों और पग़म्बरों श्रादि के चलाये हुए धर्म और मज़हब बिल्कुल निरथ्थक 
नहीं होते, किन्तु डन सबका कुछ न कुछ उपयोग अ्रवश्य होता है। वे अपने- 
अपने क्षेत्र में उपयोगी होते हैं और स्थूल बुद्धि की साघारण जनता के लिए 
हितकारी होते हैं| जो नाना प्रकार के नेतिक और घातिक अ्राचरणों की व्यवस्था- 
एूँ बडे-मड़े विचारशील पुरुषों ने शास्त्रों में कही हैं, थे राजसी तामसी प्रकृति के 
क्ोगों को पशु-यूत्ति से, अर्थात्‌ अनियमित रूप से विषयादिकों को भोगने में ही 
निरन्तर लगे रहने के झासुरी भावों से हटा कर, उनको संयम से रहने, और 
नियमित रूप से, संस्कार किये हुए भोग भोगने में प्रवृत्त करती हैं । इसके भ्रतिरिक्त 
जो मूख लोग झाधिसौतिकता ही को सत्य मान कर इस भौतिक शरीर के नाश 
होने पर कुछ भी शेष रहना नहीं मानते, तथा परलोक एवं पुनजैन्म भे 
विश्वास न रखने के कारण बुरे कर्मो से नहीं डरते, एवं ईश्वर अथवा आत्मा आदि 
अदइृष्ट सर्वेब्यापक सूहम शक्ति कोन मान कर जगत्‌ का अहित करने और 
समाज को कष्ट देने में क्गे रहते हें (गीता झ० १६ श्लो० ७ से ६), डनको 
झास्तिक बना कर ईश्वर के भय, तथा जन्‍्मान्तरों से स्वरगं-नरक की प्राप्ति के 
रोचक-भयानक वचनों से, समाज-विध्व॑ंसकारी कर्मों से निबृत्त करके प्राणीमाश्र 
से प्रेस करने भें अश्ुत्त करते हैं, जिससे वे स्वयं सुख पाते हैं और दूसरों को 
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भी सुख देते हैं। सारांश यह कि ये कर्मकाण्डात्मक धार्मिक एवं साम्प्रदायिक 
शास्त्र स्थूल बुद्धि के विचार-ह्वीन क्ञोगों को सनन्‍्मार्ग में लगाने का काम तो 
अवश्य ही करते हैं; परन्तु इतना ही करके ये रह जाते हैं--- इससे आगे नहीं 
बढ़ते; और साथ ही वे जनता को अन्धविश्वासी बना कर बुद्धि खे काम लेने के 
अयोग्य कर देते हैं। अतः जो मूढ़ लोग इन घामिक क्रियाश्रों ही को सब कुछू मान कर 
इन्हीं में सदा उल्बके रहते हैं, उनको आश्मश्ञान का सच्चा सुख, श्र्थाव्‌ शान्ति, 
पुष्टि और तुष्टि की प्राप्ति नहीं होती; श्र अजुन जैसे अपने और दूसरों के 
हिलाहित का विचार करने वाले विचज्ञण बुद्धि के कार्यकर्ताओं को, ये भेद- 
बाद के कर्मकाण्डास्मक शास्त्र कुछ भी सहायता नहीं देते; किन्तु उल्लटा मोह 
बढ़ा कर उनकी किंकतंब्य-विमूढ़ता को दृढ़ करते हैं । 
इसलिए भगवान्‌ अजन को निमित्त करके सब सूद्रम विचारवानों को उपदेश 
देते हैं, कि इन मेद-वाद के शास्त्रों की उनब्लऋन में मत पड़ो। बुद्धिमान्‌ छ्लोगों 
का पझ्पिकार इनसे ऊंचे उठ कर, सर्वभूतात्मैक्य ज्ञानयुक्त समत्व बुद्धि से 
कर्मों के अधिपति रूप से जगत्‌ के व्यवहार करने का होता है। 
कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफलहेतुभेमा ते खज्ञो5स्त्वकमेरणि ॥ ४७॥ 
योगस्थः कुरु कमोंणि सहज त्यक्रत्वा घनञय । 
सिद्धथसिद्ध्थोः समो भूत्वा समत्व॑ योग उच्यते ॥ ४८॥ 
अर्थ--कर्म ही में तेरा अधिकार है, फल में कदापि नहीं; तेरे कर्म फल 


के उद्देश्य से न होथें और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न होवे। तात्पय 


यह कि ऊपर के दो श्लोकों में कहे अनुसार तू कर्मरूप प्रकृति का स्वामी हे 
अत: कम्मा के स्वामी-भाव से उन्हें करने का तेरा अधिकार है--वे तुझे अवश्य 
करने चाहियें; और फल कर्म के साथ ही रहता है श्र्थात्‌ जेसा कर्म होता है, 
उसी के अनुसार उसका फल्न स्वतः दही होता है, इसलिए कमे से प्रथक्‌ फल् 
पर किसी का कोई अ्रधिकार नहीं होता, अतः तेरे कम किसी प्रकार की व्यक्तिगत 
स्वार्थ-सिद्धि के निमित्त को लेकर नहीं होने चाहिये ; और अ्रपने कतंब्य-कर्म 
दुःखरूप अथवा बन्धनरूप होने की अभ्राशंका से उन्हें छोड़कर अकर्मी होने का 


भाव भी तेरे अन्त:करण में नहीं होना चाहिये, क्‍योंकि कर्म तेरे से प्रथक नहीं 
हैं (४७) | हे धनंजय | योग में स्थित होकर तथा सक्ष छोड़ कर एवं सिद्धि 


और असिद्धि में सम होकर कमे कर; समत्व ही योग कहा जाता है। तात्पर्य 


यह कि सब के साथ अपनी एकता के अनुभव-युक्त साम्य-भाव से अश्रपनी योग्यता 
के करंग्य-कर्म कर, और उनके करने में ब्यक्तिश्य का झहकूर भौर ब्यक्तिगत 
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स्वार्थ-सिद्धि का भाव मत रख, तथा उनकी सफज्नता और असफलता में एक समान 
निर्विकार रह | इस श्लोक के आरस्स में “योग” में स्थित होकर कम करने को 
कहा है, उस “योग” शब्द के श्र्थ का खुलासा श्क्षोक के अ्न्तम करते हैं कि 
सबकी एकता के साम्य-भाव (5७7720288) को “योग” कहते हैं (४८) । 

स्पष्टीकरण--कर्म जड़ है, वह चेतन कर्ता के श्राश्नय और अधिकार में 
रहता है; परन्तु अधिकार का तारतम्य कती की चेतनता श्र॒थाव्‌ आत्मणिकास 
के भ्रभुसार होता है। मनुष्यों में ग्राव्मविकास की अनन्त श्रेणियाँ हैं; नीचे 
की श्रेणी के आत्मणिकास वाले व्यक्तियों का कम पर अधिकार कम हेता हैं, 
ऊँची शअेणी वालों का क्रमशः उत्तरोत्तर अधिक होता है, और जिनका पूर्ण आत्म- 
विकास हो जाता हैं, वे पूर्ण रूप से कर्म के अधिपति हे जाते हैं। कम भोर फल 
का जोड़ा होता है अथात्‌ कम की प्रतिक्रिया फल है, अतः फल्न कम के साथ 
ही रहता है। जेखा कर्म होता है वैसा उसका फल्न साथ ही उत्पन्न हो जाता 
है। इसलिए कर्स से मिशन्न फक्ष पर किसी का अधिकार नहीं होता। यदि कोई 
कर्म-फल को अन्यथा करना चाहे तो नहीं हो सकता। जेसा कर्म होता है डसी .. 
के अनुसार उसका फल्न अवश्य उत्पन्न होता है । प्रत्येक व्यक्ति अपने कम के 
अनुसार अपनी सृष्टि निर्माण करके उनका फल भोगता है, और जब कि कर्म 
करने म॑ स्वतन्त्रता है तथा कल्ल कर्म ही से उत्पन्न देता है, तो कर्म के द्वारा 
फल पर भी अधिकार हे।ता है, स्वतन्श्र फल्न पर अधिकार नहों दहाता--यहां 'फल 











पर शभ्रधिकार नहीं है! कहने का यही तात्एय है । 

जिन बढ़े हुए आत्म-विकास वाले सज्जनों को सर्वभूतास्मैक्य साम्य-भाव 
का पूरा अनुभव हो जाता है, वे अपने व्यक्तित्व को दूसरों से प्रथक्‌ नहीं समझते, 
और न उनके कर्म दूसरों से श्थक्‌ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए द्वी होते हैं, 
किन्तु उनके सब व्यवहार ल्लोक-संग्रह यानी सबके हित के लिए होते हैं; अतः 
उनके कर्मा के फल्ल सबको प्राप्त होते हैं । उन आत्मज्ञानी महापुरुषों की 
दृष्टि सें यह जगत-प्रपश्च उनके ह्वी समष्टि-भाव की साथा की रचना अथोत 
कर्मों का विज्ञास होता है। इसलिए वे अपने समष्टि-भाव के इस खेल में 
स्वतन्त्रतापूर्वक अपने शरीर की योग्यता के कम करते रहते हैं । 

इसी अभिप्राय को लेकर भगवान्‌ अर्जुन को श्लोक ४९-४६ में सर्वास्मन्भाव 
में स्थित होने का उपदेश देकर, उक्त (जाह्यी) स्थिति में जगत्‌ के व्यवहार 
करने के लिए कहते हैं कि “यह कमे-रूप जगत तेरे ही समष्टिभाव की माया 
का खेल होने के कारण इस पर तेरा अधिकार है। तू दूसरों से पए्थक्‌ अपने 
इ्यक्तित्व के अदंकार और दूसरों से प्रथर्‌ अपनी ब्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि की 
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आसक्ति छोड कर, साम्य-भाव से स्वतन्श्रतापूेक इस संसाररूपी खेल में अपने 
शरीर की योग्यता के कर्स करने रूप अपना पार्ट अच्छी तरह बजा । इस खेल 
में जो नाना भाँति के सुख-दुः्ख आदि दन्द्र प्रतीत हों, उनकी कुछ परवाह 
. मत कर, क्योंकि यह सब तेरी ही कछपना है, अतः इन इन्द्रों से विचलित न 
होकर इनमें एकसमान (सम) बना रह ।” 

लिवृत्ति-मागे के टीकाकार श्लोक ४७ का यह अथ निकालते हैं कि अजुन 
अज्ञानी था इस कारण उसका अधिकार कसे करने ही का था, इसलिए 
भगवान्‌ ने उसे (अज्ञान अवस्था में ही) कमे करते रहले का उपदेश दिया 
है | परस्तु पूवीपर के सम्बन्ध पर ध्यान रखने से यह पथ ठीक नहीं बैठता, 
क्योंकि श्कोक १४ से ३० ठक भगवान्‌ ने पहले शझात्मज्षान के वर्णन से 
उपदेश का झारस्म करके, श्क्षोक ३१ से ३८ तक कर्म करने की भावश्यकता 
बता कर श्छखोक ३१-४० में अत्मज्ञान सहित जगत्‌ के व्यवहार करने का 
साहारप कहा | फिर श्लोक ४१ स ४४ तक, दूसरों से थक अपनी व्यक्ति- 
शत स्वार्थ-सिद्धि के लिए काम्य-कर्मा के करने की हालनियाँ बता कर, अन्त में 
श्लोक ४९-४६ में भेद-वाद के शास्त्रों की उक्कककन से ऊपर उठ कर तथा 
इन्दों से रहित एवं योग-क्षेम की चिन्ता से परे होकर अपने भ्राप में परिपूर्णता 
के अनुभव करने का उपदेश दिया । अब श्लोक ४७-४८ में सर्वमृतात्मेक्य 
साम्य-भाव से कर्म करने को कहते हैं । इन सब बचनों की सकृति करके थिचार 
करने से अश्रजुन को अज्ञान झ्वस्था ही में, फल ध्याग कर कर्म करने का 
उपदेश देना नहीं पाया जाता, किन्तु सबकी एकता के साम्य-भाव में जुड़ कर, 
व्यक्तिर्व की आसक्ति के बिना, अपनी प्रकृति के स्वामी भाव से, जगत्‌-रूपी 
खेल में स्वाधीनतापू्वक अपनी-झपनी योग्यता के कमे करने का उपदेश देना 
पाया जाता है । 

गीता के समूल्न प्रतिपाथ विषय का झारस्स वस्तुस: यहीं से होता है; अतः 
कहना चाहिए कि शक्षोक ४४ से ४८ तक चार श्छोक गीता-शान के मू्ष-मन्त्र 
हैं, हसम्हीं चार श्लोकों की घिस्तृत व्याख्या आगे की गई है। इन *क्षोकों में 
सबकी एकता के अनुभव-युकत साम्य-भाव से संसार के व्यवहार करने का ही 
स्पष्ट विधान है. इससे यह स्वतः सिद्ध है कि गीता का मूक्ष प्रतिपाद्य विषय 
समध्व-योग दी है । 

जिनको सर्वभूतासैक्य अथोत्‌ सबकी पुकता का ज्ञान नहीं होता, वे 
ब्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के क्लिप कम करते हैं, और जिन कर्मों से किसी प्रकार 
की व्यक्तिगत स्वाथे-सिद्धि नहीं होती उनको निरथेक बोक-रूप अथवा दुःख-रूप 


१२७ शीता का व्यावहारिक अर्थ--अझ० २ 


समझ कर छोड़ देते हैं। परन्तु जितको सर्वमूतास्मैक्य ज्ञान होता है उनको ह्थक्‌ 
व्यक्तित्व का अहंकार न रहने के कारण कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रहता, किन्तु 
वे जगत्‌ को अपने समष्टि-भाव का खेल समझ कर, उस खेल ही कि सिद्धि के लिए 
छर्थात्‌ लोक-संग्रह के लिए, स्वेच्छा से कस क्रिया करते हैं। उनका लचय कमे- 
फक्ष पर नहीं रहता, क्योंकि उनकी दृष्टि में कमी और फल्ल “अपने आप (आत्मा)? 
से भिन्न नहीं हेते। जिनको व्यक्तितव का अहंकार होता है उनके कर्म 
अपने व्यक्तित्व के लिए होते हैं, अतः डनको कर्मों का फल स्वयं भोगना 
पढ़ता है; परन्तु जिनका सवोत्म-भाव दोता है उनके कर्म सबके लिए होते हैं, 
शत: उनके फल्न भी सबके लिए होते हैं। आत्मज्ञानी सारे कर्मो को अपना 
खेल समकभते हैं, इसलिए उन्हें ये योझ-रूप या दुःख-रूप प्रतीत नहीं होते; 
न वे उनको निरथेक ही समझते हैं, क्योंकि ये कमे उस खेल के उपयोगी हे।ते 
हैं; इसलिए कर्म न करने का भाव उनके अन्तःकरण में उत्पन्न नहीं होता । 
इस तरह श्राव्मज्ञानयुक्त जगत्‌ के व्यवहार स्वतन्त्रतापूवंक करने का उपदेश 
भगवान्‌ अर्जुन को निमित्त करके सबको देते हैं। 
शक 


जिस तरह एक स्वाधीन राष्ट्र की राज्य-व्यवस्था में उस राष्ट््‌ का प्रत्येक 
व्यक्ति राष्टू का अज्ज हाता हू, राष्टु से वह भिन्न नहीं हेतता, किन्तु वह अपने 
को राष्टू-रूप ही समता है, और उस राष्टू को सुब्यवस्थित रखने के लिए जो- 
जो कर्म उसने अपने ज़िम्से लिये हों, उनको वह स्वयं अपना कार्य समझ कर 
बहुत अच्छी तरह करता है, राष्ट्र के हित में अपना हित समझता है, राष्ट्‌ 
से अलग अपना व्यक्तित्व नहीं समझता, राष्ट्‌ के स्वार्थ के अन्तर्गत अपना स्वार्थ 
समभतता है; उसी तरह समष्टि-झात्मा>परमात्मा रूपी स्वाचीन राष्ट्‌ के संसार- 
रूपी राज्य में प्रस्येक व्यष्टिभावापश्न व्यक्ति, समष्टि-आध्मा यानी परमास्मा का ही 
व्यष्टि रूप है, उससे मिन्‍न नहीं है। अत; अपने समष्टि भाव के साम्राज्य रूपी 
इस जगत को अच्छी तरह चलाने के लिए जो-जो कर्तव्य व्यष्टि-भाव से अपने 
ज़िस्मे लिये हों, उन्हें स्तरय अपने कार्य समझ कर अच्छी तरह करना चाहिये। 
अपने व्यक्तिव को जगत्‌ & से अलग नहीं समझना चाहिये, ओर अपने ब्यक्ति- 
गत स्वार्थों को जगत्‌ & के स्वार्थां से अभिन्न, अर्थात्‌ उनके अन्तर्गत 
समभना चाहिये। जगत के हित में ही अपना हिठटई जानना चहिये। जिस 
तरह स्वाधीन राष्ट्‌ का अत्येक नागरिक अपने को स्वाधीन समझता है, और 





# यहा जगत्‌ से तात्पर्थ अपने-अपने कार्यक्षेत्र की सीमा में आने वाले तथा 
उससे संबंध रखने वाले क्ोगों से समर्कना चाहिये। 
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अपने कतंड्य-कर्म स्वाधीनतापुर्वक स्वामी भाव से करता है, उन को त्याग कर 
राष्ट्र की हानि करने की इच्छा नहीं करता; उसी तरह श्रत्येक व्यक्ति को इस 
जगत्‌ में झपने आपको स्वाघीन समझ कर, जगत्‌ के व्यवहार स्वाधीनतापूर्वक 
कर्तब्यों के स्वामी होकर करना चाहिये--गुलामी के तौर पर नहीं। और अपने 
कर्तब्यों को स्यागने की इच्छा सी नहीं करनी चहिये; क्योंकि जिस तरह 
व्यक्तियों का समष्टि-भाव ही राष्ट्‌ होता है, और राष्टू-सश्बाज्नन का काये 
यथायोग्य सभी प्यक्तियों का कर्तव्य होता है--बह कार्य उन व्यक्तियों से अलग 
नहीं हो सकता; उसी तरह व्यष्टि भावों का सम्मिलित (एकत्च) भाव ही 
परमात्मा है और उसका व्यक्त स्वरूप ही संसार है, श्रत: इसका सच्चालन 
करना प्रत्येक व्यष्टि-भावापन्न व्यक्ति का यथायोग्य कतेव्य है; क्‍योंकि प्रध्येक 
व्यष्टि-भावापनन व्यक्ति के कार्य पर ही इसका अस्तित्व निर्भर है। इसलिए संसार 
रूपी कम से कोई भी अलग नहीं हो सकता। यह संसार समष्टि भ्रात्मा यानी 
परमात्मा की माया का खेल है, और समष्टि के कार्य को ब्यष्टि मिटा नहीं 
सकता। इसलिए कोई भी व्यक्ति संसार के व्यवहार को त्याग नहीं सकता; 
और जब व्यष्टि भाव सर्वथा मिटकर पूर्ण समष्टि भाव हो जाता है, तो त्यागने 
या रखने का प्रश्न द्वी नहीं रहता, क्‍योंकि उस दशा में अपने से प्रथक्‌ त्यागने 
को कुछ रहता ही नहीं। अतएवं भगवान्‌ का सबको उपदेश है कि जगत्‌ के 
व्यवहार रूपी कर्म करता सबका अ्रधिकार है; अपने प्ृथक्‌ व्यक्ष्तित्व के अहड्लार 
से तुम उसे छोड़ नहीं सकते (गी० अ० १८श्लोक ९६), इसलिए सर्वभूतात्मेक्य 
साम्य-भाव से अपने-अपने कर्तव्य-कर्म करो, और उन कर्मो के करने तथा न 
करने में व्यक्तित्व का अहक्लार और उन कर्मो से व्यक्तिगत स्वार्थ, श्रथात्‌ इन 
कर्मों से मुझे सुख-दुःख, हानि-लाभ आदि फल प्राप्त होंगे” ऐसी भावना मत रकखो; 
क्योंकि कर्म तुमसे भिन्न नहीं, श्र कर्मों के फल भी तुमसे भिन्न नहीं। इस 
लिए व्यक्तित्व का शअ्रहक्लार और व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना आत्मझानी के 
चित्त सें उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए। आत्मज्ञानी को कुछ भी अप्राप्त नहीं है 
और न उससे कुछ प्थक ही है। इसलिए वह क्रिस पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा 
करे और किससे अलग होने की ? 


सुख-दुःख, हानि-लास, जय-पराजय, हर्ष-शोक, मान-अपमान, निनन्‍्द-स्तुति, 
राग-दहेष, प्रकाश-अ्रन्धकार, उतपत्ति-विनाश, संयोग-वियोग श्रादि इन्द्रों का जोड़ा 
होता है और वे दोनों साथ रहते हैं; अथात्‌ एक दूसरे को अपेक्षा रखते हं, 
एक के अस्तित्व के लिए दूसरे का होना आवश्यक हे; जितनी मात्रा में एक 
डत्पक्ष होता है, उतनी ही मात्रा में दूसरा उसी समय उत्पन्न हो जाता है-- 


१२६ गीता का इ्यावहारिक अर्थ--झ० २ 


सादे वह किसी व्यक्ति विशेष को उसी समय और उसी स्थज्ष पर प्रतीत दो 
था न हो। यदि एक का अस्तित्व सच्चा माना जाय तो दूसरे का भी 
सच्चा मानना आवश्यक है। आत्मज्ञानी लोगों को उनकी एकता का ज्ञान 
रहता है, अतः उनकी दृष्टि में ये परस्पर विरोधी भाव एक समान मिथ्या, 
अर्थात्‌ प्रभाव-रहित अतः सम होते हैं। जिस तरह एक साम्राज्य के किसी 
एक प्रदेश में बफं से कदे हुए बड़े-बड़े डेचे पहाड़ होते हैँ जिनमें से नदियाँ 
निकलती हैं, दूसरे प्रदेश में नीची भूमि बिल्कुल सूखी होती है; एक प्रान्त 
में कृषि श्रषिक होती है, दूसरे प्रान्त की भूमि में खनिज पदाथ और क्षार 
आदि होते हैं; एक प्रान्त में खाद्य पदाथे बहुतायत से उपजते हैं, दूसरे श्रान्त के लोग 
कला-कौशल में उन्‍नत होने के कारण उसमें कारीगरी की चीजें तैयार होती हैं; 
एक प्रान्त के निवासी विद्या, बुद्धि और व्यवसाय में चतुर होते हैं, दूसरे प्रान्त 
वालों में शारीरिक बत्ल अधिक होता है; इस तरह प्रकृति के तीन गुणों के सम्मिधण 
के तारतस्य से भिन्न-मिन्न प्रदेशों की अपनी-अपनी विशेषताएँ और अझपनी- 
अपनी न्यूनताएँ होती हैं, और जघ तक प्रत्येक प्रान्त के नितरासी एक दूसरे आ्रान्त 
के निवासियों के साथ सहयोग रखते हुए, एक दूसरे की अआ्रावश्यकताएं पूरी करते 
रहते हैं, ओर अपनी विशेषताओं से दूसरों की न्‍्यूनताएँ मिटाते रहते हैं, तब 
तक वह साम्राज्य अपने श्राप में परिपूर्ण रहता है; समष्टिभाव से तो उसमे पूर्ण 
समत्ता विद्यमान थी ही, परन्तु व्यष्टिभाव से भी समता हो जाती है--सब 
विषमताएँ आपस में मिल कर परिणाम में समता हो जाती है। डसी तरह जगत्‌ 
के किसी विशेष प्रदेश अथवा विशेष व्यक्तियों में एक प्रकार की विशेषता 
ओर दूसरे प्रकार की न्यूनता होती है, झोर अन्य प्रदेश में तथा अन्य व्यक्तियों में 
किसी अन्य प्रकार की विशेषता तथा श्रन्य प्रकार की न्‍्यूनता होती है। इस 
तरह तीन गुणों के तारतम्य से अनन्त प्रकार की विशेषताएँ और अनन्त प्रकार 
की न्‍्यूनताएँ होती हैं; परस्तु डन सबका योग कर देने--जोड़ देने, भ्रर्थात्‌ 
मिला देने से कोई विशेषता या न्‍्यूनता शेष नहीं रहती--विशेषताझों से न्‍्यूनताओं 
की पूर्ति होकर सर्वत्र समता हो जाती है। यदि सब व्यक्ति अपने-अपने 
हिस्से के कार्य करते हुए, तथा पारस्परिक एकता के निश्चय से आपस सें 
सट्योग रखते हुए एक दूसरे की आवश्यकताएँ पूरी करने सें सहायक हों, तो 
किसी में भी विशेषता या न्‍्यूनता न रहे, सवेन्न समता हो जाय। परन्तु जो 
क्षोग हस तरह एकता के भाव से व्यवद्दधार न करके, अपने प्रथकु ध्यक्तित्व के 
श्रहक्कार और एथक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि के लिए खींचातानी करते हैं, वे ही 
विषमता उत्पक्ष करते हैं और उसीसे खुख-दुःख आदि इन्द्र होते हैं। 


१७ 
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दूरेण छाबरं कर्म बुद्धियोगादधनज्ञय । 

बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४६ ॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उसे खुछतदुष्छृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमंसु कौशलम्‌ ॥ ५० ॥ 
कर्ज बुद्धियुक्ता हि फले त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनिमक्ताः पद गच्छुन्त्यनामयम्‌ ॥ ४१॥ 


अर्थ--दहे धनअय ! कर्म, दूर होने के कारण बुद्धियोग की श्रपेक्षा निकृष्ट 
है, अर्थात्‌ कर्म, कर्ता की बुद्धि के आधीन हैं, जैसी बुद्धि होती है वैसे ही 
कर्म होते हैं, और उनका फल मी करता फी बुद्धि पर निभर रहता है, इसलिए 
कर्मो पर बुद्धि की प्रधानता है; (अतः) तू बुद्धि का श्राश्रय ले श्रथांत्‌ 
सर्वेभूतात्मैक्य सास्य-भाव की बुद्धि से कम कर; फल की इच्छा से कर्म 
करने बाले रृपण अथात दीन होते दें (४६)। जिसकी भात्मनिष्ठ (समत्व) 
बुद्धि होती है, वह इस लोक में पाप और पुण्य दोनों से श्रल्लण अथोव्‌ भ्रलिप्त 
रहता है, इस कारण तू (सर्वभूतात्मेक्य साम्य-साव-रूप) योग में स्थित होकर 
व्यवहार कर; क्योंकि (सर्वभूतात्मैक्त्र साम्य-भाव-रूप) योग ही कर्म-कौशल (कर्मों 
पर आ्राधिपत्य) हे, अर्थात्‌ सर्वभूतात्मेक्य साम्य-भाव से कम करने वाला 
कमा का स्वामी% होता हे (१०)। साम्य-बुद्धि युक्त व्यवहार करने वाले 
ज्ञानी पुरुष, कर्मो के भ्रच्छे-बुरे फल से परे होकर, तथा जन्म-मरण आदि बन्धनों 
से मुक्त होकर, (भआधिभौतिक, भ्राधिदेविक श्रोर आध्यात्मिक) दुःखों से रहित 
पद को प्राप्त हो जाते हैं (९१)। 


स्पष्टीकरणु--कर्म, बुद्धि (विचार) के अधीन हैं, क्योंकि कर्म करने 
का विचार पहले अन्तःकरण मे उठता है, पीछे कस किए जाते हैं । कमों 
का फल्न भी कर्ता की बुद्धि पर निभेर रहता है। निरे जड़ कर््नों भ॑ अच्छे-बुरे 
फल देने की शक्ति नहीं होती, >िन्‍्तु उनमें चेतन पुरुष की बुद्धि का संयोग हेने से 








& जिस तरह कोई मनुष्य क्रिसी विशेष कल्ञा में पूर्ण कुशल अर्थात्‌ 
निषुण होता है तो वह उस कल्ला का स्वामी()[७80९/) होता है, उसी तरह 
समत्व-बुद्धि से व्यवहार करनेवात्ना मनुष्य पूर्शातया व्यवहार-कुशल होता है, 
अतः वह सारे ब्यवहारों अथात्‌ कर्मा का स्वामी (2७860 0 8०४०78) 


होता है । 


१३३३१ गीता का ब्याथह्ारिक झथै--झ० २ 


झच्छा-बुरा फल उत्पन्न होता है। कर्ता की जैसी बुद्धि होती है डसी के अनुसार 
कमे का फल्न होता है। निबृद्धि ल्लोगों के कर्मों का फल बुद्धिमानों जैसा नहीं 
होता | अतः छुद्धि की अपेक्षा कम निकृष्ट हैं। जो कोग बुद्धि से काम न लेकर 
केवल अपनी व्यक्तिगत स्व्रार्थ-सिद्धि के लिए ही कर्म करते हैं, वे बड़े कंजूप 
एवं दीन होते हैं; क्‍योंक्रि विधेकहीत कंजूप मलुप्य दिन-रात केवल अपने स्वा्थों 
में ही ज्षगा रहता हे--अपने स्वार्थ के बिना वह कुछ भी नहीं करता और 
न वह किसी के कास में आता हे। वह सदा अपने को दीन ही अनुभव 
करता है। परन्तु जो छोग समस्व-लुद्धि से व्यवहार करते हैं, उनकी कर्मों के 
फल्न में कुछ भी आसक्ति नहीं रहती, वे बुत उदार एवं सब कर्मो के स्व/सी 
होते हैं; अतः उनको पुणय और पाप दोनों का बन्चन नहीं होता; न उनको जन्‍्म- 
मरण आदि किसी प्रकार का क्लेश ही होता हे । ये अपने आपको सब प्रकार से 
परिपूर्ण अनुभव करते हुए स्वेच्छा से स्वतन्त्रता पूर्वक सांसारिक व्यवहार करते हैं | 
सारांश यह कि साम्य-भाव से संसार का व्यवहार करना ही कर्मी में कुशलता है 
और यही परम श्रेयस्कर है। 

यदा ते मोहकलिले बुद्धिव्येतितरिष्यति । 

तदा गन्‍्तासि नि्रेद श्रोतव्यस्थ श्रुतवस्य थे ॥ ४२॥ 

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 

समाधावचला बुद्धिस्ता योगमवाप्स्यसि ॥ ४३ ४ 

अर्थ--जब् तेरी बुद्धि (सर्व भूतात्मक्य-ज्ञान में स्थित होकर) सोह़ (भ्रज्ञान) के 

_दलल-दल से पार हो जाय -ी, तब जो कुछ (भेदवाद के शास्त्रों के वचन) तू ने 
सुने हैं, ओर भविष्य में जो कुछ सुनेगा, उन (सब) के प्रभाव खरे रहित _ 
हो जायगा अथात्‌ तू उन भेदवाद के शास्त्रों के रोचक्र-भवानक वचनों की _ 
उपेक्षा कर देगा (५२)। कर्मकाण्डास्मक वेदादि शास्त्रों के भेद-वाद के नाना 
भांति के वाक्‍्यों से विचलित होकर भटकती हुईं तेरी बुद्धि जब स्वभूतात्मक्य 
साम्य भाव के एक निश्चय पर अ्रचल-अटल हो जायगी, तब तुझे; समश्व-योग 

















प्राप्त होगा, अथोत्‌ उस समय तू सर्वभूतात्मेक्य साम्य-भाव-युक्त व्यवहार करने 
_में पृदतया कुशल होगा (१३)। 

स्पष्टीकरण---संसार के व्यवहार करने भें जितल समय कोड विकट समस्या 
सामने उपस्थित होती है शोर दो या उससे अधिक विरोधी धर्मों के संघर्ष 
का झवसर झा जाता हे--जैसा कि झजैन के सम्मुख आया था, जब कि एक 
तरफ़ युद्ध करने से पूज्यों तथा स्वजन-बान्धवों की हत्या का पाप, और युद्ध 
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न करने से च्ात्र-धर्म का नाश दीखता था--ऐसी दशा में मनुष्य किंकतेब्य-विमूढ़ 
होकर भोह के दल्मवदल में फँस जाता है, जिससे निकलने के लिए वह नीति 
और धर्म-शास्त्रों की शरण में जाता है। परन्तु उन शास्त्रों के मेदबाद के--अने क 
स्थष्नों पर परस्पर विरोधी--वचनों से उलमूनें और बढ़ जाती हैं; क्योंकि उनमें 
कहीं पर किसी धर्म की विशेषता, और कहीं पर उसके विरुद्ध घर्म की 
विशेषता की परस्पर विरोधी ज्यनस्थाएँ मिलती हैं । कहीं दया और अभ्रहिंसा को 
महिमा गाई गई है, तो कहीं दुष्टों को दण्ड देना, युद्ध में शत्रुओं को मारना, 
और यक्ष में पशुओं का वध करना परम धर्म माना गया है। कहीं सत्य के 
बराबर दूसरा कोई धम ही नहीं माना है, तो दूसरे स्थक्ष पर छुलियों और 
युराचारियों के साथ छुम॒ करना न्यायसंगत माना है। कहीं दान का बढ़ा माहात्म्य 
शाद्रा गया है, तो कहीं दान देने से दुर्मेति बताई गई है। कहीं पर प्राणी 
सान्र के साथ मैन्नी-भाव रखने को कहा गया है, तो कहीं पर शठ-दुजनों के 
साथ उनके समान दी शठता झादि का वर्ताव करने की व्यवस्था दी गड्ढे हैं। 
कहीं पर आवाज्ष-बद्गाचय का अखरण्ड क्त पाज्षन करने की बहुत बढ़ाई फी गई है, 
तो कहीं पर संतान पैदा त्त करने वालों के लिए नरक में पढ़ना अनिवार्य बताया 
गया है। कहीं पर माता-पिता की भक्ति की महिमा गाई है तो कहीं पर उनके 
प्रतिकुक्ष श्राचरण करने वाक्ों की बड़ी प्रशंसा की गई है। किसी जगह 
आतृ-स्नेह को बहुत सराहा है, तो किसी जगह आतृ-जोहियों का बढ़ा आदर 
किया गया है। इस तरह अनन्त प्रकार के अम उत्पन्न करने वाले परस्पर 
विरोधी वाक्य सेदवाद के शास्त्रों में पाये जाते हैं; और ज्यों-ज्यों अधिक छानबीन 
की जाती है, स्यो-त्यों उल्कनें बढ़ती जाती हैं, जिनसे मनुष्य की बुद्धि अत्यन्त 
विक्षिप्त हो जाती दे ओर एक निश्चय पर पहुँचना असम्भव हो जाता है। इस 
महान्‌ उद्वकन से पार होकर एक निश्चय पर पहुँचने का एकमात्र उपाय, बुद्धि 
को सबकी एकता के साम्य-भाव में स्थित करना द्वे, भ्रथौत्‌ सदा यही विचार करते 
रहना कि एक ही आत्मा सब चराचर भूत प्राशियों से समान भाव से व्यापक है, 
उससे भिन्न कुछ नहीं है, जो छोटे से छोटे जस्तु में हे वही बड़ी से बड़ी देह में 
है, जो एक तृथ में हे वही ब्रक्माण्ड में है, जो सुरूमें हे वही दूसरों में है; इस तरह 
के अभ्यास करते-करते बुद्धि जब सर्वभूतास्मेक्य सास्य-भाव में जुबकर निश्चल 
हो जाती है, तब वह सेदबाद की उलकनों वाले शास्त्रों के वाक्‍्यों से व्रिचलित 
नहीं होती क्योंकि उन शास्त्रों का उस पर कोई प्रभाव नहीं रहता, और तब सब 
समस्याएँ स्वत; द्वी हज्ष हो जाती हैं, श्रीर तब्र उस आत्मज्ञानी पुरुष के सभी ब्यव- 
द्वार सर्वेभूतास्तेक्य सास्य-भाव से होने लग जाते हैं, जिनसे किसी प्रकार का क्लेश 
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अथवा बन्धन नहीं होता, किन्तु सदा-सबेदा झ्रानन्द का साम्राज्य रहता है ! 
+८ ५८ २८ 
समस्व-योग भर्थात्‌ सर्वेभूतामक्य साम्य-भाव युक्त व्यवहार करने के इतने 
महत्व और इतनी श्रावश्यकता के वचन सुनकर यह जानने की उत्कयढठा सहज 
ही उत्पक्ष होती है कि उस समस्य-योग का स्वरूप और उसकी विधि क्‍या है ? और 
जिसकी बुद्धि साम्य-भाव में स्थित हो जाती है, उस पुरुष के क्‍या लक्षण होते 
हैं, और उसके आचरण केसे होते हैं ? इसी का खुल्लासा करवाने के लिए 
अजुन का प्रश्न अगले श्लोक में है, जिसके उत्तर म॑ भगवान्‌ झागे उसका 
खुख्तासा करते हैं । 
अजुन उबाच 
स्थितप्रशस्थ का भाषा समाधिस्थस्य फेशव । 
स्थितघीः कि प्रभाषेत किमासीत बजेत किम ॥ ५७ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
प्रजद्याति यदा कामान्सवोान्पाथे मनोगतान । 
आत्मन्येबात्मना तुष्टः स्थितप्रश्स्तदोच्यते ॥ ५४॥ 
दुश्खेष्वनुछ्विग्नमनाः खुखेषु विगतस्पृददः । 
घीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते ॥ ४६ ॥ 
यः सर्चचानभिस्नेहस्तत्तत्पाप्य शुभाशभम । 


नाभिनन्द॒ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 
यदा संहरते चाय कूमों5क्लानीय सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ४८॥ 
विषया विनिषतंन्ते निराहारस्य देहिनः । 

रखवर्ज रसोअ्प्यस्य परं इष्ट्या निवर्तते ॥ ४६॥ 
यततो हापि कोन्तेय पुरुषस्यथ विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्सि प्रसभ मनः ॥ ६० ॥ 
तानि सवोशि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 

पशे द्वि यस्येश्धियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 
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ध्यायतो विषायान्पुंसः सद्जस्तेषूपजायते । 
सन्नगत्सेजायते कामः कामात्कीधोडमिजायते ॥ ६२ ॥ 
क्रोधाहूबति संमोहः संमोहात्स्मतिविश्रमः । 
स्पृतिअ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्यशश्यति ॥ दरे ॥ 


रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ । 
आात्मवश्येविधियात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४ ॥ 
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नवेतसो झ्याशु बुद्धि: पर्यचतिष्ठते ॥ ६५॥ 


नास्ति बुद्धिर्युक्त्य न चायुक्तस्य भावना । 

न चाभावयत: शाल्तिरशान्तस्य कुतः खुखम्‌ ॥ ६६५ ॥ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो5न॒ुविधीयते । 

तद्रुय हरति प्रज्ञां वायुनीचवमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥ 
तस्माद्यस्य महाबाहो निम्रहीतानि स्ेशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ८ ॥ 


श्र्थ--अर्ज़न ने पूछा कि हे केशव ! साम्य-भाव में जिसकी बुद्धि स्थित 
(हो जाती) है, उस स्थितप्रज्ञ पुरुष का क्‍या छतक्तण है? और उस अधिचक- 
बुद्धिवाले पुरुव की बोल-चाक्ष, रहन-सहन हत्चचक्ष कैसी होती है& (५४) ! 


कयहों पर “समाधि” शब्द का जो अथ किया गया है, वह दूसरी 
टीकाओं से कुछ विज्क्षण प्रतीत होगा । दूसरी कई टीकाओं सें इस शब्द का 
अर्थ “योग की समाधि अवस्था” किया गया है; परन्तु योग की समाधि में 
बोलना, चलना शादि सब व्यवहार बन्द रहते हैं, इसलिए अजुन का यह 
प्रश्न ही नहीं बन सकता था; और भगवान्‌ ने इस प्रश्न का जो उक्तर दिया 
हे--““दुःखेष्चनुद्रिपश्मना: सुस्तेषु विगतस्पृहः:”, तथा “यः सर्वत्रानभिस्ने- 
हस्तत्तप्राप्प शुभाशुभम्‌”” आदि--वह भी योगकी समाधि अ्रबस्था पर नहीं घट 
सकता, क्योंकि उस अवस्था में खुख-दुःख और भले-घुरे श्रादि की प्राप्ति ही 
नहीं होती । इसी अध्याय के श्कोक ४४ में “समाधि” शब्द आया हे, बहँ 
कई टीकाकारों ने डसका श्रथे “आत्माकार बृत्ति” किया है, और झात्मा सम है 
इसलिए इसका अथे “'साम्य-भाव”' द्वी उचित हें । 
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भगवान्‌ ने कहा कि हे पाथे! जब (मनुष्य) व्यक्तिगत स्वार्थ की सब 
कामनाओं के सइझल्प मन से त्याग देता है, और अपने आप ही में सन्‍्तुष्ट 
रहता है, तब वह स्थितप्रज्ञ कह ल्ञाता है । तात्पर्य यह कि सर्वेभूतात्मैक्य साम्य-बुद्धि 
वाला व्यक्ति सब भूतों को अपने मे और अपने को सब भूतों मे अनुभव करता 
है, अपने से भिन्न कोई पदार्थ उसकी दृष्टि म॑ नहीं रहता, इसलिए दूसरों से 
परथकू अपने व्यक्तित्व का भाव और दूसरों से प्रथकू अपने व्यक्तिगत 
स्वार्थ की कामनाएँ उसके मन में शेष नहीं रहतीं-वह अपने आप मे ही 
परिपूर्ण रहता है (५९)। दुःखों से जिसके मन में उद्बेग नहीं होता, सुख 
के लिए जो ज्ालायित नहीं होता, और जो राग, भय एवं क्रोध से परे है, 
ऐसा ज्ञानी पुरुष स्थितप्रश्ञ कहा जाता है (६६)। जिसकी किसी भी पदाथे 
में स्नेह की झ्रासक्ति नहीं रहती, शुभ अर्थात्‌ अनुकूल की प्राप्ति में जिसको 
हष॑ नहीं होता, ओर अशुभ अर्थात्‌ प्रतिकूल की प्राप्ति में जिसको विषाद 
नहीं होता, उसकी बुद्धि (साम्म-भाव में) ठहरी हुई है (४७)। भौर जिस प्रकार 
कछुश्रा अ्रपने अड्डों को सब ओोर से श्रपने श्रन्दर सिकोड लेता है, उसी 
प्रकार जब मनुष्य सब ओर से इन्द्रियों को उनके बाह्य विषयों से समेट कर 
झपने अन्दर (अन्वर्मुख) कर ले, तब उसकी बुद्धि स्थिर है (ऐसा समझना चाहिए) 
(४८) | विषय तो निराहारी पुरुष के भी छूट जाते हैं, परन्तु उनका रस 
अर्थात्‌ चाह नहीं छूटती ; परमात्मा के दशन होने पर श्रथ्थात्‌ श्रात्मापरमात्मा 
की एकता का अनुभव होने पर उनकी चाह भी निवृत्त हो जाती 
है (४६)। है कोन्तेय ! ये इन्द्रियों; ऐसी प्रबल हैं कि अयत्न करते हुए 
विद्ान्‌ पुरुष के मन को भी बलात्कार से खींच लेती हैं (६०,। इसलिए 
मेरे परायण होकर, उन सबको वश में करके, युक्त अर्थात्‌ साम्य-भाव में स्थित 
होना चाहिये; जिसकी इन्द्रियाँ अपने वश मे हे।ती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है 
(६१)। विषयों का चिन्तन करने वाले मनुष्य का उनमें संग अथात्‌ अासक्ति 
हो जाती है; संग से (उक्त विषयों की प्राप्ति की) कामना उत्पश्न दोती है; 
कासना से (प्राप्ति में बाधा पड़ने पर, अथवा विषयों का वियोग होने 
से, अथवा विषयों से तृप्ति न होने से, अथवा उनका दुष्पत्िणिम होने से) 
क्रोध उत्पन्न होता है; क्रोध से संमोह अथात्‌ क्रिंकर्तन्य-विमूढ़ता होती है; 
संमोह से स्घति बिगढ़ जाती हे, अथात्‌ पूर्व अनुभव की यथार्थ स्थृति नहीं 
रहती; स्खति के बिगड़ने से बुद्धि श्र्थात्‌ विचार-शक्ति नष्ट हो जाती है; और 
विचार-शक्ति नष्ट हो जाने से सर्वनाश हो जाता है (६२-६३) । परन्तु जिसका 
सन झात्मा में यानी अपने आप में स्थित है, वह पुरुष राग-द्वेष से रहित होकर 
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अपने अधीन की हुई हन्द्रियों से विषयों को भोगता हुआ भी प्रसन्‍न रहता 
है (६४)। चित्त की प्रसन्‍नता से उसके सब दुःखों का अभाव हो जाता हे, 
क्योंकि जिसका चित्त प्रसन्‍न है, उसकी बुद्धि तत्काज्न ही स्थिर हो जाती हे 
(६९) । समत्व-योग से रहित पुरुष की बुद्धि (निश्चयास्मक) नहीं होती, 
और न समस्व-योग रहित पुरुष में भावना झथोत्‌ आस्मज्ञान में श्रद्धा ही 
होती है; श्रद्धाविद्वीन पुरुष को शान्ति नहीं होती और अशान्‍त को सुख कहाँ? 
अथात्‌ जिसके मन में संशय और विक्षेप बने रहते हें वह सुखी नहीं हो 
सकता (६६) । क्योंकि जो मन, विषयों में बरतनेवाली इन्द्रियों के पीछे क्लगा 
रहता है, वह मनुष्य की बुद्धि को उसी प्रकार डावॉडोल कर देता है, जिस 
प्रकार वायु नाव को पानी में (डावॉडोल कर देता हे) (६७)। इसलिए हे 
महाबाहु ! जिसकी इन्द्रियोँ सब प्रकार विषयों से निग्रह की हुईं, अर्थात्‌ 
अपने वश भें की हुईं हैं, उसी की बुद्धि निश्चज्न होती हे (६८)। 

स्पष्टीकरणु--सर्वेभूताल्मेक्य साम्य-भाव में जिसकी बुद्धि स्थित हो जाती है; 
उस स्थितप्रज्ञ का सब से पहला चिम्ह भगवान्‌ यह बताते हैं, कि वह अपने आप में 
परिपूर्ण होता है, अपने से मिन्‍न किसी पदार्थ की प्राप्ति का उसके मन में सहझूृल्प 
नहीं उठता, क्योंकि वह सबको “अपने श्राप?” में ओर “अपने आप”! को सब में 
अनुभव करता है (गी० झ० ६ श्लोक २६ और ३०) | इसलिए अपने से भिन्‍न 
कोई पअ्प्राप्त वस्तु उसको दृष्टि में नहीं रहती, अतः वह पूर्ण सन्‍्तुष्ट रहता है। 
यह बात साधारण ज्लोगों भे भी प्रत्यक्ष देखने में आ्राती है कि जिसको जितने 
पदार्थों के साथ अपनी एकता का ज्ञान होता है, श्रर्थात्‌ जो व्यक्ति जितने 
पदार्थ अपने मानता है, उनकी भ्राप्ति की उसे श्राकांक्षा नहीं रहती। उस 
विषय में उस हद तक वह अपने को पूर्ण समझकर सन्‍्तुष्ट रहता है। जिस व्यक्ति 
के पास प्रचुर सम्पत्ति, पर्याप्र शक्ति और अनुकूल परिवार होता हे, वह उस 
हद तक अपने को पूर्ण मानता है, श्रौर उन प्राप्त पदार्थों के विषय सें उस्रकी 
इच्छा शान्त हो जाती है। उसी तरह आत्सज्ञानी को अखिल विश्व के साथ 
झपनी एकता क/ अनुभव हो जाने के कारण वह जगत्‌ के सब पदार्थों को 
अपने समभकता है, अतः उसको किसी पदार्थ की प्राप्ति की ज्ालसा नहीं 
रहती । उसकी पूर्णता असीम होती हैं, किसी भी विषय में वह श्रपूर्ण 
नहीं रहता। 

सुख-दुःख, अच्छे-बुरे, अ्नुकूल-प्रतिकूल, संयोग-वियोग आदि इन्द्र आत्म- 
ज्ञानी को विचक्षित नहीं करते, क्‍योंकि उसकी दृष्टि में उनका एथक अस्तित्व 
नहीं होता। भ्रत्येक इन्द्र के दोनों साग अन्योन्याश्वित होते हैं, जितनी मात्रा 
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में एक का अस्तिस्व होता है, उतनी ही मात्रा में डलके जोड़े के विरोधी 
भाव का प्रस्तिस्व होता है। अस्सज्ञानी का सर्वात्म-भाव होने के कारण उसकी 
इृष्टि में दोनों सम होकर शान्त हो जाते हैं, इसलिए किसी एक का भी 
प्रभाव उसके मन पर नहीं पड़ता श्रौर किसी में भी उसकी अजुकूलता-प्रतिकूल्षता 
नहीं रहती, न किसी से राग-हेष ही होता है। द्वेतआव मिट जाने के कारण 
उसके चिलस में भय, शोक श्ादि विविध विकारों के उत्पन्न होने फे लिए 
भी कोई कारण नहीं रहता । 

विषयों में आात्मज्षानी की भासक्ति नहीं रहती, इसक्षिपु डप्तकी इन्द्रियाँ 
बहिमुख नहीं हे।ती अर्थात्‌ अपने काबू से बाहर नहीं हेती। इससे कोई यह 
न समझे कि स्थितप्रश् की इन्द्रियों का विषयों में व्यवहार ही सर्वथा बंद 
हो जाता है। गीता में भगवान्‌ व्यायहारिक वेदान्त का उपदेश दे रहे हैं 
ओर यहाँ पर व्यावहारिक वेदान्त का आचरण करने वाल्ले स्थितप्रज्ञ 
(लमत्व-योगी) के लक्षण एवं आचरण (बोलना-चक्षना आदि) बता रहे हैं 
आर आचरण सब इन्द्रियों से ही हेते हैं। यदि स्थितप्रज्ञ की . इन्द्रियाँ 
बिक्षकुल निकस्प्ती हे। जोय-- कुछ करें ही नहीं--तो वह आचरण करे ही 
'किनसे ? यदि श्राखो से देखना, कानों से सुनना, वाणी से ब्रोक्षना, मुख से 
खाना, हाथों से काम करना, पेरों से चलत्चना श्रादि बंद कर दे, तो शरीर का 
ब्यवहार हो ही कंसे ! इन्द्रियाँ और उनके विषय आत्मा की अ्परा प्रकृति है (गी० 
अक्र० ७ श्लोक ४), इसलिए विषयों की स्वेथा निदृत्ति का प्रयत्न अग्राकृतिक 
है । शरीर के रहते इन्द्रियों के विषय छूट नहीं सकते । जो लोग निराहार ब्नत 
आ्रादि--शरीर को कृश करने वाली--कठिन तपस्थाझञों से इन्द्रियों को शिथिल 
करके विषयों से निशृत्त होने का प्रयत्न करते हैं, वह उनका मिथ्याचार झर्थात्‌ 
दम्भ है (गीता० अ० ३ श्लोक ६); क्योंकि इस तरह के इन्द्रिय-निरोध से उन 
कोयों की विषयों में सुख-कुद्धि नहीं मिटती, अतः उनकी चाह मन में बनी 
रहती है। जब अवसर पाकर इन्द्रियों काबू से बाहर हो जाती हैं, तब अनि- 
यन्त्रित विषयों म॑ उलमक जाती हैं जिससे बढे-बढ़े अनथ होते हैं। जैसे जब- 
देस्‍ती रोका हुआ पानी का बहाव जब बाघ तोड़कर अनियन्त्रित रूप से बह 
निकलता है, तब बड़े-बड़े उपद्रव करता हैं; उसी तरह अस्वाभाविक रूप से रोकी 
हुईं इन्द्रियाँ निरंक्श होने पर उपद्व करती हैं और फिर वश में नहीं हो 
सकती । बड़े-बड़े विद्वान और बुद्धिमान लोगों के मन को भी इन्द्रियों के 
स्वाभाविक वेग हटठात्‌ बहा ले जाते हैं, तो साधारण ज्लोगों की इन्द्रिया हट 
से अथवा दुराग्रह से केसे रोकी जा सकती हैं? क्योंकि साधारण लोगों का 
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क्‍्ित्त रात-दिन बाहा विषयों में ही संज़म रहता हे-कभी उनकी किसी विषय 
में प्रीति होती है और कमी किसी में; जिसले उनका मन राग-ह्वेष में भ्रासक्त 
रहता है, जुदछि विरिप्त रहती हैं--- कभी एक निश्चय पर नहीं ठहरती; और 
ऋन्‍्तःकरण सदा संशय-प्रस्त बने रहने के कारण उसमें स्थायी प्रसन्नता और 
शान्ति नहीं होती । परन्तु समसव-योगी इर्द्रिय-संयम के लिए इस तरह हउ नहीं 
करता । ठसकी विषय-निवृत्ति निराले ही ठक् की होती है। वह इस्व्िय-निम्नह के 
लिए न तो शरीर को कष्ट देता है, और न इन्द्रियों को विषयों से सबेथा 
हडा लेने अर्थात इच्दियों के व्यवहार ही बंद करने की अस्वाभाविक चेष्टा करता 
है। ऐसा करने की आवश्यकता ही वह नहीं समझता; क्‍योंकि वह जानता है 
कि इन्द्रियां और उनके विषय, सब झारमा अर्थात्‌ अपने आपके ही खिलवाड़ 
है--अपने से भिश्न कुछ नहीं है। अपने ही संकल्प से इन्द्रियों और उनके 
विषयों की सृष्टि होती है। एक तरफ़ मन का सहृत्प व्यष्टिभाव से इन्द्रिय-रूप 
हेता है और दूसरी तरफ़ समष्टिभाव से विषय-रूप बनता है। मन का सक्ुछप 
एक तरफ़ सेजारमक हेकर नेन्न-रूप से देखता है और दूसरी तरफ़ दश्य-रूप 
बनता है--देखना और दृश्य दोनों ही तेज के गुण हैं । मन का सहकृक्षप 
पुक तरफ़ आाकाशास्मक हेकर श्रोश्र-रूप से शब्द सुनता हे और दूसरी तरफ़ शख्द-रूप 
बनता है--- शठद और सुनने की क्रिया दोनों ही अकश के गुण हैं। इसी तरह 
सभी इन्द्रियों और उनके विषयों की एकता है। मन ही समष्टि-भावज से विषय- 
रूप बनता है और वही व्यष्टिभावसे इन्द्रिय-रूप हो कर उन्हें भोगता है । 
भोक्ता-भोग्य दोनों एक हैं। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि जब मन 
इन्द्रियों के साथ रहता है तभी इन्द्रियों को विषय-रस का भान हेता है, यदि 
मन ठिकाने न हे। तो इन्द्रियों का विषयों से सम्बन्ध हेते हुए भी उनका 
भान नहीं होता। आँखों के सामने कितने ही प्रकार के दृश्य आार्वे, कानों 
के पास कितने ही शब्द होते रहें, जीभ कितने ही रसों को चखती रहे, 
नाक में कितनी ही तेज गन्ध आती रहे, स्पश-हन्द्रिय कितने ही अनुकृत्ष- 
प्रतिकूल स्पशे करती रहे, परम्तु मन की अनुपस्थिति में किसी भी ह्द्धिय को 
अपने श्िषय का ज्ञान नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि न तो इन्द्रियों में स्वयं 
विषय भोगने को योग्यता है, और न विषयों में अपना निज का कोई रस 
ही है। मन की अनुकूलता-प्रतिकूलता के अनुसार ही विषय ऋच्छे-दुरे प्रतीत 
होते हैं | इसके अतिरिक्त यदि विचार कर देखा जाय तो केवल्न इन्द्रियों ही 
विषयों को नहीं भोगती, किन्तु विषय सी इन्द्रियों को भोगते हैं; और 
इम्जियों विषयों को जितना भोगती हैं, उतना ही विषय भी हन्द्रियों को 
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भोगते हैं। यह नियम है कि जो जिसको जितना भोगता है, उसला ही बह 
स्‍्वय भोगा जाता है--क्रिया की प्रतिक्रिया होना अनिवार्य है। सभी पदार्थ 
एक दूसरे के भोक्ता-भोग्य हैं (श्रू० ड० झ० २ आ० २ ) । ताप्पये यह कि 
इम्द्रियों और उनके विषयों में वास्तव में कोई मेद नहीं दै---वे एक ही आत्मा के 
अनेक रूप हैं। इसलिए भ्रात्मश्ञानी की दृष्टि में विषयों के त्याग और भोग का 
प्रश्न फोई तथ्य नहीं रखता । जिस तरह एक पिता के बालस्तक, पिता की 
उपस्थिति में आपस में खेलते हैं तो उनके खेलने से पिता के चित्त में कोई 
वि्तेप उत्पन्न नहीं होता, यह उनको खेलने से मना नहीं करता, क्‍योंकि वह 
जानता है कि खेलना बालकों का स्वभाव है, और उनके लिए खेलना 
झावश्यक भी है, बालक यदि न खेलें तो उनको हानि होती है; अतः वह 
उनके खेलने मे वारसल्य भाव से प्रसब्नतापूर्वक सहायक होता है | परम्शु 
साथ ही वह उनको यह स्वतन्त्रता नहीं दे देता कि खेल में थे इतने आसक्त 
हो जायें कि दिन-रात डसी में कगे रहें, अथवा इस तरह का कोई खेल खेलें 
कि जिसका दुष्परिश/!म हो, और परतंमान में अथवा भविष्य सें कोई हानि 
पहुँचे, अथवा आपस में विरोध उत्पन्न हो, अथवा उनके खेल से अम्य 
कोगों को पीकर या असखुविधा हो | हसी तरह स्थितप्रज्ष, इन्द्रियों और 
शनके विषयों को अपनी ही रचना समझता है, और बच्चों के खेल की 
तरह उनका पारस्परिक व्यवहार स्वाभाविक एवं गझ्ावश्यक जानता हुआ 
उसमें रुकाधघट नहीं डाक्षता । इन्त्रियों का विषयों में वर्तना स्वाभाविक 
धर्म है और भ्रपने घम्मं के अनुसार वर्तना सबके लिए श्रेयस्कर होता 
है (गी० झ० ३ श्लोक ३३ से ३५) । अस्वाभाविक इन्द्रिय-निरोध से 
आत्मा के सगुण रूप---हस संसार के खेल में विश्रद्धुज् ता भाती है, क्योंकि 
इसके सभी अंग अपना-अपना पार्ट यथायोग्य बजावें, यानी अपने-अपने थर्मो 
का ठीक-ठीक आचरण करें, तभी वह सुब्यवस्थित रूप से चक्षता है । परन्तु 
डनका आचरण ऐसा न होना चाहिये कि जिससे परस्पर में विरोध अर्थात्‌ विषमता 
उत्पन्न हो, अथवा दूसरों को अपने धर्म पालन करने में बाधा पहुँचे, भ्रथवा 
भविष्य में डसका दुष्परिशाम हो, अथवा खेल में अव्यवस्था झआ जाय | इस- 
लिए स्थितप्रश्॒ इन्दियों को उनके विषय भोगने में स्वतन्त्र झर्थात्‌ निरंकुश 
नहीं कर देता, किन्तु अपने ग्रधीन रख कर उनसे इस तरह आचरण करवाता 
है कि जिससे किसी प्रकार का अनथ न हो । इन्द्रियों को मन के अचीन, 
मन को बुद्धि का अनुगामी और बुद्धि को आत्सनिष्ठ रखते हुए, वह रागन्हेष 
रहित होकर प्रसन्‍त चित्त से क्लोक-संगइ के छिप विषयों में वर्तता है । यदि 
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हम्दियों मन के झधघीन न रह कर उलटा मन इन्द्रियों का अनुगामी हो जाय, 
तो वे दोनों बुद्धि को आत्म-विमुख कर दें। इसलिए जिस तरह रथ के घोड़े 
स्वामीमक्त सारथी की ज्ञगाम में चत्नते हैं तभी रथ की यात्रा ठीक-ठीक होती रहती 
है, उसी तरह स्थितप्रक्ञ के शरीर-रूपी रथ के इन्द्रिय-रूपी घोड़े भारमनिर्ठ 
बुसि-रूपी सारथी की मन-रूपी लगाम में चलते हें, जिससे उसके ब्यवहार 
यथार्थ होते हैं। स्थितप्रश्ञ की शरीर-यात्ना अज्ञानी ज्ञोगों की तरह व्यष्टि भाव 
से नहीं होती, किन्तु वह सबके हित के लिए श्रर्थाव्‌ लोक-संप्रह के निमित्त 
होती है । इसलिए इन्द्रियों के ब्यवहारों में उसे कोई व्यक्तित्व का भअहक्कार 
झौर व्यक्तिगत स्वार्थ अर्थात्‌ बिषय-भोग की श्ासक्ति नहीं रहती; किन्तु 
संसार*चक्र को यथावत्‌ चलाने अर्थात्‌ लोक-संग्रह के लिए ही वह्द सब प्रकार 
से बर्तता है (गी० अ० ३ क्रोक & से ३० तक)। यद्यपि वह देखना, सँघना, 
सुनना, स्पर्श करना, खाना, चल्नना, सोना, जागना, बोलना, लेना, देना आदि 
सभी प्रकार के ठयवहार करता है, परन्तु अन्य ज्ञोगों की तरह वद केवल्न 
अपनी भोग-हच्छा से नहीं करता, किन्तु क्लोक-संग्रह के क्लिए उसके सब ब्यव- 
हार होते हैं। अतः इन्द्रियों का उनके थिषयों में वर्तने का उस पर कुछ मी 
प्रभाव नहीं पढ़ता, किन्तु गुण ही गुण्यों में वतेते हें, यही भाव उसके चिक्त में 
रहता है। इसलिए वह सदा मुक्त और प्रकृति का श्वामी होता है (गी० श्र० 
ह श्जो० ७ से २३ तक) । 


या निशा सर्वेभूतानां तसयां जागरति संयमी । 

यस्‍्यां जाग्नति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ६६ ॥ 
आपूर्यभाणमचलप्रतिष्ठट॑ समुद्॒मापः प्रविशन्ति यद्धत्‌ । 

तद्धत्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामफरामी ॥७०॥ 


बविहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृषः । 

निर्मेमो निरहंकारः रू शान्तिमघधिगच्छलति ॥ ७१ ॥ 

एवा ब्राह्मी स्थितिः पाथ नेनां प्राप्य विमुध्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकाले5पि ब्रह्मनिवाणमसुच्छुति ॥ ७२ ॥ 

अर्थ--जो सब भूत आणियों की रात होती है, डसमे स्थितप्रज्ञ जागता है, 


और जिसमें सब भूत प्राणी जागते हैं, ज्ञानवान्‌ पुरुष उसे रात देखता है । 
तात्पं यह कि जिस तरह निशाचरों की आँखे सूर्य के प्रकाश को सहन नहीं 
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कर सकतीं, इसलिए वे दिन में काम नहीं कर सकते, किम्तु रात के समय 
उन्हें प्रकाश दीखने के कारण वे रात ही में सब व्यवहार करते हैं; उसी तरह 
भौतिकता मे आसक्त, स्थूल इन्द्रियों ही के ज्ञान को सत्य मानने वाले अज्ञानी 
क्ोगों की बुद्धि, सूधम ब्रात्मज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकती, इसलिए झात्म- 
_शानियों के साम्य-भाबयुक्त व्यवहारों के रहस्य को वे समझ नहीं सकते--अपने 
अविद्या-अन्धकार में किये हुए व्यवहारों ही को वे ठीक मानते हैं 


आात्मकज्ञानी स्थितप्रज्ञ जानता है कि वे लोग अविद्या-भन्धकार से ग्रसित हैं (६६) 
जिस तरह सदा परिपुणं--भरे हुए तथा अ्रचक्त प्रतिष्ठा वाले समुत्र में चारों ओर 
से पानी झाने पर भी वह अपनी मयादा में अविचल रहता है, उसी तरह 
सब कामनाओं (विषयों) के प्राप्त होने पर भी जो पुरुष अविचल रहता है, 
केवक्ष उसे ही सच्ची शान्ति प्राप्त होती हैं--कामनाओ्रों की चाह रखने वाले को 
नहीं (७०)। जो पुरुष सब कामनाओं से रहित हेाकर, एवं व्यक्तित्व के अहझ्भार 
ओर व्यक्तिगत स्वार्थ की लाज्षसा को छोड़कर वतेता है, अथात्‌ जगत के 
व्यवहार करता है; उसे द्वी शान्ति मिल्ती है (७१)। हे पार्थ ! यही बाझी 
अर्थात्‌ अद्यभाव की स्थिति है, इसे आ्राप्त हेकर मनुष्य मोह में नहीं फेसता; 
और अन्त काल में भी इसमें स्थित हेाकर बद्य-निर्वाण-पद को प्राप्त होता है। 
तात्पय यह कि स्थितप्रज्ञ केवल जीवन-काल ही मे व्यष्टि (जीव) भाव से रहित 
नहीं हा।ता, किन्तु सदा के लिए व्यष्टि (जीव) भाव से रहित हेाकर अज्ञ-रूप 
हो जाता है (७२)। 

स्पष्टीकरणु---जगत्‌ के भौतिक नानात्व को सत्य मानकर उसमें डलमे 
हुए भेदवादी लोगों की राजसी-तामसी समझ (गी० आ० १८ श्कोक २१-२२) 
समस्व-योगी के सर्वभूतात्सेक्य सात्विक ज्ञान (गी० अ० १८ श्लोक २०) को अहण 
नहीं कर सकती । यह बात उनकी स्थूल्न बुद्धि में बेठ ही नहीं सकती कि एक, 
सत्य और अड्यक्त आत्मा में अनेक, मरिथ्या ओर ब्यक्त भाष किस तरह हो सकते 
हैं, भौर जो पदार्थ प्रत्यक्षरूप से अक्ग-अद्गग दीख रहे हैं, वे वस्तुतः 
एक केसे हो सकते हैं, ओर जगत्‌ की इतनी मिज्ञता में एकता का व्यवहार 
फैसे बन सकता है ? इन्द्रियों के विषयों में ही आासक्त रहने वाले उन 
अज्ञानी ल्‍्लोगों को , विषय-सुस्य की प्राप्ति अपने आप से बाहर ही होने 
का विश्वास रहता है, अतः थे सदा परावलम्धी ओर दीन बने रहते हैं। 
शरीर, इन्द्रियाँ, उनके विषय तथा विषयों के साधन आदि अनेक प्रकार की 
पराचीनताओं में वे जकड़े रहते हैं, ओर संसार के प्रायः सभी व्यवहारों में अपनी 
परवशता का सदा अनुभव करते हैं; इसलिए समत्व-योगी के अपनी प्रकृति के 




















भीता का व्यवहार-दुशेन भैछर 


स्वामी-भाव से स्वाधीनतापूर्वक किये हुए सात्विक आाचरणों के रहस्य को वे 
समझ नहीं सकते, क्‍योंकि वे उसको अपने जैसा ही एक तुच्छु व्यक्ति मानते 
हैं। धत: उसके परमात्मभाव को वे सहन नहीं कर सकते और उसके साथ देष 
करते हैं। स्थितप्रश जिन व्यवहारों को तस््वज्ञान की दृष्टि से लोगों के लिए 
कल्याणकर समभतता है, उनको वे तामसी बुद्धि के ्ोग अधर्म मानते हैं. (गी० 
झ० १८ श्को० २२ )। स्थितप्रज्ञ अपनी सात्विकी बुद्धि (गी० अ० १८ श्खों० 
३०) से निर्णशय करके कभी सत्य, दया, उमा, अहिता आदि सात्विक भावों 
के विपरीत आचरण करना ज्ञोक-हितकर समझता है, और कभी काम, क्रोध 
झादि राजसी-तामसी भावों को वर्तना उचित समझता है, क्योंकि वह तीनों 
भाषों का स्वासी होता है अतः झावश्यकताबुसार यथायोग्य डनके सदुपयोग द्वारा 
दकोक-दित करता है, परन्तु तरवज्ञान-शुल्य मृढ़ ज्लोग उसके उक्त आचरणों का 
विरोध करते हैं। उनसें यह सममूने की योग्यता नहीं होती कि व्यक्तित्व 
के भाव से किये जामे पर सासत्बिक गुणों का भी दुरुपयोग होकर वे हानिकर 








हो जाते हैं, और सर्चभूतात्मेक्य साम्य-भाव से करने पर _राजस-तामस भावों 





_का भी सदुपयोग होकर वे हितकर हो जाते हैं। बे केवल्न डसके आचरणों के 


बाह्य रूप से ही उनके अच्छे-छुरेपन का निरयेय कर लेते हैं। जिस बात को 
तक्यज्ञानी आराह्म समझता है, उसे झज्ञानी क्लोग हेय मानते हैं; और जिसको 
तत्वज्ञानी हेय मानता है, उसे ये प्रानह्ष समझते हैं। संसार में अधिक संख्या 
अज्ञानियों की होती है, ज्ञानी कोई घिरद्ता ही होता हे (गी० अ० ७ श्खो० 
४ और १६)। यद्यपि लिखे-पढ़े खोगों की जगत्‌ में काफी संख्या है; शा्रों के 


ज्ञाता भी बहुत से हैं; जप, तप, दान, पूजा, पाठ, चज्ष, अनुष्ठान भादि शास्त्रोक्त 








क्रियाएँ. करने वालों की मी कमी नहीं है; भौर ज्ञान की बातें बनाने 
वाले भी अनेक हैं; परन्तु सवेभरृवाध्मेक्य-ब्यावह्ाारिक ज्ञान के बिना उन विद्वानों 


ओर शुभ करे करने वाल्लों को भी कतेब्याकतैब्य का यथार्थ बोध नहीं होता 


(गी० झ० ४ श्लो० १६)। वे कोश भी स्थितग्रज्ञ के “ एक में प्रनेक और 


अनेकों में एक” के ज्ञान (गी० ऋ० ४ स्लो १८) युक्त झाचरणों के रहस्य 
को नहीं जान सकते, और अपनी उक्दी समझ के अनुसार उस पर आक्षेप 
करते रहते हैं। स्थितप्रश्ष के उपरोक्त इन्द्रिय-संयम को वे उसकी विषय-ल्पटता 
बताते हैं। यदि वह मेदवाद के शास्त्रों की मयादाओं और क्ोकिक रूढियों 
पर कट्टरता न रखकर, सब के साथ समता का व्यवहार करता है, तो ये ल्लोग 
डसखको अधर्मी कहते हैं; ओर यदि वह धाभिक कर्स-कारड की कियाहों की 
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डपेका करता है, तो ये उसे नास्तिक मानसे हें; उप्तका सत्य आचरण उनकी 
इृष्टि में प्रिथ्याचार और पाखण्ड हेता है । तात्पर्य यह कि ये अपनी प्ृथकता 
की बुद्धि ही से काम लेते हैं, सब की एकता के साम्य-भाव तक उनकी 
बुद्धि पहुंचती ही नहीं; इसलिए स्थिवप्रक्ष के आचरणों के बिषय सें वे अंधेरे 
ही में रहते हैं। परन्तु स्थितप्रश्त उन भौतिक दृष्टि के क्षोमों के भेदभाव-युक्त 
राजसी-तामसी ब्यवहारों को अधकार-रूप अविद्या का कार्य समझता है, अतः 
वह उन क्ोगों के आचरणों की तरफ से सोया हुश्ला-सा यानी उदासीन रहता 
है; और उनके विरोध, निन्‍दा अथवा अपमान आदि से कभी घविचलित नहीं 
हेता । उसकी स्थिति उन सब से ऊपर रहती है (गी०आ०६रशलो० ४६) । 


यद्यपि संसार के सभी पदार्थ स्थितप्रज्ञ के सम्मुख सदा उपस्थित रहते हैं, 
परन्तु जिस तश्ह वर्षा-ऋतु में नदियों का अनन्त जल्न, वेग से समुद्र में जाने 
पर भी समुत्र अपनी अखणयड मयोदा में एक समान स्थित रहता है --उससे घटा- 
बढ़ी नहीं होती, उसी तरह पदा्था के आते रहने पर भी स्थितप्रश के मन 
में उनका कोई हरे या प्रमाद नहीं होता, किन्तु वह निश्चल और निधिकार 
बना रहता है; क्‍योंकि उसकी दृष्टि में सब पदार्थोी का अपार एवं 
अखूट भगडढार तो बह आप होता है--पदार्थों की स्थिति के लिए उसके ब्पके 
सिवाय दूसरा कोई स्थान ही नहीं होता । जिस तरह नवियों का जल्न समुद्र 
से ही उठता और पीछा समुत्र में ही प्रविष्ट होता है, उसी तरह सभी पदार्थ 
अत्म-श्ानी के सकुल्प से ही उत्पन्न होते हैं, उसी में रहते हैं और उसी में 
लय होते हैं--उससे भिन्न कुछ भी नहीं होता । इसलिए स्थितप्रज्ञ को किसी 
भी वस्तु की बाहर से प्राप्ति की इच्छा नहीं. रहती; अतः उसका आचरण 
श्यक्तित्व के अहक्ार और व्यक्तिगत स्वार्थ से रहित होता है । शरीर के रहते 
और उसको छोड़ते समय भी उसकी यही झआर्मनिष्ट श्राह्मी-स्थिति निरन्तर 
बनी रहती है। जगत्‌ के किसी भी पदार्थ ओर व्यवहार के विषय में वह 
मोहित नहीं होता। इसी ब्राह्मी-स्थिति में वह सब प्रकार के व्यवहार करता 
है, और उस पर डनका कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ता । 


॥ दूसरा अध्याय समाप्त ॥ 


॑वमअभभममय पा पहन नि यिदिशकमि वि विदिशा पाक. 


तीसरा अध्याय 


बट <८फ-.. 


शीता का प्रतिपाथ विषय--अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक उयवहार 
सबकी एकता की साम्य बुद्धि से करने का विधान--जो संक्षेप में सूत्र रूप से 
भगवान्‌ ने दूसरे अध्याय में कहा है, उसको अच्छी तरह समझाने के लिए 
डसी की घिस्तृत व्याख्या रोष सोलह भ्रध्यायों में विविध प्रकार से की गई है । 
उक्त व्याख्या का आरम्भ करने के लिए, इस तीसरे अ्रध्याय के आरस्भ में 
अजुन के प्रश्न-रूप से पूर्व-पक्ष उठाया गया है; जिसके उत्तर में भगवान्‌ पहले 
उक्त साम्य-सावयुक्त जगत्‌ के व्यवहार करने-रूपी यज्ञ की अवश्य-करतवब्यता का 
निरूपण करते हैं । 
अजन उवाच 

ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता बुद्धिजनादेन । 

तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 

व्यासिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीब मे । 

तदेक बंद निश्चित्य येन अ्रयो5हमाप्नुयाम ॥२॥ 

अर्थ--अर्ज़ुन ने कहा कि हे जनादेन ! यदि श्राप के मत में कर्म की अ्रपेत्ञा 
बुद्धि ही श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस (युद्ध के) घोर (हिंसात्मक) कर्म में 
क्यों लगाते हो (१) ? मिले हुए से (द्विविध) वचनों से आप मेरी बुद्धि को 
मोहित करते हो--ऐसा! मुझे प्रतीत हो रहा है, इसलिए निश्चय करके वह एक 
ही मार्ग या विधि बताइए कि जिससे भुभे श्रेय की प्राप्ति हो (२) । 
श्रीसगवान उवाच 

लोके< स्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोफ्ता मयाउनघ । 

ज्ञानयोगेन खांख्यानां कमंयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ४ 

न कर्मणामनारस्मान्नेष्कर्म्य पुरुषो5श्नुते । 

न च॒ स॑न्धसनादेव सिद्धि समधिगच्छाति ।७॥ 

न हि कश्चित्तणमपि जातु तिष्ठत्यकमंक्रत्‌ ! 

कार्यते छावशः कर्म सवेः प्रकृतिजगुणः ॥ ५ ॥ 


१७४<% 
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गीता का व्यावहारिक अर्थ--अ० ३ 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन । 
इन्द्रियाथान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥ ६॥ 
यर्त्वन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते5जैन । 
कर्मनिद्रियेः क्मयोगमसकतः स विशिष्यले ॥ ७ ॥ 


-नियते कुरु कर्म त्वे कर्म ज्यायों ाकमेणः । 


शरीरयात्रापि च ते न प्रसिदथेदकर्मशः ॥ ८ ॥ 
यज्ञार्थीत्कमंणो5न्यत्र लोको5यं कमेबन्धनः | 

तदर्थ कर्म कोस्तेय मुक्‍्तसम्ः समाचरः ॥ ६॥ 
सहयक्षाः प्रज्ञा: खब्यवा पुरोबाच प्रजापति: । 
अनेन प्रसविष्यध्यप्रेष वो$स्त्विष्टकामचुरू ॥ १०॥ 
देवान्भावयतानेत ते देवा भावयन्तु वः । 

परस्पर माचयन्तः अ्रयः पस्मवाप्सय्यथ ॥ ११ ॥ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेदेत्तानप्रदायेभ्पो यो सुंक्ते स्तेन एवं सः ॥ १२ ॥ 
यशशिप्राशिनः सन्‍तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिेः । 

भुजते ते त्वप्र पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३॥ 
अन्नद्भवन्ति भूतानि पञजन्यादन्नसम्भवः । 
यज्ञाऊवति पर्जन्यो यज्ञः कमेसमुरूवः ॥ १४ ॥ 
कर्म ब्ह्मोद्धव॑ विद्धि ब्रह्मातक्तरसमुद्धवम । 
तस्मात्सवंगतं ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठतम ॥ १५ ॥ 
बे प्रवार्तित चक्र नानुवतेयतीह यः । 
अधघायुरिन्द्रियारामो मोघे पाथ स जीवति ॥ १६॥ 
यर्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृसतश्ल मानवः | 
आत्मन्येव च सन्‍्तुष्टस्तस्यथ कार्य न विद्यते ॥ १७॥। 
नेध तस्य हतेनार्था नाकृतेनेह कश्वन । 


गीता का भ्यवहार-दर्शन १४६ 


न चास्य सर्वेभूतेषु कश्विदर्थव्यपाञ्रयः ॥ १८ ॥ 
तस्मादसकतः सतत कार्य कर्म समाचर ! 
असकतो श्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुष: ॥ १६॥ 
कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेचापि संपश्यन्कतुमहसि ॥ २० |। 
यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरों जनः। 

स॒यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुव॒तेते ॥ २१॥ 

न में पाथोस्ति कतंब्य त्रिषु लोकेषु किश्वन । 
नानवाप्तमवाष्तव्य वर्त एवं चर कमेणि ॥ २२॥ 
यदि हाई न वर्तेय जातु कर्मएयतन्द्रितः । 

मम वत्मांनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सचेशः ॥ २३॥ 
उत्सीदेयुरिसे लोका न कु्यो कम चेदहम। 
संकरस्य च कतो ख्यामुपहन्यामिमाः प्रजा: ॥ २७ ॥ 
सकता: कर्मण्यविद्वांसों यथा कुर्चन्ति भारत । 
कुर्याद्धिद्ांस्तथाउसक्तश्विकीपुलॉकस्ंसअहम्‌ ॥ २५॥ 
न वुद्धिसेद जनयेदज्ञानां कमेसंगिनाम्‌ । 
जोषयेत्लवेकर्मारि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६॥ 
प्रकले: क्रियमाणानि गुणेः कमोाणि सबेशः । 
अहंकार विमृढात्मा कतोहमित्ति मन्‍्यते ॥ २७ || 
तक्त्ववित्तु मदाबाहो गुणशक्मेबिभागयोः । 

गुणा गुरणोष वतेन्‍त इांते मत्वा न सज्जते ॥ श८ ॥ 
प्रकृतेगुणसमृदाः सज्जन्ते गरुणकमंसु । 
तानऋत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न चिचालयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
मयि सर्वाशि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा | 
निराशीनिसमो भृत्वा युध्यस्व विगतज्बरः ॥ ३० ॥ 


ब३७ गौता का व्यावहारिक अर्थ--झ० ३ 


झर्थ--भीभगवान्‌ बोले कि दे अनध ! मैंने पहले इस क्लोक में दो प्रकार 
की निष्ठा (स्थिति) कह्दी--सांख्यों (तस्वज्ञानियों) की ज्ञान-योग (झ्ात्मज्ञान) के 
अवल्धम्पन-युक्त, ओर (समस्व) योगियों की कर्मयोग के अवलमस्बन-युक्त (३)। कसे 
का आरम्भ न करने ही से मनुष्य निष्कर्मी नहीं हो जाता; और न संन्यास 


ले लेने ही से सिद्धि मिलती है (श्रेय साधन होता है) (४) | क्योंकि कमे 
किये ब्रिना ऋण भर भी कभी कोई रह नहीं सकता; प्राकृतिक अर्थात्‌ अपने 


अपने स्वाभाविक गुणों से विवश होकर सबको (सदा कुछ-न-कुछु) कर्म करना 


ही पढ़ता हे। (५) जो सूखे कर्मेन्द्रियों (हाथ, पैर आदि) को रोक कर, मन 
से इन्त्रियों के विषयों का चिन्तन करता हुआ बैठा रहता है, वह भिथ्याचारी 


(दम्भी) कहा जाता है (६)। परन्तु हे अजैन ! जो इन्द्रियों का मन से नियन्त्रण 


करके अनासक्त बुद्धि से _कमेन्द्रियों द्वारा कमे-याग का आरम्भ करता है, अथात्‌ 


खबकी एकठा के साम्य-भाव से जगत्‌ के ब्यवहार करता है--वही श्रेष्ठ है (७)। तू 
(अपने स्वाभाविक गुणों की योग्यतानुसार) नियत कर्म, अथात्‌ अपने कतंव्य-कर्म 
कर; कर न करने की अपेत्ता कम करना ही श्रेष्ठ हे। कर्म न करने स तो “ 






































तेरी शरीर-यात्रा भी नहीं हो सकेगी, अर्थात्‌ कर्म किये बिना शरीर का निर्वाह 


ही नहीं हो सकता (८)। यज्ञ के लिए, अथोत्‌ संसार-चक्र को भ्रच्छी तरह 
चब्चाने में सहयोग देने के लिए किये जाने वाले कतेब्य-कर्मों के अतिरिक्त, (केवल 
झपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए) जो कर्म किये जाते हैं, उनसे ही ये ल्लोग 
बंधते हैं | तू सक्-रहित होकर अथात्‌ दूसरों से ए्थक्‌ अपने व्यक्तित्व के अढक्कार 
झौर दूसरों से पृथक अपने ब्यक्तिगत स्वार्थ की झासक्ति छोड़ कर, उपरोक्त यज्ञ 
के लिए कर्म करता रह (६)। झारग्भ में (सृष्टि रचना के अधिदेव, समष्टि- 
सहझृसप रूप) प्रजापति (ब्रह्मा) ने यज्ञ सहित, अथात्‌ अपने-अपने स्वाभाविक 
गुणों की योग्यतानुसार अपने-अपने हिस्से के कततब्य-कर्म---जगत्‌ अभ्रथवा समाज 
की सुब्यवस्थिति, भलाई एवं उन्नति रूप क्लोक-संग्रह के लिए--करने के 
विधान सहित, प्रजा को रच कर (उससे) कहा कि इस यज्षञ-चक्र के 
द्वारा तुम्हारी दृद्धि हेाथे अर्थात्‌ तुम इससे फलो-फूलो; वह यज्ञ चक्र 

& अपने शरीर के स्वाभाविक गुणों के अनुसार जिन कर्मों के करमे की 
योग्यता हो, वे ही अपने लिए नियत कम हें; परन्तु यह आवश्यक नहीं है 
कि जिन स्वाभाविक गुणों के साथ शरीर उत्पन्न होता है, वे ही सदा बने रहें । 
मनुष्य-शरीर में शिक्षा, सक्ल श्रोर अनुभव आदि के प्रभाव से अपने स्वभाव 
(अक्कति) को बदलने की भी योग्यता होती है; इसलिए जिस अवस्था म॑ जिसके 
जो स्वाभाविक गुण हों, उन्हीं क्रे अचुसार डसके नियत कम होते हैं। 








शीता का ब्यवहार-दृशेन द्ड्फ 


तुख्दारे इच्छित पदार्थों को देने वाक्षा (कामघेनु) होये | तात्पय यह कि संश्तार 
स्वभाव से ही यज्लमय है और यक्ष पर ही निर्भर है, श्र्थात्‌ सब कोई अपने- 
अपने कर्तच्य पालन करके एक दूसरे की आवश्यकताएँ पूरी करें तभी जगव्‌ 
सुख समृद्धि सम्पन्न रह सकता है (१० )। तुम इस (यज्ञ) से देवताशों को 
पुष्ट करो ओर थे देवता तुम्हें पुष्ट करें; इस तरद आपस में एक दूसरे को पुष्ट 
करते हुए तुम परम अ्रय को प्राप्त होतोगे। तात्पयं यह कि संसार में सभी 
पदार्थ एक दूसरे के उपक्रारी-उपकार्य हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति के अपने-अपने 
हिस्से के कर्तव्य-कर्म करने के योग से, जगत्‌ को धारण पवं सश्लालन करने 
वाली समष्टि देवी शक्तियाँ पुष्ट (पूरित) होती हैं, और उन समष्टि शक्तियों 
के पुष्ट होने से ही प्रत्येक व्यक्ति की ख़ब प्रकार की आवश्यकताएँ पूरी 
होती हैं। इस तरह आपस में एक दूसरे के डपकार अथवा सेवा करते 
रहने से सबका कल्याण होता हे ( ११)। यज्ञ से पुष्ट होकर देवता क्लोग तुमको 
सुम्दारे इच्छित भोग देंगे; परम्तु उन (देवताझों) का दिया हुआ पीछा 
उन्हें दिये बिना, जो व्यक्ति ( सब भोग्य-पदार्थे ) केवक्ष आपदी सोगता 
है वह निश्चय ही चोर हे। तात्पय यह कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने-अपने 
हिस्से के कर्तब्य-कर्म भध्छी तरह करने से जगत्‌ को धारण करने वाली 
समष्टि देवी-शक्तियाँ पोषित होती हैं, तब उन से प्रत्येक व्यक्ति के 
जीवन के लिए. झावश्यक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, अथात्‌ संसार के सभी 
ओग्य-पदार्थ सबकी सम्मिद्षित शक्ति के ये खे उस्पनन होते हैं। परन्तु जो 
व्यक्ति उन सार्वजनिक पदार्थों से केवल्न अपनी ही व्यक्तिगत इच्छाओञ्रों की 
पूर्ति करके दूसरों को उन से वद्चित रखता है, वह सबकी चोरी करता है (१२) । 
यज्ञ से बचे हुए भाग को भोगने वाले सज्जन पुरुष सब पापों से मुक्त हो 
जाते हैं, परन्तु जो केवल अपने क्षिए ही पकाते हैं वे पापी पाप को भोगते 
हैं | तात्पये यह कि अपने अपने कर्तव्य-कर्म अच्छी तरह पालन करने से जो 
पदाथे प्राप्त हों, उनसे दूसरों की ग्रावश्यकवाएँ यथायोग्य पूरी करते छुए जो 
सज्जन अपनी आवश्यकताचुसार उन्हें भोगते हैं, वे पाप के भागी नहीं 
होते; परन्तु जो दूसरों की आवश्यकताओं की उपेह्या करके केवल अपनी 
ब्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही काम करते हैं, वे पाप कमाते हैं (१३)। 
अज्ञ & अथात्‌ भोग्य पदाथे से मूत-प्राशी होते हैं; पर्जन्य # अर्थात्‌ समष्टि 
उस्पादक शक्ति से इहन्‍न अर्थात्‌ भोग्य पदार्थ होते हैं; यज्ञ & से समष्टि 
..._ & आयः दूसरी टीकाझों में “अन्न शब्द का श्र वर्षा से उत्पन्न होने 
वाले खाद्य-पदार्थ, और “पजेन्य”” शब्द का अर्थ मेघ अथवा वर्षा, तथा 
“अज्ञ” शब्द का अर्थ अभिदहोन्न आदि वेदिक कमं-क्रायड, किये गये हैं; 
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उत्पादक शक्ति होती है; और यज्ञ, कमे से अर्थात्‌ सबके अपने-अपने हिस्से के 
कर्तव्य-कर्म यथावत्‌ करने से होता है (१४) कर्म को अकृति-रूप अक्ष से, और 
प्रकृति को अचार अर्थात्‌ ससष्टि-झात्मा>परमात्मा से उत्पन्न हुईं जान; इसलिए 
सर्वव्यापक प्रकृति-रूप ब्रह्म सदा ही यज्ञ में अर्थात्‌ संसार-चक को चल्लाने में 
स्थित है (६५) । इस तरह, (जगत्‌ के धारणार्थ) अदृत्त किये हुये यज्ञ-चक्र के 
अनुसार. जो इस जगत्‌ में नहीं वर्तता, उसकी आयु पाप-रूप हे और उस 
इन्द्रिय-क्षस्पट का जीना ध्यर्थ है। तारप्ये यह कि जो व्यक्ति इस संसार 
के खेक्ल में, अपने ब्यक्तित्व की और ब्यक्तिगत स्वार्थों की सबके साथ एकता 
करके अपने हिस्से के क्तब्य-कर्म करने द्वारा दूसरों की आचश्यकताएँ पूरी 
करने सें सहायक होकर संसार-चक्र को चल्ाने में योग नहीं देता, किस्तु केवल 
अपने व्यक्तिगत विषय-भोगों के लिए ही उद्योग करता रहता है, उसका जीना 
निर्थंक है (१६)। परन्तु जो मनुष्य केघत्त आत्मा ही में रत, और आत्सा ही 
में तृप्त, एवं आत्मा ही में सन्तुष्ट रहता हे, अथोात्‌ जिसको स्वेत्र एक आत्सा 
यानी एकस्व-भाव का अनुभव हो जाता है, उसके लिए (कोई) कार्य (अवश्य * 
कर्तव्य) नहीं रहता । न तो संसार में कुछ करने से ही डसका कोई प्रयोजन 
होता है और न नहीं करने से ही; तथा सम्पूर्ण भूत-प्राणियों से उसका 
व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ भी नहीं रहता। तात्पयथ यह कि जिसको आर्मज्ञान हो 
जाता है, उसको परवशता से छुछू भी करना नहीं पढ़ता, किन्तु वह इस जगत 
रूपी अपने खेख के लिए स्वतन्त्रता से लोक-हित के व्यवहार करता है । उसके 


परन्तु ये अथे बहुत ही सह्ृुचित हैं; क्‍योंकि सारे भ्रूत-प्राणी केवल दृष्टि-जन्य 
अज्न से ही नहीं होते, किन्तु अनेक प्राणी प्रथ्वी, जल, अपस्ि अथवा पायु से 
ही होते एवं डन पर निर्भर रहते हैं। जगत्‌ में सभी पदाथे परस्पर में भोक्‍ता- 
भोग्य श्रर्थाव्‌ एक दूसरे की ख़ुराक हैं। वर्षा का होना मी केवल अप्निहोत्र 
आदि वैदिक क्म-काण्डों पर ही निर्भर नहीं हे। जिन देशों में ये कर्म-काणड 
नहीं होते वहाँ भी यों बहुतायत से होती है। इसलिए “अन्न” शाबद का 
व्यापक अथे “सभी भोग्य पदार्थ ?--चाहे वे वर्षा से उत्पन्न हों या और 
तरह से, तथा “पजेन्य!” शब्द का व्यापक अर्थ 'सिमष्टि उप्पादक शक्ति”... 
चाहे वह वर्षा रूप से हो अथवा अन्य रूपों में, और “यज्ञ” शब्द का 
व्यापक अर्थ “सभी के अपने-अपने कर्तव्य-कर्म॑ करना” --चाहे वे वैदिक 
करमे-काणड होँ था अन्य प्रकार के---अधिक उपयुक्त है। सबके अपने-अपने 
कर्तच्य-कर्म करने ही से जगत्‌ की समष्टि उध्पादक शक्ति बनती हैं, जिससे 
प्राणी मात्र के सोण्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं । 
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व्यवहारों में कमेरूपसा नहीं रहती, क्योंकि उसको अपने व्यक्तित्व के किए 
कुछ भी करना अथवा न करना शेष नहीं रह जाता, और अपने से भिन्न कर्ता, 
करे, क्रिया आदि के भाव भी उसमे नहीं रहते (१७-१८)। इसक्िए तू दूसरों 
से एथक्‌ अपने व्यक्तित्व के भाव की श्रासक्ति से रहित होकर (सबके साथ 
एकता के साम्य-साव से ) अपने स्वाभातरिक गुणों की योग्यतानुसार अपने 
कर्तवय-कर्य सदेव अच्छी तरह तत्परता से करता रह; क्योंकि व्यक्तित्व के भाव 
की अासक्ति से रद्वित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परमात्म-भाव में स्थित 
द्ोता है (१६) | जनकादि (अनेक ज्ञानी पुरुष, इस प्रकार) कर्म करते हुए ही 
(आत्मानुभव रूपी) परम सिद्धि में स्थित रहे हैं, अर्थात्‌ सर्वास्म-भाव से जगत 
के व्यवहार करते रहे हैं; झतः क्लोक संग्रह की दृष्टि से श्रर्थात्‌ं जगत्‌ और 
समाज की सुब्यवस्थिति के लिए तुके भी कर्म करना ही योग्य है (२०)। 
श्रेष्ठ चुरुष जो कुछ करता है, दूसरे साधारण मलनुध्य भी उसी के श्जुसार 
किया करते हैं, वह (श्रेष्ठ पुरुष) जिसे प्रमाण (मान कर) करता है (वूसरे) लोग 
उसी का अजुकरण करते हैं (२१) | हे पार्थ ! मेरे लिए तीनों ज्लोकों में कुछ 
भी कर्तब्य नहीं है, और न मुझे कोई अप्राप्त वस्तु ही प्राप्त करनी 
हे; तो भी में कर्म करता ही रहता हूँ (२२)। क्‍योंकि यदि मैं कभी 
तत्परता से कर्म न करूँ, तो हे पार्थ! लोग सब प्रकार से मेरे ही 
बर्ताव का अनुसरण करने छ्वग जायें, अर्थात्‌ सब क्ञोग कास करना छोड़ दें 
(२३) । (झत:) यदि में कर्म न करूँ तो ये सारे लोक नष्ट हो जायें, और 
वर्णासंकरता उत्पन्न करनेवाला तथा इन प्रजाओं को बिगाड़ने वात्षा में ही होऊें। 
तश्पयें यह कि यदि में तस्परता से कमे न करूँ तो मेरा अनुसरण करके लोग 
अपने-झपने वर्ण के कर्म छोड़ दें, जिससे सारी प्रजा नष्ट हो जाय (२४)। हे 
भारत ! अज्ञानी लोग, (एथक व्यक्तित्व के भाव की) आसक्तिपूवेक (पराधीनता 
से) जिस तरह कमे किया करते हैं, ज्ञानी पुरुष व्यक्तित्व की आसक्ति के 
बिना, लोक-संभरह अथाोत्‌ जगत्‌ अथवा समाज की सुय्यवस्थिति की इच्छा 
से, (स्वाधीनतापूवंक) उसी तरह कर करे (२९)। विद्वान पुरुष (घ्वये कम 
करना छोड़ कर) , कर्मो में श्रीति रखने वाले अज्ञानियों की बुद्धि में मेद अधात 








विपयोस उत्पन्न न करे, किन्तु (स्वयं सबके साथ अपनी एकता के सास्य-भाव 


से) युक्त होकर (सब प्रकार के कर्म) अच्छी तरह तत्परतापूवंक करता हुश्ना 
डनको भी सारे कार्मों म॑ लगाये (२६)। सभो कर्म प्रकृति के गयों द्वारा 
होते हैं, अथौत्‌ सबके स्वाभाविक गुणों के परस्पर ग्ृणन से ही सब अकार के 
कम हुआ करते हैं; पर दूसरों से प्रथरू अपने ब्यक्तित्व के अहक्लार में छूबा 
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हुआ मृढ़ पुरुष ऐसा मानता है कि “में ही करता हूँ?” (२७)। परन्तु हे महाबाहो ! 
गुण-कम-विभाग के रहस्य का ज्ञाता (तस्वज्ञानी) पुरुष यह जानकर कि गुण 
गुणों में वे रहे हैं, कर्मो में आसक्त नहीं होता; अधोत्‌ आत्मक्ञानी 
पुरुष को इस बात का ज्ञान होता है कि सबकी सम्मिलित समष्टि प्रकृति के 
तीनों गुणों के तारतम्य से उत्पन्न, अनन्त प्रकार के स्वभाव वाले शरीरों ह्वारा 
ही उक्त तीनों ग्रुणों के तारतम्य के अनन्त प्रकार के कमे होते हैं, यानी कता और 
कम सब तिगुणमय हैं (गी० आअ० १८ श्कखो० २३ से २८ तक), इसलिए 
गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं--अपने आप (आत्मा) को वह इन सब का 
आधार, सबका प्रेरक और सबका स्वासी जानता है--अतः वह कर्मा के 
अधीन नहीं होता, किन्‍्सु अपनी त्रिगुणात्मक प्रकृति के इस खेल की सुब्यव- 
स्थिति के क्विए स्वाघीनता पूर्वक कमे किया करता है (२८) । झअज्ञानी छोग प्रकृति 
के गुणों के उक्त रहस्य को नहीं जानते, इसलिए वे गुणों भौर कर्मो में उन्नमे 
हुए (उनके अधीन) रहते हैं; उन भ्रल्पज्ष मन्द-जुद्धि लोगों को तर्वज्ञानी सर्वज्ष- 
पुरुष (कम करने से) विचक्तित न करे (२६)। श्ज्ञोक २९ से २६ तक का .. 
तापपये यह है कि जिनको झात्मक्ञषान नहीं द्वोता, वे स्थूल, सूचम एवं कारण 
शरीरों ही में भ्रहभाव रखते हैं यानी शरीरों ही को “ अपना आप ” मानते 
हैं, इसलिए उनकी अ्रपने व्यक्तित्व के अहक्लार और व्यक्तिगत स्वार्थों में आसक्ति 
रहती है और उस झासक्तिपूर्तक ही वे सांसारिक व्यवहार करते हैं। उनकी इस बात 
का ज्ञान नहीं होता क्रि यह जगत्‌ सबके एकत्व-भाव यानी समष्टि-आत्मा-परमात्मा 
के स्वभाव (प्रकृति) के तीन ग्रुणों का खेल है, अथोत्‌ एक ही सच्चिदानन्द श्रात्मा 
की इच्छा-रूप प्रकृति के गुणों के परस्पर गुणन से जगत्‌ के सब कम होते हैं। इस 
रहस्थ को न जानकर, एवं पएथकता को सच्ची मानकर, थे अपने व्यक्तित्व को ही 
कर्मो का कर्ता मानते हैं, और इस कता-पत्त के अहंकार के कारण कमे। को दुःख और 
बन्धन-रूप मान कर वे उन्हें छोड़कर संन्यास लेने मे प्रबृत्त होते हैं। परन्तु 
आस्मज्ञानी पुरुष की सवोत्मभाव में स्थिति होने के कारण उसकी दृष्टि भें अपने आप 
(आत्मा) से भिन्न कुछ भी नहीं रहता, न अपने (श्रात्मा) से भिन्‍न उसका कोई 
स्वार्थ ही शेष रहता है। इसलिए वह केवल ज्ोक-संग्रह के निमित्त क्ञोगों को पथ- 
प्रदर्शन कराने के लिए स्वतन्त्रता पूर्वक कर्म किया करता है। यद्यपि आत्मज्ञ।ननी को 
अपने द्विए न तो कोड कम करना ही आवश्यक होता है और न कम छोड़ने ही 
का कोई प्रयोजन रहता है, वह कृतकृत्य होता हे, इसल्तिए शरीर के रहने व 
न रहने से भी उसका कोई प्रयोजन शथवा हानि-क्षाभ नहीं होता; परन्तु जिन 
ज्ोगों को झास्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, उनके जक्िए तो अपनी-धपनी 


तर का ध्यषहारंदशेन 


स्वाभाविक योग्यता के अनुसार सब प्रकार के कम करना ही आवश्यक होता है; 
क्योंकि अस्मज्ञान की पभ्राधि का साधन शरीर है, ओर शरीर का निर्वाह सबके 
अपने अपने स्वाभाविक गुणों की योग्यता के कर्म करने ह्वारा समाज और जगत 
के सुब्यवस्थित रहने पर ही निर्मर रहता है; और यदि झात्मज्ञानी कमे करना 
छोड़ दे तो अज्ञानी लोग भी--यह समर कर कि जब आस्मज्ञानी क्षोग कर्म 
नहीं करते तो कम न करने ही मे सुख अथवा कल्याण होगा--उनकी 
(झात्मज्ञानियों की) देखादेखी अपना-अपना स्वाभाविक कर्म छोड़ दें, जिससे 
बढ़ा अनरथ हो जाय; क्योंकि शरीर के रहते कर्म सर्वथा छूट तो सकते नहीं, 
छत: जब देहामिसानी अज्ञानी लोग अपनी-अपनी स्वाभाविक योग्यता के कम 
करना छोड़ दें, तो या तो वे विवश होकर दूसरे विरुद्धाचरण करने में प्रदृत्त द्वो 
जायें अथवा निरुधमी, आालसी एवं प्रमादी बन जाय, जिससे जगत और 
समाज की घोर अठ्यवस्था होकर, करयाण के साधन--शरीरों का निवाह होना 
दी असम्भव हो जाय | इसलिए तस्वज्ञानी महापुरुष कर्म करना छोड़ कर 
अज्ञानी लोगों को विरुद्धाचरण में प्रवृत्त करने तथा शआज्लसी एवं प्रमादी बनाने 
का कारण उत्पन्न नहीं करते; किन्तु स्वयं अपने शरीरों की योग्यतानुसार सब 
प्रकार के कर्म अ्नासक्त बुद्धि से करते हुए वूसरों को भी अपनी-अपनी योग्यता 
के अज्लुसार उसी तरह कर्म करने का आदर्श दिखाते रहते हैं। कम न करने के 
लिए तो किसी पथ-प्रदशक की झावश्यकता नहीं रहती, परन्तु ज्ञानपूर्वक 
कम करने के लिए तश्वज्ञानी ज्ञोगों के आचरण ही अनुकरणीय हेते हैं 
(२९ से २६) । 
(इसलिए) तू सब कर्मों का अध्यात्म बुद्धि से मु (स्वास्मा-परमास्मा) 
में संन्यास करके, आशा ओऔर ममता से रहित होकर, एवं शोक-लन्‍्ताप छोड- 


कर युद्ध कर। तात्पय यह कि तू आत्मज्ञान से युक्त होकर यानी सबके साथ 
अपनी एकता का अनुभव करता हुआ अपने पएथक व्यक्तित्व को सबके 
साथ जोड़ कर, तथा कर्मों से व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की आशा, एवं शरीर 
के सम्बन्धियों की ममता से रहित होकर, जसमत्‌ की सुब्यवस्था एव सबके 
हित के लिए, थुद्धरूपी अपना कतेव्य-कर्म, (मरने, मारने, अधर्म, पाप एवं नरक 
आदि सब प्रकार की) चिन्ता छोड़ कर अच्छी तरह उत्साह पूर्वक कर (३०)। 
स्पष्टीकरण--दूसरे प्रध्याय में भगवान्‌ ने पहले आत्मज्ञान का निरूपण 
किया जो केवल बुद्धि का विषय है; फिर अपने-अपने कमे अर्थात्‌ कतेव्य-कर्म 
पालन करने की श्रावश्यकृता बता कर सबझे साथ अपनी एकता की साम्य-बुद्धि 
से कमे करने का विधान करके सर्त्र बुद्धि ही की प्रधानता का प्रतिपादन 
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किया | इस पर यह शक्ल सहज ही उठती है कि जब सारा दार-मदार बुद्धि पर 
ही है, तो फिर कम करने की आवश्यकता ही क्या है ? केंवज्ञ बुद्धि को साम्य-भाव 
मे स्थित करके सब कुछ छोब-छु'ढ कर शानित से बैठे हुए अपना श्रेय साधन ही क्यों 
न किया जाय! इसके अतिरिक्त सबकी एकता के साम्य-भाव में बुद्धि को स्थित 
करने के उपदेश के साथ कढ़ाई जैसे घोर-हिंसात्मक कर्म करने का चिधान 
अत्यन्त विरुद्ध प्रतीत होता है; अतः इन विरोधी भावों का मेल केसे हो सकता 
है? युद्ध जैसा घोर कर्म करते हुए बुद्धि साम्य-भाव में स्थित केसे रह सकती 
है? इन दोनों विरोधी मार्गों में से वास्तविक अ्रेयर्कर मार्ग कौनसा है---इसका 
यथार्थ नियोय होना नितानत ही आवश्यक है। अर्जुन के इस झ्ाशय के प्रश्न 
के उत्तर में भगवान्‌ विस्तारपूर्वक कर्म करने की आ्रावश्यकता का निरूपण करते 
हुए कहते हैं क्रि मेंने जो पइले आत्मजझ्ञान का और फिर साम्य-बुद्धि से कमे 
करने का वर्णन किया है, उसका अभिप्राथ अलग-अलग निष्ठाओं अर्थात्‌ शरीर- 
यात्रा के जदे-जुदे मागों के विधान करने का नहीं है, किन्तु एक ही ब्राह्मी-स्थिति 
अर्थात्‌ जहाविधा को अच्छी तरह समभाने के लिए पहले तत्वज्ञानियों का निशेय . 
किया हुआ अआत्म-ज्ञान कह कर फिर उसी आत्म-ज्ञान युक्त सांसारिक व्यवहार 
करने अर्थात्‌ ज्ञानयुक्त कस करने (ज्ञान-कर्म-समुखय) का विधान कहा है। 
तास्पर्य यह कि ज्ञान और कर्म की अ्रक्नग-भलग कतेब्यता नहीं कही है, 
किन्तु एक ही व्यावहारिक ब्राह्मी-स्थिति झ्थवा यथार्थ अद्यनिषठा/ कही है । 
ज्ञान और कर्म का विरोध नहीं हे, किन्तु ये एक दुसरे के सहायक दें, क्योंकि 
बुद्धि का धर्म (सूचम) विचार करना है और इन्द्रियों का धर्म (स्थूक्) कम 
करना; अस्त, बुद्धि ज्ञान (विचार) मे लगी रहे और इन्द्ियाँ बुद्धि के 
निर्णशयानुसार अपने-अपने कर्म करती रहें--इस तरह ज्ञानयुकत कम होते हैं। 
बुद्धियुक्त प्राणियों के कर्म ज्ञान सहित ही होते हैं--चाहे वह ज्ञान यथार्थ हो 
या अ्रयथार्थ। जिनकी बुद्धि श्राव्मनिष्ठ होती है उनके सभी व्यवहार सबके 
साथ एकता के साम्य-भाव से हेते हैं--उनमें उनके प्रथक्‌ व्यक्तित्व का भाव 
और व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रहता, अतः न तो उनकी किसी से प्रीति द्वोती है 
और न विरोध। वेजो कुछ करते हैं वह सबके हित के लिए होता है। 
इसलिए उनके कम घोर (हिंसात्मक) होते हुए भी वास्तव में सौस्य 
(अहिंसात्मक) ही होते हैं। कर्मों में स्वयं अच्छापन या बुरापन कुछ भी नहीं 
है--अच्छापन या जुरापन कर्ता के भाव पर निभर रहता है। सबके साथ 
अपनी पुकता के भाव से किये हुए कर्म, स्थूक्॒ दृष्टि से छुरे प्रतीत होते हुए 
४२ वास्तव में बुरे नहीं होते, किन्तु अच्छे ही होते हैं; और एथकता के भाव 
छ 


भीता का ब्ययहा-दुशन १५४ 


से किये हुए कमे, ऊपर से अच्छे प्रतीत होते हुए भी वास्तव में अच्छे नहीं 
हे!ते, किन्तु बुरे ही होते हैं। श्रात्म-ज्ञान की समत्व-बुद्धि का कमों से कोई 
विरोध नहीं है, चाहे वे कर्म घोर (हिंसात्मक/ हों या सौस्य (अहिंधात्मक) ; 
ओऔर न झात्मनिष्ठ बुद्धि पर कर्मो का कोई भ्रभाव ही पड़ता है। इसके 
झतिरिक्त जिन छोगों की सबके साथ एकता के साम्य-भाव में पूण स्थिति हो 
जाती है, उनकी दृष्टि में अपने से भिन्न कुछ रहता ही नहीं, अतः उनके 
लिए कर्म करने अथवा छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं रहता। यह जगत-प्रपद्न 
उनके समष्टि-भाव की त्रिगृणास्मक प्रकृति का मायिक खेल होता है, अतः वे सब कुछ 
करते हुए भी कुछ भी नहीं करते। परन्तु जिन ज्ञोगों को यह भ्राप्मज्ञान नहीं हे, 
वे यदि हाथ-पेर बाँधकर निकस्से बेठे रहें भ्रथवा संन्यास लेकर लौंकिक ब्यवहार 
छोड़ दें, तो भी कर्म-त्याग का प्रयोजन सिद्ध नहीं हेतता; क्‍योंकि लौकिक व्यवहार 
न करके निकम्से बैठे रहना तथा ब्यवहार छोड़ना भी तो कर ही है, और जब कर्म 
न करने अथवा त्याग देने के व्यक्तित्व का अहंकार बना हुआ है, तब न तो 
कुछ त्यागा गया और न यथार्थ बाह्यी-स्थिति की प्राप्ति ही हुई। ब्राक्षीस्थिति 
तो प्रथकू व्यक्तित्व की सबके साथ एकता करने से, अथात्‌ मिन्‍नता के भाव 
मिटाने से होती है, न कि भेद-भाव युक्त स्याग करने से। शरीर और जगत्‌ 
अथवा पिशड्ध और जल्बारड परमात्मा की त्रिगुणास्मक प्रकृति का मायिऊ खेल हे, 
झतः इस खेल में तीनों गुणों का वारतम्य बना रहना अनिवार्य हे। इनमें से 
किसी एक का भी सर्वथा अभाव हो नहीं सकता । सस्वगुण ज्ञानाव्मक और 
सुखास्मक है, रजोगुण रागात्मक और क्रियात्मक, तथा तमोगुण जड़ास्मक हैं; इसलिए 
त्रिगृुणात्मक प्रकृति के इस खेल में कोह भी व्यक्ति कुछ-न-कुछ किये बिना 
कभी रह दी नहीं सकता--अपने-अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार कर्म 
सबको करने ही एड़ते हैं, चाहे वह हाथ, पेर श्रादि कर्मेन्त्रियों द्वारा करे, 
अथवा आँख, कान आदि ज्ञानेन्द्रियों द्वारा, अथवा मानसिक संकरूप-घिकल्पों 
द्वारा, अथवा बुद्धि के विचारों द्वारा करे--शरीर के रहते कर्म सर्वथा छूट नहीं 
सकते | यदि कोई व्यक्ति संन्यास लेकर एकान्त स्थान सें जा बेठे, तो भी अपने 
खाने-पीने आदि के ब्यवहार तो विवश होकर डसे भी करने द्वी पढ़ते हैं; क्योंकि 
ब्रिगुणास्मक प्रकृति-जन्य शरीर के स्वाभाविक धर्म--भूख, प्यास आदि तो 
शरीर के रहते छूट हो नहीं जाते। यदि हठ से शरीर के प्राकृतिक येगों को 
रोका जाय, तो मन से तो डनका चिन्तन छूट ही नहीं सकता; झोर अपनी 
व्यक्तिगत कल्याण की कामना भी बनी ही रहती है। तात्पये यह कि अपने 
व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के कर्म तो शरीर से अथवा मन से द्वोते ही रहते हैं, 
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केवक्ष दूधरों की सेवा के अथवा लेक-संग्रह अर्थात्‌ संसार-चऋ को सुब्यवस्थित 
रूप से चत्वाने में योग देने के कर्म छूटते हैं; परिणाम यह होता है कि 
व्यक्तित्व के अद्कार से संन्यास लेने वाला पुरुष अपने शरीर की आवश्यकताएँ 
तो दूसरों की सेवा द्वारा पूरी कराता हे, परन्तु स्वयं दूसरों के लिए कुछ भी 
नहीं करता। यह मिथ्याचार अथवा पाखण्ड है। इसलिए सब से श्रेष्ठ बात 
यह है की अआ्म-ज्ञान से इन्द्रियों को अपने वश में रखते हुए, अपने शरीर 
के स्वाभाविक गुणों के अनुसार जिन कर्मो के करने की योग्यता दे। उनको, 
जगत्‌ के व्यवहार यथायोग्य चलाने रूपी यज्ञ के ज्िण सब को अवश्य करते 
रहना चाहिए। यदि संसार-चक्र को चल्माने मे योग देने के लिए अपने-अपने 
कर्तेब्य-कमं न किये जायें, तो अपने शरीर का भी निर्वाह नहीं हो सकता-- 
चाहे कोड ग्रृहस्थ हो या संनन्‍्यासी। क्योंकि संसार में जितने चेतन एवं जड़ पदार्थ 
हैं, वे एक दूसरे के उपकारी-उपकार्य अथवा भोक्ता-भोग्य (एक दूसरे के काम 
में आने वाले) एवं अन्योन्‍्याश्रित (एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले--सेवक-सेब्य) 
हैं, अथीत्‌ आपस में एक दूसरे की सेवा करें तभी सबका निवाह है| सकता 
है; इसलिए यदि कोई व्यक्ति झपने व्यष्टि अहक्लार से अपने हिस्से के कर्तव्य- 
कर्स न करे, तो दूसरों से अपनी शारीरिक झावश्यकताएँ पूरी कराने का डसे 
कोई अधिकार नहीं रहता, क्‍योंकि यदि इस तरह सब कोई अपने-अपने कमे 
करना छोड़ दें तो फिर किसी का भी जीवन-निवाह नहीं हे! सकता। 

जड सृष्टि और पशु-पक्ती आदि तो सर्वथा प्रकृति के भाधीन रहते हैं, अतः वे 
स्वभाव दी से अपने-अपने कमा में प्रवृत्त रहते हैं। उनमे न तो प्रकृति के विरुद्ध 
के करने की और न अपने कर्तव्यों की अवदेज्नना करके छोड़ने की ये|ग्यता ही 
हेती है । वे अपने शरीरों को भी प्राकृत अवस्था में रखते हैं, ओर अपने शरीरों 
की सब प्रकार की आवश्यकताओं के लिए प्रकृति परही निर्भर रहते हैं। परन्तु 
मशुष्य (स्त्री-पुरुष) के शरीर में आ्रस्मविकास की विशेषता होने के कारण वह ग्रक्ृति 
के सर्वधा अधीन नहीं रहता, किन्तु डल पर शासन करने के प्रयस्न में लगा रहता 
है | वह प्रकृति को अपने अधीन करके उससे काम लेता है। वह अपने शरीर 
को प्राकृत अवस्था में ही रख कर सन्‍्तोष नहीं करता, किन्तु नाना प्रकार के 
उपचारों से वह उसके रंग-रूप में ही नहीं, किन्तु बनावट में भी फेर-फ्रार 
करता रहता है, और शरीर के स्वाभाविक गुणों को भी बदलता रहता है। 
शरीर की झावश्यकताश्रों के क्षिए वह स्वेधा प्रकृति पर ही निर्भर नहीं रहता, 
अर्थात्‌ प्राकृतिक पदार्थों को बह उनकी प्राकृत अवस्था में ही उपयोग में 
क्तेकर सब्तोष नहीं करता, किन्तु उनका प्रकृति द्वारा ही अ्रन्‍्छ्ली तरह संस्कार 
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करके उन्हें काम में लेता है; और अनेक पदाथा को वह अपनी इच्छा से प्रकृति 
द्वारा उत्पन्न भी करवाता है। खाद्य पदार्थ जितने और जिन रूपों में प्रकृति द्वारा 
स्वतः उपजते हैं, उन्हें पशु-पक्तियों की तरह वह उतने ही और उसी झचस्था में नहीं 
खा लेता, किन्तु खेती आदि ब्यवसायों से विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रकृति 
द्वारा उत्पन्न कराता है, और उनका विविध प्रकार से योग करके, तथा भौँति- 
भाति की क्रियाओं से संस्कार करके खाता है । शरीर को सुरक्षित रखने के 
लिए वह प्राकृति आश्चयों मे ही नहीं रहता, अथोत्‌ वह गुफ्राओं, कन्दराश्नों 
अथवा वृक्षादि की ओट में ही शरीर की रक्षा नहीं करता और न नक्ला ही 
रहता है, किन्तु प्राकृतिक द्वष्यों के उपयोग से विशाल भवन आदि बना कर 
उनमें रहता हैं, तथा भाति-भाति के वर्त बना कर पहिनता है। जो जितना 
ही अधिक उमञ्बत होता है, उतना ही अधिक वह प्रकृति पर विजय पाता है। 
मनुष्यदेह में इतनी योग्यता है कि जह अपने पुरुषार्थ से प्रकृति पर पूर्ण 
विजय प्राप्त करके डस पर झाधिपत्य कर सकता है, औ्रौर सर्वात्म-भाव से उनका 
समावेश भी “अपने आप” में कर सकता है। परन्तु समष्टि भाष में पूर्ण 
रूप से स्थित होने से, झर्थात्‌ सबके साथ पूर्ण एकता होने से ही ऐसा हो 
सकता है। जब तक व्यक्तित्व के भाव की आसक्ति रहती है, तब तक प्रकृति 
की अधीनता से छुटकारा नहीं हो सकता--चाहे कोई गहस्थाश्रम में रहकर सांसा- 
रिक ड्यवहार करे अथवा संन्यास लेकर काम करना छोड़ दे। तात्पये यह कि 
अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के क्षिए कर्म किये जायें अथवा छोड़े जाये, दोनों 
ही अवस्थाओं में ये बन्धन के हेसु होते हैं; परन्तु संसार चक्र को चलाने रूपी यज्ञ 
में योग देने के लिए, सबके साथ सहयोग रखते हुए, एवं सबके साथ श्रद्धज्लाबड 
होकर अपने-अपने स्वाभाविक गुणों की योग्यतानुसार अपने-अपने हिस्से के कतेंब्य 
कर्म करने से कोई बन्धन नहीं होता; और न उनसे कोई पाप ही लगता 
है--चाहे वे कमे घोर (ईसात्मक) हों या सौम्य (अहिंसात्मक); क्योंकि 
जगत्‌ की रचना यज्ञमय है, ग्रथात्‌ सबके अपने-अपने हिस्से के कतंथ्य-कर्म 
करने से ही जगत बनता और स्थिर रहता है । 

पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश श्रादि प्रत्येक भौतिक द्रव्य का, और जगत्‌ 
की प्रत्येक हल्नचत्ष का सूचम समष्टि (एकत्व) भाव, उसका अधिदेव श्रर्थात्‌ 
देवता कहा जाता है। इसी तरह प्रत्येक ब्यक्ति के आँखों से देखने, कानों से 
सुनने, नाक से सँूँघने, र्वचा से स्पर्श करने, जिह्ला से स्वाद लेने, मुख 
से खामे, वाणी से बोलने, बुद्धि से बिचार करने एवं हाथों से काम करने 
झादि प्रस्थेक ब्यष्ति ब्यवद्धार-शक्ति का खूबस समष्टि (एकश्च) भाथ डसका 
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अधिदेव अथात्‌ देवता होता हे--जेसे आँखों से देखने की शक्ति का समष्टि 
भावापन्‍न देवता आदित्य, कानों से सुनने का देवता दिकपाल्, नाक से सैंघने 
का देवता अ्श्विनीकुमार, त्वचा से स्पर्श करने का देवता वायु, जिद्धा से स्वाद 
लेने का देवता परुण, मुख से खाने का देवता अभस्‍ि, वाणी से बोलने का देवता 
सरस्वती, बुद्धि से विचार करने का देवता बृहस्पति एवं हाथों से काम करने का 
देवता इन्द्र माना जाता है, इत्यादि | इस तरह अनल्त प्रकार के ध्यष्टि व्यबहारों 
के समष्टि-भावापन्न अगणित देवता हैं | इन समष्टि शक्तियों रूपी देवताओं के 
अपने-अपने व्यापार करने से सारे जगत्‌ अथात्‌ ब्रह्माण्ड का धारण, पोषण एवं 
सम्बालन होता है; और प्रस्येक ब्यक्ति अथोत्‌ पिणड की व्यष्टि शक्तियों के 
ब्यापारों के योग ही से ब्रह्माणड की समष्टि शक्तियों के ब्यापार होते हैं, क्योंकि 
सब पिणडों का योग ही अल्यायड है, अतः पियडों के ब्यापारों के योग 
ही नह्ञाण्ड के ष्यापार हैं। पिण्ड और ब्रह्माशड की एकता होने के कारण जो 
कुछ प्रश्येक व्यष्टि शरीर अथोत्‌ पिणड में व्यष्टि रूप से है, वही भ्रखिक्ल जगत 
अर्थात्‌ बल्याणड में समष्टि रूप से है। तात्पय यह कि व्यष्टि श्र्थात्‌ प्रध्येक 
ब्यक्ति के कर्मे! के योग से समष्टि जगत्‌ पूरित होता है, और समष्टि जगत्‌ से 
व्यष्टि जगत्‌ का धारण, पोषण एवं सब्लाज्तन होता है, अथात्‌ प्रस्येक ब्यक्ति की 
आवश्यकताएँ पूरी होती हैं; अतः सबके यथायोग्य कर्म करने से ही यह जगत्‌ 
चक्र ठीक-ठीक चलता रहता है । 

जिस तरह समष्टि जगत्‌ (ब्रह्माण्ड) का अस्तित्व सब (प्रत्येक पिण्ड) के 
झपने-अपने कतैब्य-कर्म करने रूपी यज्ञ पर निर्भर हे, उसी तरह मानती जगत 
अथोत्‌ मनुष्य समाज का अस्तित्व भी प्रत्येक व्यक्ति के अपने-अपने स्वाभाविक 
गुस्यों # की योग्यताजुसार, अपने-अपने हिस्से के कत॑वब्य-कर्म करने रूपी यज्ञ 
पर ही निर्भर रहता है। सत्व-रज-मिश्चित गुणों की ग्रधानता वाले मलुध्य 
(स्त्री-पुरुष), क्ञान ओर विज्ञान आदि की शिक्षा सम्बन्धी कार्य का सम्पादन करें, 
रज-सतल्व-मिश्रित गुणों की प्रधानता वाले, शासन और रक्षा का काये करें, रज-तम- 
मिश्चित गणों की प्रधानता वाले, पदार्थों को डपजाने और उनके ब्यवसाय का कार्य 
करें, और तम-रज-मिश्रित गुणों की प्रधानता वाले, शारीरिक श्रम से कला- 
कौशज़्ञ और सेवा आदि का कार्य करें; तथा उपरोक्त सभी वर्गों के ज्ोग- 
जीवन के प्रथम भाण सें ब्रद्मचर्य-बत से रह कर शारीरिक एवं मानसिक बस्ध 


&गणों के अनुसार कार्य-विभाग की चतुर्वेर्श-ध्यवस्था का विशेष खुलासा 
१८ में अध्याय के श्खोक ४१ से ४४ तक के ताप्पय में किया गया है। 
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सम्पादन करते हुए अपने-अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार विद्याध्ययन करें, 
जीवन के द्वितीय भाग में गृहस्थाश्रम में रह कर अपनी-अपनी योग्यतानुसार 
जगत के उपरोक्त ब्यवहार करें, जीवन के तृतीय भाग में भ्रपनी-अपनी योग्यता- 
जुसार विशेषतया समाज सेवा के काये करें, और जीवन के चतुथे भाग में अपनी 
विद्या.बुद्धि एवं तीनों अवस्थाओ्रों में सख्चित किये हुए अनुभव का लाभ, ज्लोगों 
को सदुपदेश एवं सरपरामश देने द्वारा पहुँचावे, तभी समाज सुव्यवस्थित रह 
सकता है। मनुष्य समाज इसी यज्ञ के आधार पर निर्मित एवं अवस्थित हे, 
ओऔर यह यज्ष सबके हित के लिए अवश्य-कतेज्य है। यदि मजुध्य (स्त्री-पुरुष) 
अपने-अपने स्वाभाविक गुणों की योग्यतानुसार, अपने-अपने कर्तव्य-कर्स न करें 
तो समाज नष्ट हो जाय । शिक्षक वर्गे के क्ञोग ज्ञान ओर विज्ञान का प्रचार 
भ्रोर उन्नति न करें तो अशिक्षित जनता में किसी भी काम के करने की योग्यता 
न रहे; रक्षक वगे के ल्लोग शासन और रक्षा का काम न करें तो समाज में 
उच्छुझडुद्धता झा जाय और अपने-अपने कर्म करने के लिए किसी को भी सुविधा 
न रहे; ब्यवसाथी क्ञोग पदार्थ उत्पन्न करके उनके क्रय-विक्रय आदि का ब्यक्साय 
न करें तो क्षोगों को शरीर-निवाह के लिए आवश्यक पदाथे ही न मिलें; और 
श्रमी क्षोग यदि शिक्प और सेवा का कार्य न करें तो दूसरे वर्ग वाल्लों का कोड 
भी कार्य-सम्पादन न हो सके । इसी तरह प्रत्येक मनुष्य (स्त्री-पुरुष) के 
लिए अपने-अपने जीवन की चारों अवस्थाओं में उपरोक्त चारों आश्रमों 
के ब्यवहार करना भी आ्रावश्यक है&। लात्पर्थ यह कि अपने-अपने कर्तडब्य- 
कसे झापस की एकता के सहयोग से यथावत्‌ करने से ही समाज की 
स्थिति रह सकती है; ओर जिस तरह मनुष्य समाज की स्थिति के लिए सब 
वर्गों के क्ञोगों को अपना-अपना कर्तब्य पाक्षन करना झावश्यक है, उसी तरह 





& यद्यपि समाज की सुब्यवस्था के ज्लिए चार प्रकार की प्रधान आवश्य- 
कताएँ होने के कारण मलुष्य समाज को, स्वाभाविक गयों की प्रधानता के 
अज्भुसार चार चगों में विभकक्‍त किया गया है, जिसको आये-संस्कृति में वरणीभ्रम- 
ज्यवस्था कहते हैं; परन्तु सत्य, रज और तम मेद से तीन गुणों के सम्मिश्रण का 
झनन्‍त अकार का तारतस्थ होता है और इसी तारतम्य के अनुसार मनुष्यों में 
कमे करने की योग्यता की भी अनन्त श्रेणियां होती हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ग 
के कार्य करने वाक्षों में मी गुणों के तारतम्य के अनुसार अनेक श्रेणियाँ होती 
हैं; अतः अपने-अपने गुणों के तारतम्य के अजुसार अपनी-अपनी योग्यता के 
कतेब्य-कर्स करना सबके लिए ग्यावश्यक हे । 
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जगत्‌ की स्थिति के लिए भी सबको झपना-अझपना कर्तब्य पाक्षन करना 
आवश्यक है; क्‍योंकि सबके अपने-अपने कतंव्य-कर्म, आपस की एकता के भाव 
से करने रूपी यज्ञ से सब भोग्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं और भोश्य पदाथों 
पर ही सारे भूतआशियों का अस्तित्व निभेर हे। जिस तरह शरीर के मिन्न- 
मिन्‍नत अकहृूल अपने-अपने स्वाभाषिक कार्य, आपस की एकता के सहयोग से 
करें, तभी शरीर का निवाह हो सकता है उसी तरह सब स्थावर-जन्ञम भूत-प्राणी 
जगत्‌ रूपी शरीर के अज्ञ हैं और वे सभी अपने-अपने स्वाभाविक कार्य--सबकी 
एकता के सहयोग से--जगत्‌ के हित को जच्य में रखते हुए करें, तभी यह 
संसार-चक्र ठीरू-ठीकू चल्न सकता है । 

इस संसार-चक्र को चक्काने रूपी यज्ञ के क्षिए अपने-अपने कतेब्य-कर्म 
अपने-अपने स्वभाव के अनुसार होते हैं, इसक्षिएण अपना स्वभाव अर्थात्‌ प्रकृति 
सब कर्मो का कारण है; और सबके स्वभाव अथांत्‌ प्रकृति का आधार, सबका 
एकत्व-भाव श्रथात्‌ खमष्टि-आत्मा-परमात्मा है | अत: जो कोड़े सबके एकत्व- 
भाव के इस यज्ञ की श्रवदहेलना करके दूसरों से प्थक्‌ अपनी व्यक्तिगत स्वार्थे- 
सिद्धि के लिए दी काम करता है श्थवा उन्हें छोड़ देता है--वह चोर होता है । 
जगत्‌ सें सभी पदार्थ एक दूसरे के सहयोग एवं सबको सम्मिलित शक्ति से 
उत्पन्न होते हैं। उन सावेजनिक पदाथों के उपयोग से दूसरों को वश्चित रख कर, 
जो उनको केवल अपनी स्वाथे-सिद्धि के काम भे लेता हे, वह दूसरों का हक़ 
छीनता है; हसलिए वह चोरी करने का अपराधी है । यदि कोई इस ससार-चक्र 
को चलाने में अपने-अपने कतेब्य-करम करने का योग न देकर, अपने व्यक्षितगत 
ग्राराम अथवा शान्ति के क्षिए आव्तसी और निरुयमी होकर बेठ जाय, तो उसका 
मनुष्य होना, न होने के बराबर है; क्योंकि अपने शरीर-निर्वाह के कमे तो उसको 
भी करने द्वी पढ़ते हैं--केवल दूसरों के लिए काम करने से वह जी चुराता है 
-+अतः यह स्वाथेपरता है। अपले प्रथक्‌ व्यक्तित्व का भाव तो पशु-पत्षियों में 
भी होता है और अपने-अपने शरीरों की आवश्यक्रताएँ प्राकृतिक पदार्थों से वे 
भी पूरी करते हें--इतना दी नहीं, किन्तु वे दूसरों के उपयोग में भी शआाते 
हैं; परन्तु मनुष्य शरीर में सर्वास्म-भाव का ज्ञान प्राप्त करके प्रकृति पर शासन 
करने की योग्यता होते हुए भरी, ब्यक्तित्व के भाव से प्रकृति के अधीन रहना, 
व्यर्थ ही मनुष्य जीवन बिताना हे। 

इसलिए जगत्‌ के व्यवहार व्यक्तित्व के भाव की अझासक्ति छोड़ कर, सबके 
साथ एकता के खाम्य-भाव से करने का उपदेश भगवान्‌ अजुन को निमित्त 
करके सब को देते हैं; झोर पूर्व काक्त में इल तरह आचरण करने वाले, 
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राजा जनक को आदि लेकर आस्मज्ञानियों के उदाहरण पहले देकर, फिर 
स्वयं अपना उदाहरण देते हैं कि यद्यपि मेरे लिए कुछ भी कतंव्य नहीं है 
और न सुझमे किसी सी प्रकार की स्वार्थ-सिद्धि की आवश्यकता ही है, 
परम्तु, क्‍योंकि ओष्ट पुरुष जसा झाचरण करते हैं और जिस बात को 
प्रमाण मानते हैं, अन्य साधारण जोग भी उन्हीं का अनुसरण करते हें, 
अतः यदि आरमछझ्ानी महापुरुष क्ौकिक व्यवहार करना छोड़ दें तो 
साधारण जनता कर्मों को बन्धन और दुःख-रूप निश्चय करके उनकी 
देखा-देखी काम करना छोड़ बेठे, तब केवल समाज ही नहीं किन्तु सारी 
सृष्टि का क्रम ही नष्ट हो जाय; इसीलिए मैं भी कर्म करता ही रहता हूँ &। 
इसके अतिरिक्त अज्ञानी लोगों के व्यक्तित्व के भाव की आसक्ति कर्म करने 
ही से कम होती है, क्‍योंकि ये क्ोग अपने शरीरों के झतिरिक्त अपने कुटुग्ब 








& भगवान्‌ ने जो कहा है कि तश्वज्ञानी ल्लोग यदि ज्ञोकिक ब्यवहार न करें तो 
दूसरे ज्लोग भी उनका अनुकरया करके अपने कर्तव्य-कर्म छोड़ दें जिससे लोगों का 
नाश हो जाय--ठीक यही हालत इस समय इस देश की हो रही है । जिन क्ोगों 
को थोड़। या बहुत तर्वज्ञान होता है, वे अधिक्रतर अपनी व्यक्तिगत सुख-शानित के 
खिए लौकिक उ्यवहारों से पिरक्त होकर संन्यास ले लेते हैं अथवा भक्त बन बेठते हैं, 
झौर उनकी देखा-देखी बहुत से दूसरे! लोग भी चिरक्त अथवा भक्त होने के 
लिए काम-काज़ छोड़ कर आलसी एवं निरुचमी बन बेठते हैं; तथा जो लोग 
लौकिक व्यवहार करते हैं, थे गुण-क्रमं के तस्‍्व से अनभिज्ञ रहते हैं, जिससे 
स्वाभाविक गुणों की योग्यता के अनुसार कार्य-विभाग के सिद्धान्त का पाह्नन नहीं 
करते । अधिकतर क्लोग तो अपने वेश-परम्परागत कर्मों में ही लगे रहते हैं-- 
गुणों की योग्यता की आवश्यकता नहीं समझते; और कई लोग गुणों की श्रव- 
हेलना करके अपने सनमाने कम करने लग जाते हैं । इसके अतिरिक्त कम करने में 
जैसी तत्परता रखनी चाहिए वेसी नहीं रखते। परिणाम यह हुआ कि इस देश 
के लोगों की सब प्रकार से अवनति हो गई और वर्तमान की सह्ृटापनन अवस्था 
देखते हुए भविष्य यहुत ही भयहझूर प्रतीत होता है। इस समय जो उदम्नत देश हैं, 
उनसे तश्वज्ञानी लोग स्वयं पूर्णतया तत्परता के साथ लौकिक व्यवहार करके 
साधारण लोगों को मार्ग दिखाते रहते हैं, और साधारण लोग उनका अनुकरण 
करके अपने-अपने स्वाभाविक गुणों के अनुतार लॉंकिक व्यवहार करते हैं। इसी 
कारण से ये लोग सुख-सम्टद्धि-परपन्न हें। इस देश के निवासियों को यदि 
जीवित रहना है तो भगवान्‌ के बताये हुए मार्ग पर चलना चाहिए | 


१६१ गीता का व्यायद्ारिक अर्थ--आ० ३ 


तथा समाज आदि में ममत्व के कारण उनके लिए भी कर्म करते हैं, जिससे 
उनके ब्यक्षितत्व का भाव कम होता जाता है; परन्तु यदि ज्ञानी कोग सांसारिक 
कर्म करना छोड़ दें तो उनका अनुकरण करके श्रज्ञानी भी कमै-स्याग ही को 
प्रमाण समान कर जगत्‌ के ब्यवहार करना छोड दें और ऐसा करने से उनके 
व्यक्तिर्व का भाव पुष्ट ही नहीं होता किन्तु उसमें वृद्धि होती हे । इसलिए 
ज्ञानी पुरुष क्ौकिक ब्यवहार छोड़ कर चझज्ञानी लोगों को पथ-अ्रष्ट नहीं करते, 
किन्तु स्वयं अनासक्ति पूर्वक अच्छी तरह तत्परता से कमे करके दूसरों को भी 
डसी तरह कर्म का मागे दिखाते रहते हैं। गुण-कर्म के विभाग को जानने 
चाला आत्मज्ञानी महापुरुष तो जानता है कि के सब अपनी त्रिगुणास्मक 
प्रकृति का खेल है, और गुण ही गुणों में वर्त कर यह खेल्ल कर रहे हैं, 
अर्थात्‌ जगत्‌ सें सब कोई अपने अपने गुणों की योग्यता के अनुसार आचरण 
करके एक दूसरे के साथ वर्ताव करते हैं, ऐसा समझ कर वे तीनों गुणों के 
सम्मिश्रण के इस खल भ आसक्त नहीं होले & । परन्तु अज्ञानी क्ोग प्रकृति के 
गुणों के उपरोक्त रहस्थ को नहीं जानते, अतः उनकी चबुद्धि में यह बात नहीं 
बैठ सकती कि कर्मो का खल सबके स्वाभाविक गुणों के वारतम्य द्वारा ही हो 
रहा है, किन्तु अपने व्यक्तित्व के अहक्लार के कारण ये अपने (व्यक्तित्व) को' 
ही कर्मो का कर्ता मानते हैं; ओर जो लोग कताोपन के अ्रद्ृद्भार में भासक्त 
होते हें, उनको कमे छोड़ने का अहक्लार ओर भी अधिक हेता है; इतलिए 
तत्वज्ञानी पुरुष उनको अपने स्वाभाविक कर्म करने से विचलित करके उनके 
व्यक्तित्व का अहदार बढ़ाने में सहायक नहीं हेते। 
सारांश यह कि शारमा यानी अश्रपने श्राप से मिन्‍न कहीं श्रन्यत्र से स्वाथ-सिद्धि 

होने की आशा से, तथा आत्मा यानी अपने आप से भिन्न पदाथों से ममत्व की 
असक्ति से, रहित हेकर अपने-झपने शरीरों के स्वाभाविक गुणों के श्रनुखार 
सोंकिक व्यवहार--चांहे वे घोर---हिंसांत्मक हों या सौस्य---अहिंसात्मक--.सबके 
साथ एकता के साम्य-भाव से, सबके साथ सहयोग रखते हुए, चिन्ता आर भय 
छोड़ कर प्रसन्‍नता एवं तत्परता पूर्वक सबको करेन चाहिये । 

ये प्रे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा। । 

भ्रद्धावन्तो उनसूयन्तो मुच्यन्ते ते5पि कमेमिः ॥ ३२१ ॥ 

ये त्वेतद्भ्य सूयन्तो नाजुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ 
#& दूसरे अध्याय के अन्त में स्थितप्रक्ष के आचरण का स्पष्टीकरण देखिए | 
२१ 
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सर्वज्ञानविमूढांस्तान्बिद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२॥ 


सरश चेशते स्वस्थाः प्रकृतेशानवानपि । 

प्रकृति यान्ति भूतानि निम्नरहः कि करिष्यति ॥ ३३ ॥ 

इन्द्रियस्येन्द्रियस्याथ रागद्वेषो व्यवस्थितो । 

तयोन बशमागच्छेक्ता ह्मस्य परिपन्थिना ॥ ३४ ॥ 

भ्रयान्स्वधर्मों विगुणः परधर्मात्स्नुष्ठितात्‌ । 

स्वधमें निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३४ ॥ 

अर्थ--जो लोग दोष-दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्चवक मेरे इस नित्य अझथीत्‌ 

सब काल, सब देश और सबके लिए अनुसरणीय एवं हित्तकर मत (सिद्धान्त) के 
धनुसार आ्राचरण करते हैं, वे भी कर्मी के बन्धन से छूट जाते हैं (३१) । 
परन्तु जो दोष-दृष्टि करके मेरे (इस नित्य) सिद्धान्त के अलुसार आचरण नहीं 
करते, उन विवेकहीन, सर्वज्ञान-विमढ अर्थात्‌ निरे सूखा को नष्ट हुए जानो 
(३२)। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति (स्वभाव) के अनुसार चेष्टा करता हैं, 
और भूत-प्राणो (सभी) अपनी-अपनी प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव के वश मे रहते हैं; 
वहाँ (ज़बरदस्ती) निम्नह क्या करेगा? तात्पय यह कि जब कि आत्मज्ञानी 
पुरुष के लिए परवशता से कुछ भी कतंव्य न होने पर भी वह अपने स्वभाव 
के अनुसार शारीरिक व्यवहार करता रहता है, तो भौतिक शरीरों में आसाक्ति 
रखने वाले अज्ञानी पुरुष, जो प्रकृति के अधीन रहते हैं, वे कर्मो से रहित 
केसे हो सकते हैं (३३) ? प्रत्येक इन्द्रिय का अनुकूल विषय में राग और प्रति- 
कूक्ष विषय में द्वेष स्वभाव से ही नियत है, (परन्तु मनुष्य को) उनके वश में 
नहीं होना चाहिये, क्‍योंकि वे ही इस (मनुष्य) के शत्रु हें । तात्पर्य यद्द कि इन्द्रियों 
की अनुकूल विषय में श्रीति और प्रतिकूल विषय में छ्वेप होना स्वाभाविक हे, 
वे मिट नहीं सकते; परन्तु महुष्य उनमें आसक्त होकर उनके अधीन न होवे, 
किन्तु इन्द्रियों को अपने वश में रखता हुआ विषयों में वरते; रा्ग-द्वेष के 
अधीन होने से ही दुर्देशा होती है (३४)। दूसरों के धरम का आचरण यदि उत्तम 
(प्रतीत होता) दो, और अपना धर्म उसकी अ्रपेत्षा हीन (प्रतीत) हो तो भी 
अपने लिए तो वही अच्छा हे; अपने धर्म में (व्यक्तित्व का भाव मिटा 
कर) मर जाना अयस्कर है, पराया धर्म भयानक होता है । ताएपर्य यह कि 
दूसरों के स्वाभाविक गुणों की योग्यता के अनुसार जो कर्म उनके लिए नियत 
हों वे यदि उत्तम एवं निदोष प्रतीत हों, और अपने स्वाभाविक गुणों की 
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/ थोग्यता के अनुसार नियत कर्म उनकी अपेक्षा बुरे, दोषयुक्त एवं हीन दीखते 
हों, तो भी अपने लिए अपने ही स्वाभाविक कमे श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए 
अपने व्यक्तित्व का भाव मिटाकर श्रर्थात्‌ ब्यष्टि भाव को समष्टि में जोढ़ कर 
सबके साथ एकता के ज्ञानयुक्त अपने स्वाभात्रिक कम करना ही श्रेयम्कर होता 
है। अपने स्वाभाविक कर्म करने में यदि रूत्यु भी हो जाय तो वह सी कल्या- 
णकर होती है, परन्तु अपने कर्म छोड़कर दूसरों के कर्मों सें पड़ने से दुर्भति 
होती है (३९) । 


स्पष्टीकरश--इस अध्याय में श्लोक ३ से आरस्स करके भगवान्‌ ने 
पहले देहधारी (चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी) के लिए कर्म करना आवश्यक 
ही नहीं, किन्तु अनिवार्य बता कर, फिर तसरत्रज्ञानी लोग जगत्‌ के ब्यवहार 
सर्वभूतात्सैक्य (सबकी एकता के) ज्ञानयुक्त, क्ञोक-संग्रह अर्थात्‌ जगत्‌ अथवा 
समाज की सुब्यवस्थिति के लिए किस तरह किया करते हैं कि जिससे वे सब 
कुछ करते हुए भी कर्मो के बन्धनों से सदा मुक्त रहते हैं--इस विषय का 
संक्षेप से वर्णन करते हुए, भ्रजन को निममित्त करे सबको उसी तरह लोक- 
संअह के लिए अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार करने का उपदेश 
शोक ३० तक दिया। अब उपरोक्त विधि से अर्थात्‌ सबके साथ अपनी एकता के 
निश्चय-युक्त अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार जगत्‌ के व्यवहार यथाथोग्य 
करने का माहात्म्य, तथा उनके न करने से हानि बताते हैं। भगवान कहते हैं 
कि जिन लोगों की आत्मझ्ान में स्थिति नहीं हुईं है, वे भी मेरे (सर्वात्म- 
भावापन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण के) इस साबेभोस, सार्वजनिक एवं सदा एक समान 
उपयोगी, सनातन उपदेश में विश्वास करके, श्रद्धापूवंक एवं दोपष-दृष्टि से 
रहित होकर इसके अनुसार बरतें, यानी जगत्‌ की एकता के विश्वास सहित सबके 
साथ प्रेम-भाव से, अपने व्यक्तित्व के अहक्कार और व्यक्तिगत स्वार्थों को अपने 
कार्यक्षेत्र की सीमा में झ्ाने वाले सब लोगों के साथ जोड़कर तथा सत्र के 
साथ सहयोग रखते हुए अपने-अपने कर्तब्य-कम्ते यथायोग्य करें, तो उनको भी 
करममो का कोई बन्धन नहीं होता। जो कम दूसरों से प्र अपनी व्यक्तिगत 
स्वार्थ-सिद्धि के लिए ब्यक्तिश्व के अहक्लार से किये जाते हैं, उन्हीं के भच्छे- 
बुरे परिणाम कर्ता को भोगने पढ़ते हैं, क्‍योंकि व्यक्तित्त की भ्रासक्ति ही से 
बन्धन होता है। परन्तु संसार-चक्र को चलाने में योग देने के लिए, सर्वोत्मा- 
परमात्मा की प्रेरणानुसार जो अपने कर्तब्य-कर्स, दूसरों के साथ एकता एव 
सहयोग-पूर्दक किये जाते हैं, उनका उत्तरदायित्व कम करने वाले पर नहीं 
रहता | प्रत्यक्ष में मी देखा जाता हे क्लि जिसके ज़िम्मे जो कर्तेब्य ([)709) द्वोता 
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है, उसको यथायोग्य श्रद्धापूूवक बजाने में जो बुरा-भल्वला हो जाय उसका 
जिम्मेवार वह नहीं होता; इसी तरह जयगत्‌ का व्यवहार चल्नाने में योग देने 
के लिए अपना कर्तव्य-फर्म श्रद्धापूवक करने वाले को करम्मो के अच्छे-बुरे 
फंल् का बनन्‍्धन नहीं होता। 

परन्तु जो मल क्ोग, (भगवान्‌ के) इस सर्व-ज्ञोकद्वितकर उपदेश की 
अवदेखना करके, और उसमें दोषारोएण करके, अपने व्यक्तित्व के झहकूार 
और व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के क्विए ही निरन्तर कर्म करते रहते हैं, अथवा 
दूसरों से अपने एथक्‌ व्यक्तित्व के भाव के कारण, कमा को दुःख-रूप, बोझ 
रूप झथवा बन्धन-रूप समझ कर छोड़ देते हैं, यानी संसार के ब्यवहारों को 
स्वाग कर निठलक्ले बन जाते हैं, वे अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं। 

सब शरीरों की अपनी-अपनी प्रकृति झर्थाव स्वभाव होता है--चाहे 
शरीर ज्ञानी का हो या झज्ञानी का; और अपने-अपने स्वभाव के अलुसार 
शारीरिक चेष्टाएँ सभी करते हैं; परन्तु ज्ञानी अपनी इन्द्रियों को वश में रखता 
हुआ स्वतन्त्रता से चेष्टाएँं करता है, अतः वह सदा मुक्त रहता है, और 
अज्ञानी उनके वश में होकर बेंधता है--यही अन्तर है। 

पिण्ड ( शरीर ) और अक्याणड (जगत्‌) आश्मा की त्रिगुणास्मक प्रकृति का 
बनाव है, अतः शरीर के प्रध्येक अक्न, एवं जगत्‌ के प्रत्येक पदा्थे का, अपने-अपने 
स्वाभाविक गुणों के तारतम्य के अनुसार स्वाभविक धर्म होता है, जो डसके 
साथ ही रहता है। जिस तरह मन का स्वाभाविक धर्म सहृल्प-विकल्प करनः, 
बुद्धि का स्वाभाविक धर्म विचार करना, चित्त का चिन्तन करना, अहझ्लार का 
अभिमान करना, आँखों का देखना, कानों का सुनना, नाक का संघना, जिद्धा 
का स्वाद लेना, त्वचा का स्पश करना, वाणी का बोक्षना, सुख का खाना-पीना, 
हाथों का काम करना, परों का चलना, गुदा इन्द्रियों का मत्न स्याग करना, 
दाँतों का काटना या चबाना, नखों का खुरचना, इस्यादि | इस. तरह सूचम, 
स्थूल, कोमज्न, कठोर, पवित्र, मलिन आदि भेद से भ्रत्येक अग का, अपनी- 
अपनी स्वाभाविक योग्यतानुखार अलग-अशखग चेष्टाएँ करना और अपने अनुकूत्ध 
विषय सें राग एवं प्रतिकूल विषय में देष होना, उसका स्वाभाविक घर्म॑ होता 
है; और वे स्वाभाविक धर्म अथोत्‌ डनकी चेष्टाएँ एवं विषयों की अनुकूल ता- 
प्रतिकूलता तथा उनसे उस्पन्त होने वाले राग-द्ेष आदि, बदलते 
रहते हैं । सारे अक्लों का समूह ही शरीर है; झतः सबकी अपनी-अपनी 
स्वाभाविक चेष्टाओों ही से शरीर का ब्यवह्दार होता है, अर्थात्‌ जब प्रत्येक 
झंग--चादे वह सूचम दवा या स्थूज, फोमल द्वे! या कठोर, पवित्र द्वा या 
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सखिन---अपने. अपने स्वाभाविक घर्मानुसार यथायोग्य चेष्टाएँ, एक दूसरे के साथ 
एकता के सहयोग से करता है तभी शरीर का व्यवहार टीक-ठीक चल सकता है। 
यदि इनमे से कोई भी अम्ल अपने स्वाभाविक धर्म के अनुसार चेष्टा न करे तो 
शरीर का निवोह होना कठिन हो जाय। इसलिए शरीर-यात्रा की सेद्धि के 
लिए जितनी आवश्यकता बुद्धि से विचार करने, मन से सइूत्प करने आदि 
सूक्ष्म इन्दियों के व्यवहारों की है, उतनी ही हाथों से काम करने, पेरों से 
चक्षने आदि स्थूज इन्द्रियों के ब्यवहारों की है; और जितनी आवश्यकता 
आँखों से देखने, कानों से सुनने, जिह्ला से स्वाद लेने, नाक से सूंघने, स्वचा 
से स्पर्श करने, वाणी से बोलने, मुख से खाने-पीने आदि कोमल एवं पवित्र 
इन्द्रियों के व्यवहारों की है, उतनी ही दाँतों से काटने, नखों से खुरचने, 
गुझा-इन्द्रियों से मत्न स्यागने आदि कठोर एवं मलिन अगों के व्यवहारों की 
है। सभी अक्ल एक दुसरे के उपकारी-डपकार्य हैं। इसलिए प्रत्येक के अपने- 
अपने स्वाभाजिक धर्म सबके छ्विए हितकर होते हैं। 

स्थूल पदा्थों की अपेक्षा सूचम पदार्थों में सत्वगुश की अधिकता होने के 
कारण उनकी स्वाभाविक योग्यता स्थूज्न पदारथा के ऊपर रहने एवं उन पर 
शासन करने की होती हे । इसलिए स्थून्ष अझ्लों के ऊपर सूदम इन्द्रियाँ, 
इन्द्रियों के ऊपर उनसे सूचम मन और मन के ऊपर उससे भी अधिक सूक्षम 
बुद्धि हे; तथा इन सबके ऊपर, इन सबका खूचमस सार, इन सबको धारण 
करने वाक्ता, सबसें एक समान ब्यापक, सबका एकत्व भाव-श्थेतन-आत्मा है, 
जिसका सभी पर आधिपत्य है। वह सबका उपादान एवं निमित्त कारण हे, 
इसलिए उसका स्वभाव शरीर के सब अक्लों को एकता के सूत्र में पिरोये हुए, 
सबको चेदना-युक्त रखते हुए, तथा सबकी चेष्टाओं में सत्ता पुव॑ स्फूर्ति देते 
हुए भी, उनमें असिप्त अथीत्‌ निःसंग, राग-द्वेषांदे विकारों से रहित अर्थात्‌ 
निर्विकार, सदा इकसार अर्थात्‌ सम, एवं अकता बने रहना है; उसकी कभी 
उत्पक्ति, नाश एवं परिवतेन नहीं होता। अत: बुद्धि आत्माभिम्मुख झर्थात्‌ सबके 
स्वामी सर्वब्यापक आत्मा के क्लानयुक्त (सबकी एकता के निश्चययुक्त) होकर 
कतेब्याकतेब्य का निशेय करती रहे, मन बुदछ्धि का अनुगासमी रहता हुआ उसके 
निर्ययानुसार इन्द्रियों का संचाक्षन करे, और इन्द्रियों मन के अधीन रहती हुई 
अपने-अपने विषयों मे बरतें--- इस तरह प्रत्येक अंग दूसरे अंगों के साथ 
सहयोग रखते हुए, एक दूसरे से इखल्ला-बद्ध होकर अपनी-अपनी योग्यताबुसार 
छपने-अपने स्वाभाविक घमम का आचरण करे, तभी शरीर-यात्रा उत्तमता से 
हो सकती दे। यदि शरीर का कोड भी अग अपने स्वाभाविक धर्म को सिम्दू- 
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नीय एवं दोषयुक्त समझ कर उसकी अवहेलना करके उच्छूड्ुल हो जाय और दूसरों 
के धर्म का आचरण करने ल्रग जाय, अर्थात्‌ रज एवं तम-प्रधान अंग सत्व-प्रधान 
क्रगों की अवहेलना करें, तथा कठोर एवं मलिन अग अपनी-अपनी स्वाभाविक 
योग्यता के व्यवह्टार, कोमज्न और पचित्र अंगों की भ्पेक्षा दूषित और हीन 
मान कर उन्हें छोड़ दें और दूसरे अंगों के ब्यवहार करने की चेष्टा करें, 
तो बढ़ा अनरथ हो जाय; क्योंकि न तो उनमें दूसरों के धर्म पात्नन करने की 
योग्यता होती है और न दूसरों में उनके घमं पाश्नन की। ऐसी दशा में 
विश्वद्धक्षता होकर सारा शरीर द्वी नष्ट हो जाय। 

तात्पर्य यह कि सभी धहंगों के समृह-रूप शरीर का निवोह और उसकी स्वस्थता 
सभी अंगों की प्रथक्‌ू-प्रथक्‌ क्रियाओं (स्वाभाविक चेष्टाक्रों) पर निर्भर हे, और 
प्रत्येक अक्ष की स्वाभाविक चेष्टा, सभी अंगों के समूह-रूप शरीर की स्वस्थता 
और उसकी सामूहिक क्लियाशीक्तता पर निर्भर है। अतः प्रत्थेक अंग ओर 
प्रत्येक शरीर का अपने-अपने स्वाभाविक गुणों के तारतम्य की योग्यतानुसार 
इयवस्थित रूप से अपने-अपने व्यापार से लगे रहन। ही शओेयस्कर होता है। 

आत्मा अपनी प्रकृति से नाना भाव धारण करता हुआ ओर सभी अंगों 
के समूह-रूप शरीर को चेतना (क्रिया) युक्त करता हुआ अर्थात्‌ डसके द्वारा 
अनेक प्रकार की चेष्टाएँ करवाता हुआ सी वचस्तुतः अद्भैत, निर्विकार एवं सम 
रहता है, इसल्लिए वह सदा अकता अथात्‌ कमे-अकम आदि इन्द्र-भाव से रहित 
होता है। परन्तु उसमें अकर्मी होने (अथौत्‌ क्रिया रहेत होने) का गुण (विशेष 
घसे) भारोप करके उक्त अकमेशील्ता के घर्म को शरीर फे कर्मशील्षता के 
अर्म से श्रेष्द सानकर, शरीर से अकर्मी होने के लिए उसके स्वाभाविक धर्म 
(सांसारिक व्यवहार) छोड़ देने का प्रयत्न किया जाय तो डखसे उल्टी दु्देशा होती 
है। शरीर और आत्मा अथवा कर्म और अकम की मिन्नता के राजस-ज्ञानयुक्त, 
व्यक्तित्व के अहक्वार से अपने स्वाभाविक धर्म (सांसारिक व्यवहार) छोड़ देने 
से शाब्ति, पुष्टि और सुष्टि की प्राप्ति नहीं हो सकती। सच्ची शान्ति, पृष्टि 
और तुष्टि तो कर्म-अकसे का दवेत-भाव मिटाकर झात्मज्षान के सास्य-भावयुक्त 
अपने स्वाभाविक धर्म (सॉसारिक ब्यवहार) मे प्रवृत्त रहने से होती है (गी० 
झा० ४ श्सो० $८ से २७, अ्र० २ श्खो० २ से ७)। 

इ्यष्टि रूप से जो व्यवस्था प्रश्येक शरीर (पिणड) की है, वही समष्टि रूप से 
प्रत्येक समाज अथवा राष्टू की, और वही अखिल जगत्‌ (बल्लारड) की है । 
जिस तरह शरीर (पिण्ड) आत्मा की श्रिगुस्यात्मक ब्यष्टि-प्रकृति (व्यक्तिगत स्वभाव) 
का बनाव है, उसी तरह समाज, राष्ट्और जगत (अह्ञायड) आत्मा की ज़िगुणात्मक 


१६७ गीता का व्यावहारिक श्र्थ--आअ० ६ 


समष्टि-प्रकृति (सबके स्वभाव) का बनाव है, और जिस तरह तीन गुणों के तारतस्य 
युक्त नाना अक्लों का समूह शरीर है, उसी तरह तीन गुणों के तारतम्य युक्त अनेक 
शरीरों (व्यक्तियों) का समुह समाज अथवा राष्ट्र और जगत्‌ हे, और जिस तरह 
शरीर के भ्रत्येक अड्ज के अपने-अपने स्वाभाविक घर्मानुत्तार चेष्टाएू करने से शरीर- 
यात्रा उत्तमता से होती है, जिससे सभी अड्गों को शानित, पुष्टि ओर तुष्टि 
मिलती है, उसी तरह प्रत्येक शरीर (व्यक्ति) के अपने-अपने स्वाभाविक घर्मा- 
नुसार सांसारिक व्यवहार करने से समाज अथवा राष्टू और जगत्‌ का धारण 
एवं पोषण होता है जिससे सबको शानित, पृष्टि और तुष्टि अथात्‌ श्रेय की प्राप्ति 
होती है । जगत्‌ के सभी बनावों में तीनों गुखोों का तारतम्य बना रहता है, इसलिए 
इसमें सूचम, स्थू्, सोम्य, क्र, पवित्र, मलिन आदि सभी तरह के ब्यवहारों का 
होना श्रनिवाय है, और ये सभी व्यवहार एक दूसरे पर निर्भर श्रथोत्‌ एक दूसरे के 
उपकारी-उपकार्य हैं; झत: अपने-अपने स्थान में सभी अ्रष्ट और सबके लिए हितकर 
हैं। सांसारिक व्यवहार के लिए सत्वगुण-प्रधान क्षोगों के बोद्धिक जिचार के 
सूदच्टम एवं सोस्य कर्मो की जितनी आवश्यकता है, उतनी ही रजोगुण-प्रधान लोगों 
के युद्धादिक ऋर एवं हिंसात्मक कर्मो की, ओर उतनी ही तमोगुण-प्रधान क्षोगों के 
स्थूल एवं मलिन कर्मो की श्रावश्यकता है | कर्म सब एक ही आत्मा की श्रकृति के 
अनेक भाव होने के कारण उनमे वस्तुतः श्रच्छापन या बुरापन, उत्तमता अथवा 
निकृष्टता कुछ भी नहीं है । भ्रच्छापन या बुरापन, उत्तमता श्रथवा निकृष्टता कर्ता 
के भाव से उत्पन्न होती है। दूसरों से एथक्‌ अपनी व्यक्तिगत स्वा्थ-सिद्धि के 
लिए, व्यक्तित्व के अहझ्वार युक्त किये जाने पर उत्तम, सोम्य एवं पत्रिन्न माने जाने 
वाले कम भरी वास्तव में निक्ृष्ट, क्र पर्व दूषित होते हें; और दूसरों के साथ एकता 
के निश्चय से, अपने-अपने कार्यक्षेत्र की सीमा में अ्राने वाले जगव्‌ के हित के 
लिए किये जाने वाले, अपनी-अपनी स्वाभाविक योग्यता के धर्म अर्थात्‌ अपने 
कतेंडय-कर्स, यदि घोर--हिंपात्मक या हीन एवं मल्तिन म!्ने जाते हों तो भी वे 
बहुत श्रेष्ठ एवं पवित्र होते हैं। त्रियुशात्मक जगत्‌ के व्यवहार में यदि घोर-- 
हिंसात्मक कर्मो तथा मले साफ़ करने के मल्तिन कर्मो को निन्‍दनीय एवं निकृष्ट मान 
कर छोड़ दिया जाय तो संसार-चक्र चत्नष ही नहीं सकता। जगत्‌ सें राजसी-तामसी 
प्रकृति के भूत-प्राणी भी होते हैं और थे घोर--हिंसाध्मक कर्मा ही से शासित 
हो सकते हैं एवं उपद्वव करने से रोके जा सकते हैं । इसी तरह शरीरों से 
उत्पन्त मत्तिनताशों को साफ़ करने ही से ज्ञोग खुखपूर्वक रह सकते हैं। यदि 
घोर--हिंखात्मक कर्मो को कोहे न करे तो कर आखुरी स्वभाव के प्राशी जनता 
को रहने ही न दें; और यदि सेला साफ़ करने का काम कोई न करे तो मुदों 


भीता का व्यवहार-दुश्शेन ह्प 


खाशों एवं कुड्े-कर्केट से जनपद अर्थात्‌ शहर और गाँव इतने गंदे हो जाये कि प्रजा 
का जीना द्वी कठिन दो जाय, तथा उत्तम और पवित्र माने जाने वाले व्यवहार बनना 
ही असंभव हो जाय | तात्पये यह कि अपने-अपने स्वाभाविक गुणों की योग्यतानुसार 
सबके धम अर्थात्‌ कर्तब्य-कर्म, भ्रपने-अपने स्थान में लोकोपकारी हैं---अतः वे 
सभी श्रेयस्कर हैं। किसी को भी अपने अथवा दूसरों के स्वाभाविक धर्म 
अर्थात्‌ कर्तब्य-कर्मों को निकृष्ट मान कर उनसे घृणा, तिरस्कार एवं रक्तानि करने 
का कोई अधिकार नहीं है। यदि अपने स्वाभाविक धर्म अर्थात्‌ कतेब्य-कर्मो 
को दूसरों से निकृष्ट एवं दोषयुक्त मान कर उन्हें छोड़ कर दूसरों के धर्म 
अथोत्‌ दूसरों के स्वाभाविक कतैब्य-करमं, जो अपने स्वभाव के अनुकूल न हों, 
स्थीकार किये जायें ते! उससे बड़ा अनथे होता है; क्योंकि दूसरों के कर्त्थ-कर्म 
करने की योग्यता श्रपने में नहीं होती, इसलिए उनका तो अच्छी तरह सम्पादन 
नहीं हो सकता, और अपने कर्म छोड़ दिये जॉय, तब दोनों से अष्ट होना पड़े, 
जिससे अपना भयानक पतन होने के साथ-साथ समाज श्रथवा राष्ट्‌ में भी 
अव्यवस्था उत्पन्न हो ज्ञाय; तथा उनके प्रभाव से संसार-चक्र भ॑ भी उस हद 
तक त्रुटि ध्राजाय । इसलिए ग्रस्येक व्यक्ति को अपने-अपने स्वाभाविक घम्म अथात्‌ 
कर्तब्य-कम में अपने व्यक्तित्व को मिटा देना चाहिए, अर्थात्‌ अपने एथक्‌ 
व्यक्तित्व की अपने कार्य-क्षेत्र की सीमा में आने वाले जगत्‌ के साथ एकता करके 
उसके हित में अपना हित ओर उसके स्वार्थ में अपना स्वार्थ सममते हुए, 
झपने-अपने शरीरों की स्वाभाविक योग्यतानुसार अपने-अपने कतंव्य-कर्म करते 
रहना चाहिये। 
अजेन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोड्य पाप चरति पूरुषः । 
अनिच्छुन्नपि वाष्णंय बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥ 
अ्रीमगवान्‌ उबाच 

काम पष क्रोध एव रजोगुणसमुक्तवः । 

महाशनो महापाप्मा विद्धथ्नमिह्द वैरिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 

धूमेनावियते बन्हियथादर्शो मलेन च । 

यथोल्वेनाछूतो गर्भस्तथा तेनेदमातृतम्‌ ॥ डे८ ॥ 

आजूत शझ्ानमेतेन शानिनो नित्यवेरिणा । 

कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन चल ॥ ३६ ॥ 
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इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 

पतेविमोहयत्येष ज्ञानमाजृत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 

तस्माक्ष्यमिन्द्रियारयादो नियम्य भरतपभ । 

पाप्मानं प्रजहि होने शानविशाननाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 

: इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । 

मनसस्तु परा बुद्धिया वुद्धः परतस्तु सः ॥ ४२॥ 

एवं बुद्धः परं बुछवा संस्तभ्यात्मानमात्मना ! 

जहि शत्रु महाबाहों कामरूपं दुरालदम्‌ ॥ ४३॥ 

अर्थ--अजन ने पूछा कि हे कृष्ण! तो फिर मलुचष्य दृच्छा नहीं करता 

हुआ भी किसकी प्रेरणा से पापाचरण करता है, मानो कोई ज़बरदस्ती उससे 
करवा रहा है। तातपये यह कि जब कि अ्रपने स्वाभाविक घम यानी कर्तव्य-कर्म 
को छोड़कर दूसरों के धर्म (कर्तध्य-कर्म) का आचरण भयावह (पाप-रूप) 
होता है, तो फिर मनुष्य (नहीं चाहता हुआ भी) बलात उसमें क्‍यों ज्गता 
है---अपनी इच्छा से तो भयावह कर्म में कोई भी प्रवृत्त नहीं होता (३६)। 
भगवान्‌ बोले कि रजोगुण से उत्पन्न यह काम और यह क्रोध, जो बहुभोजी 
(कभी तृप्त न होनेवाला) और महापापी है, इसीकों तू इस विषय में 
(अपना) बरी जान। ताए्पर्य यह कि पिषय-सुखों, धन, मान, फरीति, परिवार, 
स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति आदि अनन्त प्रकार की कामनाएँ, जो दूसरों से 
अपनी पृथकता के राजस ज्ञान से उत्पन्न होती हैं, और जो कभी शानन्‍्त नहीं 
होतीं तथा जिनकी पूर्ति न होने से क्रोध उत्पन्न होकर बड़े-बड़े अनर्थ होते 
हैं, ये ही मलुष्य को अपने धममं से घिमुख करती हैं (३७)। जिस तरह घुएँ 
से अप्रि आच्छादित होती है, और जिस तरह मल से दर्पण और भमभिल्ली 
(जरायु-चम) से गर्भ ढका रहता है, उसी तरह इस (कास) से यह (आरम-ज्ञान) 
ढका हुआ है (३८) | हे कौन्तेय ! ज्ञानी के इस सदा के बरी, कभी तृप्त 
न होने वाले काम-रूपी अप्नि से ज्ञान ढका हुआ है। तात्पय यह कि कभी 
शान्त न होने वाले काम यानी व्यक्तिगत स्वार्थों की तरह-तरह की कामनाएँ 
ही आत्म-ज्ञान को घेरे रखती हैं, इसलिए सर्वभूतात्मक्य (सबकी एकता के) 
ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग सें यह (काम) सदा ही विन्न करता है (३४) ! 
इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि इसके रहने के स्थान कहे जाते हैं; इन्हीं के द्वारा 


आस्मज्ञान को आचच्छादित करके, यह जीवात्मा को मोहित करता है। तात्पये 
र्२ 


जथीता का व्यवद्टार-दशन १७० 


यह कि यह काम ही इन्द्रियों, मन और बुद्धि में रह कर इनको बहिर्मुख रखता 
है, जिससे जीवात्ता को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देता (४०)। 
इसलिए, हे भरत श्रेष्ठ! तू पहले इन्द्रियों को अपने वश में करके, (झात्म) 
ज्ञान और (ज्रौकिक) विज्ञान का नाश करने वाले हस पापी को मार डाल (४१)। 
(स्थू्ष पदार्थों से) इन्द्रियों परे अथात्‌ ऊपर कही जाती हैं, इन्द्रियों 
से परे सन, मन से परे बुद्धि हे, और जो बुछि से भी परे है, वह (अश्सा) 
है (४२)। हे महाबाहु ! इस प्रकार बुद्धि से परे उस (आत्मा) को जान कर, 
झपने वास्तविक आप--आरमा में स्थित होकर, काम रूपी दुर्जेय शत्रु को 
मार (७३) । 

स्पष्टीकरण -- ३९१ दें शक्लोक में भगवान्‌ ने व्यक्तिव के भाव से रहित 
दोकर अपने स्वाभाविक धर्म (कर्तव्य-कर्मो) का आचरण करना श्रेयस्कर, ओर 
पराये धर्मों का आचरण भयावह बताया। यहाँ पर यह प्रश्न स्वभावतः 
उठता हैं कि जब अपने स्वाभाविक कर्तव्य-कर्म हीन एवं सदोष हों तो भी 
कक््याणकर होते हैं, भोर दूसरों के घमे उत्तम हों तो भी वे भयानक पाप- 
रूप होते हैं, तो फिर अपने कम छोड़ कर दूखरों के कर्म करने रूपी पापों में 
लोगों की प्रद्ृत्ति क्‍यों होती है ? जान-बूक कर दुःखदायक पापाचरण में पढ़ना 
सो कोह नहीं चाहता। यद्यपि स्थयं अजुन को भी पापाचरण करने 
की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, फिर भी वह विकक्‍श होकर युद्ध करने के 
अपने ज्षात्र-घ् को छोड़कर मिक्ताक्ृत्ति से निर्वाह करने झादि--पराये धघम्म को 
स्वीकार करने को उद्यत क्‍यों हो रहा था? इस घविवशता का क्‍या कारण 
है? इस विषय का बिशेष्र रूप से खुलासा करने के लिए, भर्जन के प्रश्न के 
उत्तर में भगवान्‌ कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न काम और उसकी पगतिक्रिया 
क्रोध ही सम्पूर्ण अनर्था का कारण है; अथात्‌ जगत्‌ की अनन्त प्रकार की 
मिननताओं को सच्ची मानने के अयथार्थ राजस ज्ञान से मनुध्य अपने को दूसरों से 
घृथक्‌ मानकर स्थूल, सूदम और कारण शरीरों मे झहंभाव यानी देहासिमान 
कर लेता है, और उन शारीरों के ज्ञिए अनन्त प्रकार की अस्वाभाविक एवं 
झनावश्यक उपाधियोां अपने (झआत्मा) से मिन्न कहीं अन्यत्न से प्राप्त करने 
की कामनाएँ करता रहता है; इसी से घजिरुद्धाचरण होते हैं । यदि विचार कर 
देखा जाय तो शरीरों की वास्तविक आवश्यकताएँ तो भूख-प्यास आदि प्राकृतिक 
वेगों को शान्‍्त करने मात्र की होती हैं, जिनकी पूर्ति के साधन सहज ही 
उपलब्ध हो जाते हैं। प्राकृतिक आवश्यकताएँ और उनकी पूर्ति के साधन (समरष्टि) 
प्रकृति साथ ही उस्पन्न कर देती है, जो अपने-अपने स्वाभाविक धर्म यानी 
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कर्तब्य-कर्म करमे से झनायास ही प्राप्त हो जाते हैं । परन्तु अधिकांश लोग 
केवक्ष शरीरों की प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र ही से सन्‍्तोष नहीं करते, 
किन्तु इन्द्रियों से नाना प्रकार के अनावश्यक विषय भोगने की कामनाएँ करते 
हैं; मन से धन, परिवार, पद, प्रतिष्ठा, प्रभाव आदि उपाधियों की कामनाएँ 
करते हैं; झोर बुद्धि से सामाजिक, साम्प्रदायिक एवं घामिक आचरणों दर 
इस जोक में कीति एवं मरने के बाद परक्षोक में भोग्य पदार्थों एवं स्वर्गांदि 
सुखों, अथवा सुक्ति---अपने आप-आतध्मासे मसिन्‍न कहीं अन्यतन्न से--प्राप्त करने 
की कामनाएँ करते रहते हैं। संसार मे उक्त कछिपत विषय-भोग तथा उपाधियों 
एवं सुख आदि असीम एवं अभ्रनन्त हैं, अतः उनकी प्राप्ति की चाहनाओं का 
कोई अस्त नहीं झाता--उत्तरोत्तत एक के बाद दूसरी लगातार उत्पञ्ञ होती 
रहती हैं । उनसे कसी तुप्ति नहीं होती और न किसी मनुष्य की सभी 
चाहनाझों की पूति ही होती है । अतः उक्त चाहनाओं रूपी काम की प्रतिक्रिया 
से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। फिर ल्लोभ और क्रोध मनुष्य का विवेक दबा 
देते हैं, फलत: वह अनेक प्रकार के कुकम करने में प्रवृतत हो जाता है। तात्पये 
यह कि राजस काम (एथकता के ज्ञान से व्यक्तिगत स्वाथे-सिद्धि की चाहना) ही सब 
झनर्थों का मूल है । इसी से मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्तद्य-कर्म (धमं) को 
छोदकर दूसरों के घमे का आचरण करने का पाप करता है। शअजुन को भी 
प्ृथकृता के राजस ज्ञान से उत्पन्न काम से ही अपना छात्र-धर्म छोड़कर भिक्षा आदि 
दूसरों के धर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा हुई थी। यद्यपि वह बड़ा बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
था, इसलिए इन्द्रियों के विषयों और सानसिक (कल्पित) उपाधियों को तुच्छ 
समझ कर, उनकी चाहनाओों में तो आसक्त नहीं था; परन्तु धमे-नाश के दोष 
एवं हिंसा के पाप से तथा नरक-प्राप्ति के भय से बचने के विचार से वह 
युद्ध से हटना चाहता था | दूसरे शब्दों में सामाजिक एवं साम्मदायिक घम 
की रक्षा करने से, एवं अहिंसा आदि के पु०णय से उत्पन्न स्थर्ग एवं कल्याण 
की प्राप्ति की व्यक्तिगत स्वार्थे-सिद्धि की कामना, जो उत्तकी बुद्धि को घेरे हुए 
थी, उसी के कारण वह अपने स्वाभाविक कर्तब्य-कर्म को छोड़ कर पर-घर्म 
स्वीकार करने को डद्यत हुआ भा | सारांश यह ऊ#ि दूसरों से अपनी प्थक्रता 
के राजस ज्ञान से उत्पन्न व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कामना ही सारे श्नथों 
का कारण है। यदि भज्जुन स्थूज्ष शरीर और सूचम इन्द्रियों, मन एवं बुद्धि से 
भी सूचम और इन सब प्रूथकृताओं से परे, सर्वब्यापक, सर्वज्ष, नित्य, सदा 
एकसा रहने वाले एकष्व-भाव, सबके अपने वास्तविक आप--आअ्रास्‍्मा के सत्य 
(सात्विक) ज्ञान में स्थिति कर लेता सो वह जगस्‌ की सारी प्थकताओं को 
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एक ही आत्मा के अनेक नाम ओर रूपों का कल्पित यनाव अथोत अपना ही 
खेल जान लेता, और तब उसे अपने से मिन्‍न धर्म, पुणय, स्वर एवं कल्याण 
थ्रादि की झन्यत्र से प्राप्ति की कामना नहीं रहती और न अपने शरीर के 
स्वाभाविक धर्म (कर्तव्य-कर्म) छोड़ने का भाव ही उसके अन्तश्करण में उत्पन्न 
होता । इसलिए शर्जुन को निमित्त करके भगवान्‌ सबको उपदेश देते हैं कि 
बुद्धि से भी परे जो सबका एकरव-भाव---अपना वास्तविक आपू"श्रात्सा हे, 
उसमें भ्रथोत्‌ सर्वेभूतात्मेक्य-ज्ञान में स्थिति करके, सब अनथों के कारण इस 
राजस काम पर विजय प्राप्त करो | हनिद्रय, मन और बुछि पर तो इस (काम) 
का प्रभाव रहता है, परन्तु इन सबसे परे, सबके स्वामी आत्मा के अनुभव से इस 
पर विजय प्राप्त हो सकती है । जिस तरह किसी प्रबल्न शश्रु॒ पर विजय पाने 
के लिए उससे भी अधिक प्रबल्न शक्ति की सहायता लेना आवश्यक होता है, 
उसी तरह राजस काम रूपी महाबली शत्रु पर विजय पाने के लिए, झआात्मज्ञान 
रूपी सबसे अधिक बलवान्‌ शक्ति का आश्रय लेना ही एकमात्र उपाय है । 
तात्पर्य यह कि सर्वेभूतास्मेक्य-ज्ञान ही से मनुष्य अपना घममे यथायोग्य ठीक- 
डीक पात्तनन कर सकता है; इसलिए सबकी एकता का सास्विक ज्ञान प्राप्त 
करना सबसे प्रथम और आ्रावश्यक कतेब्य है। यहाँ जो काम रूपी शत्रु को 
मार डाछ्ने को कहा है, उसका तात्पये काम का वस्तुतः अभाव कर देना नहीं 
है, किम्तु उसका राजसीपन अर्थात्‌ दूसरों से ए्थक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि का भाव, 
जो सब अनथों का हेतु हे, उसको पत्षट कर सबकी एकता के सात्विक ज्ञान-युक्त 
सबके हित्त-संपादन के काम में परिणत कर देना है| गुणी का विशेष गुण 
पलट देना ही उसको मार देना है। किसी भी पदार्थ का वस्तुतः अभाव हो 
नहीं सकता | धर्म के अविरुदध--सास्विक काम को तो भगवान्‌ ने अपनी विशेष 
विभूतियों में गिनाया है (गी० आअ० ७ श्ज्ोौ०११) । सबकी एकता के सात्विक 
ज्ञानयुक्त, अपने-अपने स्वाभाधिक धर्म (कतेब्य-कर्म) पाद्षन करने के लिए 
सांसारिक पदार्थों के उपयोग की इच्छा--पतात्विक काम है | इस सात्विक काम 
से कोई अनथ नहीं द्वोता, किन्तु जगत्‌ के ब्यवहार अर्थात्‌ खोक-संगह के 
लिए यह आवश्यक होता है । 


॥ तीसरा अध्याय समाप्त ॥ 


च 
खितननकी 


(2) 


चोथा अध्याय 


जााड्यजफ८-- 


दूसरे और तीसरे अध्याय में कथित समस्व-योग की प्राचीनता, नित्यता एवं 
डसका महत्त्व आगे के तीन श्लोकों में भगवान्‌ कहते हैं । 


श्रीभगवालुवाच 
इम .विवस्वते योगं प्रोकृवतानहमव्ययम । 
विवस्थान्मनवे प्राह मलुरिक््याक्रवेडअ्रधीत्‌ ॥१॥ 


पर्व परम्पराप्राप्तमिम राजषयों विदु३ ॥ 
स॒ कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥२॥ 


स एवारय मया सेउद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ॥ 
भकक्‍तोउसि में सस्रा चेति रहस्यं हशथेतदुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथे--श्रीभगवान्‌ बोले कि यह अविनाशी समत्व-योग मैंने विवस्वानू--- 
सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से ओर मनु ने इचवाकु से कहा (१)। इस तरह 
(उत्तराधिकार की) परम्परा से प्राप्त, इस (समस्व-योग) को राजर्षियों ने जाना। 
हे परंतप ! वह समस्व-योग दीर्घ काल पाकर इस जोक (मनुष्य समाज) 
से नष्ट (लुप्त-प्राय) हो गया था (२)। यह वही प्राचीन समत्व-योग है, 
जो अब मैंने तुके बतक्काया है, क्येंकि तू मेरा भक्त और सख्ा (मित्र) है। 
यह (खसमत्य-योग) अत्यन्त ही उत्तम रहस्य अथोत्‌ तस्‍्त्वज्ञान का मम है (३)। 
स्पष्टीकरणु--सबका शारमा-परमाध्मा अपनी एक विद्ोष विभूति-सूर्य रूप 

से समत्व-योग के आचरण द्वारा जगत्‌ का घारण-पोषण करता है, अतः जगत 
में सूर्य द्वारा इस समस्व-योग का प्रचार हुआ और सूर्य द्वारा ही यह समसव- 
योग जगत्‌ में सदा विद्यमान रहता है। सूर्य सदा नियमित रूप से सारे बह्मायड 
को समान भाव से प्रकाशित करता और गति देता है। उसमें किसी प्रकार 
की विषमता नहीं है, न उसका किसी के साथ राग अथवा द्वेष है! वह सदा 
अपने केन्द्र पर अविचस रहता हुआ प्रकाश और ऊध्यता निरन्तर फेंकता रहता 
है-जिसकी जैसी योग्यता हो उसके अनुसार उनका उपयोग करे-.इस से 
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सूर्य में कोई विकार नहीं होता। बह अपना कतंड्य नियमित रूप से 
पासखतन फरने में अटस्त रहता हे, कभी त्रुटि नहीं करता। ऊँच-नीच, ऋच्छे-बुरे, 
उत्क्ृष्ट-निकृष्ट, पविश्न-सलिन झआादि में वह भेद नहीं करता, सब पर एक समान 
प्रकाश दाखता और जीवन देता हे। वह किसी में ममत्व की आसक्ति नहीं 
रखता, न कोई उसका निज का स्वार्थ ही होता हे; केवल ल्ोक-संग्रह ँ्रथात्‌ जगत्‌ 
को धारण करने के लिए ही उसका अस्तित्व है। तात्पय यह कि सूये में 
स्वभाव द्वी से समत्व-योग के झाचरण का आदुश है और इस प्रत्यक्ष आदर्श 
हारा समस्व-योग का उपदेश सब कोई ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए जब तक 
सूर्थ है तब तक यह समत्व-योग भी जगत में विद्यमान है | देश-मेद, काल्ष- 
सेद और समाज-सेद से वह मिश्न-मिन्न रूपों में भले ही रहे, परन्तु वह 
सर्वथा नष्ट कभी नहीं हो सकता। 

सूर्य से उक्त समतव-योग को सानव-समाज के आदि व्यवस्थापक एवं सब 
से पूर्ववर्ती राजा मचु ने अह्ण करके इसके आधार पर मलुष्य-समाज को 
सुष्यवस्थित रखने की बेजना की । मचु से इच्चाकु को प्राप्त हुआ और इचवाकु 
से उसके पीछे के राजाओं में वंश और राज्य-परम्परा से यह प्रचल्षित रहा। 
तास्पर्य यह कि मलुष्य-समाज की व्यवस्था के आरम्भ ही से यह समस्व-योग 
प्रधानतया राजाओं की विद्या चली झा रही है, क्योंकि निर्दोष राज्य-शासन 
के दिए इस विद्या का होना अस्यन्त ही झावश्यक है। जिस तरह सूर्य सबके 
साथ एक समान समत्व-योग के आचरण द्वारा सबको उसी समत्व-योग का 
डपदेश देता है, उसी तरह राजा भी स्वयं इस समत्व-योग का आचरण करके 
अपनी प्रजा में इसका प्रचार करता रहे, तभी राज्य और समाज की सुब्यवस्था 
रह सकती है; इसलिए राजा के लिए इस समत्व-्योग अधोव अक्का-विद्या का 
जानना अत्यमस्त आवश्यक हे। परन्तु संसार के परिवर्तनशील्न स्वभाव के कारण, 
काल पाकर यह समत्व-योग समाज-विशेष से छुप्त हो जाया करता है, जिससे 
उस समाज में यहुत विश्क्लज्षता आ जाती हे। द्वापर-युग में यही अवस्था हो 
गई थी, जिसके परिणाम-स्थरूप सब स्लोग बह्भुत दुःस्ती हो गये थे; तब सब 
के अन्त:ःकरण की सम्मिलित प्रेरशा के फक्ष-स्वरूप, सर्वास्मालपरमाध्मा ने, भगवान्‌ 
ओीकृष्ण के रूप में अवतार चारण करके उसी समत्व-योग का पुनः प्रचार करने के 
लिए, अजुन को निमित्त बना कर संसार को फिर से डसका उपदेश दिया। इस 
समस्व-योग के रहस्य को अच्छी तरह समझने और उसके अनुसार आचरण 
करने के किए, प्रथम श्रद्धा-विश्वास पूर्वक सद्गुरु से उपदेश लेने की, और 
निःसंकोच होकर प्रश्द करके, चित्त के सन्देह मिटा कर उस उपदेश को 
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अच्छी तरह समझने झोर घारण करने की और फिर उसके झजुसार आचरण 
करने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए । अजुन में इन सभी बातों की 
योग्यता थी। भगवान्‌ श्रीकृष्ण का वह मक्त था, इसलिए उनके उपदेश में उसकी 
श्रद्धा थी; साथ ही साथ उनसे मित्रता का भाव होने के काण निःसक्लोच 
होकर खूब अच्छी तरह प्रश्न करके सब प्रकार के सन्देह मिटाने की योग्यता 
भी उसमें थी; ओर कार्य-कुशक्ञ एवं वीर-च्न्नी होने के कारण समत्व-योग का 
अचरण भी वह अथायोग्य अच्छी तरह कर सकता था; इसलिए वह इस 
उपदेश का पूर्ण अधिकारी था । 


न न न 


उपरोक्त भ्रसक्न को लेकर, भर्जन के पूछने पर भगवान्‌, सर्वेब्यापक श्रास्मा 
की नित्थता, अपने सर्वात्म भ्र्थात्‌ इेश्वर-भाव, तथा जीव और हैश अथांव 
जीवात्मा और परमात्मा के कछ्पित भेद एवं वास्तविक असेद का खुलासा करके, 
फिर कम करने में मनुष्यों (स्त्री-पुरुषों) की स्वतन्त्रता का प्रतिपादन आगे करते हैं । 


अजेन उवाच । 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्थतः । 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादों प्रोक्ृवानिति ॥ ४ ॥ 
श्रीमगवासुवाद । 
बहनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चाज्ञेन । 
तान्यहं जेद सर्वाणि न त्वं बेत्थ परन्तप ॥ ५ ॥ 
अजोउपिसन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोडपि सन्‌ ! 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय स॑भवास्यात्ममायया ॥ ६॥ 
यदा यदा हि धम्मेस्थ ग्लानिभंषति भारत । 


अ्रभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं खजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
घमेसंस्थापनाथोय संभवामि युगे युगे ॥ ८॥ 
जन्म कमे च से दिव्यमेयं यो बेत्ति तत्तततः । 
त्यकत्वा देह पुनजेन्म नेति मामेति सोउजुन ॥ & ॥ 
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बीतरागभयक्रोधा मनन्‍्मया मामुपाथिताः । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मर्तलाबमागताः ॥ १० ॥ 


ये यथा मां प्रपयन्ते तांस्तथेब मजाम्यहम । 
मम धत्मोनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ स्वेशः ॥११॥ 


कांच्नतः करमंणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 

छिप्र हि माउंषे लोके सिद्धिभवति कमेजा ॥ १२ ॥ 
चातुर्वेरय॑ मया खष्ट गुगकर्मविभागशः । 

तस्य कतारमपि मां विद्धयकतेारमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 


न मां कमोणि लिम्पन्ति न में कमेफले स्पृह्दा । 
इति मां योइडमिजानाति कमेमिने स बच्यते ॥ १४ ॥ 


एवं ज्ञात्वा कृत कम पूर्वेरपि मुमुक्ष॒भिः । 
कुरु कर्मेव तस्मात्त्वं पूर्वे: पूवेतरं कृतम ॥ १४५ ॥ 


अथे--अजुन ने कहा कि आपका जन्म तो अब हुआ है और सूर्य बहुत 
पहले का है, श्रतः में केसे जानूँ कि यह (समत्व-योग) आप ही ने पहले 
कहा है (४)। श्रो भगवान्‌ बोले कि हे अजुन ! मेरे और त्तेरे बटत से जन्म 
बीत चुके हैं, उन सबको में जानता हूँ, परन्तु हे परंतप ! तू नहीं जानता । तास्पर्य 
यह कि मुझ (हेश्वर) को अपने स्वरूप यानी सबके वास्तविक अपने अप 
आत्मा की एकता, नित्यता एवं सर्वव्यापकता का पूणं-रूप से अनुभव होने के 
कारण में सर्वेज्ञ “, अतः भूत, भविष्य और वतंसान तीनों काल की सब बातों 
को में जानता हैँ; परन्तु तू अपने व्यक्तित्व के भावजन्य देहासिमान में श्रासक्ति 
रखने के कारण अल्पज्ञ हे, इसलिए तुझे अपने पूर्जजन्मों का ज्ञान नहीं हे (२) 
में (सबका) आत्मा जन्म्र से रहित, निर्विकार और सत्र भूत-प्राणियों का डेश्वः 
होता हुआ भी, अपनी प्रकृति में अधिष्ठित होकर, अपनी (योग) माया से 
(घिशेष रूपों में) प्रकट होता हँ। तात्पये यह कि भें, सबका झपना आप-- 
समष्टि-झात्मा वास्तव में झनादि, अजन्मा और निर्विकार होता हुआ भी अपने 
स्वभाव ही से, सब भूत प्राशियों के स्वामी-भाव से अपनी इच्छुानुपार स्वतन्त्रता 
पूचेक अनेक रूप धारण करता हूँ (६)। हे भारत ! जब-जब घमं की रलानि 


होकर अधम बढ़ जाता है, तब-तब में अपने विशेष रूप को रचता हैँ अथोत्‌ 
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झचतार धारण किया करता हूँ। भले आदमियों की रक्षा और दुष्टों के नाश 
तथा धर्म की (पुनः) अच्छी तरह स्थापना करने के लिए में युग-युग में प्रकट 
हुआ करता हूँ। तारपय यह कि जत्र-जब लोगों में सर्वभूतास्सक्य साम्य-भाव 
कम होकर प्रथक्‌ व्यक्तित्व के भाव अत्यन्त बढ़ जाने के कारण अधिकतर 
मनुष्य (स्त्री-पुरुप) अपने-अपने धमं (स्वाभाधिक करतंब्य-कर्म) से घृणा 
करके दूसरों के धर्म का श्राचरण करने रूपी भ्रधम में विशेषतया प्रश्नृत्त 
हो जाते हैं, और अनीति एवं अत्याचार करते हैं, जिससे जगत्‌ मे अव्यवस्था 
उत्पन्न हो जाती हे, तब में (सबका आत्मा) परिस्थिति के अनुसार स्वेच्छा से 
विशेष रूपों म॑ प्रकट होकर, अपने कर्तव्यों पर आरूद रहने वाले श्रेष्ठ लोगों 
की रक्षा और कर्तव्य-विमुख दुराचारियों का नाश करके जगत्‌ और समाज की 
सुब्यवस्था रखने वाले धम की पुन: स्थापना किया करता हूँ (७-८) । मेरे दिव्य 
जन्म ओर कर्म के रहस्य को जो इस प्रकार तत्त्व से जानता है, वह शरीर 
छोड़ने के बाद फिर जन्म नहीं लेता, किन्तु मुझसे मिल नाता है | तात्पर्य यह 
कि जो इस रहस्य को अ्रच्छी तरह तास्विक विचार करके समझ लेता है कि 
संबका श्रात्मा-परमात्मा स्वेच्छा से स्वतन्त्रता-पूवंक जन्म धारण करता और सब 
प्रकार के कम करता हुआ भी वास्तव से अजन्मा, अकर्ता और निर्विकार ही 
रहता है, दूसरे शब्दों में जो अपने वास्तविक आप--अआरात्मा के असली स्वरूप 
को याथातथ्य मान लेता है, वह स्वर्य सर्वात्म-भावापन्न इेश्वर अथवा परमात्मा 
स्त्ररूप हो जाता है, यानी उसका जीव-ईैशका सेद मिट जाता है--किर वह श्रज्ञानी 
जीवों की तरह परवशतरा से जन्त-मरण के चक्कर में नहीं भराता (६) । बहुत से लेग 
मेरे (सर्वात्मा-परमात्मा के) साथ तन्मय होकर, अर्थात्‌ मन को सबके अपने आप 
अ्रात्मः सें जोड़ कर, सेर आश्रय से, अर्थात्‌ आत्म-जिश्वास से, राग, भय आर 
क्रोच से रहित होकर, एवं शआात्मज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर, मेरे भाव में 
आ मिले हैं। तात्पप यह कि अनेक ज्ञोग मेश अवलम्बत करके, द्वत-भाव छोड़ 
कर अ्रपने वास्तविक आप--सचिद्ानन्द, सर्वब्यापक एवं नित्य आत्मा के एकस्च 
भाव के अनुभव द्वारा जगत्‌ के स्वामी मुझ (हेश्वर-स्वरूप) में समा गए हैं। 
साराश यह कि आत्मा जैसी इच्छा करता है वैसा ही हो जाता है--चाहे 
वह व्यक्तिव के भाव से जीव होकर परवशता से जन्मे-मरे और कमों के बन्धनों 
में बंघा रहे, अधवा समष्ि-भाव से ईश्वर-स्थरूप होकर स्वेच्छानुसार स्वतत्त्रता- 
पूर्वक व्यवहार करें (१०) | जो मुझ (सबके अपने-आप, सर्वे-व्यापक आत्मा) 

छतीसरे अच्चाय के श्लोक ३४२ से ३५ तक का स्पष्टीकरण देखिए । 
रह 


शीता का व्यवहार-दुर्शन ७८ 


को जिस तरह का मान कर वर्ताव करते हैं, (उसी की प्रतिक्रिया-स्वरूप) से 
(सर्वव्यापक आत्मा) उनके साथ उसी तरह वर्तता हूँ। हे पार्थ / मजुप्य सत्र 
कार से मेरे अर्थात्‌ सबके अपने-झाप सर्वव्यापक्र श्रात्या ही के साथ का अचुधरण 
करते हें । तात्पर्य यह कि जो अ्रपने-आप (श्रात्मा) को जिस तरह का मानकर 
झाचरण करते हैं, उसी के अलुसार वे हो जाते हैं और उसी के अनुसार 
उनके इद-गिदें के जगत्‌ के बनाव बन जाते हैं, और जगत्‌-रूपी जगदीश्वर 
उसी के अनुसार उनके साथ चर्ताव करवा है (११)। यहाँ (मनुष्य-देह सें) 
कमी की सिद्धि चाहने वाले लोग देवताओं का पूतत करते हैं; असल बात 
यह है कि मलुष्य-लोक में कर्मों के फल शीघ्र ही उत्पन्य दोते हैं। तःत्पर्ण यह 
कि कई लोग अपने कर्मों की सिद्धि के लिए देवी-शक्तियों को आत्मा से भिन्न 
मानकर उनकी उप|सना करते हैं; उनको उल्त उपासना में लगे हुए श्रपने 
मन की भावना और एकाग्रता के प्रभाव से अपने-अपने कर्मो के अनुपार 
बहुत जल्‍दी सफलता मिल्रती है। वास्तव में मनुष्य (स्त्री-पुरुप) की देह मे 
बुद्धि का विशेष विकास होने के कारण कम करने में स्वतन्त्रता है, अतः 
यह कर्म-भूमि है; और इसी देह में मनुष्य (स्त्री-पुरुष) अपने भविष्य का स्वयं 
निर्माण करता है | इस देह में जितने ही अधिक मनोयोग से कम डिये जते हैं 
उतनी ही जल्दी और उतनी ही अ्रधिक उन कर्मा के अनुवार सफलता प्राप्त होती 
है (३२ । मेरे (सबके अपने वास्तविक श्रापज्ञ्आत्मा के! द्वारा गणों के 
अनुसार कर्मों के विभाग से चतुवंण-ब्यवस्था का निर्माण हुआ है । उस (व्यवस्था) 
का कर्ता होते हुए भी मुझ (सत्रके श्रात्मा) को निर्विकर एवं अ्रकता ही जान । 
सुर (सबके आत्मा) को कर्मों का कोई लेप नहीं द्वोता, (क्योंकि) सु (सबके 
आरत्मा)को कर्तों के फल की चाह नहीं रहती। इस तरह जो मुझ (सबके 
अपने-अप---अत्मए) को यथार्थतया जानता है, वह करम्मो के बन्धन में नहीं 
बँधता हार्थात्‌ कर्मों के अधीन नहीं होता । पूर्त काल में भी कम के बन्धनों 
से मुक्त रहने की इच्छा रखने वालों ने इसी तरह जान कर अथोत्‌ इसी ज्ञान 
युक्त कमे किये हैं, अतः जिस तरह पहले वालों ने बहुत पहले कर्म किये हैं, 
उसी तरह तू भी कम ही कर। तात्पर्य यह फ्लि यद्यपि जगव्‌ और समाज 
की सुध्यवस्था के निमित्त, शरीरों के भिन्न-भिन्न स्वाभाविक गुणों की योग्यता 
के अचुवार कर्म करने की चतुर्तवश-ब्यवस्था स्वोत्म-मावापन्न महापुरुष (समष्टि 
आत्म-शक्ति) %६ द्वारा निर्मित हुई हे क्योंकि सर्वात्म-सावापन्न महापुरुष 
सब लोगों की सम्मिलित इच्छाओं और सबकी सम्मिलित शाक्ति एवं सबके 
सर्वात्म-भावापज्ञ महापुरुष समष्टि श्रात्म-शक्ति सम्पन्न होता है | रा 
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सम्भिक्षित ज्ञान का केन्द्र होता है, इसलिए जो-जो व्यवस्थाएँ समष्टि. समाज 
के ल्लिए समय-समय पर आवश्यक, उपयोगी और द्वितकर होती हैं, उन्हें 
सर्वात्म-भावापन्न महापुरुष ही निर्माण करता है; परन्तु यह सब कुछ 
करता हुश्रा भी वास्तव में वह निर्विकार-अकर्ता ही रहता है, क्योंकि सर्वेब्यापक 
आर्सा में कर्ता, कर्म और कर्म-फल्न की कोई मिन्‍नता नहीं रहती। इसलिए 
जिसको उक्त स्वात्म-भाव का अनुभव हो जाता हैं, उसे किसी कम के फल 
की इच्छा नहीं रहती अतः सब कर्म करते हुए भी उसको कर्मोा का कोई 
बंधन नहीं होता (१३ से १३)। 

स्पष्टीकरण---भगवान्‌ ने जब यह कहा कि इस समस्व-योग (बद्धा-विद्या) 
का उपदेश मेंने ही पहले पहल सृथे द्वारा क्लोगों को दिया था, तो इस पर 
स्थून्ष (भौतिक) दृष्टि के (देहासिमानी) साधारण लोगों को इस शह्ला का होना 
स्वाभाविक ही हैं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो द्वापर-युग के अन्त में वसुदेवजी 
के घर जन्मे थे, और सूर्य एवं मनु आदि बहुत ही पहले हो चुके थे, 
फिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इस ब्रह्या-विद्या का उपदेश सब से पहले 
कैसे दिया ? इस शक्क्ा के समाधान के निमित्त, अजुन द्वारा किये गये 
प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक १२ से ३० तक 
कहे हुए आत्मझ्ञान के आ्राधार पर इस विषय का खुलासा करते हैं । भगवान्‌ 
कहते हैं कि एक ही अ्रज, अविनाशी, सम, सर्वव्यापक, सच्चिदाननद ब्रह्म अथवा 
आत्मा अश्रपनी स्वाभाविक इच्छा-शक्ति से अनेक रूप धारण करता है। व्यष्टिभा- 
व से वह नाना जीव रूप होकर एथक्‌ व्यक्तित्व का अहक्लार करके अनेक प्रकार के 
कर्मों द्वारा जीव-रचित सृष्टि निर्माण करके अपने को उन्हीं कर्मा के अधीन मानता 
है, आर अपने असक्षी सच्चिदानन्द स्वरूप को भूक कर देह में अभिमान 
करके अपने को अल्पज्ञ, अ्रल्पशक्तिमान्‌, उत्पत्ति-नाशवान्‌, सदा परिवरतेनशील, 
एवं सुख-दुःख आदि हन्द्रों से युक्त मानता है, आर वर्तमान शरीर के ज्ञान के 
श्रतिरिक्त भूत और भविष्य का ज्ञान साधारणतया नहीं रखता; आर वही बक्य 
अथवा आत्मा समष्टि-परमात्म-भाव से अपने वास्तविक सर्वव्यापक, सवैज्ञ, 
सर्वेशक्तिमान्‌ स्वरूप का यथार्थ अनुभव रखता हुआ, अपनी त्रियुणात्मक प्रकृति 
(इच्छा-शक्ति) के स्वामी रूपसे जगत्‌ की व्यवस्था करता हूं | उक्त त्रिगुणात्मक प्रकृति 
के परिवर्तनशील स्वभात्र के कारण जगत्‌ में निरन्तर उल्लट-फेर होता रहता है और 
डस उलट-फेर में जब व्यप्टि-आव/ापन्‍न देहाम्रिमानी लोग अपने व्यक्तित्व के 
अहऊझहार से व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए विरुद्धाचर करके जगत्‌ में भ्रस्यन्त 
विषमत। उत्पन्न कर देते हें, जिसे अव्यवस्था होफहर घोर अशारनित 
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फैल जाती है और सब ज्ञोग उस श्रव्यवस्था से बहुत ब्याकुल्ल हो जाते 
हैं, तब उस अशान्ति से निसतार पाने की सबकी सम्मिलित झआतुरता की 
प्रतिक्रिया-स्वरूप वह समष्टि भावापन्‍न आत्मा (परमात्मा) परिस्थिति के उपयुक्त किसी 
विशेष महापुरुष के रूप सें प्रकट होकर विरुद्धाचरण करने वाले श्रत्याचारियों का, 
यथायोग्य शिक्षा अथवा दण्ड द्वारा शमन करके, तथा अपने स्वाभाविक धर्म 
(कतेब्य-कर्म) पर आरूढ़ रहने वाले सज्ननों का (उन श्रत्याचारियों से) उद्घार 
करके एवं उक्त विषमता का सामंजस्य करके पुनः सुव्यवस्था स्थापन करता है । 
जिस तरह, (१) किसी राष्ट्रीय राज्य सें जब व्यक्तिगत स्वार्थों के सद्चर्ष से 
विषमता बहुत बढ़ जाती है तव जनता अनेक प्रकार के क्‍लेशों से अत्यन्त 
पीड़ित हो जाती है और समाज अस्त-व्यस्त हो जाता है; उस दशा में उस 
राष्ट के जिस महान्‌ व्यक्ति में सारे राष्ट्‌ की एकता का पूण भाव होता है 
और जनता का जिसमें विशेष विश्वास होता हैं तथा जिसमें राष्ट्‌ को एकता 
के सूत्र में बांध कर उसे ठीक-ठीक सद्बाक्नन करमे की योग्यता एवं शक्ति 
होती है, वह आगे आ्राकर अत्याचारियों को दण्ड देने एवं भले आदमियों की 
रक्षा करने द्वारा शानित-स्थापन करता है; श्रथवा, (२) किसी साम्राज्य के 
किसी विशेष प्रान्‍न्त सें डक्त प्रकार की अझशान्ति अथवा विप्लनव होने पर 
राष्ट्रपति अथवा सम्राट्‌ परिस्थिति के डप्युक्त एव आझ्रावश्यकता के अनुसार 
किसौ विशेष रूप में वहाँ जाकर उपरोक्त उपायों द्वारा शाब्ति-ध्थापन करता 
है; उसी तरह, सब का एकरवक्‍-्साव अर्थात्‌ समष्टि आत्म-शक्तिझपरमात्मा 
अथवा ईश्वर अपने संसार रूपी साम्राज्य में कहीं पर अ्श्यानित 
उत्पन्न होनो पर किसी विशेष विभूति-सम्पन्न ब्यक्ति के रूप भें 
यहाँ अवतार लेकर शान्ति-स्थापन करता है। यद्यपि राष्ट्रपति अथवा सम्राट 
अ्रपने राज्य की सुब्यवस्था के लिए किसी विशेष प्रान्त में एक विशेष व्यक्ति 
के रूप में काये करता है, परन्तु डसका राष्ट्रपति अथवा सम्राट्‌ का भाव ज्यों 
का त्यों बना रहता है तथा उसकी राज्य-सत्ता की हुहाई और उसके दणड- 
विधान के कानून श्ादि ज्यों के स्थों सारे राज्य में समान भाव से व्यापक 
रहते हैं; दूसरे शब्दों में समष्टिभाव से वह अपने साम्राज्य की सीमा में 
सर्वेब्यापक रहता है, तथा दुष्ठों को दर॒ड देने और भले आदमियों की रक्षा 
करने आदि के कम करता हुआ मी वास्तव में वह उन कर्मों से नहीं बैँंघता, 
क्योंकि उन कर्मा सें उसका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता, किन्तु उसके वे कर्म 
सारी प्रजा की एकता के साम्य-भाव-युक्त सारे राज्य की सुब्यवस्था के लिए 
होते हें। इसलिए वह सब कुछ करता हुआ भी उन कर्मों के सम्बन्ध में 
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बस्तुतः अकरता द्वी रहता है और श्रेष्ठ तथा दुष्ट सब को अपनी प्रजा ही 
समझता है। इसी तरह समष्टि आत्म-शक्ति अथवा परमात्सा भ्रथवा हेश्वर, जगत्‌ 
अथवा समाज को घारण करने और सुव्यवस्थित रखने के लिए परिस्थिति के उपयुक्त 
किसी बिशोष व्यक्ति के रूप में प्रकट होकर श्रावश्यकतानुसार आचरण करता है, 
तो भी उसकी सर्वब्यापकता, सर्वज्ञता और सर्वेक्षक्तिमत्ता आदि लवास्म"-डेश्वर- 
भाव में कोई फ्र्क नहीं आता और लत उसे कर्मों का कोई बन्घन ही होता 
है; क्योंकि उसके कर्म किसी व्यक्तिगत स्वा्थे-सिद्धि के लिए नहीं होते, किन्तु 
समष्टि:हित के लिए होते हैं, इसलिए वास्तव में वह अकता ही रहता है; 
और दुष्टों का दमन और सज्जनों की रक्षा करता हुआ भी वह उन दुष्टों तथा 
सजनों झथवा जगत्‌ के दिसी भी पदार्थ को अपने से सिन्‍न नहीं समझता, 
किन्तु सबको अपने दी विराट शरीर के अनेक अक्न अनुभव करता है & । 


जिस तरह व्यष्टि-भाव में भ्रत्यन्त आसक्त लोग झपनी व्यक्तिगत स्वार्थ- 
सिद्धि के लिए दूसरों को हानि पटेचाने के अपराध में जेल जाते हैं और. 
जेलख़ाने में कदी की हेसियत से बन्धन में रहते हैं, तथा जेल के क्लेश भोगते हैं; 
और कभी-कभी राजा भी जेक्ष की सुब्यवस्था के उद्देश्य से जेलरस़ाने के अन्दर 
जाता है और उसके प्रबन्ध में यदि गड़बड़ देखता है तो ठीक करता है; इस 
प्रकार जेलख़ाने के श्रन्दर अपराधी कैदी भी जाता है और राजा भी, और वहाँ 
जाना था न जाना केदी के भी अधिकार में है और राजा के भी अ्रधिकार में है; श्रन्तर 
इतना ही है कि केदी अप्रने ब्यक्तितव के भाव के कारण कुकर्म करके अपने लिए 
पहले बन्चन उत्पन्न कर लेता है, फिर डनका फल भोगने के क्षिए बरवशता से 
जेल जाता है, और राजा अपनी स्रारी प्रजा की एकता के भाव से, सब के 
हित के लिए जेल की सुब्यभ्वस्था करने को स्वतन्त्रतापूर्वक जाता है । इसल्निप्‌ 
केदी, जेक जाना दुःख और बन्घन रूप समझता है, परन्तु राजा को कोहे दुःख 
या बन्धन प्रतीत नहीं होता | इसी तरह व्यष्टि-भावापनन जीवात्मा ब्यक्तित्व के अहकृर 
से व्यक्तिगत स्वार्था के क्षिए नाना प्रकार की वासनाष्यों के बन्धन में बैँध कर 
अपनी वासनानुसार नाना शरीरों को धारण करता और छोड़ता हे, जिसको वह 
अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान के कारण परवशता से जन्मना, मरना ओ्रोर 
नाना प्रकार कक्‍्लेश भोगना मानता है; परन्तु हेश्वर-स्वरूप सवोत्म-भावापस्च 





& इस विषय का विद्योष खुलासा भगवान्‌ ने गीता के १० यें और ११ 
वें अध्याय में किया हे । 
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महापुरुष को अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है, अतः वह अपनी इच्छा 
से स्वतन्त्नतापूर्वक शरीर घारण करता और छोड़ता है, और ऐसा करने में 
डउसको' कोई क्लेश या बन्धन प्रतीत नहीं होता । 


यद्यपि व्यष्टिभावापन्‍न प्रत्येक जीवास्मा में भी वही डेश्वरीय शक्ति अब्यक्त 
रूप से मौजूद है, परन्तु जब तक वह अपने-आपको प्रथक्‌ शरीरों के संकुचित 
साव में सीमाबद्ध मानता है, तब तक अल्पज्ञष, प्रल्यशक्तिमानू, परवश 
एवं तुच्छु जीव रहता है। जब यह व्यष्टि-भाव की मान्यता दूर करके अपने असली 
सवोत्म-साव का पुनः अनुभव कर लेता है तब हेश्वर-स्वरूप हो जाता है। 
जिस त्तरह (१) एक बीज के अन्दर वृक्ष होने की शक्ति सूचम-रूप से 
मौजूद रहती है, और जब तक उक्त शक्ति का विकास नहीं होता तब तक वह 
एक छोटा-सा बीज ही रहता है, परन्तु जब उस शक्ति का विकास हो जाता है 
तब वही अनन्त बीजों का आधार वृक्ष-रूप हो ज्ञाता है; उसी तरह छोटी- 
ली जीव-शक्ति में महान्‌ ड्ैश्वर-शक्ति मोजूद है अर्थात्‌ अन्तवान्‌ व्यष्टि शरीरों 
में अनन्त समश्टि आत्म-शक्ति मोजूद ह--उसका जैसा आर जितना विकास 
होता है उतनी ही वह व्यक्त आर विस्तृत हा जाती है । अ्रथवा जिस तरह 
(२) एक राष्ट्रीय राज्य के अस्येक व्यक्ति में समश्टि राज्य-सत्ता मौजूद रहती 
है श्रोर उसको सारे राज्य-शासन में योग देने के पूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं, 
यदि वह अपने व्यक्तित्व का भाव कम करके श्रपने राष्ट्‌ की एकता के कार्यो 


में योग देने कूगे तो राज्य-शासन के सभी काय कर सकता है, और जितना 
ही ब्यक्तित्व का भाव कम करके राष्ट्रीय एकता का भाव अ्रधिक करता हें 
तथा राष्टु के लिए अधिक स्वा्थ-त्याग करता है उत्तना ही राज्य-शासन के 
उच्च अधिकार प्राप्त करता है, ओर अपने व्यक्तित्व को पूर्णतया राषप्टू के 
अपण कर देने ले वह राष्ट्रपति भी हा सकता है; उसी तरह जीवात्मा अपने 
ब्यक्तित्व का भाव ज्यों-ज्यों कम करता है स्यों त्यों कर्म-रूप जगत्‌ पर अधिक 
अआधिपत्य प्राप्त करता है, और जो अपने व्यक्तित्व को अपने समष्टि-भाव के व्यक्त 
स्वरूप>जगत्‌ से पूर्ण एकता कर देने द्वारा अपने असली रूप का पूर्ण अनुभव 
कर लेता है, वह स्त्रय ह्ेश्वर-स्वरूप हे। जाता है । 


जीवास्मा वस्तुत: परमात्मा ही का व्यष्टि-भाव हेने के कारण वह जैसी 
इच्छा करता दे बेला ही स्वयं बन जाता है, और अपनी इच्छा के झचुसार ही 
कर्मों ह्वारा अपनी सृष्टि निमोण करके उसमें बंता हैँ तथा अपनी निर्माण की 
हुई +र्म-रूप सृष्टि के भोग भोगता है | यह कट्टावत ठीक हे कि “जिसको 
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जसी मति होती है वैसी ही/उसकी रगाति होती है” यानी अपने से संबंध 
रखने वाली अपने इर्द-गिर्द की सृष्टि अपनी ही भावना के अनुसार बन जाती 
है--अपनी सृष्टि का रचयितरे मनुष्य खी-पुरुप) आप ही ह9। जिस तरह 
मकड़ी आपही तार फेल्लाकर उसके ऊपर चलती है, उसी तरह मनुष्य सब 
प्रकार से अपने (आत्मा, ही के रचे हुए जगत्‌ में व्यवहार करता है; आप ही 
अपने को एक विशेष व्यक्ति प्वान कर अपने लिए शरीर रचता है और उस 
शरीर के लिए आचरगीय कर्म नियत करता है; परन्तु अपने असली सब्िदा- 
नन्‍्द स्वरूप की विस्म॒ृति के करण उन कर्मो से व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की 
कामना करता है, और उस स्क्रैथे-सिद्धि के लिए शअ्रपने से भिन्न देवताओं 
श्रादि को मान कर उनकी सहायता प्राप्त करमे के लिए उनकी उपासना 
करता हैं, तब उस उपासना में अपने मनोयोग की दृदता एवं तीव्रता के 
प्रभाव से सफलता जल्दी मिल लाती हे। परन्तु उस सफलता का कारण 
स्व अपने-आपके सिवाय दू कोई नहीं होता, क्योंकि अपना मन 
एकत्व-भाव में जुड़ता है तब हैः सफलता होती है। मन को एकता मे. 
जोड़ने की योग्यता केचल : म्नुष्य-देह में ही है। मनुष्य-योनि के 
सिवाय श्रसन्य योनियों में विक्षार-शक्ति का विकास न होने के कारण 
क्रम करने की स्वतन्त्रता नहीं है; डिनकी सभी चेष्टाएण स्वाभाविक होती हैं; 
उनसें न तो कर्तापन का अ्रद्ृक्षर रहता है, न कर्म करने की जिम्मेबारी; अ्रत: 
वह केचल भोग-भूमि है। परन्तु मनुष्य देह में विचार-शक्ति का विकास होने 
के कारश कर करने में स्वतन्त्रता है। इस देह में जीवात्सा अ्रपने को प्रकृति 
के सर्वेधा अधीन नहीं मानता, किन्तु यह प्रकृति के ऊपर शासन करने का 
प्रयत्न करता है और दूसरों से पए्थक्‌ अपने कर्तापन के व्यक्तित्व का अहकझूार 
करता है, इसलिए वह अपने कर्मा का जिम्मेवार होता है और अपने कर्मों के 
शुभाशुभ फल भी उत्पन्न करता है। इसलिए यह कर्म-भूमि है। इस देह में 
कमी की सिद्धि के पाँच कारणों (गी० अ० $८ श्ज्लोक १३ से १९) की 
अनुकृत्नता पूर्वक, अच्छी तरह विधिवत्‌ किये हुए कसा की सिद्धि अवश्य होती 
है। परन्तु जो ज्ञोग कर्मो के फल के लिए देवी-शक्तियों की उपासना करते 
हैं, वे अपने मनोयोग की शक्ति के प्रभाव से फल जल्दी उत्पन्न कर 'लेते 
हैं। जसे बिजली आदि तेज मसाले वी शक्ति के उपयोग से वनस्पति के फल 
जल्दी उत्पन्न किये जाते हैं, उसी तरह मानसिक्र शक्ति से कर्मा के फल 
जल्दी उत्पन्न किये जा सकते हैं। सारा जगत्‌ प्रपञ्च मन के सह्नल्पों की रचना है, 
' खत; एकाञ किये हुए मन के तीत्र सक्ूृछप से कर्मों की सिद्धि तत्काल ही 
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/ 
हो सकती है। सारांश यह कि जो अ्रपने-झापको : जता मानता हैं वेसा ही 
वह बन जाता हैं। अपने को एक स्थूत्ष “और का पुतला अथवा एक 
सुच्छु, अक्पक्ष, कर्मो के बन्धनों से बैंधा हुआ /वीव मानता है झोर ईश्वर 
को अपने से सिन्‍न-कोई विशेष व्यक्ति मानता हैं तो उसके लिए वेसा 
ही द्वा जाता है; क्योंकि सृष्टि कल्पनामय है; सी कछपना हे।ती है बेसा 
ही बनाव बन जाता हैं। मनुष्य-देह में ही योग्यता है. कि जीवात्मा 
अपना भविष्य निर्माण करके चाहे जेसा बन जाँय। यदि अपने लिए आधघि- 
भौतिक और आधिदेविक सुख्रों की प्राप्ति के लिमित देवताओं की उपासना 
करता है तो अपनी भावना के अनुसार उन्हीं क्वारा उसका फल्न उत्पन्न कर 
के भोगता है &, और यदि अपने वास्तविर्का स्वरूप सब्चिदानन्द आत्मा का 
झनुभव कर लेता हू तो हश्वर-स्वरूप हो जाता है । 

जगत्‌ श्रथवा समाज की सुध्यवस्था कै लि नुष्य (स्त्री-पुरूषों ) 
के शरीरों के प्राकृतिक गुणों की पोम्पतैलुसार कार्य-विभाग की व्यवस्था 
सर्वात्म-ईैश्वर-भावापक्ष महापुरुषों ने बना< [ह । जिस तरह व्यष्टि शरीर के 
सत्वगुण-प्रधान अकहृु--सस्तक में बुद्धि और ज्ञाजेन्द्रियों का निवास होने के कारण बह 
ज्ञान का केन्द्र होता ह; रजोगुण-प्रधान अग/-श्रुजाओं में बल्न का निवास होने के 
कारण उनमें शासन और रक्षण की विशेष यग्यिता होती है; रजोगुण श्रौर तमो गुण- 
प्रधान अक्लन--जद्धाओं और परों मे चलने-फिरने आदि क्रियाओं की विशेष शक्ति 
होने के कारण व्यवसाय और श्रम द्वारा ऊपर के श्रज्ञों की आवश्यकताएं पूरी 
करने की योग्यता होती हे; उसी सिद्धान्त पर समाज-रूपी चिराट शरीर के भी 
चार प्रकार से कार्य-विभाग किये गये हैं+, और उन चार विभागों की क्रमशः 
ब्राह्मण, कत्रिय, चेश्य और शूद्ध संज्ञा रखी गड्ढे है। 

यह चतुर्वेण-ब्यवस्था #, जगत्‌ श्लरीर समाज को घारण!थ परम शग्रावश्यक 
होने के कारण सब लोगों की सम्मिलित प्रेरणा के फलस्वरूप सर्वात्म-भावापन्न 
महापुरुष (हेश्वर) ने सबके हित के लिए बनाई है। इसके बनाने मेडसलका निज का 


& देवताओं की उपासना से कामनाओं की सिद्धि होने का विशेष खुलासा 
सातवें अध्याय के श्लोक २० से २३ तक किया गया हैं । 

+गुणों के अनुसार कार्य-बिसाग की व्यवस्था के आधार पर चारों वर्णो 
के अलग-अलग कर्मा का वर्णन प्रदारहर्वें अध्याय के श्लोक ४३ से ४४ 
तक के अ्रथ म॑ देखिए । 

# वतेसान समय में इस देश म॑ व्यक्तित्व के भाव अत्यन्त बढ़ जाने से 
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कोई प्रूथक्‌ ब्यक्तिगत स्वार्थ नहीं हे ओर न ठसे व्यक्तित्व का अहकह्ार ही 
है; क्‍योंकि उसमें दूसरों से पृथक्‌ ब्यक्तित्व का भाव ही नहीं हे । इसखिए्‌ 
इस व्यवस्था के बनाने में उसको कतोपन का अभिमान और कोई विकार या 
बन्धन नहीं होता | यह प्रत्यक्ष मं भी देखने में झाता है कि कोक-हित के सिए 
सब क्लोरा मिल्ल कर एकल्व-भाव से (पंचायत द्वारा) कोई व्यवस्था बांच कर उसके 
झनुसार भाचरण करते हैं, तो उसमें न तो किसी ब्यक्ति-विदोष को कर्तापन* 
का अमिसान रहता है और न उसके भ्रच्छे-बुरे परिणाम की जिम्सेधारी किसी 
ब्यक्ति-विशेष पर रहती है। अतः जो छोग इस गुण-कर्म-विभाग के अनुसार चतु- 
बशोे-ब्यवस्था-निमोज्ष के तत्व को अच्छी तरह समझा कर सबके हित के लिए 








चतुर्वणे-ध्यवस्था बिलकुल बिगड़ गई हैं । अधिकतर लोग गुण और कर्मों की 
उपेक्षा करके केवल जन्म से ही वर्ण मानते हैं, अथाव ब्राह्मण की सम्तान में 
बाहयणोचित गुणों की योग्यता न होने पर भी तथा ब्राह्मणोचित कर्म न करने 
पर भी वे बाहयण ही माने जाते हैं। चतन्रिय की सन्‍्तान सें राज्य-शाघन आदि 
रक्षणा-कार्य की योग्यता न हो तो भी वे क्षत्रिय ही माने जाते हैं, और राज्य- . 
शासन के अधिकारी भी वे ही होते हैं | वेश्य की सन्तान में व्यवसाय की योग्यता 
न होने पर भी वे वेश्य ही रहते हैं और थे ही धन-सम्पत्ति के उत्तराधिकारी 
होते हैं | इसी तरह शूद्ध की सनन्‍वान में शारीरिक श्रप्त की शक्ति न होने पर 
भी के शूद्ध के सिवाय अन्य वर्ण के कभी नहीं हो सकते | उच्च वर्ण के लोग 
नीच वर्ण के के करें तो भी उनका वर्ण उच्च ही रहता है और उनके उच्च 
वर्ण के ही अधिकार बने रहते हैं। नीच वर्ण के लोगों में यदि उच्च बरण के 
योग्य गुण हों और वे उच्च वर्ण के कर्म करें तो भी न तो उनका वर्ण बदल 
सकता है और न उनके झधिकार ही उन्नत हो सकते हैं । इन कारणों से 
समाज की बहुत दुर्दशा हो रही हे और जनता में घोर अशानित फेल रही 
है । बहुत से क्ञोग वर्ण-ब्यवस्था ही को सारे अनथों का कारण मानते हैं; 
परम्तु यवि विचार कर देखा जाय तो इसमें दोष वर्णां-ब्यवस्था का नहीं हे, 
किन्तु उसके बिगड़ जाने का है। वर्णा-व्यवस्था रूपान्तर से सभी सभ्य समाजों 
में प्रचलित है । शिक्षक वर्गे, रक्षक वगे, ब्यवसायी वगे और श्रसी वर्गे- 
डनकी शाखा-प्रशाखाओं सहित--प्रायः सभी समय देशों में हैं । जहाँ गुणों 
के अनुसार कर्मों के विभाग की व्यवस्था ठीरझ-ठीक चल्कतती हे, वे देश उन्नद 
ओर सुख-सम्दद्धि सम्पन्न हैं; परन्तु जहों गुणों की अवहेलना करके ब्यक्तिगत 
स्वार्थ-सिद्धि के क्षिए विरुद्धाचरश किया जाता है, वहाँ अशानित ओर दुःख के 
सिवाय और क्या हो सकता है !? 

र्छे 


शीता का ध्यवह्ार-दशन १८६ 


(जिसमें थे स्वयं भी शामित्न हैं), सबके साथ एकता के भाव से, सब के 
साथ सहयोग रखते हुए एवं सब के साथ श्र्लुलाबद होकर अपने-अपने 
शरीरों के गुणों की योग्यतानुसार अपने-अपने हिस्से के कतेव्य-कर्म करते रहते 
हैं, दूसरों से एथक अपने व्यक्तित्व के अहक्वार और व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि 
की आसकित नहीं रखते अतः उनको उक्त कर्मों का कोई बन्घन नहीं होता, किन्तु 
'थे सब प्रकार से उन्नति करते हुए सुख-सम्ृद्धि सम्पन्न होते हैं; और जिस 
समाज के ज्लोग उपरोक्त गुण-कर्म-विभाग के सिद्धान्तानुसार झ्राचरण करते हैं, 
बह समाज झवश्य ही उन्‍नत और सुख-सम्दद्धि सम्पन्न होता है । 
इसलिए भगवान्‌ अर्जुन को निमित्त करके सबको कहते हैं कि पहले भी 
सच्ची सुख-शान्ति और स्वतन्त्रता की इच्छा रखने वाले लोगों ने इसी तरह 
आरमज्ञान युक्त अपने-अपने कर्तव्य-कर्म किये हैं, और अब भी घर्माधमे, पुण्य- 
पाप, सुख-दुःख आदि हंठों से मुक्त रहने भोर सब प्रकार की उक्षति की इच्छा 
रखने वालों को इसी तरह सर्वात्म-भाव से अपने कतंब्य-कमं करते ही रहना 
चाहिये। मोर ओर बन्धन सब अपनी इच्छु। ओर अचरण पर ही निभेर है। 
मनुष्य अपने भाग्य का विधाता आप ही है । 


न ने नै 
श्लोक * से १९ तक भगवान्‌ ने प्रसक्षालुसार अपने अ्रथोत्‌ समष्िि-भावापनन 


हैश्वर के जन्म (शरीर धारण करने) और कर्म (ज्लोकिक व्यवहार करने), तथा 
ब्यष्टि-भावापनन जीवों के जन्म और करे के भेद का खुलासा करने के अनन्तर 
यह स्पष्ट किया कि जीव और इश्वर में वस्तुतः कोई मेद नहीं है । जीव में 
भी ईश्वरीय शक्ति ब्रीज-रूप से विधमान रहती है, परन्तु व्यक्तित्व का भाव 
रखने से वह स्वयं ही अपनी शक्ति को परिमित कर लेता है। वास्तव में 
वह अबने करममो का आप ही स्वामी है श्र्थात्‌ कर्म करने में स्वतन्त्र है-.जेसी 
इच्छा। करता है वेला ही अपने कर्मो द्वारा बन जाता है । 

फिर भगवान्‌ ने जगत्‌ के व्यवद्दार की सुब्यवस्था के ल्विए अर्थात्‌ जगत्‌ 
के घारणाथ, गुणों के अरुसार कर0्मों का विभाग करने द्वारा चतुर्वण-ब्यवस्था की 
योजना का सिद्धान्त समझा कर उसके अनुसार अपने-अपने कर्तव्य-कर्म सबके 
साथ एकता के साम्य-भाव से, व्यक्तिगत स्वार्थे की आसक्ति के थिना, सबके 
हित के लिए करने का उपदेश दिया। अब भगवान्‌ कर्म करने अथवा न 
करने के मूल प्रश्न को लेकर कर्म की तात्त्िक मीमांसा करते हैं । 


कि कमे किमकर्मेति कवयोउप्यत्र मोहिताः 
तत्ते कम प्रवच्यामि यज्ज्ञात्वा मोच्यसेडशुभात्‌ ॥ १६ ॥ 


बह गीता का व्यायहारिक झअथ--आ० ४७ 


कम्ंणो हापि बोद्धब्य बोदव्य थे विकमेणः । 
अकमेणश्थ बोद्धच्य गहना कमरों गति; ॥ १७ ॥ 
कमेण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि चल कमें यः । 

स बुद्धिमान्मजुष्येचु स युक्‍्तः कृत्स्नकर्मझत्‌ ॥ शे८ ॥ 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवार्जताः । 
ज्ञानाप्निद्ग्धकर्माण तमाहुः परिडत बुधाः ॥ १६ ॥ 
त्यकत्या कमंफलासऊ नित्यत॒प्तो निराअयः । 
कमंण्यभिश्रवृत्तो5पि नेव किंचित्करोति सः ॥ २० ॥ 
निराशीरयतचिक्तात्मा त्यक्तसबेपरिग्रहः । 

शारीरं केवल कम कुवैन्नाभोति किल्बिषम्‌ ॥ २१ ॥ 
यहच्छालाभसंतुशे द्वेद्वातीतो विमत्सर: । 


समः सिद्धावसिद्धो च रृत्वापि न निबद्धयते ॥ २२ ॥ 
गतसंगस्य मुकतस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कम समग्र प्रविज्लीयते ॥ २३ ॥ 


ब्रह्मार्पएं! ब्रह्महृविश्रज्लाग्नों त्रश्मणा हुतम्‌ । 
अक्षैब सेन गन्तवय ब्रह्मकमेलमाधिना ॥ २७४ ॥ 
अथे--- (भगवान्‌ कहते हैं कि) कमे (का स्वरूप) क्‍या है और अकर्म 
_(का स्वरूप) क्‍या है, इस विषय में बड़े-बड़े शद्धिमान पणिडत भी अम में स्वरूप) क्‍या हे, इस विषय में बड़े-बडे ज्ुद्धिमान्‌ पणिडत भी अ्म में 
पड़े हुए हैं। में तुके वह कर्म (का रहस्य) बतलाऊँगा जिसे जान कर तू अशुभ 
से छूट जायगा अथौत्‌ तेरा मोह दूर दह्वो जायगा । कमे (साधारणतया कमे का 
इयापक स्वरूप) अवश्य जानना चाहिये; बिकमे (न करने योग्य-निषिद्ध अथवा 
स्याज्य कर्म का स्वरूप) भी जानना चाहिये; और अकमे (कम से सर्वथा 
रहित होने अथोत्‌ कर्म-शूल्यता का स्व॒रूप) सी जानना चाहिये; क्योंकि कर्म 
की गति गहन है ।जो कर में अकर्म और अकमे में कर्म देखता है, अर्थात्‌ 
जो कमे-रूप जगत की निरन्तर परिवरतनशीद्य झूठी मिश्नता में झकमे-रूप 
सरूचा एकत्व-भाव (सर्वेन्न एक आत्म-तश्व-अपने-आप) का अनुभव करता हे, 


और झकमे-रूप सश्य, नित्य, अपरिवर्तनशीस पुकत्व-भाव (पुक झात्म-तस्व-अपने-_ एकत्व-भाव (एक झात्म-तस्व--अपने- 


नीता का भ्यवहार-दुशेन बधद 


आप) में कर्म-रूप बिश्व की कल्पित एवं परिवर्तनशीज्ञ मिश्नता का बनाव 
देखता है---हस तरह जो कर्म-अकरम में अमेद देखता हे--वहीं मजुष्यों में 
बुद्धिमान हे ख्रौर वही समत्व-्योगी सम्पूर्ण कर्मी का कर्ता (कर्मों का स्वामी) 
हैं | तास्पर्य यह कि मनुष्यों (स्थ्री-पुरुषों) की कौन-कौनसी चेष्टाएँ कर्म-रूप 
हैं, जिनके अच्छे-बरे फल (शुमाशुभ परिणाम) में मनुष्य बेंधघता हे, और 
कौनसी चेष्टाएँ अकर्म-रूप हैं जिनसे मलुष्य (स्त्री-पुरुष) कर्म के शुभाशभ 
परिणाम से मुक्त रहता हे--इस विषय को भर्थाद्‌ कर्मो में फंसने और डनसे 
सुक्त होने के असली रहस्य को आध्मज्ञान के त्िना, केवल सांसारिक विषयों 
में निषुण, बुद्धिमान्‌ पूर्व शास्त्रश् पणिढत क्षोग भी यथार्थतया नहीं जानते । 
बहुत से क्षोग तो सांसारिक (गृहस्थो के) ब्यवद्दार करने मान्न ही को बन्धन 
रूप कमे समभते हैं---चाहे वे ब्यवहार शुभ हों या अझ्रशुभ, विद्वित हों या 
निषिद, चाहे ये पुवे-कथित चतुवेश-ग्यवस्थानुसार लोकन्संग्रह के लिए किये जायें, 
या व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए, और चाहे ये ब्यक्तित्व के भाव सहित 
किये जायें, या व्यक्तिध्व का भहक्कार छोड़ कर; भोर उक्त चतुर्वेर्श-व्यवस्था- 
झुसार सब सांसारिक (गृहस्थी के) व्यवहार छोड़-छ्ाड कर सन्‍्यास चारण कर 
लेने, अथवा उश्यम-हीन होकर ध्यान में निमझ हो जाने, अथवा समाधि क्षगाने, 
अथवा भजन, स्मरण श्ादि ड्रेश्वराराघना में निरल्तर कगे रहने धझादि को अकसमे 
अर्थात्‌ कर्मों से रहित होना मानते हैं। परन्तु यह समझ ठीक नहीं किल्तु 
अमास्सक है। भगवान्‌ भजुन को कहते हैं कि तू भी उसी अम में पढ़कर 
गुण-कृम -विभाग के सिद्धान्ताचुसार अपने हिस्ते में आये हुए कतेब्य-कर्म (काम्र- 
घर्स) को बम्धन-रूप कमे समझ कर उसे छोड़ कर अकर्मी बनने के मोह में 
पढ़ा हुआ है, इसलिए में तुके कमे का असली तत्व बताता हूँ जिसे जानने से 
तेरा यह दुःखदायी मोह दूर हो जायगा । यह घिश्व सब कर्म-रूप है और 
सबके कर्मों का अभाव एक दूसरे पर पढ़ता है, इसलिए करों की गति अ्र्थाव्‌ 
कमों का पसारा, अभाव और पहुँच अ्रध्यन्त दी गहरी भध्थांव्‌ जगत्‌ में सूच्रमम 
रूप से अ्रत्यन्त ब्यापक है। अतः कमे और पकर्म के रहस्य को यथाथेतया जानने 
के लिए, पहले कमे के साधारण एवं व्यापक स्वरूप को भ्रच्छी तरह सममभ्कना 
चाहिये | फिर जिस विधि से कर्म करने से बन्धन होता है, उस निषिद्ध भ्र्थात्‌ 
न करने योग्य (स्याज्य) कमें--जिसको विकर्म कहते हैं,---डसका स्वरूप जानना 
चाहिए; और जिस विधि से कमें करने से कुछ सी वन्धन नहीं होता, डस 
अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिये । संधार कमंसय होने के कारण कुछ न 
कुछु करना प्रत्येक देदबारी का स्वाभाविक धर्म हे, परस्तु किस सबस्था में 


बद्ध है गीता का व्यावहारिक झाथे---आ० ४ 


किस प्रकार से की हुईं चेष्टाएँ, वन्धन करने वाले निषिद्ध कमे अथवा (न 
करने योग्य) बिकरस रूप होती हैं, और किस अवस्था में किस प्रकार से की 
हुई चेशएँ झकर् (कुछ भी न करने यानी निष्कर्म) रूप हो जाती हैं-..हस 
रहस्य को जानना प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए अत्यन्त झावश्यक है । मेद-वाद के शास्त्रों 
' के विद्वान क्ञोग इस ममे को समझ नहीं सकते कि जगय्‌ की भिन्‍नता को सच्ची सा- 
नने के मिथ्या-ज्ञानयुक्त किये हुए कम, चाहे बाहरी स्थूक्ष इृष्टि से विहेत अथवा शुभ 
प्रतीत हों तो सी के निषिद्ध अथवा अशुभ विकर्म-रूप होते हैं | इसी तरदद मिन्‍्नता 
के मिथ्या-क्षान-युक्‍त, शरीरों के गुणों की योग्यता के स्वाभाधिक एवं आधश्यक 
कर्तव्य-कर्मों का स्याग भी विकरम रूप हो जाता है। अतः हूस प्रकार 
मिन्‍नता के भाव से कसे करना और त्यागना दोनों ही निषद्ध एवं बर्धन रूप 
होते हैं--हुसलिए दोनों ही से रहित द्वोना चाहिये; और सर्वन्र एकता को 
सच्ची मानने के सत्य ज्ञान से किये हुए सब प्रकार के कर्म, चाहे बाहरी 
स्थूल्ष दृष्टि से बन्धन-रूप अथवा निषिद्ध एवं अशुभ चविकम-रूप प्रतीत होते 
हों, तो भी वास्तव सें वे निन्धन अकर्म-रूप ही होते हैं--इसलिए उन्हें 
अवश्य करना चाहिए। भिन्नता के ब्यष्टि अहह्वार से किये हुए शुभ-कर्मों से 
यद्यपि आधिभौतिक भोर आधिदविक सुख उत्पन्न करने वाल्ञापुण्य तो अवश्य 
डस्पन्न होता है, परस्तु वह सुख, दुःख-मिश्चित देता है, और उन कमों से 
बस्धन भी होता है। हथकडी-बेड़ी चाद्दे सोने की हो या छोहे की, दोनों 
ही बॉलती हैं। सारांश यह कि सिन्‍्रता के व्यष्टि अहक्वार से किये हुए कर्म 
चाहे पुणय हों या पाप, दोनों ही बन्घचन रूप हैं। इस रहस्थ को वही 
महापुरुष ठीक-ठीक जानता है जो विश्व की कल्पित सिश्षता में सप्ती एकता 
का अजुभव करता है, यानी इस जगत को सबके अपने-आप, सबके आाध्मा- 
परमात्मा ही के अनेक रूप समझता है--- अपने-आप से भिन्‍न कुछ भी नहीं 
देखता । वही समत्व-योगी सच्चा बुद्धिमान है, सारे कर्म डसी के किये हुए 
हैं, यानी वह सम्पूर्ण कर्सो का कर्ता--सब कर्मो से उत्तीशे---कर्मो का स्वामी है; 
और कर्म के रहस्य को यथार्थतया जानने वाला भी वही है (१६, १७, $८)। 
जिसके सभी व्यवहार अपनी प्ूथक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कामना के सकृतक्‍्प 
से रहित होते हैं श्र्थाद्‌ जिसके मन में दूसरों से प्रथक्‌ अपनी ब्यक्तिगत 
स्‍्वार्थ-सिद्धि का भाव ही डशस्पन्न नहीं होता, और (सर्वश्र एकश्व-भाव के) 
आत्स-ज्ञान रूपी असि से जिसके कर्म भस्म हो गये हैं, अर्थात्‌ शुभाशुम फल 
से शुस्य अतः वम्धन रहित हो गये हैं, बुद्धिमानू क्लोग उसी को सक्या 
विद्वान्‌ू कइते हैं (३६) | कर$्सो के फक्ष में आलक्ति न रखकर अर्थात केवल 
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झपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि का ही भाव न रख कर (अपने आप में) सदा 
सृप्त अथोत अपने-आप को सदा परिपूर्ण अलुभव करने वाला, और (अपने से 
सिक्ष किसी अन्य पर) निर्भर न रहने वाला (स्वावत्लम्बी पुरुष), कर्मों में 
अच्छी तरह भ्रवृत्त होता हुआ भी (वास्तव में) वह कुछ सी नहीं करता 
(२०) । (जो दूसरों से प्रथक्‌ अपनी ब्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की) आशा से 
रहित है और जिसने मन और बुद्धि को अपने वश में कर ख्िया है, तथा 
पदार्थों के संग्रह में जिसका ममत्व छूट गया है, वह (अपने स्वाभाविक गुणों 
की योग्यतानुसार) केवज्न शरीर द्वारा अपने करतंब्य-कर्म करता हुआ मी पाप 
का भागी नहीं होता (२१)। (डपरोक्त रीति से कर्म करने से) जो कुछ सहज 
दी क्लञाभ हो जाय उसी में सम्तुष्ट, (हर्षशोक, मान-झपमान, निन्दा-स्तुति, 
सुख-दुःख आदि) हम्दों से परे अर्थात्‌ इनसे ऊपर उठा हुआ, डर्षा-द्वेष आदि से 
रहित, और कमों की सफकता झह्थवा असफलता मे एकसमान निर्विकार रहने 
वात्या अर्थात्‌ हानि-खाभ, जय-पराजय भ्ादि से विचल्षित न होने वाला पुरुष (सब 
प्रकार के कमें) करता हुआ भी बन्धन से सर्वथा रहित होता है (२२)। सर्वत्र 
एकल्व-भाव रूपी आर्मक्षान में स्थित चित्त वाले, आसक्ति-रहित स्‍्ुक्त पुरुष के, 
यज्ञ (खोक-सग्रद) के निमित्त किये हुए सारे कम विलीन हो जाते हैं, अर्थात्‌ 
अकरम-रूप हो जाते हैं। अपेण अर्थात मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ और कर्म करने 


के हथियार झादि साधन बह हैं; हथि, झ्थात्‌ कसे करने का व्रब्य  (स्यवसाय 


की वस्तु) अह्म है; अ्रप्मि, ब्रथात्‌ जिसके उद्देश्य से व अप्नि, ह्थात्‌ जिसके उद्देश्य से कम किया जाता है वह' 
अद्य है; और होता, झअथोत्‌ कम का कती ब्रह्म है; इस तरह करे करने में 


जिसका सर्वेन्न ब्रह्म-भाव होता है, उसकी स्थिलि बढ्म ही में होती है. अथात 


चह स्वय अक्षा-स्वरूप होता है। तात्पथे यह कि जिनको आत्मकज्षान होता है। 
इनके चतुवेण-ब्यवस्थानुसार सभी ब्यवहार केवस्ल ल्लोक-संग्रह रूपी यज्ञ के 
लिए होते हैं, उनमें ब्यक्तिव का भाव कुछ सी नहीं रहता; और सब 


व्यबहारों में डनको सर्वत्र ब्रह्म अथवा अपने वास्तविक आप का ही 


अयुसान कोसन है। सब बो, तथा लब व्यवसायों (पिखों) के झरने बालों, ॥ सब यद्यों, तथा सब अव्यवसायों (पेशों) के करने वाक्षों, 
- + व्यवसाथ करने के साधनों, तथा जिन वस्तुओं या पदार्थों के 
ब्यवसाय किये जाते हैं उनको, और छलिन ख्ोगों से डनके ब्यवसायों का 
सम्बन्ध द्वाता है, डन सबको थे एक ही आत्मा के झनेक रूप समझते 
हैं; अत: थे स्वयं और उनके सब कर्म अह्य छाथवा आत्म-स्वरूप दी होते 
हैं। उनके लिए कमो के बन्‍्धन का प्रश्न ही नहीं रहता--जहाँ एक से 
अनेक होने का भाव होता दे वहीं ब्चन द्वाता है (२३-२४)। ९ 
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स्पष्टीकरणु--तीघरे अध्याय के झारमस्भ में अजुन ने पूछा था कि 
मेरे लिए अपने ज्ात्र-धर्मौजुसार युद्धादिक घोर (हिंसात्मक) कमे करना 
कश्याणकर है या सब कर्मों को छोड़कर श्रकर्मी हो जाना और झत्मज्ञान 
में लग जाना ठीक हैं; उसके उत्तर में भगवान्‌ ने सबके लिए, 
अपने-अपने शरीरों के स्वाभाविक गुणों की योग्यता के कम, चतुरवेण-वयवस्थानु- 
सार, आस्मज्ञान-युक्त साम्य-भाव से करना श्रेयस्कर बताया। अरब भगवान्‌ 
कर्म (कर्म करने) ओर अकर्म (कर्म से रहित होने) का तास्विक विवेचन करके 
अजुन का संशय श्रच्छी तरह मिटाते हैं। भगवान्‌ कहते हैं कि चेतन-आत्मा 
(सबके झपने वास्तविक आप) की क्रिया-शीक्ष अ्रिगुशास्सक प्रकृति का 
नाना भावों युक्त बनाव--क्रिया-प्रतिक्रिया-स्वरूप यह विश्व--कर्म-रूप ही 
है, श्रथांत्‌ समष्टि (सबके) कर्मों ही से विश्व का अस्तित्व है; और इस 
(विश्व) में सर्वन्न वास्तविक एकता होने के कारण प्रत्येक कर्म का प्रभाव 
जगत्‌ में सूत्तम रूप से श्रत्यन्त विस्तृत होता है । किसी भी व्यक्ति के 
कर्मो का सम्बस्ध और प्रभाव किसी देश विशेष, काल विशेष, अथवा व्यक्त 
विशेष तक ही परिमित नहीं रहता, किन्तु सबके कर्मों का सम्बन्ध और प्रभाव 
स्थूल्ष अथवा सूच्रम (दृष्ट अथवा अदृष्ट) रूप से जगत्‌ में झरयन्त ब्यापक और 
विस्तृत होता है। अतः कर्म-अकर्म का यथार्थ रहस्य सर्वभूतास्मैक्य--श्राध्यात्मिक 
ज्ञान के बिना, केवल आ्राधिभौतिक और आधिदविक भेद-भाव की दृष्टि से जाना 
नहीं जा सकता---चाहे भेद-वाद के शास्त्रों का कितना ही अध्ययन किया जाय और 
उन पर कितना ही विचार किया जाय । जगत्‌ की नाना प्रकार की भिन्नताओं को सच्ची 
मानने वाले भेद-वादी विद्वान लोग कर्म-अकर्म का निणय, कमे के स्थूल रूप 
स्रर उससे होने वाले प्रस्यक्ष के व्यक्तिगत हानि-छलाभ की दृष्टि से, अथवा 
भेद-वाद के शास्त्रों में वर्णित, मरने के बाद प्राप्त होने वाले खुखदुःख अथवा 
स्वर्गं-नरक आदि के विचार ही से करते हैं--कर्मों के सूक्ष्म एवं अप्रत्यक्ष 
प्रभाव और उनसे होने वाले दृष्ट व अदृष्ट समष्टि हिताहित का सूच्म एव 
व्यापक विचार वे नहीं करते | उनमें से बहुत से विद्वान लोग तो संसार अथवा 
गृहस्थी के व्यवहार मात्र ही को बन्धन-रूप कम समझते हैं---चाहे कोई व्यवहार 
शुभ हो या अशुभ, विहित हो या निषिद्ध, ओर चाहे वह किसी भी विधि 
से ओर किसी भी भाव से किया जाय--उनकी दृष्टि में सभी व्यवहार बन्धन 
के हेतु होते हैं; ओर संसार अथवा गृहस्थी के सारे ब्यवहारों को छोड़ कर 
निरुथमी हो जाना अथात्‌ संन्यास ले लेना ही वे मेाक्ष का साचन--अकसे 
समभते हैं; क्‍योंकि उनके मतानुसार, यह दुःखदायी एवं बन्धन-रूप जगत 
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कर्सों पर द्वी निर्भर होने के कारण, जब सक जगत्‌ को बनाये रखने के हेसु- 
भूत के किये जाते हैं तब तक न तो यह जज्ञाक्ष मिटता है और न इससे 
छुटकारा ही होता है; इसस्तिए कर्मो को सर्वथा त्याग देने से जगत रूपी जञाज़ 
से मनुष्य का सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब शरीर छूटने (मरने) के बाद 
मुक्ति आ्राप्त हो जाती है--फिर जन्म-मरण के चक्कर में आना नहीं पढ़ता। 
दूसरे पश्डित छ्ोग यह कहते हैं कि यज्ञादिक धार्मिक एवं सास्प्रदायिक कमे- 
काणड, दान-पुणय आदि परोपकार के कार्य, औौर जप, तप, पूजा, पाठ, सत्य, 
शौच, दूथा, अर्टिसा आदि शुभ-कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिये (गी० 
झ० १८ श्खो० ६ )। उनके मत में इन शुभ-कर्मों से बन्चन नहीं होता, 
किन्तु इनसे पुण्य उत्पन्न होकर मरने के बाद स्वगांदि सुखों की भ्राप्ति-रूप 
मुक्ति हो जाती है; इसलिए ये कर्म बन्धन के छ्वेतु नहीं, किम्तु मोक्ष के 
हेतु--भकर्म हैं। कई विद्वान्‌ कहते हैं कि किसी प्रयोजन-सिद्धि की कामना से 
जो कर्म किये जाते हैं उन्हीं से बन्धन होता है, इसलिए ऐसे काम्य-कर्मों को 
सर्वथा छोड़ देना दी मोक्त का हेतु--अकर्म है। और कई बुद्धिमान कहते हैं 
कि कर्म करने में कोई बन्धन नहीं हे, बन्धन कर्म के फक्ष में हे, इसलिए कर्म 
का फल छोढ़ देना ही अकमे है (गी० श्र० १४८ श्लो० २)। भगवान्‌ कहते 
हैं कि कर्स-अकसे का उपरोक्त विवेचन, चाहे आधिभोतिक और अ!धिदेधिक 
दृष्टि से ठीक हो, परन्तु आध्यात्मिक विचार की सच्ची कसोंटी पर जॉच करने 
पर यह ठीक नहीं उतरता। कर्म-अकर्म का यथा निणेत्र करने के लिए 
सबसे पहले इस धात पर ध्यान देना चाहिए कि चेतना युक्त शरीर (पिणड) 
औोर जगत्‌ (ब्रक्षाण्ड) सभी कर्म-मय हैं; क्‍योंकि चेतना क्रियाशील्ष है, 
इसलिए कोई भी सचेतन पदार्थ कम से सर्वथा रहित हो नहीं सकता। 
अपने-अपने शरीरों के स्वभाव (प्रकृति) के अनुघार साधारणतया कुछ न कुछ 
चेष्टापें सबको करनी होती हैं, चाहे कोई कितना द्वी त्यागी हो या 
ज्ञानी अथवा संन्यासी (गी० अ० ३ रलखो० ३३) । कई क्ोगों का मत है हि 
शरीर ओर जगत्‌ कर्म-सय हैं तो भले ही हों--हमे॑ डनसे क्या मतद्भब? हम 
तो अ्रपनी मुक्तित से प्रयोजन है, सो सब कम छोड़-छाड़ कर जगत्‌ और शरीर 
से पृथक होने से वह प्राप्त हो जायगी; हमारे कमे न करने से शरीर छूट 
जायगा झथवा जगत्‌ का ग्रक्लय हो जायगा तो सारा ऋंकट ही मिट जायगा | 
परन्तु यह समझ गल्लत है, क्‍योंकि दूसरों से प्रथक्‌ व्यक्तित्व के भाव से न 
तो कोई जरात्‌ से अस्ग हो सकता हे ओर न मर कर मुक्त ही प्राप्त कर 
सकता है। प्रथकता के भाव से जगत का प्रक्यय भी कोई नहीं कर सकता, 
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क्योंकि पृथकृता का साव ही तो जगये की सिस्त॒ता का बनाव है और चही 
बन्धन एवं दुःख-रूप प्रतीत होता है। बन्धन और मोक्ष सापेक्ष इन्द्र हैं, 
अथोत्‌ जब बन्धन माना जाता है तब उससे छुटकारा पाने को सेक्ष कहते 
हैं | जीवाश्मा जब झपने को दूसरों से प्थक्‌ व्यक्ति सानतः है, तभी वह 
झपने लिए बन्घन उत्पन्न करता है; और जब उस प्रथकृता के भाव को 
मिटा कर पूर्ण एकता का अनुभव कर लेता है, तब (अपने स्वरूप के झजशान 
से उत्पन्न) बन्धन मिट जाने से अपने को सुक्त मानता है। प्रकृति और 
पुरुष के संयोग से होने वाले इस जगत्‌ के सभी बनाव इन्द्र अथांत्‌ जोड़े 
के रूप में हैं, ओर सभी इन्द्र भर्थात्‌ जोड़े सापेक्ष एवं सम हैं, यानी एक ही 
वस्तु के दो रूप होने के कारण ये समान परिमाण में रहते हैं। उनमें से 
किसी का सी शथक्‌ भअस्‍्तित्व नहीं होता। जो इन जोड़ो की आपस की 
मिन्नता एवं ब्रिषवमता को सच्ची मानता है वह इनके बन्धन में बैंघता है; 
परन्तु जो इनको एक द्वी बस्तु के दो रूप समझता है श्रथोवत्‌ इनकी वास्तविक 
एकता का अनुभव करता है, उसकी दृष्टि में ये दहन्द्र सम होकर शांत हो 
जाते हैं, यानी उसको इनसे कोई चिक्तेप नहीं होता, अतः वह सदा मुक्त रहता 
है। तास्पये यह कि मुक्ति कोई स्वतन्त्र या प्थक्‌ पदार्थ नहीं है कि जिसकी 
प्राप्ति किसी विशेष क्रिया के करने अथवा न करने से होती है, अथवा जिसके 
लिए किसी विशेष देश (गौ-ल्ोक, बद्चा-क्ोक आदि खोकानतर) में जाना 
पड़े, अथवा किसी काल-विदेष की प्रतीक्षा करनी पड़े, अथवा किसी एक शरीर 
को छोड़ कर दूसरा रूप घारण करने की श्ावश्यकता पढ़े। सुक्ति के लिए न 
किसी से अत्लग होने की आवश्यकता है, न सबको मटियासेट करके सुनसान 
कर देने द्वी की जरूरत हे। मुक्ति अथवा स्वतन्त्रता का झनुभव तो अपने 
झापके वास्तविक स्वरूप के यथाथे ज्ञान से, यहाँ का यहाँ, इसी शरीर मे, 
जगव्‌ सें रहते हुए और सब व्यवहार करते हुए ही होता है। दूसरे शब्दों 
में अपने-आपके वास्तविक स्वरूप का यथार्थ ज्ञान ही मुक्ति है। हूत-भाव 
जितना द्वी अधिक मिट कर दूसरों के साथ एकता का अचुभव होता है, और 
जितना ही अ्रधिक दूसरों के साथ एकता का व्यवहार होता हैं, उतना ही 
अधिक स्वतन्व॒ता या मुक्ति का अनुभव होता है। जब सारा द्वेतन्भाव मिट 
कर सर्वेत्र एकता का पक्का अनुभव हो जाता हे और उसके परिणाम-स्वरूप 
पूर्ण साम्य-भाव युक्त आचरणा होने लगते हैं, तब सारा जगत्‌ अपना दही स्वरूप 
दीखने लगता है, फिर अपने से मिनज्न न किसी बाँधने वाली वस्तु का अ्रम 


रहता है ओर न किसी मुक्त करने वाली का।न कुछ स्यागने को रइता है 
२२ 


शीता का व्यवहार-दर्शन १8४ 


और न अहण करने को । सर्चेश्न अपना-भ्राप ही रहता है, जो न बन्धन का 
विषय है और न मोक्त का। यदि मजुब्य शरीर के रहते ही अ्पने-आपके 
परिपूर्ण सर्वाध्मन्भाव का अज्ुभव न हुआ, और एथक्‌ व्यक्तिव के भाव को 
स्वात्म-भाव में लय नहीं किया, श्रथांत्‌ सबको अपना ही स्वरूप नहीं जाना, 
तो मरने के याद मुक्ति किस साधन से होगी ओर उस मुक्ति का स्वरूप 
क्या होगा ? मन ओर बुद्धि के व्यवहार न रहने से मुक्ति का अनुभव ही किस साधन 
से होगा ? कुछ भी न रहने की शून्यता तो मुक्ति है ही नहीं ! न जड़ता ही 
मुक्ति है ! बेदोशी अथवा सुषुप्ति श्रथवा जड़ अवस्था में भी मन ओर बद्धि 
के व्यवहार नहीं होते ओर न क्लेशों की प्रतीति ही हे।ती है, परन्तु वह सुक्ति 
नहीं है। मुक्तावस्था तो वह है कि जिसमें निरपेक्त, एवं देश, काजल ओर पस्तु 
के परिच्छेद से रहित, पूण भआाननद रहे, आर जिस आनन्द की प्रतिक्रिया न 
हो | मरने के बाद की जिस मुक्ति श्रथवा सुख-शानित अथवा स्वग की आशा 
की जाती है वे तो काल-परिच्छेद, देश-परिच्छेद ओर वस्तु-परिच्छेद बाले हैं, 
अथोत्‌ वे वर्तमान काल में, इसी क्ञोक में ओर इसी शरीर में नहीं होते । 
वर्तमान की सारी श्रायु तो ग्रहण और स्याग, बिघि ओर निषेध, एवं दूसरों 
फी दासता तथा खुशामद आदि के बन्धनों ओर शारीरिक कष्टों मे बिताईं ज/य 
ओर फिर मरने के बाद मुक्ति की आशा रखी जाय; यह कोरा अमर है । 

यज्ञादिक धामिक एवं साम्प्रदायिक कर्म-कराण्ड, दान-पुणय आदि परोपकार के 
कार्य, और जप, तप, पूजा, पाठ, सत्य, शौच, दया और अहिंसा आदि शुभ कर्म 
अधिभौतिक दृष्टि से श्रेष्टाचार अवश्य “है, और झधिदेविक दृष्टि से व्यक्तिगत 
पारल्ोकिक सुखों के साधन झ्थवा अन्तःकरण-शुद्धि के हेतु हो सकते है; परन्तु 
इनसे भी पृथक व्यक्तित्व का भाव, कर्तापन का अहझ्कार, तथा फत्नासक्ति आदि बने 
रहने के कारण वे अकर्म-रूप नहीं हैं। इन शुभ कर्मा के फक्षस्वरूप मरने के बाद 
स्वगे की प्राप्ति होकर जत्र पुण्य क्षीण होजाता है, तब फिर वहाँ से गिरावट होती 
है (गी० आ० £ श्लो० २६) । इसके अतिरिक्त सभी धघामिक एवं साम्प्रदायिक कर्म- 
काण्ड, अथवा दान-पुण्य आदि परोपकार के कार्य, अथवा जप, तप, पूजा, पाठ, 
सत्य, शोच, दया, अहिंसा आदि शुभ कम, सदा-सलवेद! श्रेष्ठाचार और पारलौ- 
किक सुखों अथवाः अन्तःकरण-शुद्धि के साधन भी नहीं होते, क्योंकि यज्ञ, द।न 
झोर तप, सात्विक, राजस ओर तामस भेद से तीन प्रकार के होते हैं. (गी० आ० 
१७ छो० १$ से २२)। इनसे से सात्विक यज्ञ, दान ओर तप ही शुभ कमे 
हैं, दूसरे नहीं । 

इसी तरह पृथकता के भाव से किया हुआ काम्य-कर्मा का ओर सारे 
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कमे-फरल्लों का स्याग भी अकम नहीं है; क्योंकि व्यक्तित्व के भाव से किया 
हुआ किसी सी भरकार का स्याग वास्तव में त्याग नहीं हेप्ता (गी० आ० १८ 
श्लो० ८)। कर्म करने में कामना का सर्वथा त्याग हे भी नहीं सकता, 
क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी चेष्टा नहीं हे।ती । बुद्धि युक्त प्राणी की प्रत्येक 
चेष्टा कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर ही हेती है। इसी तरह कर्म-फल का भी 
सर्वेथा ध्याग नहीं हे! सकता; क्योंकि कमे और फल्न का जोड़ा है, ध्तः कम के 
साथ फल और फल के साथ कम बने ही रहते हैं।अत्येक कर्म का कुछु न कुछ फन्न 
भ्रवश्य ही हेता है; परन्तु जो क्षोग केवत्च अपनी स्वार्थ-सिद्धि के उद्देश्य से 
कर्म करते हैं ओर कर्म-फल्बों से केवल अपना ही स्वार्थ-साधन करते हैं, वे ही 
करों में बेंधते हैं। जो सबके हित के उद्देश्य से अपने शरीर की योग्यता के 
कर्म करते हैं और उनके फल्न से सबको त्ञाभ पहुँचाते हैं वे नहीं बेंधते--वे 
वास्तव में अकर्मी हैं। यद्यपि साधारणतया कर्मों के फक्ष भोगने में स्वतन्त्रता 
प्रतीत नहीं होती, परन्तु जिनको सर्चभूतास्मेक्यज्ञान हाताहै वे इस विषय में पूर्ण 
स्वतम्त्र होते हैं । उनकी सर्वाध्म-भाव में स्थिति हों जाने के कारण उनके कमोके - 
फल्ष किसी व्यक्ति-विशेष तक ही परिमित नहीं रहते, किन्तु उनमें सबका 
साझा होता है। उनके कर्मों के अच्छे (अनुकूल) फल सें पुण्यास्माओं का 
सामा होता हे और बुरे (प्रतिकृल्) फल में पापात्माओं का। जो यह कहा 
जाता है कि प्रारब्ध कर्सा के फल ज्ञानवानों को भी भोगने पढ़ते हैं, सो भी 
पूयेतवा ठीक नहीं है, क्योंकि सर्वभूरास्मैक्य ज्ञान होने पर सारे कर्म भस्म 
हो जाते हैं, चाहे वे सब्चित हों या प्रारब्ब, क्रियमाण हों या झागाभी (गी० 
झ० ४ रल्ो० ३७)। तात्पये यह कि ज्ञानी को कर्मों के फल की अनुकूलता- 
प्रतिकूलता कुछ भी नहीं रहती, झतः वे उस पर कुछ भी प्रभाव 
नहीं डाक़्ते । उसके सभी कर्मो के फल वास्तव में सब के लिए होते 
हैं, इसक्निए वह स्वयं पूणे स्वतन्त्न रहता है । कर्म-फल भोगने में 
थोड़ी वा बहुत स्वतन्त्रता तो साधारण कोगों को भी है । जब अच्छे 
कर्मो के फल-स्वरूप अच्छे-झच्छे. मिध्टाप्न भोजन आदि भोग्य पदार्थ 
प्राप्त हों तो डनको भोगे या न भोगे--अपने अधिकार की बात है । यह 
बात प्रत्यक्ष हे की राजस-तामस आहार से तथा राज़स-तामस अन्य पदार्थों के 
भोग से रोगादि अनेक उपाधियों उत्पन्न होती हैं; यदि कोई व्यक्ति अपने 
मन को वश में रख कर राजस-तामस भोगों को न भोरे तो वह उन दुःखों 
से भी बच जाता है। इस तरह से अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल 
भोगने में, मन के खयम की कमी-बेशी के अनुसार, थोड़ी या बहुत स्वतन्त्रता 
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सबको है। जब कि साधारण श्रज्ञानी लोगों को भी फल्न भोगने में कुछ स्वतन्त्रता 
है, तो किर च्ात्मज्ञानी तो सारे कमों का स्वामी होता है, उसको झच्छे और 
हरे फक्ष भोगने व न भोगने में पूर्ण स्वतन्त्रता होने में सन्देह ही क्‍या हो 
सकता है ? सभी शरीर उसी के हैं। जिस शरीर की जेसी योग्यवा हो उससे 

उसी तरह के भोग भोगवा ढुआ भी बात्तव में वह कुछ भी नहीं भोगवा-- 
सबेथा अ्रमोक्ता रहता है। यह बात झवश्य है कि सर्वभूताश्मेक्य-सास्य-भाव 
अथीत्‌ आस्सज्ञान में जितनी अधिक स्थिति होती है, उतनी ही झाधिक स्वत- 
स्त्रता कर्म और फल के विषय में होती है। परन्तु फद्ष-रदित कोई कम नहीं 

होता और न कर्म-फक्ष को सवेथा स्याग देमे की झावश्यकता ही है। 

सासंश यह कि चेतना-युक्ू सभी सृष्टि कर्म-मय होने के कारण जगत 

में कर्म सर्वध्यापक है, उससे सर्वथा रहित होकर कोई अकर्मी नहीं हो सकता; 

और स्वाभाविक कर्मों में साधारणतया कोई बन्घचन और सेफ की. शक्ति भी 

नहीं है। बन्धन झैरर मोक्ष कर्ता के भाव ओर करने की विधि पर नि्सेर 
हैं। अब देखना चाहिये कि किस भाव और किस विधि से किये हुए झथवा 
न किये हुए कर्म, दुःख-रूप एवं बन्धन के हेतु होते हैँ-जिनकी विकर्म 

संज्ञा है; भौर किस भाव एवं क्रिस विधि से किये हुए अथवा न किये हुए 

कर्म निरब्धन--झकर्म रूप होते हैं। 

कस करना--प्रबृत्ति, ओर न करना अथवा त्यागना---निकृत्ति भी साह्विक, 

र/जस झोर तासस सेद से तीन श्रकार की हेती हैं। राजस और तामस प्रज्ृत्ति 

अर्थात्‌ शरथकृता के राजस, और विवेकशून्य तामस ज्ञान से (गी० अ्र० . $४८ 

शज्लो० २१-२२), श्रयधार्थ ओर विपरीत निर्णय करने वाली राजस एवं तामस 

बुद्धि (गी० अ० १८ श््लो० ३१-३२), तथा राग, द्वेष और प्रमाद के राजल 

एवं तामस भाव (गी० झा० १८ रक्षो० २७-२८) युक्त, फल्षासक्त और विषाद - 
पूर्णो राजस पु तामस छति (गी० झ० १ श्लो० ३४-३२) द्वारा, व्यक्तिगत 
स्वायथे-सिद्धि के लिए, अथवा कोरी भुढ़ता से किये जाने वाले राजस और 

तामस कर्म (गी० अ० $८ श्लो० २४-२१) बन्धन के हेतु--बिकर्म होते हैं। 
इसी तरह राजल और तामस निश्नत्ति, श्रथात्‌ कर्मों को दुःख और ऋष्टदायक 
जान कर, अथवा निरी सूर्खता से किया हुआ राजस अथवा तामस कर्म-त्याग 
(गी० अ० ३८ श्लो० ७-८) भी बन्धन का कारण---विकसे होता है। बूसरी 
तरफ़ सास्विक भ्रद्गत्ति, अर्थात्‌ सब की एकता के सार्विक ज्ञान से (गी० अ० 
$८ शलो० २०), यथार्थ निशेय करने वाली सात्विक बुद्धि (ग्ी० झ० $८ 
रलो० ३० ) तथा असक्ष, भनहझ्वार, पथ, उत्साह ओर भविचद्धत। के सात्विक 
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भाव (गी० झ० ॥८ श्को० २६) युक्त, सभी व्यवहार यथाभोग्य साम्य-माव 
से घारण करने की सात्विक छृति (गी० ऋ० १८  श्छो० १३) द्वार/ वब्यक्तिमत 
स्वाथे-सिद्धि की कामना से रहित हराकर किये जाने वाले सास्विक कर्म (गी० 
झ० १८ रक्बो० २३) वास्तव में अकम हैं। यही सच्चा सात्विक स्याग झ्रथीत 
सच्ची निमृत्ति हे (गी० अ० १८ श्लो० & से ११)। 

यह पहले कह आये हें कि जगत्‌ की मिन्नता को सबध्यी मानभे चाले 
मेदवादी विद्वान्‌ू लोग कमो के बाहरी स्थूज्ष रूप और उनसे होने वाले प्रत्यक्ष 
के व्यक्तिगत हानि-ल्लाभ ही को अधिक महत्व देते हैं, क्‍योंकि उनकी दृष्टि 
व्यक्तित्व के भाव तक ही सहृचित रहती है; अतः भ्रत्येक कर्म का प्रभाव विशेष 
व्यक्तियों तक ही सीमाबद्ध मान कर ये कमे-झकर्म का नियोय करते हैं, ऋ्ात्‌ 
किसी कमे का अध्यक्ष हानि-लाभ डस कम के करने वाले, भौर जिनसे उस कर्म 
का प्रत्यक्ष सम्पक दीखता हो उनको क्‍या होता है--हसी बात को, अथबा मेद- 
वाद के शास्त्रों में वर्शित उन कर्मा के फल्ष-स्वरूप, मरने के बाद स्वर्गं-नरक आदि 
सुख-दुःख की प्राप्ति के विचार को ही ये विशेष महत्व देते हैं; समष्टि जगत 
अथवा समाज की व्यवस्था पर उस कमे का सूक्रम प्रभाव, अप्रत्यक्ष रूप से 
क्या पड़ेगा, उस बात पर वे ध्यान नहीं देते। परिणाम यह होता है कि कमों 
के बाह्य रूप पर ही विहित अथवा शुभ कर्म, एवं निषिद्ध अथवा अशुभ---विकर्म 
का स्वरूप वे सदा के लिए निश्चित कर लेते हैं; ओर बिहित अथवा निषिद्ध, 
कुछ भी न करने को अकम मान लेते हैं। उदाहरणार्थ :--(१) चतुर्षर्ण- 
ज्यवस्थानुखार ब्यवस्राय करना ये केवल्नष इसीलिए घिहित मगनते हैं कि उनसे उन 
ब्यवसायों के करने वाक्षों तथा उनके कुटुम्ब श्रादि की आजीविका ओर अर्थोपार्जन 
होते हैं। इसके अतिरिक्त जगत्‌ अथवा समाज की सुब्यवस्था के समहष्ि-ह्ित 
का भाव उनके मन से नहीं रहता; फल्नतः वे गुणों की योग्यतानुसार कायये-बिभाग के 
सिद्धान्त पर र्थिर न रह कर जिस रीति से द्वब्योपाजेन अधिक हो बही काम करने 
जग जाते हैं । यदि वंश-परम्परागत व्यवसाय करने से अधिक घन प्राप्त हो तो 
बद्दी करते हैं, नहीं तो जिन कार्मों से द्रब्योपार्जन अधिक होता हो उन्हें करने लग 
जाते हैं। इस तरह वर्या-ब्यवस्था को बिगाड़ कर डसके अखली प्रयोजन और उसके 
वास्तविक ल्ञ/भ से वब्षित रहते हैं। (२) सत्य बोल्लना, हिंसा न करना, किसी 
का धन न छीनना, झमा करना, शुद्धता रखना, इन्द्रियों का निम्रह करना भादि 
सदाचारों को वे इसक्षिए श्रेष्ठ-घम मानते हैं कि इनका आचरण करने वाला पुणय 
का भागी होता है, उसका झन्‍्तःकरण शुद्ध होता है, वह श्रेष्ठ माना जाता है, भौर 
जिनके साथ उक्त सदाचारों का सम्बन्ध दोता दे डनको झुख होता दे | परस्तु उनके 


शभौता का ब्यवहार-दर्शल श्श्र 
सिवाय दूसरे लोगों को उन व्यवहारों से हानि-लाभ--प्रत्यक्ष में अथवा चप्रश्यक्ष में 
सूचम रूप से क्‍या होगा, हसका वे समुचित विचार नहीं करते। इन सदाचारों 
को वे अत्येक अवस्था में श्रेष्ठ और नित्य-धर्म-रूप--अवश्य कर्तब्य मानते हैं। 
यद्यपि साधारणतया इन सदाचारों से ल्लोगों को बहुत ज्ञाभ होता है, इसलिए 
ये वास्तव ही में शुभ कम हैं; परन्तु अनेक अवसर ऐसे भी आते हैं जब कि 
राजसन्तामस भाव से करने पर इ्ट्न सदाचारों से जनता को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
रूप से बहुत हानि पहुँचती है श्रोर उनसे जगत्‌ भ्रथवा समाज में अब्रब्यवस्था 
उत्पन्न होती है--इस विषय की वे मेदवादी घिद्वान्‌ जोग उपेक्षा करते हैं। (३) 
काम, क्रोध, लोभ, दृश्भ, भय, अमिमान, हिंसा आदि को वे इसलिए निषिद्ध एवं 
पाप-रूप मानते हैं कि इनके आचरण करने वाले को पाप ख़गता है, दुःख देता 
है और उसका अस्त:करण मलिन होता है; और इनके झाचरण का जिनसे 
सम्बन्ध होता हैं डनको भी हानि और कष्ट होता है। यद्यपि साधारणतया 
इनके आचरण से क्लोगों को हानि और कष्ट अवश्य ही होता है, इसलिए ये 
स्याज्य हैं; परन्तु अनेक अवसर ऐसे भाते हैं कि जगत और समाज की सुब्य- 
वसथा के क्लिए सात्विक भाव से किया हुआ इनका झाचरण लोगों के लिए 
हितकर होता है; अतः वह अवश्य कतैठय होता है, क्योंकि ऐसे झवसरों पर 
इनके बिना लोगों का बढ़ा अहित होता है। हूस बात को वे ख्ोग कुछ भी महत्व 
नहीं देते। (७) बासिक अथवा साम्प्रदायिक कमे-कायड, पूजा, पाठ, जप, तप, 
दान आदि धार्सिक कृत्यों को वे इसलिए भ्रवश्य-कत॑ज्य निस्य-धर् मानते ह्ेंकि 
इनके करने वाल्धों को सद्गति मिज्ञती है यानी स्वर्गादि ऊध्वे ब्लोक प्राप्त होते 
हैं, डनकी आत्मिक उज्नति होती हे, और अन्त में उनकी मुक्ति हो जाती हे; 
खोगों में ये धसोस्मा कहल्लाते हैं, और दूसरे कोग भरी उनका अनुकरण करके 
ध्यक्तितत खास उठाते हैं; कई व्यक्तियों को इन कृत्यों से आधिक क्लाम भी 
होता हे; और इन कृस्यों को न करने वाज्मों की दुगेति होती है, वे नरक में 
पढ़ते हैं भौर अधर्सी एवं नास्तिक कहल्लाते हैं। इस बात पर ये ध्यान नहीं 
देते कि यक्षप्ति साधारणतया ये धार्मिक अथवा सास्पदायिक कृत्य स्‍्थूल बुद्धि 
के सोगों के किए कुछ दाभम-दायक होते हैं, परन्तु अनेक अवसर ऐसे आते 
हैं ज़ब कि ये बड़े-बड़े अनर्थों, अत्याचारों और सयानक विष्छावों के कारण 
हो जाते हैं और समाज के विष्यंस के हेशु बन जाते हैं। 

परन्तु जिनको सर्वेभूतास्मैक्य-ज्ञान अर्थात्‌ सारे जगत्‌ की एकता का यथार्थ 
अलजुभव होता दे, वे कर्मो के डक्‍त बाझाय रूप से तथा व्यक्तिगत हानि-प्ाभ के 
विचार स्रे दी उनके भछे-बुरेफन, अथवा पर्म-अथमे, अथवा घभ-अशुभ, अथवा 
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विहित-निषिद्ध का निरेय नहीं कर लेते, किन्तु उन कर्मा का प्रभाव प्रत्यक्ष 
पर्व अप्रत्यक्ष रूप से समष्टि जगत्‌ और समाज की व्यवस्था पर क्या पड़ेगा, 
इस एकत्व-भाव की व्यापक दृष्टे से निशेय करते हैं। इस सिद्धान्ताजुसार व्यष्टि 
हानि-ल्लाभ के विचार समष्टि हानि-लास के अन्तगत रहते हैं, क्योंकि जगत में 
सर्वेत्र वस्तुतः एकता होने के कारण कोई भी व्यक्ति दूसरों की हानि करके 
आप शअकेक्षा लाभ नहीं उठा सकता, दूसरों का अहित करके अकेला अपना हित 
नहीं कर सकता, और दूसरों को दुःखी करके अकेला सुखी नहीं हे। सकता । 
यदि ऐसा अ्रस्वाभाविक प्रयत्न किया जाता है, तो क्रिया की प्रतिक्रिया होऋर 
इस तरह के प्रयत्न करने वाले को द्वी हानि पहुँचती है। वास्तविक ल्भाभ, हित 
अथवा सुख तो सबके साथ एकता का अनुभव करने अर्थात्‌ “अनेकों में एक और 
एक में अनेक” देखने से हाता है; इसलिए भात्मज्ञानी महापुरुष इसी एकता 
के अ्रजुभव से गुणों के अनुसार कार्य-विभाग के सिद्धान्त पर चतवंणे-ब्यवस्था 
का आ्राचण, समष्टि लोक-हित यानी जगत्‌ और समाज की सुब्यवस्था के 
निमित्त करते हैं। जब तक वंश-परम्परागत व्यवल्लाय (पेशा) करने के गुणों की 
योग्यता शरीर में हाती है, तब तक वह व्यवसाय करते हैं; परन्तु ऊिस समय 
शरीर में उक्त गुणों की योग्यता न रहे अथवा उस व्यवसाय की समाज को 
आवश्यकता न रहे, तब गुणों की योग्यता श्रोर परिस्थिति की आवश्यकता- 
नुसार व्यवसाय बदल कर शरीर के वतेमान गुणों की योग्यता का व्यवसाय 
स्वीकार करने में कोई सड्लोच नहीं करते । जिपसे सच्ची लोक-सेवा होती हो 
और समाज की सुब्यवस्था बनी रहती हो, वही ऊँचा श्रथवा नीचा माना 
जाने वाला व्यवसाय झावश्यकताजुसार बड़ी प्रप्नज्ञता से कर लेते हैं--किसी 
वर्ण विशेष के व्यवहारों द्वी में आसक्ति नहीं रखते । 

सत्य, अहिंसा, अ्रस्तेव, क्षमा, शौच, हइन्द्रिय-निश्रह शआ्रादि सदाचार तथा 
धार्मिक एवं सांप्रदायिक कृत्य आदि, जब तक सूचम विचार से सब के लिए 
हितकर होते हैं, तब तक वे उन्हें श्रवश्य करते हैं; परन्तु जब कभी समष्टि दृष्टि 
से वे हानिकारक या अद्वितकर होते हैं, तव वे उन सदाचारों और घामिक कूृत्यों 
की उपेक्षा कर देते हैं; ऐसी दशा में वे उनको निषिद्ध श्रथवा त्याज्य विकम समभकते 
हैं, चाहे स्थूल्र दृष्टि से वे विशेष व्यक्तियों के लिए त्वलामकारी अथवा सुखदायक 
क्यों न दीखते हों । इसी तरह काम, क्रोध, दम्भ, मान, स्लोभ, भय, हिंसा, 
आदि निषिद्ध माने जाने वाले आचरण यदि समष्टि दृष्टि से समाज की सुव्यवस्था 
के लिएु आवश्यक एवं ल्लोक-हितकर हों, तो उनको विहित कर्म समझ कर वे 
अवश्य करते हैं; उनसे व्यक्तिगत हानि अथवा क्लेश होने की परवाह नहीं 
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करते। (इस विषय का विशेष खुलासा प्रधक्नाजुसार यथास्थान आगे किया जायगा)। 

इस प्रकार आत्मज्ञानी महायुरुष ही ठीक-ठीक जानते हैं कि किस अवस्था 
में और किस साथ से किया हुआ अथवा न किया हुआ कर्म, विकर्म होता 
है; और किस झवस्था में और किस भाव से किया डुधषआ अथवा न क्रिया 
हुआ कमे, अकस होता है । 

जो इस तरह “अनेकों में एक और एक में अनेक” झ्र्थात्‌ कल्पित प्रथकता 
के भाव में सच्चे एकरव-भाव के यथार्थ ज्ञान से प्रवृत्ति ओर निवृत्ति, अथवा 
कर्म-योग और संस्यास के अमेद (गी० झ० £ श्को० ३ से ९) के रहस्य 
को याथातथ्य जानता है, वह सारे कर्मो का पारक्तत, सब कर्मों का अधिष्ठाता, 
सब कर्मों का स्वामी और कसे के सिद्धान्त को यथाथे जानने वाद्धा सच्चा पंडित 
होता है, और वही कर्म-अकर्स के विषय मे सच्चा निर्शायक और आदशे दिखाने 
वात्षा होता है। वह सर्वोत्म-भाव के समत्व-योग में स्थित महापुरुष संसार 
के सब प्रकार के अच्छे और बुरे माने जाने वाले कमे करता हुआ भी 
वास्तव में कुछ नहीं करता (गी० अ० १८ श्लो० ६७) । वह महा-कर्ता और 
साथ दी साथ महा-अकर्ता होता है। उसकी दृष्टि में कर्ता, कर्म, करण, देश, 
कार, वस्तु आदि सब बह्य-रूप अथवा अपने-आपके स्वरूप होते हैं। इसलिए 
डसके ब्यचहारों में कर्म-रूपता कुछ भी नहीं रहती । लौकिक स्थूज् दृष्टि से 
उसके व्यवहार शुभ हों या अशुभ, विहित हों या निषिद्ध, ऊँचे हों या नीचे, 
क्वाभदायक हों या हानिकारक, पवित्र हों या मलिन, पुण्य हों या पाप, परन्तु 
वह महापुरुष भेद-बुद्धि से रहित होने के कारण इन इन्द्रों से पर होता 
है, और सर्वन्न एकरव भाव के सात्विक ज्ञान-युक्त सांसारिक ब्यवहार करने का 
ज्ञान-यज्ञ करता रहता है । 

५ र्५ हर 

संसार कर्म-रूप होने के कारण अर्थात्‌ सबके कर्मो पर निर्भर रहने के 
कारण सबके कम सेसार को धारण करने वाले यज्ञ हेते हैं ; परन्तु यज्ञ भी 
सास्विक, राजल और तामस सेद से कई प्रकार के होते हैं। श्लोह २७ तक 
भगवान्‌ ने एकत्व-भाव के सास्विक ज्ञान-युक्त, सारिवक-यज्ञ अथवा ज्ञान-यज्ञ का 
स्वरूप और उसकी महिमा कही । अब व्यष्टिभाव से किये जाने वाले दूसरे 
प्रकार के यज्ञों का थोड़ा-सा डल्लेख करके बताते हैं कि यद्यपि ये भी यज्ञ 
ही माने जाते हैं, क्‍योंकि इनसे मनुष्य के ब्यक्तित्व के भाव रूपी पश्चु-वृत्ति 
शनेःशनः कम होती है, अतः ये ज्ञान-यज्ञ के साधन हैं; परन्तु सच्चा यज्ञ 
ज्ञान-पक्ष ही है । 


२०१ शणीता का व्यायड्रारिक अथे--्य० ४ 


देवमेवापरे यज्ञ योगिनः पर्युपासते । 
ब्रह्माम्नावपरे यज्ञ यज्ञेनेवोपजुदति ॥ २४ ॥ 


श्रोत्रादीनीन्द्रियाए्यन्ये संयमाश्निषु जुहृति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाप्निषु जुढति ॥ २६ ॥ 


सर्वोरशीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि आपरे । 
आत्मसंयमयोगागर्नी जुढडति श्ानदीपिते ॥ २७ ॥ 


द्रव्ययक्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्व यतयः संशितब्ता; ॥ र८ ॥ 


अपाने जुद्दति प्राएं प्राणे5पान तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्र/णायामपरायणाः ॥ २६ ॥ 


अपरे नियताहारा: प्राशान्प्राणेषु जुहति । 
सर्वेउप्येते यक्षबिदों यशक्षपितकल्मघाः ॥ ३० ॥ 


अथे-दूसरे कमंयोगी (कर्मों में क्षगे हुए क्ोग) देव-यज्ञ को दही करते 
हैं, अर्थात्‌ सांसारिक सुखों के लिए देवताओं की उपासना करते हैं; और दूसरे 
ब्रक्माप्ति म॑ यज्ञ को यज्ञ से ही होमते हैं; अर्थात्‌ कई ज्ञोग श्रह्म को अपने से 
भिन्न मान कर उसकी प्राप्ति के लिए अपने यज्ञों को उस बह्य के अरपया करने 
रूपी यक्ष करते हैं (२५) ।| कई ज्ोग कान आदि इन्द्रियों को संयम रूपी अप्नि 
में होमते हैं, ओर कहे शब्द आदि विषयों को इन्द्रिय रूपी अपक्‍्नि में हे।मते हैं। 
तास्पर्य यह कि कई कर्मयोगी इन्द्वियों का नियन्त्रण यानी उनको अपने विषयों से 
हटाने रूपी यज्ञ करते हैं, और कई ज्ञोग इन्द्रियों के विषयों को विधिवत्‌ भोगते 
रहने का यज्ञ करते हैं (२६)। और कई कर्मयोगी लोग, इन्ज्रियों और 
प्राणों के सारे व्यापारों को, क्ञानसे प्रकाशित अन्त:करण के संयमरूप 
योग-अपस्‍्रि म॑ हे|मते हैं, भर्थात्‌ आत्म-विचार-पूवंक भन को सब इन्द्रियोँ 
आओऔर प्राशों की क्रियात्रों से हटा कर उसे एकाग्र करने के प्रयश्न में 
लक्गे रहते हैं (२७)। कहे व्रब्य-यज्ञ अधथोत परोपकार के लिए वृ्यादि 
को लगाने रूप सात्विक दान देने, कई तप-यज्ञष (सन्नहवथें अध्याय में 
वर्शित सात्विक तप करने), कई योग-यज्ञ (पातंजल्न राज-योग का अभ्यास 


करने), कई स्वाध्याय-यज्ञ (पढ़ने), ओर कई ज्ञान-यज्ञ (आत्मा का विचार 
२३ 
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करने) में यतनशील होकर अत्यम्त दृढ़-बत से लगे रहते हैं (२८) । कई-एक 
(कर्म-योगी) प्राण श्र्थात्‌ श्वास को अन्दर खींचने, और अपान श्र्थात्‌ श्वास 
को बाहर छोड़ने की गति को रोकने द्वारा प्राणायाम करके अपान को आण में और 
प्राण को अपान में होमते हैं; शअ्रथात्‌ श्वास लेना और छोड़ना कुछ समय के 
लिए रोक कर प्राण और अपान की एकता करके, प्राशायाम रूपी यज्ञ करते 
हैं (२६) । कई नियत शभाहार करने वाले कर्मयोगी प्राणों को प्राणों में होमते 
हैं, अर्थात्‌ नियमित भोजन करके श्वास-पअश्वास की गति पर ध्यान लगाने द्वारा 
मन ओर इन्द्रियों का नियन्त्रण करने रूपी यज्ञ करते हैं । ये सभी यज्ञ के 
जानने वाले हैं और इनके भ्रन्तःकरण का मेल यज्ञ ही से क्षीण हो जाता हे, 
अर्थात्‌ उपरोक्त चरेष्टाएँ करने वाले लोग भी इन सब क्रियाओं को यज्ञ समझ 
कर ही करते हैं और इनसे उनके व्यक्तित्व के भाव की आसक्ति शनेः-शनेः 
मिट कर श्रन्तःकरण शुद्ध होता है (३०) । 
भ् 2 भर 

अब भगवान्‌ उपरोक्त विविध प्रकार के यज्ञों की अपेक्षा स्ेभूतात्मेक्य-ज्ञान 
सहित किये जाने वाले यज्ञ की श्रेष्ठ और उसकी अकर्म-रूपता का प्रतिपादन 
करके, उक्त ज्ञान की प्राप्ति के साचन और उसका माहात्य कह कर, फिर उस 


श्ञान-युक्त, अपने स्वाभाविक कर्म करने के उपदेश को दुहराते हुए इस अध्याय 
का उपसंहार करते हैं । 


यज्ञशिष्टास्ततभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 

नाय॑ लोको5स्त्ययज्ञस्थ कुतोउन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 
एवं बहुविधा यज्ञा बितता ब्रह्मणो मुखे । 
कर्मजान्विद्धि तान्सवानियं ज्ञात्वा विमोक्ष्य्से ॥ ३२ ॥ 
श्रेयान्द्रव्यमयाद्यशञाउल्लानयज्ञः परन्तप ! 

सर्व कर्माखिले पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ४ 
तद्विद्धि प्रशिषातेन परिप्रश्नेन लेबया । 

उपदेच्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ ३४ ॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेय यास्यासि पाएडव । 

य्रेन भूतान्यशेपेण द्र॒क्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ ॥ 
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अपि चेद्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 

सर्व झ्ानप्लवेनेव वृजिन संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 
यथेधांसि समिद्धो<पिर्भस्मसात्कुरुतेउजुन । 
शानाझिः सर्वेकमोरि भस्मसात्कुरते तथा ॥ ३७॥ 
न हि झ्ानेन सदर्श पवित्रमिह्द विद्यते । 

तत्स्थयं योगसंसिदः कालेनात्मनि विन्दति ॥ शे८॥ 
श्रद्धावॉल्लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः । 

ज्ञान लब्ध्धा परां शान्तिमचिरेशाधिगच्छति ॥ ३६ ॥ 
अशश्चाभ्रदधानश्व संशयात्मा विनश्यति | 

नायं लोको5सरिति न परो न खुखे संशयात्मनः ॥ ४० ॥ 
योगसंन्यस्तकमारंं शानसंछिन्नसशयम । 

आत्मचन्त न कर्माणि निबन्नन्ति धनञ्ञय ॥ ७१ ४ 


तस्मादशानसम्भूत हत्स्थे ज्ञानासिनात्मनः । 
छिक््बैंन सशरय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ७२ ॥ 


अथे-यज्ञ से भ्रवशिष्ट (बचे हुए) अग्हत को भोगने वाले मनुष्य 
(स्त्री-पुरुष) सनातन ब्रह्म को ग्राप्त हेते हैं। (परन्तु) हे कुरुओ्ों सें श्रेष्ठ 
यज्ञ से रहित (मनुष्य) का यह लोक भी नहीं है, तो दूसरा कहाँ? ताले यह 
कि अपने-अपने शरीर की योग्यतानुसार अपना-अपना कतंड्य-कर्म, सबकी एकता 
के ज्ञान-युक्त, ल्लोक-संग्रह यानी समाज अथवा जगत्‌ की सुब्यवस्था के लिए 
करने रूपी यज्ञ से जो कुछ पदार्थ प्राप्त हों, डनसे दूसरों को यथायोग्य ल्ञास 
पहुँचाते हुए, जो उनको अपने उपभोग में लेते हैं वे सनातन बह्यरूप 
है| जाते हैं; परन्तु जो इस तरह सल्लोक-संग्रह के लिए अपने कतेव्य-कर्म 
रूपी थज्ञ नहीं करते, किन्तु आलत्य और प्रमाद में पड़े रहते हैं, अथवा पशु 
पक्तियों की तरह केवल्ल अपने शारीरिक सुखों के लिए ही दोड-घूप करते रहते 
हैं, ये लोग इस जोक में सी किसी योग्य नहीं रहते, न किसी प्रकार की 
उन्नति कर खकते हैं, न खुख-शान्ति की ग्राप्ति ही, तो फिर इस शरीर के 
छूटने के बाद परल्लोक सें उनको सुख अथवा मुक्ति की प्राप्ति क्या होनी हे ? 
ऐसे अवनत संस्कारों के छोग तो मरने के बाद मूढ़ योतियों में जाते हैं, जहाँ 
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कुछ भी करने की योग्यता नहीं रहती (३१)। इस तरह बहुत श्रकार के यज्ञों 
का वर्णन विद्वानों द्वारा वेदादि शास्त्रों में विस्तार से किया हुआ है, उन सबको 
कर्म-जन्य जान, ऐसा जानने से व्‌ मुक्त होगा। तात्पर्य यह कि जगत्‌ में अनेक 
प्रकार के यज्ञों का शास्त्र-विहित प्रचार है और वे सब यज्ञ कमे करने द्वी से 
सम्पादित द्वेते हैं, हसलिए वे सब कर्म-मय हैं; कमे की व्यापकता का रहस्य 
इस तरह जान लेने से कर्म करने अथवा न करने के व्यक्तित्व का अहक्कार 
स्िट जाता है, फिर कर्मों का बन्‍्धन नहीं होता (३२)। हे परन्तप! प्बय-मय 
यज्ञ से श्ान-यक्ष श्रेष्ठ है क्‍योंकि हे पार्थ ! सारे कर्म ज्ञान में पूर्णतया समाप्त 
हो जाते हैं। तात्पये यह कि आत्मज्ञान के विना, पदार्थों को अप्नि में होमने, 
या दान देने, अथवा शरीर की नाना प्रकार की क्रियाओं से होने वाले 
कब्य-मय यक्षों की अपेक्षा सर्वभूतारमक्य शान-युक्त अपने-अपने कर्तव्य-कर्म करने 
रूपी ज्ञान-वयक्ष प्रेष्ठ होता है। सर्वत्र एकता के शान-युक्त किये जाने पर सम्पूर्ण 
कर्मो का कर्मरव समूख्त नष्ट हो जाता है (३३) । (अहछ्ार रहित नम्नता और सरव्वता 
पूर्वक) दुण्डवत-प्रणाम करके एवं सेवा करके, विधिवत्‌ पूछने (सन्नी जिज्ञासा 
करने) द्वारा तू उस (ज्ञान) को जान; तत्वदर्शों ज्ञानी तुझे (उस) ज्ञान का उपदेश 
करेंगे। तात्पयं यह कि अनेक प्रकार की शारीरिक उपाधियों के झअहदझ्लार की 
झासक्ति से रहित होकर श्रत्यण्त नम्नता और सरल्ततापूर्वकः लोक-सेवा करते 
रहने से जब सच्ची जिज्ञासा उत्पन्त होती है, तब तत्वज्ञानी महात्मा लोगों के 
डपदेश से सर्वेभूतास्मैक्य-ज्ञान प्राप्त होता हे (६४)। जिसे जान लेने पर, हे 
पायडव ! सुके फिर इस प्रकार का सोह नहीं होगा; उस ज्ञान से सारे भरूत- 
प्राशियों को तू अपने-आप में और मुझमें देखेगा। ताष्परय यह कि छक्त ज्ञान 
की भाप्ति होने पर तू सारे विश्व को, अपने झापको और सुमको एक ही 
आर्सा के अनेक रूप समभेगा, यानी सर्वेश्र एकस्व-भाव हो जायगा, तब 
फिर कतेंब्याकतंष्य के विषय में मोह होने को अवकाश नहीं रहेगा 
(३९)। यदि तू सारे पापियों से भी बढ़ कर पाप करने वाक्षा है तो 
भी ज्ञान-रूपी नौका से तू सारे पापों से तर जायगा। तात्पये यह्द कि सर्व- 
भूताश्मक्य-ज्ञान-युक्त कमे चाहे कितने ही घोर-हिंसास्मक अथवा पापाध्मक हों, 
वास्तव में थे पापरूप नहीं होते; क्योंकि पाप-पुण्य आदि के भ्राव, सेद-बुछि 
से होते हैं; जब सब भेद सिट कर सर्वत्र एकता हो जाती है, तव सभी हन्द 
शान्त हो जाते हैं, फिर पाप-पुणय का झश्न ही नहीं रहता (३६)। हे 
अजुन! जिस तरद्द प्रज्वलित अपि, क्कड़ियों को भस्मीभ्रूत कर देती हे, 
डसी तरइ (एकत्व-भाव की) ज्ञानाप्ति सब कऑ7[्सो को भस्स कर देती हे; अर्थात्‌ 
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एकरव-भाव के ज्ञान युक्त किये हुए क्मो का कर्मत्व कुछ मी नहीं रहता (३७) । 
इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं हे और वह ( ज्ञान ) 
समत्व-योग में पूर्याता-प्राप्त पुरुष, समय पाकर स्वयं ही अपने-आप में पा लेता 
है । तात्पय यद् कि जब तक मेद-बुद्धि से स्थूत्ष शरीरों में अहंभाव रहता हे 
तब तक ही मल्तिनता रहती है, परन्तु जब एक द्वी झार्मा के सर्वत्र समान 
भाव से व्यापक होने के असेद-ज्ञान द्वारा अन्त:करण शुरू द्वो जाता है, तब 
फिर किसी भी प्रकार की अपविन्नता के लिए स्थान नहीं रहता । इस असमेद- 
ज्ञान का उपदेश ३७वें शक्षोक में कथित विधि से तश्वदर्शी मद्दात्माओ्ों से 
लेकर, फिर डसके अनुसार सर्वश्न एकता के साम्य-भाव से (समस्व-योग का) 
आचरण करने के अभ्यास में उन्‍नति करते-करते खब समय पाकर सम्पूर्ण ब्यकहार 
उक्त साम्य-भाव युक्त निरन्तर होने खवग जाते हैं, तब सारे विश्व की अपने-आप द्वी 
में एकता का पूर्ण अनुभव हो जाता है | सारांश यह कि झस्मज्ञान कहीं बाहर से 
प्राप्त नहीं होता, किन्तु समस्व-योग के झाचरण से वह अपने-आप ही सें अजुभव 
हो जाता हैं, क्योंकि वह अपने-आप द्वी का यथार्थ अनुभव है । पहले-पहल्ध सर्वात्म- 
साम्य-भाव में स्थित महापुरुषों से अरद्धापू्वक उपदेश लेकर, हर डस उपदेश 
को मन में अच्छी तरह धारण करके, उस ज्ञान-युक्त आचरण करने में कगना 
चाहिये, क्योंकि केवल्ल उपदेश सुन लेने अथवा समर लेने मात्र से ही 
सर्वैभूतारमक्य-कज्ञान में स्थिति नहीं हो जाती, किन्तु उसके अनुसार आचरण 
करने से उसमे स्थिति होती है। इसलिए यश्ञपि महाध्माओं से सुना हुआ 
अथवा पुख्तकों में पढ़ा हुआ परोक्ष ज्ञान, समस्व-्योग के आचरण का साधन 
है, परन्तु अपने-आप (झात्मा) के ज्ञान में पूर्ण रूप से दृढ़ स्थिति, समत्व- 
योग के आचरण से ही होती है । इस सरह समत्व-योग के आचरण 
का कारण परोक्ष आत्म-ज्ञान हे, और फिर अपरोक्ष आत्म-ज्ञान में शृढ़ स्थिति होने 
के लिए समत्व-योग का आचरण ही परम प्रावश्यक है; अतः ये दोनों एक दूसरे के 
साधक हैं (६८) । भ्रद्धावानू और तरपरता से खगले वाल्ना जितेम्द्रिय पुरुष क्लान को 
पाला है, और ज्ञान को पाते ही उसी क्षण परम शान्ति को प्राप्त होता है। 
ताप्पर्य यह कि तश्वज्ञानी महापुरुषों के उपदेशों से श्रद्धा करके उनके अनुसार 
अचरयणया करने के अभ्यास में इढ़तापूर्तक निरन्तर लगे रहने से, तथा इन्क्ियों 
को वश में रखने से ही झात्म-ज्ञान में स्थिति होती है; और आात्म-ज्ञान में 
स्थिति होने पर फिर शान्ति, पुष्टि और तुष्टि की प्राप्ति में कुछ भी देर 
नहीं लगती---डसी क्षण दो जाती हैं; क्योंकि वास्तव में श्रास्मज्ञान ही शान्ति पुष्टि 
और शुष्टि हे (३६)। यथार्थ शान से रहेत ओर अद्धा से शूस्य पुरूष संशय 
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में अस्त रह कर नष्ट हो जाता है; संशयवान्‌ को न तो यह लोक हे और न 
परक्षोक, और न उसे सुख द्वी होता है। तात्पये यह कि जिस पुरुष को न तो 
यथार्थ ज्ञान है और न तर्वज्ञानी महापुरुषों के उपदेशों में श्रद्धा है, वह सदा 
संशय में ही रहता हैं---किसी एक निश्चय पर नहीं ठहरता; उसका मन सदा डांवा- 
डोख रहता है, कभी कुछ मानता है कभी कुछ; इसलिए उसकी बड़ी दुर्दशा होती 
है। जो सदा संशय ही में पढ़ा रहता है, वह इस खोक अर्थात्‌ चर्तेमान शरीर 
में कोई कार्य सुसम्पक्न करके अपना जीवन सफल नहीं कर सकता, श्र न 
सह अपना परक्षोक ही सुधार सकता है; अतः उसका यह खोक और 
परक्षोक दोनों ही थिगाइ॒ जाते हैं--तीम काश में भी उसको सुख नहीं 
होता (४७०)। जिसने समसत्व-योग में कर्मों का संस्यास कर दिया है और सर्वे- 
भूतातमेक्य-श्ान से जिसके संशय कट गये हैं, हे धनअय | उस आत्मज्षानी 
को कर्म बाघ नहीं सकते । तात्पय यह कि जिस पुरुष के सभी कर्म सबकी 
एकता के साम्य-भाव युक्त ख्ोक-संग्रह के लिए होते हैं और अपने आप---भात्मा 
का यथार्थ ज्ञान हो जाने से जिसके सारे संशय मिट गये हैं, वह कर्मा के बन्धनों 
से सदा मुक्त है (9७१) । इसलिए, हे भारत ! (अपने यथार्थ स्वरूप के)अज्ञान से है भारत ! (अपने यथार्थ स्वरूप के )अज्ञान से 
टत्पस्न, अन्तःकरण से स्थित इस संशय को, आध्म-जक्षान रूपी तल्नवार से काट 
कर समत्व-योग में ख़गने के लिए उठ खढ़ा हो। तात्पये यह कि श्राथ्मा के यानी 
अपने-आप के विषय में यथार्थ ज्ञान न होने के कारण जो तेरे अन्त:करण में 
यह संशय उत्पन्न हुआ है कि “'मेरे लिए युद्ध करना श्रेयस्कर है अथवा न 
करना ??”, उस सन्देह को उपरोक्त सर्वभूतासमेक्य ज्ञान से दूर करके, सबके साथ 
एकता के साम्य-भाव से अपने क्तब्य-कर्म--युद्धू करने के लिए उठ खड़ा 
हो (४२)। 
स्पष्टीकरणु--भगवान्‌ कहते हैं कि इस बात को खूब अच्छी तरह समझ 
लेना चाहिए कि देव-यश् से लेकर जो-जो यज्ञ श्कोक २५ से ३० तक कहे हें 
तथा डनके अतिरिक्त जो और अनेक प्रकार के यज्ञों का बहुत-सा विधान शास्त्रों 
में किया गया है, थे सभी किसी न किसी भ्रकार की क्रिया करने से द्वी सिद्ध 
होते हैं। अमिप्राय यह कि कम तो सभी दशाओओं में करने ही पढ़ते हैं, विज्रकुलत 
क्रिया-रहित होने से कुछ भी नहीं होता; इसलिए समाज और जगत की 
सुब्यवस्था अथांत्‌ लोक-संग्रह के लिए अपने-अपने शरीरों की स्वाभाविक 
भोग्यता के कर्म करने रूपी यज्ञ करना ही अओेष्ठ हे, जिससे सबके हित के 
साथ-साथ झपना भरी वस्‍्तबिक हित द्वाता है। इसी यज्ष से मन्जुध्य-जन्म 


२०७ शीता का व्यावहारिक अथे--हा० ४ 


सार्थक होता है; क्योंकि यह जगत्‌ सब के एकत्व-भाव"समष्टि-आत्मा की 
प्रकृति (स्वभाव) का बनाव झथवा खेल है, और यह खेल ध्यष्टि आत्मा 
(जीवात्माओं ) के कर्मों से ही सस्पादित होता हे; और मलुष्य (स्त्री-पुरुष ) 
की देह में बुद्धि के रूप में आत्मा का विशेष विकास होता है, जिससे डसे 
कमे करने अथवा न करने की स्वतम्त्रता है, इसलिए अपनी-अपनी योग्यता के 
करतंग्य-ऋम करने द्वारा जगत्‌ को धारण करने में सहायक होने की उसकी विशेष 
जिस्सेवारी होती हे। आत्स्य, नींद अथवा झपनी व्यक्तिगत शान्ति में पडे रहना 
अथवा अपने व्यक्तिगत सुखों के लिए दही चेष्टाएँ करना तो जढ़ पदार्थों औौर पशु-पत्तियों 
का भी स्वाभाविक धर्म है; परन्तु मनुष्य (स्त्री-पुरुष ) की देह में यही तो विशेष 
योग्यता है कि वह दूसरों के साथ सहयोग करके सब के हित के क्षिए, समाज और 
जगत के चारणा्थ व्यवहार करे। ऐसा करने से ही वह सब प्रकार की उन्नति करता 
हुआ, सबकी एकता का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर, अपने असली स्वरूप---शान्ति- 
पुष्टि-तुशि-रूप परमात्म-भाव में स्थित हो जाता है। जो ज्वॉग सूढ़ता-वश निरुधमी 
होकर उपरोक्त क्ोक-संग्रह के यज्ञ नहीं करते, किन्तु भालस्य और प्रमाद मे अथवा 
व्यक्तिगत शारिति में पड़े रहते हैं, अथवा केवल अपने व्यक्तिगत सुखों के लिए दी 
दौड़-धूप करते रहते हैं, श्रथत्रा मरने के बाद विषय-सुख अथवा मोक्ष की प्राप्ति की 
आशा लगाये बेठे रहते हैं, वे किसी भी योग्य नहीं रहते। जब कि मनुष्य-देह से 
सब प्रकार के साधन और योग्यता के होते हुए भी वे अपने असली स्वरूप- 
परमात्म-भाव मे स्थिति नहीं कर सकते पौर न किसी प्रकार की डनन्‍नति ही 
कर सकते हें--जड़ पदार्था और पक्-पक्षियों की तरह आयु ब्यतीत कर देते 
हैं--तो फिर मरने के बाद॒ क्‍या कर सकेंगे ? जो लोग तामस ज्ञान से 
आालस्य ओर प्रमाद के वश निरुथमी बने रहते हैं, वे इस जन्म में तो जड़ 
पदार्थों की तरह वूसरों के पद-दलित रहते हैं, और मरने के बाद जड़ 
(स्थावर) सृष्टि में जा मि्षते हैं; तथा जो क्लोग दूसरों से अपनी पथकूता 
के राजस ज्ञान से केवल अपने ही स्वार्थों के लिए उद्योग करते हुए दूसरों 
के स्त्राथों को हानि पहुँचाते हैं, वें इस जन्म में तो दूसरों के अधीन होऋर 
अपने सब स्वत्व एवं अधिकार खो देते हैं एवं दूसरों से सताये जाते हैं, 
ओर मरने के बाद पशु-पक्षियों की योनि धारण करते है, जहँ। कुछ भी उन्नति 
करने की योग्यता महीं रहती । सारांश यह कि जो ल्लोग अपने शरीरों की 
स्वाभाविक योग्यता के कर्म, लोक-संग्रह के लिये नहीं करते, उनका यह क्लोक 
तथा परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं । 

यद्यपि उच्छ क्ोक-संग्रह के सांसारिक व्यवहार करने से मनुष्य की सब प्रकार 


गीता का व्यव्टाए-हशन श्ण्घ 


की उच्चति तो अवश्य होती है, परन्तु पूर्ण पद की प्राछ्ति अर्थात्‌ बाह्यी-स्थिति तब 
ही होती है, जब कि सब के साथ अपनी एकता का दृढ़ ज्ञान हो जाता है और उक्त 
इृढ़-ज्ञान-धुक्त सब अकार के व्यवहार लेक संअ्रह के लिए स्वतः ही हेने गत्ते हैं; 
क्योंकि कोरे शारीरिक अथवा मानसिक कर्मो की अपेक्षा बुद्धि द्वारा विचार करके 
किये जाने वाले कर्ता की योग्परा अ्रधिक दोपरी हे, और बुद्धि जब 
सर्वेभुतामिक्य ज्ञान में स्थित होती है, तव सभी कर्म अ्रकर्म-रूप हो जाते हैं 
और वही निद्वैन्द ब्राह्मी-स्थिति है | 

घह सर्वेभृतास्मैक्य-ज्ञान तब प्राप्त होता है, जब कि मलुष्य (स्त्री-पुरुष) 
झपने जाति, कुल, पेशे, वर्ण, आश्रम, पद, श्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य, कुटुम्ब, 
परिवार, विद्या, बुद्धि, बल, कार्ये-कुशज्ता, रूप, यौवन, सभ्यता, सदाचार, 
चमे, सम्प्रदाय, भजन, कीर्तन, पूजा, पाठ, तप, दाम, कर्म-कायड, परोपकार, 
स्थाग, चैराग्य एवं संन्यास आदि सभी प्रकार की शारीरिक उपाधियों के 
अभिमान से रहित हेकर, लेक-सेवा के कार्य करता हुआ, अत्यन्त 
नज्नता एवं सरक्कतापूर्वक निष्कपट भाव से, डन लक्तणों वाले तस्वदुर्शी ज्ञानी 
महापुरुषों की शरण में जाकर झआत्म-ज्ञान के उपदेश की जिज्ञासा करे, 
जिनका विवरण गी० ञअऋ० २ श्कोक #&४ से ७२ तक स्थित-प्रज्ञ के वर्णन 
में, तथा गी० झ० ३ श्लोक १७ से ३० तक, व गी० अ० ४ श्लोक 
८ से २४ तक, व गी० अ० २ श्ज्ञोक ७ से १० तक, वे श्लोक १७ 
से र८ तक, व गी० झअ० ६ श्कोक २६ से ३२ तक समत्व-योगी के वर्णत 
में, तथा गी० अ० १२ श्ज्ञोक १३ से २० तक भक्त के चर्णन भें, 
तथा गी० श्र० १३ श्लोक ७ से ११ तक ज्ञान के वर्णन में, तथा गी० 
झ० १४ श्लो० २२ से २६ तक गुणातीत के वणोेन में, तथा गी० शझ० 
१६ श्लो० १से ३ तक में देवी सम्पत्ति के बर्यान में किया गया है; 
क्योंकि (सर्वेमूतास्मक्य) 'आत्म-ज्ञान अपने-आपके अनुभव, और छत्त अ्रनुभव 
से सबके साथ एकता के साम्य-माव-युक्त आचरश करने का विषय है; 
इसलिए इसका उपदेश वही तस्वज्ञानी महापुरुष दे लकते हैं जिनको 
स्वयं वह अनुभव हो गया है, श्रोर जो उस अनुभव युक्त सबके साथ अपनी 
वास्तविक एकता के साम्य-भाव युक्त झ्राचरण करके श्रादश दिखाते हैं। परन्तु 
जिनको जीव, जगत और बहा के एकरव-सात्र, अथवा पुरुष और प्रकृति की 
श्रमिन्नता--दूसरे श8ठ्दों स॑ं सबके साथ अपनी एकता का यथार्थ ज्ञान नहीं 
होता, उन सेद वादी लोगों के आचरण सर्वभूतास्मैक्य साम्य-भाव युक्त नहीं 
है। सकते, अतः थे हुस विषय का उपदेश नहीं दे सकते; क्योंकि जो वस्तु जिसके 


२०६ गीता का व्यावद्दारिक अथे--भ० ४ 


पास होतो है वही उसे दे सकता हे--जिसके पास जो बस्तु होती ही नहीं 
बह डसे केसे दे सकता है | इसलिए इस तरव-ज्ञान की प्राप्ति के लिए, गुरु वल्लास 
करने में बहुत सावधानी रखने की श्रावश्यकता है। जब तक उपरोक्त लक्षणों वाला 
सबध्या तस्वदर्श आत्मश्ञानी गुरु न मिले, सब तक यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । 


इसी तरह जब तक उपदेश लेने वाला भी अपने शरीर की उपाधियों के 
बद्प्पन का अभिमान रखता हे, तथ तक उसे यह उपदेश नहीं मिल्क सकता; 
क्योंकि वह अपने को दूसरों से बढ़ा और ऊँचा मानता है, इसलिए वह जन- 
साधारण से अलग रहता हे, और तस्व-ज्ञानी महापुरुषों के सत्संग सें, जहाँ 
छोटे-बड़े, ऊच-नीच, कुलीन-अकुलीन, धनी-निर्धन, पवित्र-पतित आदि किसी भी 
प्रकार के सेद बिना सबके साथ समानता का वर्ताव होता है, वहाँ जाना और 
डनके ख्रामने नम्नरता करना वह अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझता है; भौर 
इस तरह के देहामिमानी कोगों में सेवा-भाव का तो प्रायः अभाव ही होता है। 


दूसरी तरफ़ आत्मज्ञानी महापुरुषों को न तो धन की परवाह होती है न 
मान की, और न उन्हें किसी भी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक विषय-सुखों 
अथवा सेवा शुश्रूषा की इच्छा होती हैं; क्‍योंकि वे अपने-आप में परिपूर्ण 
होते हैं। उनको न किसी से राग होता है न द्वेष; उन्हें न किसी का भय 
होता है, न किसी की खुशामद | थे तो सम-द्रष्टा होते हैं, अत: सबको एक 
समान उपदेश देते हैं | परन्तु ब्यक्तिगत स्वार्था में ्रासक्त डपरोक्‍त देहामिमानी 
ज्ोग, यदि कभी उनके पास जाते हैं तो वहां किसी भी प्रकार के मृहय चुकाये 
बिना, अथोत्‌ घन की भेंट अथवा शरीर से सेवा किये ब्रिवा, तथा क्रिसी भी 
प्रकार के तप आदि के कष्ट भोगे बिना मिलने वाले समश्व योग के 
डउपदेशों मे न तो उनकी श्रद्धा होती है और न वे उन्हें अच्छी तरह सममू कर 
घारण ही कर सकते हैं; क्योंकि जो घट स्थूल एवं भारी पदार्थों से भरा 
हेवा है, उसमें सूक्तम एवं हल्‍की वस्तु समा नहीं सकती | इस तरह के देहामिमानी 
लोगों की राजस-तामस अन्ध-भ्रद्धा तो नाशवान्‌ एवं तुच्छु शारीरिक 
सुखों तथा घन, मान, कुद्म्ब आदि की प्राप्ति कराने ओर मरने के बाद स्वर्ग मे 
ले जाने, अथवा अपने से भिन्‍न ईश्वर के निकट पहुँचाने रूपी मुक्ति आदि के 
सरखब्ज़ बाग़ दिखाने वाले भेद-वाद के शास्त्रों के रोचक वचनों मे ही हे!ती 
है (गी० अ०२ श्लोक ४२ से ४४) ; ओर ऐसे लोगों का मन भी एक निश्चय 
पर नहीं ठहरता, किन्तु सदा संशय-प्रस्त ही रहता है; इसलिए न तो उनको इह- 
क्ौकिक अभ्युदय प्राप्त द्वाता है ओर न परलोकिक सुल-शानित दी । क्योंकि इस 
२७ 
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जन्म से जिसकी जिन विषयों ये झआसक्ति रहती है ओर जिन वासनाओं में वह 
डक्षका रहता है, मरने के बाद उनके अनुसार ही उसके स्षिए बनाव बन जाते 
हैं। सारांश यह कि जब इसी जन्म में सुख-शानित प्राप्त होने का नक़द सौदा 
हाथ न छागा, तो मरने के बाद परलोक का उधार सोंदा क्‍या हाथ छरगेगा 


इसलिए सरावान्‌ अजुन को निमित्त करके सबको कहते हैं कि तरव-दर्शी 
आध्मज्ञानी _आस्मक्षानी महापुरुषों के उपदेश को श्रद्धापूर्जक सुनकर, उसे अच्छी तरह बिचार-_ के उपदेश को श्रद्धापूनक सुनकर, उसे अच्छी तरह विचार- 
पूवेक धारण करके, उसके अनुसार एकता के ज्ञान-युकत अपने-अपने शरीरों की 
योग्यता के ध्यवहार, संशय-रद्धित होकर उत्साह और तध्परता पूर्वक करने में 
सदा प्रवृत्त रहना चाहिये। इस तरह झाचरण करते-करते काल पाकर जब दृढ़ 
अभ्यास हो जाता है, तब अपने वास्तविक स्वरूप सर्वभूतास्मेक्य-भाव में पूर्ण 
रूप से स्थिति हो जाती है, फिर उस जीवन-सुक्त अवस्था की ब्ाह्यी-स्थिति 
से कभी पतन नहीं होता और न अपने कतंव्याकतेब्य के विषय में कभी मोह 
ही होता है किन्तु लोक-हित के सांसारिक ध्यवहार पूण-रूप से स्वतः ही होते 
रहते हैं। उस स्थिति में कर्मा का पाप-पुणय रूप कोई बन्धन भी नहीं रहता, 
क्योंकि सब कमे अपने-आपके एकध्व-भाव में लय हो जाते हैं। अपने से भिन्न 
कर्मा का कमेत्व ही नहीं रहता। 


॥ चोथा अध्याय समाप्त ॥ 
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जब किसी मनुष्य के चित्त में मोहवश कोई बात जम जाती है अथवा 
कोई मत जेँच जाता है तो उसका बद॒ल्वना यहुत कठिन हे। जाता है। उसके 
विरुद्ध डसे जो भी कुछ कहा जाता हैं, उस में उसे संशय बना रहता है 
और झपले मन में जमी हुई बात को सहसा बदलने को उसका दिल्ल नहीं 
चाहता । अर्जन के चित्त में यह बात जम गई थी कि कढ़ाहे जसे घोर 
ड्िंसात्मक कर्म से अपने स्वजन बान्धवों की हत्या करवा कर अपना ज्ात्र- 
धर्म पालन करने की भ्रपेज्षा, सब कुछ छोक-छाद़ कर, अथीत्‌ संस्यास लेकर, 
भीख मांग के खाना भच्छा है; इसलिए दूसरे, तीसरे और चौथे भअध्यायों मे 
अगवान्‌ ने जो समसव-योग अथोत्‌ सर्वभूतात्मैक्य-साम्य-भाव से अपनी-अपनी 
योग्यता के सांसारिक व्यवहार करने का स्पष्ट दिघान किया, उस में उसे 
संशय बना रहा। 

संशय बना रहने का एक बहुत बढ़ा कारण यह भी दे कि सवेमूतास्मैक्‍्य- 
साम्य-भाव से कर्म करने का सिद्धान्त हतना सूचम एवं गहन है कि उसका 
अच्छीतरह हृदयगम हो जाना सहक्ष नहीं है। इसलिए बहुत से लेगों को कर्म 
(सांसारिक ब्यवहार) करने में तो कर्तब्याकर्तब्य, जिद्वित-निषिद्ध, पुण्य-पाप आदि 
के विचार, तथा शारीरिक कष्ट एवं परिश्रम आदि अनेक प्रकार के झंझट और 
बखेड़े अतीत हेते हैं, परन्तु कर्मों को छोड़ कर संन्यास ले लेने पर उन्हें सब 
ऋमट भ्रीर बखेड़ों से रिहाहे मिल जाने, तथा झारमज्ञान हे।कर मोक्ष प्राप्त है। 
जाने की विश्वास-पूर्ण आशा बनी रहती है; अतः कम करना छोड़ कर संन्याप्ष 
ले लेने की तरफ़ उनका कुकाव सहज ही अधिक होता है। अतएव कर्म-संन्याल 
और कर्म-योग का तुलनात्मक विवेचन करके करम-योग की विशेषता और उसके 
महत्व आदिका अधिकाधिक स्पष्टीकरण करने तथा उसे बार-बार समझाने की 
भ्त्यन्त ग्रावश्यकता रहती है । इसी अभिश्नाय को लेकर इस (पांचवें) अध्याय 
के प्रथम शल्लोक में भ्रजन का प्रश्न है, जिसके उत्तर सें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अ'गे 
के अध्यायों सें कर्म-संस्यास की अपेक्षा कमें-योग की विशेषता आर उसकी 
आवश्यकता पर फिर से स्पष्ट शब्दों में जोर देते हुए, सर्वभूतात्मक्य-शानयुक्त 
सास्य-साव से संखार के ब्यवद्वार करने की ब्याल्या और उस का महत्व 
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तथा उक्त ज्ञान सहित साम्य-भाव से जगत्‌ के ब्यवहार करने वाले समस्व- 
थोगियों के लक्षण, उनके आचरण एवं उनकी ब्राह्मी स्थिति का वशेन करने के 
साथ-साथ सर्वेभूतात्मक्य-ज्ञान की प्राप्ति और उसमें स्थिति के साधन आदे 
विषयों का निरूपण विविध प्रकार से बिस्तार पूर्वक करते हैं। 


अजेन उवबाच 


संन्‍्यासं कमेणां कृष्ण पुनर्योगं थे शंससि । 
यरुछय एतयोरेक तन्मे ब्रृद्दि खुनिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीभमगवानुवाच 
संन्‍्यासः कर्मयोगश्चव निःश्रयसकराबुभो । 
तयोस्तु कर्मे्सन्यासात्कसंयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ 
ज्लेयः स नित्यसंन्यासी यो न देष्टि न कांचति । 
निद्वन्दों हि महाबाहो खुर्ख बन्धात्पमुच्यते ॥ रे ॥ 
सांख्ययोगों पृथग्बालाः प्रददन्ति न पंडिताः । 
पएकमप्यास्थितः सम्यशुभयोविन्द्ते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्सांख्यें: प्राप्यते स्थान तशथोगेरपि गम्यते । 
एक सांख्य तर योगे च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५४ ॥ 
संन्‍्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्‍कतो मुनित्नह्म न चिरेंशाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
योगयुकतो विशुद्धात्म! विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सर्वभूतात्ममूतात्मा कुर्वश्नपि न लिप्यले ॥ ७ ॥ 
नेव किंचित्करोमीति युकतो मन्‍्येत तत्त्ववित्‌ ! 
पश्यन्श्टण्वन्स्पृशजिधन्नश्नन्गच्छुन्स्वपन्थ्यखन्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रलपन्विसजन्गहन्नुन्मिषत्नि सिषज्ञपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थषु बर्तल्त इति घारयन्‌ ॥ & ॥ 
ब्रह्मर॒याधाय कर्माणि संग स्यक्‍त्वा करोति यः । 
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लिप्यते न स पापेन प्मपत्रमिवामसा ॥ १० ॥ 
कायेन मनसा बुद्धथा केवलैरिन्द्रियेरपि । 

योगमिनः कमे कुवेन्ति संग त्यकत्वात्मशुद्धये ॥११॥ 
युक्‍तः कमंफले त्यकत्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम । 
अयुकतः कामकारेश फले सक्‍तो निबध्यते-॥ १२ ॥ 
सर्वेकमाणि मनसा संन्यस्यास्ते खुखे घशी । 
नघद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन्ष कारयन्‌ ॥ १३ ॥ 


न कतेत्व न कमारि लोकस्य खूजति प्रभु: । 

न कमेफलसंयोग स्वभावस्तु प्रघतेते ५१४ ॥ 

नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव खुछतं विभुः। 

अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन मुहान्ति ज़न्तवः ॥ १४ ॥ 

शानेन तु तदब्लान येषां नाशितमात्मनः । 

तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 

तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तज्निष्ठास्तत्पटायणाः | 

गच्छुन्त्यपुनराबूत्ति ज्ाननिधेतकल्मचाः ॥ १७ ४ 

अर्थ--अजुन बोला कि हे कृष्ण ! आप कर्मों के संन्यास की और फिर 

(कर्स-) योग की प्रशंसा करते हो; इन दोनों सें से जो एक “वास्तव में कओय- 
स्कर हो, वही मुझे भच्छी तरह निश्चय कर के बतल्लाइये (१)। श्रीभगवान्‌ बोले कि 
(यश्यपि ) संन्यास और कम-योग दोनों ही निःक्रेयस्कर हैं, परन्तु इन दोनों में 
से कर्म-संन्यास की अ्रपेक्षा कर्ं-योग ही की विशेषता है, अर्थात्‌ कम-योग ही 
अधिक श्रेष्ठ हे । तात्पयें यह कि निःश्रेयसल अथात्‌ आध्यात्मिक अथवा पार- 
लौकिक कल्याण की प्राप्ति तो ज्ञानसहित संन्यास से, अथात्‌ आध्मक्मान हो 
जाने पर घर-गृहस्थी से अद्धग होकर तथा चातुर्वेगय-ब्यवस्था के कर्म छोड़कर 
आध्यात्मिक विचार में ख्वगे रहने से, और शान सहित कर्म-योग से, अर्थाव 
गृहस्थी में रहते हुए सर्वश्ृतास्मेक्य-खाम्य-भाव युक्त चातुर्वेश्य-ब्यवस्थालुसार 
सांसारिक व्यवहार करते रहने से--दोनों ही से होती हे; परन्तु कर्म-योग की 
ग्रद विशेषता दे कि इस में अम्युवय अधाव्‌ ऋआधिभोलिक सुख-सबदि, झर 
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लिःश्रेयस अर्थात आध्यात्मिक कल्याण दोनों द्वी श्राप्त होते हैं। संन्यास- 
निष्ठा में जगत की भौतिकता को प्रिथ्या एवं तुसछ समझकर उसका 
तिरस्कार किया जाता है इसलिए उससे आधिभौंतिक अथोत्‌ इस लोक 
की उन्नति कुछ भी नहीं हो सकती; परन्तु कर्म-योग-निष्ठा में सारे जगत्‌ 
को एक आत्मा झथवा अपने-आप के झनेक कल्पित रूप होने के निश्चय 
युक्त, न/सख्ूपात्मक भिन्नताओं को मिथ्या श्रौर सब की एकता को सत्य 
जानते डुए सांसारिक ब्यवद्वार किये जाते हैं, इसलिए इस में झाधिभौतिक 
अर भ्राध्यात्मिक दोनों प्रकार की उस्तति करने की योग्यता रहती है। इस 
प्रियुयात्मक जगत के शलेक्ष में दोनों ही आवश्यक हैं, तथा भ्राधिभौतिक डशन्नति 
के विना आध्यात्मिक उच्चति हो भी नहीं सकती, इसक्तिणए कमे-योग ही की 
विशेषता है (२)। जो न द्वेष करता है और न आकांचा (अमभिल्लाषा) रखता 
है, उसे निल्य संन्‍्यासी समझता चाहिये, अर्थात्‌ वही सच्चा संन्यासी है; 
क्योंकि, हे महाबाहु ! इन्द्रों से रहेत हुआ वह सहज ही बंधन से छूट जाता 
है। तात्पय यह कि जगत्‌ कि प्रथकृता को सश्ली मानकर कर्मो से द्वेष करके, 
गाईंस्थ्य को छोढ़ कर वनवासी हो जाने से, अथवा एक येष और एक नाम 
को छोदकर दुसरे बेष और दूसरे नाम को गृहर कर लेने से सच्या संन्यास 
नहीं होता; किम्तु राग-हेष, अनुकृक्ष-प्रतिकृत्त, सुख-दुःख, अहया-स्याग, सान- 
अपमाण, निन्दा-स्तुति, हानि-क्षाभ, बंध-मोक्ष आदि सब प्रकार के इन्दों से 
ऊपर उठने, यानी मिश्नता के भावों में एकता के अलुभव पूवेक आचरण करने 
से ही सच्चा संस्यास होता है और उसी से सब प्रकार के बन्धनों की निदृत्ति 
होती है। वेषका संन्‍्यासी तो घर छोड़कर वनवासी होने पर होता है, परन्तु 
द्वैतआव को छोड़कर एकत्वभाव से आचरण करने वात्ा जीवन-मुक्त समत्व- 
योगी सदा द्वी संन्‍्यासी होता है (३) । सांख्य, अथोव्‌ घर-ग्रृहस्थी से अल्नग 
होकर अध्यात्म-विचार में स्वगे रहने की संन्‍्यासनिष्ठा, और योग, अर्थात्‌ घर- 
ग्रुहस्थी में रहते हुए स्वेयरूतात्सैक्य-साग्य-साव से जगत के व्यवहार करने की कमे- 
निछ्ठा को बेसमक अधथांत्‌ शज्ञानी दोग प्रथरू-एमरू कहते हैं; पंडित अथात्‌ जानी 
(ऐसा) नहीं (कहते) । जो दोनों में से किसी (एक निष्ठा) में सी पूर्णतया 
स्थित हो जाता है, इसे दोनों का फत्ञ मिल जाता है (७)। जिस स्थान को 
खांझ्य (संन्यासनिष्ठा वाले) प्रास होते हैं, वहीं योगी (कर्मनिष्ठा वाले) भी 
अते हैं; जो सांक्य भथोत्‌ सर्वेभूतात्मेक्य-ल्ानयुक सेन्यासनिष्ठा, और योग 
शआ्थोत्‌ सर्वेभुताध्मैक्य-सास्य-भाव युक्त कर्मनिष्ठा की एकता देखता है श्रर्थात्‌ जो 
इन में भमेद-दर्शी है, जह्ी (वास्तव में) देखता है, यानी वही यथाये-दर्शी हे (२) । 
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यह अमन मच मे परे गहरी है महबाहु ! कर्म-योग के घबिना आअधथात्‌ साम्य-भाव से घर-गशहस्थी के 
_ब्यवद्दार किये विना संन्यास की प्राप्ति बहुत ही दुःख से हेती है अथात्‌ अत्यन बिना संन्यास की प्राप्ति बहुत ही दुःख से हे।ती हे अथात अत्यन्त 
कठिन है; कर्म-योग में लगा हुआ मुनि (विचारशील मनुष्य) तुरन्त ब्रह्म-भाव को 
प्राप्त होता है (६)। श्लेक ७ से ६ तक का तारतपय यह है कि सबके साथ अपनी 
पुकृता का ज्ञान है| जरने पर मनुष्य, चाहे सबके हित के लिए यानी लेाक- 
संग्रह के लिए गृहस्थ के सवांग में चातुर्वेण्य-ब्यवस्थाजुसार सांसारिक व्यवहार 
करे, झ्थवा संन्‍्यासी के स्वांग में झाध्याध्मिक घबिचारों में लगा रहे तथा डनके 
प्रचार आदि का कार्य करे, दोनों की योग्यता एुक समान है; स्वांग दोनों 
ही पुक समान कहछ्पत हैं; शरीर दोनों के स्वभाव से ही क्रियाशील हेतते हैं, 
अतः शारीरिक चेष्टाए दोनों ही अपनी-अपनी योग्यतानुसार लोकसंग्रह के लिए 
करते रहते हैं; सबकी एकता का श्रात्म-ज्ञान दोनों को एक समानहोता हैं, अतः 
दोनों को एक ही स्थिति अथवा पद प्राप्त है, भ्रर्थात्‌ सब के साथ अपनी 
एकता के श्रात्मानुभव की ब्राह्मी-स्थिति दोनों की एक ही है; और यदि दूसरों 
से अपनी शभकता के राजस-ज्ञान से व्यक्तिगत स्वाथे-सिद्धि के लिए गृहस्थी 
के व्यवहार किये जाय अथवा उनका त्याग करके संन्यास लिया जाय, उस 
दशा में दोनों ही एक समान बन्धन-रूप एवं दुःखदायी हैं । हसख्तिए तत्वतः 
संन्यास और कर्म-योग में कोई अन्तर नहीं है। जो इस अमेद-तरतव को ठीक- 
ठीक जानते हैं वे ही सच्चे ज्ञानी हैं। वे अहण अ्रथवा त्याग किसी में भी 
झासक्ति नहीं रखते, झतः शरीरों के स्वा्॑रविक व्यवहार छोड़ने का प्रश्न 
उनके नजदीक उपस्थित नहीं होता। सर्वभूतात्मेक्य-साम्य-भाव में स्थिति हुए 
बिना वास्तविक संन्यास नहीं होता और उक्त साम्य-भाव सें स्थिति के सरल 
साधन गृहस्थी के व्यवहार ही हैं। गृहस्थ अपने पर निभर रहने वाले कुटुम्भी 
जनों तथा अन्य संबन्ध रखने वाल्नों को अपना मान कर उनके जल़्िए उद्यम 
करता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का भाव कम होकर एकता का अ्रभ्यास बढ़ता 
है और उसके चित्त में आत्म-ज्ञान की जिज्ञासा उप्पन्न होने के कारण भी उत्पन्न 
होते रहते हैं (गी० अ० ६ श्खोक ३ देखिये), तथा मन, इन्द्रियों और शरीर के 
प्राकृतिक वेग शान्‍न्त करने के साधन सहज ही उपलब्ध होने के कारण उसे मन 
को टिकाने (संयत करने) में भी सुभीता रहता है | झतः अभ्यास करते-करते क्रम्ोन्नति 
करता हुआ समय पाकर वह सब के साथ अपनी एकता का पूर्यातया अलुभत्र प्राप्त 
कर सकता है और तब वह अद्धारूप हो जाता है; परन्तु अज्ञान अथवा अ्रत्पजञ्ञान 
की दशा में संन्यास का स्वांग घारण कर लेने पर फिर सर्वभृतास्मेक्य-क्ान में 
स्थिति होना महान्‌ दुर्लभ होता है; क्योंकि संन्यास का स्वांग घारण कर लेने मात्र ही से 
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मन ओऔर इन्क्यों के स्वाभाविक धर्म नष्ट नहीं हो जाते; अतः प्राकृतिक वेग 
शान्त करने के साधन उपल्वब्घ न होने के कारण जब मन और इन्व्रियां 
अचल हो जाती हैं तब ये अनेक प्रकार के प्रत्ञोभनों में फंसकर बहुत झनर्थ 
करती हैं । स्रारांश यह कि गेसीरता से विचार करने पर कमै-संन्यास की 
ऋ्रपेत्षा कर्म-योग ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है (४-६) । सबकी एकता के साम्यभाव 
से जुढा हुआ, (एवं दूसरों से प्रथकू अपने व्यक्तित्व के अहंकार से रहित) 
शुद्ध अन्तःकरण वात्वा, मन पर विजय प्राप्त, इन्द्वियजीत पुरुष सब भूतों का 
आत्मसूत-झत्मा ड्ोता है, अर्थात्‌ अपने-अआपको सारे जगत्‌ में ओर सारे जगत्‌ 
को अपने में अनुभव करता है, (श्रतःवह जगत्‌ के सब प्रकार के व्यवहार) 
करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। तात्पये यह कि सब के साथ अपनी 
एकता का अलुभव होने से आत्मज्षञानी कर्म-योगी के मन, बुद्धि, वित्त, 
झद्दकार एवं इन्द्रियों भादिका इतना संयम हो जाता है कि कर्मा में उसकी 
आसक्ति नहीं रहती ओर कर्ता-कर्म-करण आदि ज़िपुटियों में वह अमेद देखता हे, 
इसलिए कर्तापन का अहकार उसके अन्त:करण में नहीं रहता, अतः वह सब- 
कुछ करता हुआ भी वास्तव में अकर्ता ही रहता है (७)। उपरोक्त समत्व-योग 
में जुड़ा हुआ तस्वज्ञानी पुरुष देखता हुआ, खुनता हुआशया, स्पशे करता हुआ, 
सूँघता हुआ, खाता हुआ, चत्नता हुआ।, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता 
हुआ, छोड़ता अथवा देता हुआ, ग्रहण करता अ्रथवा लेता हुआ, आंखे 
जोल्तता और मेदता हुआ भी यही मानता हैकि में कुछ भी नहीं करता 
इन्द्रियाँ इन्द्रियों के अ्रथों (विषयों) में दते रही है,यद्वी घारण। रखता है । 
तात्पर्य यह कि स्वेतच्र एकता के भाव में स्थिति हो जाने से तब्वज्ञानी समत्व 
योगी की दृष्टि में इन्द्रियाँ और उतके विषय एक दही वस्तु अथात्‌ आत्मा 
अथवा अपने-आपके अनेक रूप होते हैं, ओर आत्मा अथवा अपने-आपको 
वह उन कल्पित रूपों का आधार श्रर्थात्‌ उनकी असक्वषियत पश्थवा वास्त- 
दिकता सानता है, इसक्षिणए अपने उन करिपत बनावचों में उसकी आसक्ति 
नहीं होती । इन्द्रियों के स्वाभाविक ब्यवहारों में न तो उसको अपने 
व्यक्तित्व का अहंकार होता हे भर न उसे किसी विषय में सुख प्राप्ति की 
आकांक्षा दी रहती है। इसलिए उसकी इन्द्रियों से स्वाभाविक व्यवहार द्वोते 
हुए सी उनसे किसी तरह के शअ्रन्थ नहीं होते, और न उसे इन्द्रियों के 
स्वाभाविक व्यवहार त्याग देने की आवश्यकता ही रहती है& (८-६) । कर्मों 


ह &गी० झ० २ श्क्षो० २९ से «८ के स्पष्टीकरण में स्थितप्रज्ञ के आचरणों 
का खुलासा देखिये । 
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को बब्या में अर्पेण करके झथात्‌ कर्मों को सबके अपने-आप-प्रात्मा से अमिस्न 
समझ कर, उनसें संग अर्थात्‌ कता और कमे की ए्थकता को आसक्ति से 
रहित होकर, जो (उन्हें) करता है, वह पापों से उसी तरह अखिस रहता 
है जिस तरह कमद का पत्ता जल्न से। तात्पये यह कि जो कता, कमे, करण 
आादि में लबके एकरव-भसाव--श्रह्म अथवा सबके अपने-आपको देखता है 
(गी० अ० ४ श्लो० २४), वह अमेद-दर्शी समत्वयोगी दूसरों से शथक्‌ अपने 
करता पन के व्यक्तित्व का अहंकार नहीं रखता, अतः वह यदि जल्ोक-संग्रह के 
लिए हिंसा आदि पापरूप प्रतीत होने वाले कम भीकरता है तो भी पापों से 
सर्वेथा रहित रहता है, क्योंकि पाप-पुणय आदि की संभावना सेद-बुद्धि से 
ब्यक्तित्व के अहंकार युक्त व्यक्तिगत स्वाय-सिद्धि के ज्षिए कर्म करने पर दी 
होती है; परन्तु जहां अपने से भिन्न कुछ रहता द्वी नहीं वहां पाप-पुण्य के 
लिए अवकाश नहीं रहता (१०)। समस्वयोगी लोग संग अथोत व्यक्तित्व 
की आसक्त से रद्दधित होऋर अस्तःकरण की शुद्धि के लिए शरीर से, मन से, 
बुद्धि से अथवा केवल इन्द्रियों से सी कर्म किया करते हैं। तारपय यह फि 
आत्मज्ञानी समत्वयोगी शरीर के स्वाभाविक कमे अथातव लेक-संग्रह के सांसारिक 
व्यवहार छोड़कर, एवं निरुयमी बन कर दूसरों पर अपने जीवन-निर्वाद का 
बो्क डालने, और साथ ही साथ ग्रृहस्थाश्रम, जो सबका उर्पादक और पासक 
है, उसे दुःखरूप सममरकूर हढात्‌ उसका तिरस्कार करने-रूपी भेदभाव की मक्षिनता 
से अपने अन्तःकरण को दूषित नहीं करते, किन्तु शरी'के जिस अंग की जेसी 
स्वाभाविक योग्यता होती है उसीके अनुसार उसके द्वारा सांसारिक ब्यवहार 
ज्लोक-संग्रह के द्धिए व्यक्तिरव की आसक्ति से रहित होकर करते रद्दते हैं जिससे 
उनका झान्‍्त:करण उक्त द्वेतभाव-रूपी मक्निनता से रहित--निर्मेल रहता है (११)। 
युक्त अर्थात्‌ सब के साथ अपनी एकता के साम्यभाव में स्थित कमे-योगी कमे- 
फल को स्यागकर नेष्ठिकी अर्थात्‌ अटल्न शान्ति को प्राप्त होता है ; (परन्तु) 
अयुक्त भ्रथात्‌ जो एकता के साम्यभाव में स्थित नहीं हुआ है वह अज्ञानी 
पुरुष कामना करके फसल में आसकत हुआ बन्धायमान होता है। तात्पर्य यह 
कि सबके साथ अपनी एकता का अजुभव करनेवाले समत्वयोगी को अपने 
आपकी परिपूर्णदा का अनुभव रहता है, इसलिए उसके अपने प्थऋू व्यक्तिगत 
स्वार्थ कहीं अन्यत्न से सिझ करने बाकी नहीं रहते, अत: उसके अन्तःकरया में 
कभी अशानित नहीं होती, किन्तु उसकी स्वाभाविक शान्ति सहज द्वरी बनी 
रहती है; परन्तु प्रथकृता के ज्ञान से जगत्‌ के पदार्थ अथवा इृदलौकिक एवं 
पारक्लोकिक सुल अथवा मुक्ति कहीं बाहर से आप्त करने की कामना रखने 
र्ष्प 
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वाले की अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में आसक्ति रहती है इसलिए वह सदा 
कासनाओं के बन्धनों में जकड़ा रहता है (१२)। नियामक देही, अथीत्‌ मन, 
बुद्धि, चित्त, अद्दकार एवं हन्द्रियादि सब का प्रेरक एवं सब को धारण करने 
वादा, सब का स्वामी--भ्रात्मा, सब कर्मो का मन से संन्यास करके, न कुछ 
करता हुआ और न कुछ कराता हुआ, (दो आंखें, दो कान, दो नासिकाएँ, 
एक मुख और दो मल-मूत्र त्यागने के द्वारा, इस तरह) नव द्वारों के (शरीर 
रूपी) नगर में खुख से रहता है। तात्पये यह कि सबका आधार, सबका प्रेरक, 
सबका स्वामी, सबका मूल्ल-भूत, सर्वव्यापक सच्चिदानन्द झात्मा शरीर में 
रहता हुआ और सब चेष्टाएँ करघाता हुआ भी कर्ता, कर्स, करण आदि सेदों से 
रहित अपने सहज-स्वभाव आनन्द स्वरूप में स्थित रहता है। इसलिए आत्म- 
ज्ञानी समसव-योगी जो सब का आत्मभृत-झरमा होता है (गी० आ० £ श्ले।० 
८) वह पिणद और शअ्रह्माण्ड-रूप सारे संघात के नियामक रूप से स्वेच्छा 
पूवैक इस नव दरवाजों वाले भौतिक शरीर म॑ रहता हुआ और सब कुछ 
करता-कराता हुआ भी वास्तव मे न कुछ करता है झोर न कुछ कराता है, 
किन्तु पूर्णूूप से शानन्‍्त रहता हे; क्योंकि उसके मन में कर्मों के कर्तापन का 
कोई अहंकार नहीं होता और न किसी कर्म के फल्ष में उसकी आसक्ति रहती है; 
यह जगत्‌ प्रपंच उस को केवज्ल अपना खिलवाड़ मात्र प्रतीव होता है (१३)! 
प्रभु अर्थात्‌ इेश्वर क्लोगों के कर्तापन, कमा और कर्मा के फल के संयोग की 
रचना नहीं करता, किन्तु (सब का अपना-झपना) स्वभाव ही वबते रहा हे, 
अर्थात्‌ क्रोग अपने दही स्वभाव अथवा अभ्रपने मन के संकल्पों से कर्मों, डन 
के कर्तापन के अहंकार और करो के फल्न की प्राप्ति की रचना करते रहते हैं; 
अपने से भिन्न इेश्वर कुछ भी नहीं करता (१४)। सर्वच्यापक आत्मा अथवा 
परमात्मा न तो किसी के पापों को लेता है और न किसी के पुण्य को 
ही; ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा पढ़ा हुआ हे उसी से जीव मोहित हो रहे 
हैं, अर्थात्‌ अतिचार के कारण जल्ोग अपने वास्तविक स्वरूप--सबकी 
एकता को भूले हुए हैं, उसी से यह अम हो रहा है कि कर्मो की 
रचना कोई दूसरा करता है (१३५)। परन्तु जिन का वह अज्ञान चात्मा के 
ज्ञान झयांत्‌ अश्रध्याथ्म विचार से नष्ट हो गया है, डनका (वह) आस्मक्षान, उस 
परमतक््व अथात्‌ सबके अपने-आपकी चास्तविकता--पसब के एकत्व-भाव को 
सूर्य की तरह प्रकाशित करता है; ताप्पर्य यह कि अध्यात्म विचार से जब द्वेत 
भगवरूपी पर्दा हट जाता हे तब जिस तरह सूे के प्रकाश से जगत्‌ के 
सारे पदार्थ प्र्यक्ष इष्टिगोचर होते हैं, उसी तरह आत्मज्ञान के प्रकाश से अपने 


११६ गीता का ब्यंवहारिक अर्थ--श्र० £ 


वास्तविक स्वरूप--सबके एकश्वभाव का प्रत्यच अनुभव होता है (१६) । 
जिन की बुदधि उस (परमतर्व अर्थात्‌ सबके एकस्वभाव) में स्थित हो 
जाती है, और जो उस (परमतरव भर्थात्‌ सबके एकध्वभाव) को ही अपना 
आरमा अनुभव करते हैं, तथा उसी (परमतस्व श्र्थात्‌ सबके एकप्व-भाज) में 
जिनको दृढ़ स्थिति हो जाती हे, और जो डसी (परमतत््व अथोंत्‌ सबके एकस्व-माव) 
परायण श्र्थोत्‌ तद्॒प हो जाते हैं, उनका द्वेतभाव-रूपी मेल्ल (डक्त एकता के) 
ज्ञान से धुल जाता है और वे उस पद को पहुँचते हैं जहां से ल्लौटना नहीं 
होता (१७) । श्वो० १४ से १७ तक का तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान से 
शून्य लोगों को मोह-वश यह पमिथ्या विश्वास रहता है कि अपने से भिन्न 
परमात्मा अथवा हेश्वर कममो को रचकर उनके पीछे क्षगा देता है और उन 
करों के भच्छे-बरे फल उनको देता है, इसलिए थे परवशता से 
कर्मो के बन्धनों से बंधे हुए दुःख पाते हैं और पुण्य अथवा पाप के फल्न 
भोगते हैं । सगवान्‌ कहते हैं. कि क्ोगों का यह कोरा अऋम है। 
सर्वाध्मा-परसाध्मा किसी व्यक्ति के लिए विशेष कर्म और डन कर्मों का 
कतांपन और उन कमो के अच्छे-बुरे फक्षों की प्राप्ति का श्रयोजन नहीं करता; 
किन्तु क्लोग अपने अपने स्वभाव से धर्थात्‌ अपने एथकता के भाव से ही 
अपने लिए कम और उनका कर्तापन और उनके अच्छे-बुरे फत्न उत्पन्न करके 
अपने-भपको उनसे बंधा हुआ ओर सुस्ती अथवा दुःखी मानते हैं | चास्तव 
में परमात्मा अथवा हेश्वर लोगों से भिन्‍न तो है ही नहीं कि जो कहीं 
श्रलग बेठा हुआ उनके लिए कर्मों और उनकी कर्तब्यता और उनके फल्ल की 
योजना करता रहे । सबका झारमसा अ्रथांत्‌ सबका समष्टि-्भाव ही परमात्मा 
झथवा हेश्वर है, इसक्िए कर्म और कर्मों की कर्तब्यता एवं कर्मों के फल की 
प्राप्ति सवके अपने-आपकी ही रचना होती है | पाप, पुण्य, दुःख, सुख, 
वन्‍्धन, मोक्ष आदि भी सब अपने अपने स्वभाव श्रर्थात्‌ प्रथक्‌ व्यक्तिध्व के 
भाव की ही रचनाएँ होती हैं, किसी दूसरे की नहीं। जब तक अपने वास्त- 
विक स्वरूप के झज्नान से एथक्‌ व्यक्तित्व का भाव यना रहता है, तब तक 
यह अम बना रहता है कि कर्मी का रचनेवात्वा अपने से भिन्न कोई वूखरा 
है; पर जब अपने घास्तविक स्वरूप अथात्‌ सबकी एकता का ज्ञान होकर 
सवोत्मभाव रूपी परमतर्व में पूर्णतया स्थिति हो जाती है, तब कर्ता, कमे और 
कर्म-फक्षादि सबकी एकता हो जाती है, अथोत्‌ सघका अपने-आप में समावेश 
हो जाता है, तब न कोई पाप रहता है न कोई पुण्य, न सुख रहता है 
न दुःख, न फोई यन्धन रहता है न मोह, और न कुछ अहण करने को 
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रहता है और न त्यागने को! सब अपने-आझपके दी अनेक रूप हे जाते हैं; 
उस स्थिति पर आारूढ द्वाने से फिर द्वैतआव का मोह कभी उत्पन्न नहीं 
द्वाता | सारांश यह कि जो लोग कम करने और उनके फल्ष भोगने में पूर्ण- 
रूप से परतम्त्रता मानते हैं ओर अपने से भिन्न किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर 
रहकर परावलस्बी, निरुथसी एव उत्साह हीन बने रहते हैं, वे मोह (अम) में 
पड़े हुए अपना पतन करते हैं। मनुष्य सब आप ही करता है और 
झाप ही भोगता है। झपने भाग्य का विधाता वह स्वयं आप ही है । (गी० 
आझ० ४ रक्ो० १३-१९ और अ० ६ श्ल्लो० £-६ का स्पष्टीकरण देखिए) 
(१४ से १३७) । 

स्पष्टीकरणु--भर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ यहां संस्यास और 
कमे-योरा का तुस्तननासमक विवेचन करते हैं। इस विवेचल का यह आशय 
है कि यदि केवल्ल आध्यात्मिक दृष्टि से विचार किया जाय तो संन्यास 
और कर्म-योग दोनों ही श्रेष्ठ हैं; इतना ही नहीं, किन्तु दोनों एक ही हैं; 
क्योंकि जिनको पूर्या-रूप से सर्वभूतातैक्य-शान हो जाता है. उनको अखिल 
विश्व के साथ अपनी एकता का अछुभव दो जाता है, अर्थात्‌ थे सबको अपने 
में और अपने को सब में अनुभव करते हैं और सारा जगत उनको अपना 
दी रूप प्रतीत होता है; भ्रतः जगत्‌ की सुब्यवस्था के निमित्त चाहे वे गृहस्थ- 
झाश्रम में रहते हुए भात्मश्ञान-युक्त स।म्य-भाव से चातुर्वण्ये-ब्यवस्थाबुसार यथा- 
योग्य सांसारिक व्यवहार करके दूसरों को सच्ची कर्म-निष्ठा का आदश्श दिखाते 
हुए सब के हित मे खगे रहें; अथवा संन्यासी का बेष, जो कि देहामिमान के 
परिचिटुल्ष अइंकार को जलाकर उसके बदले सबके साथ एकता के समष्टि 
अहंकार में स्थिति द्वाने का सूचक है, उसे धारण करके एक छोटे से परिवार के 
बदले “बसुधेव कुटम्बकम!? अर्थाव अखिल बिश्व को अध्यात्म दृष्टि से अपना 
परिवार समझते हुए, देशभेद, जातिभेद, घर्मभेद, सम्प्रदायमेद, वर्णलेद, 
आश्रमसेद, पदसेद आदि सब प्रकार के सेदभावों से ऊपर उठकर, तथा विधि- 
निषेघ, राग-द्रेष, अहण-त्याग, आदि सब प्रकार के इन्द्रों से परे होकर सब 
लोगों के कल्‍््माय के लिए वश्वज्ञान के श्रचार द्वारा ल्लोगों की आध्यात्मिक 
उन्नति में सहायक दहोदें--यह उनकी इच्छा पर निभर होता है; क्‍योंकि के 
पूणेरूप से स्वतन्न्न होते हैं अतः उनके नजदीक संन्यास अथवा कर्म-योग का भेद 
कुछ भी नहीं रहता और किसी प्रकार के विधि-निषेत्र उन पर द्ागू नहीं दोते । 
सारांश यह कि पूर्णोवस्‍्था की स्थिति में संन्यास और कर्म-योग दोनों एक हो 
हैं। गृहस्थ ओर संन्यास के स्वांग दोनों ही एकः ससान कक्िपत हैं और 
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ज्ोक-संग्रह के लिए दोनों ही अपने-अपने स्थान में एक समान झावश्यक एवं 
उपयोगी हैं। सच्चा संस्यास तो राग-द्वेष, ग्रहण-स्याग आदि द्वन्द्रों से परे होने 
से होता है, चाहे ग्ृहस्थ के स्वांग में हो या संन्‍्यासी के स्वांग सें। इसलिए 
पूणोवसथा की संन्यास-निश्ठा और कमे-योग-निष्ठा में सेद समम्भ कर एक को 
श्रेष्ठ और दूसरी को निकृष्ट मानना मूखेता है। 

परन्तु उक्त आध्यात्मिक पूर्णावस्था तक ख्ाखों करोड़ों में कोई विरक्ता दी 
पहुँचता हे और उन महापुरुषों के लिए इन निष्ठाओं की भिन्नवा कोड़े तथ्य 
नहीं रखती। साधारण जनता मे तो अधिकांश झ्ोग अज्ञानी हुआ करते हैं । 
हजारों में कोई एक-आध तस्वज्ञान का जिज्ञासु होता हे; और उन तस्वज्ञान 
के जिज्ञासुओं मे सी बहुत थोड़ों को यहिंकचित्‌ तस्वजश्ञान होता है। ये 
अज्लानी अथवा अएपज्ञानी स्लोग सांसारिक ब्यवहारों को दु:ख एवं बन्धनरूप 
मानकर, अपनी व्यक्तिगत खुख-शान्ति की प्राप्ति के उद्देश्य से, घर-ग॒हस्थी को 
छोडकर संन्यास का स्वांग धारण कर लें तो वह वास्तविक संम्यास नहीं होता, 
किस्तु ऐसे लोग उभयश्रष्ट हे! जाते हैं और समाज की सुब्यवस्था घिगाढ़ कर 
बड़े बढ़े ऋनर्थ करते हैं। शरीर और इन्द्रियों के स्वाभाविक घर्मो को हठ पुवेक 
छोड़ने मे सफलता नहीं हो सकती (गी० अ० ३ श्को० ३३), किन्सु इन्द्षियों 
को झपने विषयों से जबद॑स्ती रोकने के प्रयरन मे मन की चचल्नरता उछ्टी 
बढ़कर बुद्धि विक्षिस हो जाती है; फलतः इसनरह के संन्यास लेने वालों में खे 
अधिकांश का भयंकर पतन हो जाता हैं और वे लेग उच्छंखल्बता से अब्यवस्थित 
भोग भोगने और कुकर करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। वर्तमान में यह अत्यंत 
शोचनीय अवस्था प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रही है । एकबार संन्यासी का स्वाॉग 
लेने के बाद फिर पीछा गृहस्थ हाना तो असंभव-सा हो जाता है, क्योंकि 
संन्‍्यासी का पद बहुत ऊँचा,झादरणीय आर पूजनीय माना जाता हे इसलिए 
पीछा गृहस्थ होने में क्लज्शा, अपसान एवं गिरायट समझी जाती है, तथा फिर 
के चातुर्वेश्ये-व्यवस्था के कमे करने योग्य भी नहीं रहते ओर गहस्थों के समाज 
में उनके लिए कोई स्थान भी नहीं रहता; झतः वे संन्यास ही के स्वांग 
में रहते हैं। उन में से जो विद्वान, चतुर आर वाचाल्न हेते हैं ये तो अपनी 
वाक्पटुता ओर दंभ (छुल) से धमम, नीति ओर ज्ञान की थोथी बातें बना-बना 
कर गृहस्थों, विशेषकर स्त्रियों को रिक्ाते ओर उनसे भेंटें लेते हैं, ओर इसप्रकार 
घन का संग्रह करके बड़े-बड़े विशात्व मठ, मल्दिर, भ्राश्षस आदि बनाते हैं और 
डनमें सब प्रकार के विषय-भोगों तथा मान-प्रतिष्ठा आदि के अमीरी-ठाठ के 
साधनों का संआद करते दैं। यद्यपि गइस्थों की तरह वे पूक स्त्री से विधिपूर्णक 
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विवाह नहीं करते, परन्तु मृहस्थों की सेकडों बहू-बेटियाँ उनके पास सदा आती- 
जाती रहती हैं और चेले एवं चेलियों के रूप भें उनकी ग्रृहस्थी साधारण 
गृहस्थों की अपेक्षा बहुत अधिक विस्तृत होती है। यदि उनसे कोई पृछता 
कि “झाप संनन्‍्यासी होकर हतना अपंच क्यों करते हो ”? तो थे यह कहकर 
टाल्मदहूदत्थ कर देते हैं कि हम कुछ नहीं करते, इस शरीर के आ्रारब्ध ही स्वतः 
स्॒ कुछु करवा रहे हैं | हुस तरह प्रारव्ध की मनगढ़न्त झट लेकर भोले-भोले 
क्षोगों की अद्धा जमाए रखते हैं । जो ज्ञोग इतने बड़े सामान जुटाने की योग्यता 
नहीं रखते, वे थोड़े में ही निर्वाह करते हैं। ये कोग गुृहस्थों से मिक्षा ले- 
लेकर झथदा नानाभांति की चाज्ञाकियों से उन्हें ठग-ठग कर आल्रसी जीवन 
बिताते हैं तथा तीथे-याश्ना आदि के बहाने से अपने मनोविनोद के लिए 
देशाटन करने में गृहस्थों के धन का बहुत ही दुरुपयोग करते हैं। यद्यपि ये 
नाम सात्र के संन्यासी-व्होग स्वांग तो पूरे विरक्त और स्यागी संन्‍्यासी का 
रखते हैं और समदशेन की बडी-बडी बातें बनाया करते हैं, परन्तु वास्तव 
में वे साधारण गृहस्थों से भी बहुत अधिक रागी और ज्लोभी होते हैं। क्रोध, 
अहंकार, देष भर भ्रणा के भाव इन में गृहस्थों से बढ़कर होते हैं । जिन लोगों 
से इनको कुछ व्यक्तिगत स्वार्थंसिद्धि होने की झाशा रहती है, उनके साथ तो 
बहुत आदर-युक्त प्रीति रखते हैं, परन्तु जिनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता 
डम्हें केवल उपेक्षा की दृष्टि से ही नहीं देखते किन्सु उनसे छूणा और द्वेष 
भी रखते हैं, तथा ऊँच और नीच माने जाने वाले ल्लोगों में हृतना भ्रन्तर रखते 
हैं और उनके साथ इतनी विषमता का वर्ताव करते हैं कि जितना सामान्य 
क्लोग भी नहीं करते। सारांश यह कि सोलहदें अध्याय में वर्श्ित आखुरी 
सम्पत्ति के अधिकांश स्कक्षण इन नामधारी संन्यासियों में पाये जाते हैं । 
वर्तमान में हुसतरह धर्म की ओद में शिकार करने वाले छोटे बड़े महब्तों, 
सठाधीशों, मणयडलेश्वरों, आचायों, युसाइयों आदि और उनके चेलों तथा अन्‍य मिख- 
मंगे पाखंडी संनयासियों की संख्या ०-६० साख के करीब बताई जाती हे, 
जिनका शसुहस्थों पर बढ़ा भारी बोरा सदा हुआ हे और यह इस देश की 
दरिदृता और दुखों का एक मुख्य कारण हो रहा है। भन्ञा! इस तरह के 
व्यक्तित्व के अहंकार और विषयादिकों में आलक्क और केवत्त अपना पेट 
पत्ने वाले खोरा कर्मो के बन्धनों से रहित होकर ब्रद्म-भाव में स्थित केसे हो 
सकते हैं और केसे वे दूसरों का कक््याण श्रथवा हितसाधन कर सकते हैं? 
हां, हृतनी बड़ी संख्या सें कुछ त्यागी एवं विरकरू महात्मा, संन्‍्यासाश्रम के 
गौरव का नमूना दिखल्ाने वात्ते भी अवश्य विद्यमान हैं, जो निःस्वार्थभाव से 
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छोगों को अपने सदुपदेशों द्वारा अध्यात्मज्ञान एवं कतेव्याकतंब्य की शिक्षा देकर 
जनता का हित करते हें और जिनके प्रभाव से ही दूसरे पाखण्डी भी पूजे 
जाते हैं, क्‍योंकि धोड़ी बहुत असलियत के विना केवल नकल्ल ठहर नहीं 
सकती; परन्तु उन महात्माओं की संख्या आटे सें नमक के बराबर अथोत्‌ 
बहुत ही अल्प है । 

संन्यास-निष्ठा में जगत्‌ की भौतिक झवस्था की एक प्रकार से उपेक्षा की 
जती है अत: उससे उपराम होकर अथवा उसका तिरस्कार करके केवल 
आध्यात्मिक विचार में द्वी निरन्तर लगे रहने का विधान है, इसलिए उस में 
झाधिभौतिक (जल्ञोकिक) उन्नति के अधात्‌ भोतिक खुख-सम्दद्धि एवं भातिक बल 
सम्पादन करने के लिए कोई स्थान नहीं रहता | परन्तु आध्यात्मिक विचार भी 
मन, बुद्धि, इन्द्ियों श्रादि के संघात एवं पंच-भूतों के पुतले इस शरीर द्वारा 
ही होते हैं, ओर यह शरीर त्रिगृणात्मक प्रकृति का बनाव होने के कारण इस 
में आधिभौतिक, आधिदेविक ओर गअआध्याध्मिक तीनों भाव बने रहते हैं--- 
ये कभी मिट नहीं सकते । अतः अआधिमोतिक, आधिदृविक और अ्राध्यास्मिक 
तीनों प्रकार की उन्नति से ही सच्ची शानित, पुष्टि और तुष्टि प्राप्त होती है । जब 
लक शारीर की प्राकृतिक अआचश्यकताएँ--भूख, प्यासादि--पूरी नहीं होतीं, शरीर 
बलवान्‌ ओर आरोग्य नहीं होता तथा मन ब्याकुल रहता है, तब तक वह झात्मज्ञान 
में टिक नहीं सकता। भूखे, द्वरिद्री, निबेज्ञ एवं रोगी छ्लोगों का चित्त अध्यन्त व्याकुल 
रहता है, इसलिए वे तस्वज्ञान में भी उञ्चति नहीं कर सकते (मुण्डकोनिषद्‌ 
मुं, ३, खे. २, में. ४)। प्राणी मात्र की सबसे पहली आवश्यकता पेट भरने की' 
रहती है । अतः जो लोग यहा पर (इसी शरीर में) अ्रभ्युदय (भीतिक उन्नति) नहीं 
कर सकते झअर्थात्‌ भौतिक दृष्टि से अवनत दुशा में रहते हैं, उनका पारमार्थिक 
(अ्राध्यात्मिक) कल्याण होना बहुत ही कढिन होता है। यद्यपि संन्यास-निष्ठा 
भौतिक उद्नति की सर्वथा अवहेलना करती है, परन्तु भुख, प्यास, शीत, ताप 
आदि शरीर के विकार सन्‍यासी के भी छूट नहीं जाते, अ्रतः इनकी निवृत्ति के लिए 
उसे गृहस्थों पर निर्भर रहना पढ़ता है और इस तरह के परावल्नम्बन से चित्त 
सर्वथा उद्वेंग रढ्ित नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त शारीरिक श्रावश्यकताओं 
की पूर्ति के साधन उपलब्ध न होने पर संन्‍्यासी को अनेक ग्रकार के शारी- 
रिक एवं सानसिक कष्ट सहन करने पढ़ते हैं; और संन्यासाश्रम की उच्चता के 
अहझकार के कारण मानापमान के विचार भी समय-समय पर उसके चित्त को 
विक्षिप्त करते रहते हैं । 

परन्तु घर-ग्रृहस्थी में रहकर सांसारिक व्यवद्दार करने वाले मनुष्य के लिए 
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उपरोक्त कठिनाइयां नहीं रहती और न इस प्रकार पतन की ही आशंका रहती 
है; क्योंकि वह अपने और अपने ऊपर निभर रहने वाले कोगों के जीवन- 
निदोद के लिए पूर्जकथित वर्ण[-ब्यवस्था के अनुसार अपने शरीर की योग्यता 
के सांसारिक व्यवहार करता रहता है, जिन से उसे अपने जीवन-निवाह के 
क्विए दूसरों पर निर्भर रहना नहीं पढ़ता, किन्तु स्वावज्लग्वन और उद्यमशीद्षता 
से वह, केवल झपनी ही शारीरिक आवश्यकताएँ पूरी करके तथा केवल झपनी 
ही भौतिक उच्षति करके संतोष नहीं करता, किन्तु अपनी योग्यता के 
तारतम्यानुसार दूसरों की शरीर-यात्रा और सामूहिक उन्नति में भी सहायक होता 
है। इस तरह कर्तब्यपरायणशता और आपस के सहयोग के फल स्घरूप जो भोग्य 
पदार्थ उसे उपल्व्य होते हैं, उन्हें ध्यवस्थित रूप से भोगकर वह 
अपने मन और इन्द्रियों के वेगों को शान्त करता है, जिससे उनके 
उच्छुंखक् होने की संभावना कम रहती है । साथ ही उसे अपने कुटुम्ब ओर 
बन्धुजनों से अपनी झआश्मीयता बग्रथवा एकता का निश्चय बना रहता है और 
उस झआात्मीयता अथवा एकता के निश्चसपुचेंक वह उनके क्विए उच्चम करता हे, 
जिससे उसके एथक्‌ व्यक्तित्व का भाव कम होकर उसे सबके साथ एकता के 
भाव बढ़ाने ओर व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागने भें सहायता मिलती हैं । सारांश यह 
कि सृहस्थी मे रहकर सांसारिक ब्यवहार करनेवाले सलुष्य को झअपली सब 
प्रकार की उन्नति करने में सुविधा रहती है। अस्तु, जो लोग व्यवस्थितरूप 
से उपरोक्त कमें-योग का श्रभ्यास करते हैं, उनके चित्त में समय पाकर आप्म- 
ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उस तरफ़ क्षगने पर शंने; शनेः ऋ्रमोन्नति 
करते हुए जब डनकी सर्वेभूतासमेक्य-साम्य-भाव में पूर्ण स्थिति हो जाती हे, 
तब वे समस्व-योगी अपने को सब में और सबको अपने में अज्ञुभव करने रूपी 
भ्रह्म-भाव में स्थित हो जाते हैं और स्वेच्छा से सब प्रकार के आचरण 
स्वतन्प्र॒तापूर्वक करते हुए भी पूर्ण-रूप से अलिप्त और अकर्ता बने रहते हैँ। 
बहुत से लोगों का यह अनुमान है कि अआत्मक्षानी पुरुष के शरीर, 
हन्द्रियों, मन, बुद्धि भादि की सारी चेष्टाएँ छूट जाती होंगी; परन्तु डनका 
यह अनुमान गलत हैं। आस्मक्षानी पुरुष भी साधारण लोगों की तरह बुद्धि 
से विचार करता है, मन से संकरुप करता है, चित्त ले चिंतन करता है, 
अहकार से अहह्लार करता है, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, नाक 
से सूंघता है, मुख से खाता है, जीभ से स्वाद लेता है, वाणी से बोलता 
है, स्वचा से स्पश करता है, हाथों से लेता-देता और काम करता है, पेरों 
से चत्नता है, गुद्य इन्त्रियों से मत्न मूत्र ध्यागता है, इत्यादि | सारांश यह 
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कि वह सभी तरह की 'चेष्टाएँ अम्य मजुष्यों की तरह ही करता है, परम्तु 
अज्ञानी मजुष्य की और उसकी चेष्टाओं में इतना झन्तर रहता है कि 
झजानी अपने को मन, बुद्धि और इन्त्रियों के संघातरूप शरीर मात्र डी 
समझता है, इसलिए शरीर से संबंध रखनेवाले पदा्थों, विषयों एवं 
ब्यवहारों ही को सब कुछ मानकर उन्हीं में सदा आसक्त एवं तबलीन 
रहता है और अनुकूक्ता-प्रतिकूलषता में राग द्वेष तथा हर्ष-शोकादि से उसका 
कित्त विश्विप्त एवं अशान्त रहता है; परस्तु ज्ञानी पुरुष मन, बुद्धि और इन्द्ियों 
आदि को तथा उनसे संबंध रखनेबाले सभी विषयों को अपनी रचना समझता 
हैं और अपने-झापको उनका आत्मा, उनका आ्राश्रय, उनका नियामक श्रथवा 
स्वासी मानता है अतः वह उनमें आसक्त नहीं द्वाता, किन्तु उनको अपने 
झाधीन रखता है और उनको झपने-अपने स्वाभाविक धर्मों मे लगाये रखता 
हुआ भी उनके प्रत्येक ब्यवहार पर नियन्त्रथ रखता हे; और ऐसा करते हुए 
भी उनके व्यवहारों का उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पडता । जिस 
तरह एक राज़ा अपनी प्रजा को कानून ग्रादि हारा अपने शासन और नियन्त्रण 
में रखता हुआ सबको उनकी भिन्न-भिन्न योग्यतानुसार व्यवहार करने में 
लगाये रखता है ओर राजा की सत्ता भ्रजा में सर्वेव्यापक रहती है तथा डस 
सर्वेव्यापक सत्ता के आश्रय से ही भ्रजा के सारे व्यवहार हेते हैं, परन्तु 
प्रजाके ब्यवहारों से राजा का कोई एथक व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं हेतता, न उसकी 
किसी व्यक्ति के अच्छे-बुरे आ्राचरणों में राम-हुंब की भ्रासक्ति रहती है । इसी- 
तरह आरमसज्ञानी पुरुष के मन, चुद्धि और शरीर द्वारा सब प्रकार के व्यवहार 
सबके साथ एकता के भाव से होते रहते हैं, किसी में भी उसकी घ्थक्‌ 
ब्यक्तिगत स्वाथ्थे-सिद्धि का उद्देश्य नहीं रहता, ओर न डसे किसी विषय में 
राग-हेष ही रहता है, अत: सब व्यवहार करते हुए भी उसके अन्तःकरण 
में कोई विकार उरपन्न नहीं हेता ओर न उसकी शान्ति ही संग होती है। 

बहुत से क्ोगों को यह संदेह है कि कर्मे-रूप जगत्‌ और उसके ब्यवहारों 
को तो जगत्‌ और जीवों से अज्लग रहने वाले, उन सबके स्वामी डेश्वर ने 
बनाथा है ओर सब जीवों के कतंब्य-कर्मो का भी उसीने निर्माण क्रिया है 
तथा वही सब प्राणियों को कर्मों में जोड़ता है, एवं कर्मों का फल्ष देनेवाक्ला 
भी वही है, फिर आस्मज्ञानी पुरुष कमे करने में स्वतन्त्र, अनासक्त, कर्मों का 
स्वामी, सब कुछ करता हुआ भी अकृता और शुभाशु म फल्न से रहित ऊेसे हो 
सकता है उक्त सन्देह को दूर करने के लिए भगवान्‌ कहते हैं कि द्लोगों के कर्म 
डनकी कतेब्यता एवं उनके फल्लादि को, उन से कोई अज्षग रहने वाला हैश्वर नहीं 
२३ 
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रचता, क्‍योंकि सर्वश्यापक डेश्वर कोई अलग ध्यक्ति नहीं दे कि जो कहीं अलग 
बैठकर कर्म-रूप सृष्टि की रचना, पाखन और संहार आदि करता रहे। सब का 
झपना-आाप, सव का झारमा-परमास्मा अथवा हेश्वर स्वयं ही सृष्टि रूप एवं जीव-रूप 
होकर अनेक तरह के स्वांग करता है (गी० अ्र० ७ श्ल्लो० ४ से ७)। बे स्वांग ही 
अ्रस्षर-अत्तरा ब्यक्तियों के रूप में प्रकट हे!ते हैं, तथा जिस सरवांग की जैसी योग्यता 
होती है, उसी के अनुसार अपने-अपने स्वांग के कम ओर उन की कतेब्यता आदि, 
थे स्वांग दी स्वये कस्पित कर लेते हैं | दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अपने 
स्वभाव से, अथोव्‌ पए्थक्‌ ब्यक्तिव के भाव से अपने लिए कमा की कर्पना करता है 
झौर झापदी झपने व्यक्तित्व के अहंकार भोर व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कामना के 
कारण उनका फक्ष उत्पन्न करके आप ही भोगता है । यह बात प्रत्यक्ष है कि कोई भी 
ब्यक्ति अपने स्वार्थों के लिए ईश्वर पर निभर रहकर निश्चिन्त नहीं हो जाता किन्तु 
सब कोई अपने लिए थोड़ा या बहुत उद्योग करते रहते हैं झोर सब कोई अपने ही 
करई्मो के फल्ष भोगते हैं। एक के कर्मो का फल्न कोई दूसरा नहीं भोगता। वस्सतव में 
सर्वब्य।पक समष्टि आत्सा, झ्थवा परमात्मा, झथवा हैश्वर में कर्मों का कतापन 
अथवा भोक्तापन, और पाप-पुण्य, सुख-दुःख आदि दन्द्र कुछ भी नहीं होते; क्योंकि 
सर्वेब्यापक आश्मा के एकत्व-भाव में सभी इन्द्र शान्त हो जाते हैं-- किसी का प्थक्‌ 
अस्तित्व नहीं रहता। कता-भोक्‍तापन व्यक्तित्व के भाव में है। 


जो आत्म-ज्ञानी खोग इस रहस्य को यथाथ्थतया जान लेते हैं, वे तो 
अपने को स्वाधीन एवं स्वतन्त्र अनुभव करते हुए सारे कर्मा को अपनी ही 
कएपना समझकर स्वामीभाव से उन्हें करते हुए उनमें असक्त नहीं हेते, 
झतः उन्हें कर्मों का कोई बन्धन नहीं होता, क्योंकि अपनी करुपना वस्तुतः 
झपने को नहीं बांध सकती; न थे अपने परमाध्मस्वरूप से ही कभी डिगते 
हैं। परन्तु जो ज्ोग उक्त रहस्य को नहीं जानते उन्हें अपने आश्मस्वरूप का 
यथार्थ ज्ञान न होने के कारण ये नामरूपास्मक कल्फित स्वांग के व्यक्तित्व के 
भाव में झआसक्ति रखते हैं और कर्मो तथा उनकी कतंव्यता और उनके फ्नों को 
अपनी रचना नहीं समझते, किन्तु अपने से भिन्न इेश्वर की रचना मानते हैं। 
अतः ये चाहे गरुहस्थी में रहकर संसार के व्यवहार करें, या संन्यास का 
श्वाॉंग घर कर गृहरथी से अछक्वग हो जॉय, उनका अ्म कभी प्रिट नहीं सकता, 
और वे कर्मों के बन्धन में सदा बंधे द्वी रहते हैं; क्‍्योंक्रि जो अपने को 
पराधीन पुवं परावर्रूंजी सानता हे वह स्वतन्त्र अथवा मुक्त नहीं हो सकता। 

छोक झ से १७ तक के अर्थ का अनथे करके कहें क्ञोग उसकी ओट 
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में बहुत विरुद्धाचरण करते हैं। ये कहते हैं कि हम तो ब्रह्म अथवा 
आध्मा हैं, ओर आत्मा में कुछ करना-कराना है नहीं, इन्त्रियाँ अपने अपने 
विषयों में वे रही हैं, इससे हमारा (आत्मा का) कया बनता-बिगढ़ता है; हम 
तो इन्द्रियों से एथक्‌ हैं, हमारा इन्द्रियों से क्या संबंध)” इस तरह वे 
अपने मुख से ब्रह्म अथवा परमात्मा होने की डींगे हांकते हैं, परन्तु उन में 
व्यक्तित्व का अहंकार और व्यक्तिगत स्वाथें इतना बढ़ा हुआ होता है ओर 
विषयादिकों की ज्ञाक्षसा हतनी प्रवक्ष होती हे कि वे चोरी, ठगी, ब्यभिचार, 
हिंसा आदि घोर कुकर्म करने में कुछ भी संकोच नहीं करते। जो विषयक्ञम्पट 
क्लोग ग्ृहस्थी में रहकर द्वब्योपाजन की योग्यता न रखने और अपनी मनमानी 
न चत्ता सकने के कारण संन्यास का स्वांग धरके आस्मक्षान की कुछ बातें 
सीख लेते हैं, झथवा जो ग्रृहस्थी में रहते हुए भी वेदान्ती एवं आस्मज्ञानी 
होने का झूठा दम भरते हैं, झथवा जो अपने झापको कृष्ण या दैेश्वर स्वरूप 
बताकर लोगों का सर्वस्व छीनने की घुन में क्वगे रहते हैं, वे दी लोग शास्त्रों के 
कुछ वाक्यों को चुनकर उनके भाव का विपयास करके भोले-भाले कछोगों को 
ओर णिदोेष करके अ्रद्धालू स्त्रियों को अपने मायाजाल्न में फंसाकर दुराचार करते हैं 
ओर परिणाम में वे अपना तथा दूसरों का सर्वनाश करते हैं | वे छोग भ्रद्वेत-बेदन्त- 
सिद्धान्त की एक प्रकार से विडम्बना और समाज की महान्‌ हानि करते हैं । 

इन शछोकों की उपरोक्त ब्याख्या में यह तट स्पष्ट कर ही दिया गया है कि 
भगवान्‌ ने यह निरूपण गृहस्थी में रहने वाले उन खसमस्व-योगियों के आचरयों 
का किया है, जो कि सबके साथ अपनी एकता के ज्ञानयुक्त, शरीर और इन्द्षियों 
के ब्यवहार सुब्यवस्थित-रूप से करते हैं; संन्यास का स्वांग करने वाल्लों तथा 
ज्ञान की थोथी बातें बनाने वाल्नों एवं अपने को बरद्म अथवा श्रीकृष्ण अथवा इेश्वर 
कहने वालों के दुराचारों का इन छोकों में निरूपण नहीं है; इसलिए संन्यास का 
श्वांग धारण करने वाले पाखणडी तथा झारम-ज्ञान की थोथी बातें बनाने वाले 
एव झपने को श्रीकृष्ण कह कर भोले लोगों को ठगने वाले दंभी लोगों के 
लिए अपने कुकर्मों की सफ़ाई देने की इन छोडझों से कोई गुंजाइश नहीं हे । 

इसके अतिरिक्त जिनको आत्मज्ञान हो जाता हे वे अखिल विश्व को अपने 
में अनुभव करते हैं, अतः उनको अपने से मिनन्‍न पदार्थों के संयोग से सुख- 
आ्राप्ति की चाह हो ही केसे सकती है, तथा दूसरों के घन एवं दूसरों की 
स्लियों पर हाथ मारने का विचार उनके मन सम उत्पन्न ही केसे हो सकता हैं ? 

जो धूते-पाखणडी लोग झाप्मज्ञान की बातों को झोट में इसतरह के अत्याचार 
करते हैं, उनके कुमार्ग में यदि कोई बाधक दोता हे, अथवा उनका धइ चोरी और 


गीता का ब्यवंद्ार-द्शन श्श्र 


ठगी का सामान जब कोई दूसरा उड़ा लेता है तब वे छड़ाइयां और सुकदमे- 
बाजी करते हैं ओर तब उनके ''अई अद्यारिमि” की पोद्चन श्रष्छी तरह खुक्ष जाती है । 


॥ | ३८ 
झाब भसगयान्‌ उपरोक्त समत्थ-योगी की श्राक्मी-स्थिति का चर्शन आगे के 
'छोकों में करते हैं-.. 
विद्याविलयसम्पन्ने आक्षण गवि हस्तिनि । 


शुनि चेथ श्वपाके चल परिडताः समद्र्शिनः ॥ र८ ॥ 

इहैव ते्जितः सर्गों येषां साम्ये स्थित मनः । 

निरदोष हि सर्म ब्रह्म तस्मादूश्रक्षणि ते स्थिताः ॥ १६ ॥ 

न भ्रह्नष्येत्पियं प्राप्य नोडिजेत्याप्य चाप्रियम्‌ । 

स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्श्रह्मरिति स्थितः ॥ २० ॥ 

बाह्य स्पर्शोप्चसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्खुखम । 

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा खुखम्रक्तयमश्नुते ५ २१ ५ 

ये दि संस्पशजा भोगा दुश्खयोनय पथ ते । 

श्रद्यन्तवन्तः कौन्तेय न लेषु र्मते बुधः ॥ २२ ॥ 

शक्कोतीहैव यः सोदुं प्राक्शरीरबिमोक्षणात्‌ । 

कामकोधोरहूव वेगे स युक्‍तः स खुखी नरः ॥ रहे ४ 

यो<न्तःखुखो5न्तरारामस्तथान्तज्योंतिरेव यः । 

स॒योगी जहनिर्वाणं ब्रल्ममृतोडथिगच्छृति ॥ २४ ॥ 

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणस्षयः क्तीणकल्मषाः । 

छिन्नद्वेैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २९ ॥ 

कामक्रोधवियुकतानां यतीनां यतचेतसाम । 

अभितो ब्रह्मनिर्वार बतेते विद्तात्मनाम ॥ २६ ॥ 

झ्र्थ--विद्या भौर विनय (नम्रता) से संपन्‍न ब्ाहाण सें, गौ में, हाथी में 

हक; तत्पल यह कि सबके साथ अपनी एकता का अजुभव करने वाले समत्य- 


“ओशियों की दृष्टि में विद्वान बह्मण, गो, हाथी छुतत चाण्मक्ष आदि ऊँचे, -नननन-मी न सन नमन न फंस सन मनन + वन नमन जन आफ ७++ सन तननन पतन पल न पा फकाकन नी न न आन ननननपनन न मनन थननीननन- न टवननन-+ त जनम»«-ध८त+ननकन-ोअथ५ ३ क८क+>फन-नन- ८ नम प५८ तप 


_योगियोां की दृष्टि भ॑ विद्वान आह्यण, गो, हाथी कुत्ते, चायडाल्ष आदे ऊंचे, 
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नीचे जो परिका मशिल अं े ले मक  िक न कल छोटे, पविन्न, सलिन आदि सभी प्राणियों के विषय में सर्व भूतात्मेक्य 
समता (597760088) का भाव रहता है, क्‍योंकि वे जानते हैं कि सबका 
असली तत्व यानी सबका मूल आधार--आ्रात्मा एक है, वेतनता सब में एक 
समान है, और जिन पंचभूर्तों के सबके शरीर होते हैं थे पंचभूत भी सब में 
एक समान हैं, तथा शरीर सभी एक समान विकारी, परिवतेनशीक्ष एवं 
उत्पसिनाशवान होते हैं; इसलिए  तर्वतः उनमें कोइ मेद नहीं है। भेद 
केवत्ल तीन गुणों के तारतस्य अर्थाव्‌ कमी-बेशी की विचिम्रता और उससे उत्पन्न 
होने वाले पारस्परिक संबंधों में होता है, सो ये गुण-वैचित्य और आपस के 
संबंध सदा एक से नहीं रहते, किस्तु निरन्तर बदक्षते रहते हैं । जिस पदाथे 
सें कभी सत्वगुण की अघानता होती है उसी में कभी रजोगुणा अथवा तमोगुण 
की प्रधानता हो जाती है, और जिसमें कभी रजोगुण अथवा वमोगुय की 
प्रधानता होती हें डस में कभी सध्वगुण की प्रधानता हो जाती है (गी० झअ० ३४ 
श्जो० १०)। दुष्टाचरण करने से विद्या-विनय-सम्पन्न ब्राह्मण भी पतित हो 
जाता है; रोगप्रसित गौ छूने योग्य भी नहीं रहती; विपत्ति आने पर महाकाय 
हाथी, चींटी से भी दीन बन जाता है। दूसरी तरफ़ भैरव का वाहन कुत्ता 
विशेष अवसरों पर पूजनीय होता है तथा पहरेदार कुत्ते बहुत त्लोकोपकारी दोते हैं; 
और अगवदुभक्त एवं आत्मज्षानी चांडाल वदनीय हो जाते हैं। हिन्वू-धम 
छोड कर अन्य किसी धम को स्वीकार कर लेने जे ब्राइण का मराह्यणपन ओर 
चाण्डाक्ष का चाणडाल्रपन नहीं रहता किन्तु सब एक-मेक हो जाते हैं। सारांश 
यह कि गुण-वैचिध्य ओर श्राप्स के संबंध, जो बाहरी दृश्य मात्र हैं, उनमें 
स्थायित्व नहीं होता किन्तु वे बदलते रहते हैं। इसलिए तस्वज्ञानी ज्ञोग उन 
बाहरी कस्पित नामों ओर रूपों की मिद्नताश्नों की अपेक्षा उनकी असक्तियत 
झथोत्‌ सबकी एकता, जो सदा एकसमान बनी रहती है, उसको अधिक महत्व 
देते हैं, और सब को एक ही आत्मा यानी अपने-आपके अनेक रूप समकते 
हुए, किसी के साथ ईषो, द्वेष, श्ुणा, तिर॒स्कार एवं छुछ आदि के कर 
नहीं करते और न किसी को दुब कर उस पर अत्याचार दी करते हैं, किन्तु 
सबके साथ यथायोग्य समता का& वर्ताक करते रहते हैं (4८) | जिनका मन 
(उक्त) समता के एकस्व-भाव में स्थित हो जाता हे वे संसार को यहीं (इसी_ जाता है वे संसार को यहीं (इसी 
शरीर में) जीत लेते हैं; (और) क्योंकि बह्म ही निदाब एवं सम है इसलिए 
वे बक्ष में स्थित रहते हैं। तात्पये यह कि द्वेतभाव से उत्पन्न राग-दष पादि 
खब दोषों से रहित साम्य-भाव (8&7)072०88) द्वी ब्रह्म हे, इसलिए जिनका 


&खमता के वताब की विशेष ब्यास्या आप्गे स्पष्टीकरण में देखिए । 
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मन उक्त साम्य-भाव में स्थित हो जाता है, उन्हें मुक्त होने के लिए कोई 
दूसरा शरीर धारण करके किसी दूसरे क्ोकविशेष में जाने की अपेक्षा नहीं रहती, 


_किन्तु वे यहां (इस शरीर में) ही साज्ञत्‌ बह्मस्वरूप हो जाते हैं, और वे 
_जीबनमुकत महापुरुष विश्व-विजेता अ्रथात्‌ सारे जगत्‌ के स्वामी होते हें 


(१३)। जो प्रिय (पदार्थों) को पाकर विशेष दृर्षित नहीं होता और झप्रिय (पदार्थों) 
को पाकर उटिप्े महीं होता, वह स्थिर-बुद्धिवाल्ला मोहरहित ब्रद्यवेत्ता (समस्व 
योगी) बह्म में स्थित है। (पदार्था और व्यक्तियों के) बाहरी संबंधों में जिसका 
झत्तःफरशण झआसकत नहीं होता, वह अपने अम्तराध्मा में जो सुख हे उसे प्राप्त 
होता है और वह अज्ञाभाव में स्थित समस्व-योगी अक्षय सुख झथांत्‌ निश्या- 
नम्द का झजुभव फरता है। तारपर्य यह कि सर्वभूतास्मेक्य-साभ्य भाव रूपी 
जहा झ्रथवा परमाध्मा में स्थित समस्व-योगी का अन्तःकरण सांसारिक मिन्नताओं 
के बनावों और डनके संबंधों में आसक्त नहीं होता किब्सु डसका कच्य सब 
के भीतरी एकरव-माव पर रहता है अथात्‌ वह सब बाहरी बनावों को एक ही 
झात्मा के अनेक रूप अजुभव करता है, इसलिए अनुकूल पदाथों अर्थात्‌ 
झभस, पविन्न, उच्च कोटि के एवं च्यारे कगने वाले तथा सुखदायक माने जाने 
वाले पदाथों अथवा ब्यक्तियों के संयोग से डसे कोई विशेष हर्ष नहीं होता 
झौर अतिकृक्ष अथात्‌ अद्युभ, मल्िन, द्वीन कोटि के एवं बुरे ख़गने वाले तथा 
दुःखदायक माने जाने वाले पदार्थों एवं ब्यक्तियों के संयोग से' उसे कोई जद्वेग 
नहीं द्वाता। डस की स्थिति निरण्तर सबके अन्तराश्मा के साम्य-भाव (8970- 
7088) रूप अह्म में रहती है, अतः: वह सदा सब की एकता के आरमानंद्‌ 
में द्वी निमग्न रहता हे । सच्चा और हक्क्षण सुख सब के अस्तरात्मा शझ्रथोत्‌ 
सबके एकध्व-भाव में हे, न कि बाहरी सेदमाव के दिखावरी बनावों में। बाहर 
से सुखदायक प्रतीत द्वेने वाले मिन्‍नता के बनावों में आ्रासक्ति रखने से घोखा 
होता है (२०-२१) ॥ पदाथों के (बाहरी बनाव के) संयोग से उत्पन्न द्वेनिवाले जो 
है के इश्क सकल उनमे कोर नही टलमा तालव- बह हे हैं, बे दुःख के ही जनक होते हैं (और के) उत्पत्ति-विनाशवाले भी 
क् मलुण्य उनमे प्रीति नहीं रखता। तात्पर्य यह कि 
सांसारिक पदार्थों के बाहरी बनावों से संबंध रखनेवाले जितने विषय हैं--चादे 
थे हस्तियों के भोग यानी खाने, पीने, देखने, सुनने, स्पशे करने, संघने 
झादि से संबंध रखनेवाले हों, या अनुकूल व्यक्तियों अथवा पदाथों के संयोग- 
संबंधी हों---स के द्वी कारण देते हैं; क्योंकि जिस वस्तु का संयेग 
होता हे इसका धिधाग झवश्य द्वाता है, अत: संयेग में सुख मानने से 
जिवेशग का दुःख डससे अधिक द्वाता हे। सारांश यद कि पदाशों के बाहरी 
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नाम-रूपों के बनावों में झआसक्ति रखनेवात्यों को अवश्य ही धोखा द्ोोता है 
(छघहदा उ० आअ० २ आह्यणा ४ मंत्र ६)। इसलिए विचारवान्‌ स्ोग किसी 
भी वस्तु के बाहरी रूप म॑ आसक्तित नहीं रखते (२२)। जो यहीं पर (इसी 
जन्म में) शरीर छूटने से पदले ही काम-क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग 
को सहन कर सकता है, वही समत्व-योगी हैं ओर वही सुख्ती मनुष्य है। 
तारपये यह क्रि मनुष्य देह में बुद्धि का विशेष विकाश दोने के कारण इसमें 
विचारपूृवक आचरण करने की योग्यता होती हैं, इसलिए काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, भय, शोक, ईर्षा, देष, शणा, तिरस्कार, अभिमान आदि अनेक प्रकार 
के राजसी भावों के जो अनर्थकारी बेग उश्पन्न होते हैं, उनको विचारपूर्वेक 
थामकर हानि रहित बना देने भर्थात्‌ उनसे कोई अनर्थ न हेने देने की 
योग्यता इस मनुष्य देह में द्वी हाती है, अन्य किसी देह में नहीं होती; अतः 
जो मलुष्य (स्त्री-पुरुष) इस शरीर के रहते ही इन बेगों पर विजय पा लेता 
है अथोत्‌ इनके वश में हाकर अनथ नहीं करता, वही सच्चा समध्व-योगी 
है और उसीको सच्ची सुख-शान्ति प्राप्त छाती है (२३)। जो पुरुष (पदार्थों « 
और व्यक्तियों की क्पित अनेकता के बाहरी रूपों मे आझासक्ति न रख- 
कर सबकी भीतरी एकता रूपी) अ्न्तरात्मा में सुख का अनुभव करता है, 
(सब के भीतरी एकस्व-भाव-रूपी) अन्तरात्मा सें आराम पाता है और जो (सबके 
भीतरी एकस्व-साव-रूपी) अ्रन्तरात्मा ही से प्रदाशित हो रह। है यानी सब सें एक 
आत्मा ही के प्रकाश अथवा चमरकार का अनुभव करता हैं, वह बद्मन्स्वरूप 
समस्व-योभी ब्रद्मनिवोण-पद में स्थित होता हे। तात्पथ यह कि जो समस्त 
बाहरी नाम-रूपों की करिपत मिन्नताओं की सच्ची एकता के अनुभव में पूर्ण- 
रूप से स्थित हो जाता है, वह समत्वयोगी दइन्द्वातीव ब्रह्म-स्वरूप होता है 
(२४) । जिनका द्वैत-भाव निवुत्त हो गया है और भअन्तःकरण को जिनने अपने 
वश में कर लिया है, वे सब भूत-प्राणियों के द्वित में लगे रहने वाले 
निष्पाप ऋषि-क्लोग श्रद्धनिर्वाण पद को पाते हैं । तास्पये यह कि जिन महा- 
पुरुषों के अन्त:करण का द्वेत-भाव निवृत्त हो जाता है, ये ब्रक्निर्वाण-पद में 
स्थित होकर सब प्रकार के मेद-भाव से रहित सारे भूत-प्राणियों के हित में 
लगे रहते हैं, अर्थात्‌ उनकी सर्वभूतास्मेक्य दृष्टि में विशेष झओर सामान्य, अथवा 
व्यष्टि और समष्टि का भेद नहों रहता, क्योंकि थे जानते हैं कि व्यष्टि भ्रथात्‌ 
एक-एक व्यक्ति का योग ही समष्टि अर्थात्‌ सब है, और समष्टि अथात्‌ सब से 
व्यष्टि भ्र्थात्‌ प्रत्येक ब्यक्ति का समावेश है, इसलिए फ्रिसी एक व्यक्ति का 
झनिष्ट करके सबका हिंत नहीं हो सकता और न सबका अहित करके किसी 
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एक व्यक्ति का वास्तविक हित हो सकता है, झतः वे व्यष्टि और समष्टि के हित 
को अन्योन्याश्रित समझते हुए किसी सी प्रकार के मेद बिना प्राणीसाश्र के हित& 
में क्षगे रहते हैं (२१९)। जिनका काम-क्रोध निवत्त हो गया है तथा जिनने चित्त को 
अपने वश में कर छिया है, ऐसे आत्मजश्ञानी यतियों के ब्रद्धनिरवाण-पद नितान्त ही 
निकट रहता है । तात्पर्य यह कि जिन भात्मज्ञानी जितेन्द्रिय महापुरुषों ने मन को 
बश करके द्वेत-भाव से उत्पन्न काम-क्रोधादि मलिन भावों को सर्वभूतात्मेक्य ज्ञान 
द्वारा जीत लिया है, थे सदा-स्दा शद्धानिवाण-पद सें स्थित रहते हैं (२६)। 


स्पष्टीकरण--श्री भगवान्‌ कहते हैं कि जो पअआर्मज्ञानी पुरुष होते हैं 
थे भौतिक शरीरों के बाहरी मेदभाव के बनाव को महत्व नहीं देते, किन्तु 
सब शरीरों को एक ही निर्विकार एवं सम बढ़ा अथवा आत्मा के अनेक नामों 
ओर रूपों का कल्पित बनाव समझ कर सबके साथ एकता के साम्य-भाव का 
वर्ताव करते हैं। शरीर चाहे सर्वंगुणसंपन्‍न ब्राह्मण का हो या एक मेहतर अथवा 
चाण्डाज्ष का, पवित्र गाय का हो या अपविन्न कुत्ते का, मोटा हाथी का हो या 
छोटा चींटी का, उनकी सबके विषय में सदा समदृष्टि रहती है; क्योंकि वे 
जानते हैं कि ऊंचे, नीचे, मोटे, छोटे, पविन्न, मल्लिन आदि परस्पर विरुद्ध 
प्रतीत होने वाले सभी इन्द्व, सबके आत्मा>परमात्मा की अपरा और परा प्रकृति 
के बनाव मात्र हैं (गी० झ० ७ श्लो० ४-९४), और वे बाहरी बनाव प्रतिक्षण 
परिवरतेनशील भ्थोत्‌ निरन्तर बदलते रहने वाले, एवं उत्पसिनाशवान्‌ अर्थात्‌ 
बनने और मिटने वाले होते हैं, इसलिए उनके भेद सभी कल्पित और झूठे हैं; 
अतः इन भेदुभावों का उनके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता और न वे 
झपने स!म्यभाव से ही विचलित होते हैं; श्रर्थात्‌ वे न तो वस्तुतः किसी को 
ऊँचा, पवित्र अथवा मोटा मानकर उससे विशेष प्रभावित होते हैं. और न किसी 
को नीचा, अपविश्र अ्रथवा छोटा मानकर उसका तिरस्कार करते हैं, किन्तु सबके 
साथ उनके स्वाभाविक गुणों की योग्यतानुसार वे समता का व्यवहार करते हैं । 
उनको अमुकूल पदार्थों की प्राप्ति से इतना हर्ष नहीं होता और प्रतिकूल की 
प्राप्ति से इतना उद्वेग नहीं होता हि जिससे उनके साम्यन्भाव में कोई अन्तर 
थ्रावे; अर्थात्‌ आँखों के सामने अच्छे, चित्ताकर्षक, शुभ एवं पविश्न रूप और 
इश्य आयें अथवा बुरे, अशुभ एवं सलिन रूप और दृश्य आवें; कानों में 
सुरीले, मान बढ़ानेवाले पुव॑ मांगलिक शब्द पड़े अथवा कढ़वे, कर्कश, अप- 
मानजनक एवं अमांगलिक शब्द पड़ें; नाक में सुगन्‍्ध आवबे अथवा दुर्गन्च; 





&पबके द्वित में लगे रहने का खुल्ल।ला आगे स्पष्टीकरण में देखिए । 
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स्वचा को कोसक्ष, सुहावने पुवं पविन्न स्पश आप्त हों अ्रथवा कठिन, असहाय एवं 
मलिन; जिह्ला को स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हों अथवा बेस्वाद; इसतरह सभी 
इन्द्रियों तथा मन के अजुकूल अथवा प्रतिकूल पदार्थों प॒व॑ विषयों की 
प्राप्ति से उनके अन्तःकरण में हर्ष अथवा उद्धेग-जनित क्षोम नहीं होता । 
परन्तु इसका यह तात्पये नहीं है कि ज्ञानी पुरुष को इन्द्रियों के विषयों 
की अनुकूत्नता अथवा प्रतिकूक्नता प्रतीत ही नहीं होती । वास्तव से साधारण 
लोगों की अपेज्ञा तरवज्ञानी को इन विषयों का विशेष ज्ञान होता है; क्योंकि 
उसकी ज्ञान-शक्ति दूसरों की अपेत्ा अधिक विकसित होती हैं । परन्तु वह 
अनुकूलता अथवा प्रतिकृज्ञता का अनुभव करता हुआ जी उनसे विचलित 
नहीं होता । जिनका मन खाम्य-भाव में स्थित हो जाता है, थे अनुहूल-प्रति- 
कूल, अच्छे-बुरे आदि सब हन्हों को भपनी ही प्रकृति का बताव मान्न सम- 
कते हैं, अर्थात्‌ यह जगत्‌-प्रपन्चल उमको अपने ही समष्टि-भाव की प्रकृति श्रथवा 
स्वभाव का खेल जान पढ़ता है--उनकी दृष्टि में अपने से भिन्न द्वैत-प्रपंच 
कुछ रहता दही नहीं । 

जगत्‌ के पदार्थों का वस्तुतः अलग-अलग अस्तित्व सानकर उनके संयोग से 
होने वाले ज्षणिक सुखों मे भ्रासक्ति रखने से दुःख प्रवश्य ही होता है, क्योंकि 
शरीरों से संबंध रखने वाले बाहरी विषयों की अनुकूल्रता-रूप जितने भी सुख 
हैं, उनके साथ ही प्रतिकूल्नता-रूप दुःख क्गः रहता है । अनुकूत्नता, प्रतिकून्षता 
श्रथवा सुख, दुःख आदि इम्दों के जोड़े हैं, श्रतः वे साथ ही रहते हैं और दोनों 
दी परिवर्ततशील एवं श्राने-जाने वाले हैं; इसलिश यदि अनुकूलता के संयोग 
में सुख माना जाता है तो उसके वियोग में दुःख अवश्य हे(ता है। इसके 
अतिरिक्त पहले तो उन सुखों की प्राप्ति के क्षिए पश्मनेक प्रडार के कष्ट उड़ाने 
पड़ते हैं, फिर उत्तरोत्तः अधिक सुख-प्राप्ति की लाल्नप्ता हेती है, और दूसरों 
के अधिक सुखों की ईषों हेती हे, व प्राप्त सुखों के नाश का भय बना 
रहता है, और सुख-भोग के अनंतर उसका दुष्परिणाम भी अ्रवृश्य होता है। 
किर जदाँ अनजुकूज् पदा्थों की झाकांक्षारूप काम उत्पन्न होता है वहां उसकी 
प्रतिक्रियारूप क्रोध अवश्य उत्पन्न हे।ता है (गी० अ० २ श्ज्ञो० ६२), और काम- 
क्रोध अथवा राग-द्वेब ही सब दुःखों एवं बन्धनों के कारण हैं । इन्द्रियों और 
विषयों के संयोग से उत्पन्न हे'ने वाला सुख राजस सुख है, जो पहले तो 
अस्त सा प्रतीत हेता है, फ़िस्तु परिणाम भें जिष की तरह द्वाता है (गी० 
झ० १८ श्लो० ३५), अतः वह वास्तविक सख नहीं हिन्‍्तु दुःख ही का 
जनक है | एक-एक इर्द्रिय के विषय में आसक्ति रखने से सी बन्धम 
३.० 
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ओर दुःख द्वोता है, यह प्रत्यक्ष देखने में आता है। जैसे #ि--हरिय 
आऔर सर की कान के विषय में अधिक अझासक्तित हेने के कारण ये राग 
सुनकर पकड़े जाते हैं; दाथी जैसा मोटा पशु स्पर्श-इन्द्रिय के विषय भ विशेष, 
असक्ति रखने के कारण मादा (स्त्री) के संयोग के भ्रद्बोभन से बंधता है; 
पढंग आंखों के विषय में विशेष श्रासक्ति रखने के कारण अप्लि से पड़कर 
जल्नता है; मछुली जिद्धा के विषय से विशेष आधकत होने के कारण जाद्ष में 
फंसती है; और भरौंशा नासिका के विषय में विशेष आसकित रखने के कारण 
पुष्प की सुरंधि में मस्त होकर उसी में बन्ध जाता है। जब कि एक-एक 
इन्द्रिय के विषय की आसक्ति इतनी दुःखदायक एवं बंधन का कारण होती 
है, तब पांचों इन्द्रियों के विषयों भें झ्ासक्त होने से दुःखों का क्‍या ठिकाना 
है? सारांश यह कि पदाथों के बाहरी संयोग से होने वाले विषय-सुरखों की 
आसकित वास्तव में बहुत दुःखदायक होती है, इसक्षिए विचारवान्‌ पुरुष इनर्मे 
अआसक्ति नहीं रखते । 

यदि सूचम विचार कर देखा जाय तो पता क्षगता है कि पदार्थों के 
बाहरी रूपों में जो सुख प्रतीत होता है बह मी वस्तुत: उन बाहरी नाम- 
रूपों के परिचर्तनशील बनाव का नहीं होता किन्तु उन पदार्थों और भोगने 
वाले दोनों के भीतरी तस्व--सच्चिदानन्द-घन-स्ररूप आत्मा की एकता का 
प्रसाद होता है। जब मन में क्रिसी नाम-रूपाश्मक बाह्य पदार्थ के प्राप्त करने 
अथवा किसी विषय के भोगने की इच्छु। उरपद्च होती हे, तब मन की थृत्ति 
उस इच्छित वरतु को अपने से भिन्न कहीं अन्यन्न से प्राप्त करने के लिए 
बहिरमुख होती है, उस समय उसमें श्रन्वरात्मा के एकस्व-भाव से विमुख होने 
का ज्ञोभ होता है; फिर जब इच्छित पदार्थ प्राप्त होजाता है तब हृचछा पूरी 
होने पर बह पीछी द्ीटकर कुछ काल के ज़िए अन्‍्तरात्मा की एकता में 
विश्वाम करती है और ततथ डस एकाग्रता क्री शान्ति का आनन्द अनुभव करती 
है, जिसको वह अज्ञानवश पदार्थों के बाहरी संयोगों का सुख मानती है। 
तात्पर्य यह कि इन्द्रियों के विषयों भ॑ कोई स्वतन्त्र सुख नहीं है, हिन्तु उनमें 
प्रतीत होनेवाल्ा सुख सबके एकत्वभाव यानी श्रन्वरात्मा (वास्तविक अपने आप) 
के ही आनन्द का आभास है | वास्तव से आझाननद-स्वरूप एक आत्मा ही है 
जो सबका अपना-आप है । 

इसके झतिरिक्त इन्द्रियों में त्रिषय भोगने की शक्ति भी सबके एकत्व- 
भाव झननद-स्व॒रूप शात्मा के प्रधाद से ही होती है । इस पर एक दृष्टान्त 
नमुने के तौर पर दिया जाता है-- 
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एक बादशाह अथवा धन-कुब्रेर के पास कर्पनातीत भोग्य पदार्थ उपस्थित 
हैं। राजि का समय प्राय: सभी इन्द्रियों के विषय-भोगों के लिए विदोष 
अलुकूत्ष होता है। अस्तु, विक्लासिता की संपूर्ण सामप्रियों से सजे हुए और 
ऋतु के अनुसार ठंडे अथवा गरम हे! सकने वाले महल भें, घिजली के 
देदीप्यमान प्रकाश में, रूपवती युवतियों के हाव-भाव-कटाक्ष युक्त नाच, गायद 
वाश और अपने गुण-कीतेन की कविता आदि से वह प्रफुक्लित हे! रहा है; 
अवन विविध प्रकार की मनोमुस्थकर सुगल्धियों से महक रहा है, जिसमें चह 
उन रमशियों से घिरा हुआ भांति-भांति के स्वादिष्ट भोजन ओर मादक पीने 
के पदार्थों का स्वाद लेता हुआ उनसे तरह-तरह केपघिलास करता है। सारांश 
यह कि सब प्रकार के बढ़िया से बढ़िया भोग उसे आप्त हैं--- जरा-सी भी 
कसर नहीं है। दीन-दुनिया की डसे कुछ भी खबर नहीं है | ऐसे अनुपम भोग 
भोगते हुए चार या छः घंटे बीत जाते है; नींद आने कगती है। वह 
कोशिश करता है कि नींद को रोके परन्तु नहीं रुकती। युवतियां विनय करती 
हैं कि “हुजूर | नींद क्‍या लेते हैं, जरा इधर तो देखिए। एक नाज़नों नहें 
सजे की गज़ल और एक नया नाच पेश करती है, उसे तो एक नज़र बकश 
दीजिए” । परन्तु 'हुजूर! को अब ये ऐशो-झाराम कुछ भी भअच्छे नहीं त्वगते। 
वह उन सबके बीच मे नींद के खुरौटे लेने क्षगता है। जब कोई छेड़ता 
है तो कहता है कि थोड़ी देर सुके नींद ले लेने दो, फिर तरोताज्ञा द्वाकर 
मोज़ उडाबेंगे। आखिर “जहँपनाह” जींद की गोद मे पनाह लेते हैं। सुबदद 
हेने लगता है, “सैरयी? का समय है। जाता हे, परन्तु “हजूर” अभी नहीं 
जागते हैं। उन्हें जगाने की किसी में हिम्मत नहीं हे--खफ़ा हेने का डर 
ह-.क्योंकि नींद से जागना बहुत ही बुरा कगता हे कुछ समय बाद प्राकृतिक 
चेग उसे जगाते हैं। यथपि सुस्ती तो छा हुईं है ओर पिर में दर्द सी है, 
सो सी जिषयों की भासक्ति फिर उस तरफ़ खींचती है और पहले की तरह राग- 
रंग होने ख़गते हैं, परन्तु थकावचट के असर से पहले वाज्ला लुप्फ़ नहीं रहता । 
थोड़ी देर बाद सूर्य-भगवान्‌ का प्रकाश रंग फीका करने में मदद देता है। 
लाचार जह्सा बस़ौस्त होता हे और “हुजूर” को दिनभर लम्बी तान कर 
पड़े रहना पदुता है। जब शाम तक नींद लेकर बह तरो-ताज़ा हो जाता है 
तब बूसरी रात को फिर विश्वास करने के योग्य होता है। 

यह दुष्टान्त कोरी कछएपना नहीं है, किन्तु जो क्ञोग इस तरह की विल्ञासिता 
करते हैं, उनका प्रत्यक्ष का अनुभव है। इस प्रत्यक्ष के अनुभव से थह स्पष्ट है 
कि वास्तव में पदार्थों के बाहरी रूपों के नाना विधि के भोगों में सुख नहीं है, क्योंकि 
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यादि डनमें सुख होता तो उनसे थकावट न आती और उनको छोककर नींद 
लेने की इतनी आसुरता नहीं होती और त नींद लेने से झाराम और 
तरोताज्ञापन ही प्राप्त होता। 

केवल्न विषय-भोगों की विज्ञासिता में ही नहीं, किस्तु बाहरी माम-रूपों 
की प्रथकृता को सच्ची मानकर भेद-बुद्धि से किये जाने वाले सभी ब्यवद्दारों 
में--चाहे ये धार्मिक एवं सांप्रदायिक कमंकाणड, यज्ञानुष्ठान, सन्ध्या-वन्दन, 
ध्यान, जप, तप, पूजा, पाठ, प्राणायाम, भजन, कीर्तन, शास््राध्ययन, तीर्था- 
टन, दान, पुण्य, घत, उपवास आदि हों, अथवा किसी वर्ण पूवं आश्रम के 
विविध प्रकार के व्यवसायों के काम-घंधे हों, अथवा अन्य किसी भी तरह के 
शारीरिक एवं सानसिक व्यापार हों--डन सबसें, थकावट, अरुसि, विमनस्कता 
एवं व्याकुलता झादि श्राये थिना नहीं रहते और वह थकावट तथा 
ब्याकुलता आदि तभी दूर होते हैं जब कुछ समय तक गहरी नींद लेकर श्रान्तरिक 
एक्रव-भाव में स्थिति कर ली जाती है। 

गहरी नींद अथांत्‌ सुचुत्ति अवस्था सें सुख झथवा आराम मिलने का कारण 
यह हैं कि डसमे बाहरी इश्य के सारे भेदभाव कुछ काछ के लिए पमरिटकर 
परम-सुखरूप आन्तरिक एकत्व-भाष में स्थिति हो जाती है, और वह अवस्था झेँचे, 
नीचे, पविश्र, मल्तिन, छोटे, मोटे सभी प्राणियों के लिए एक समान आननद- 
स्वरूप होतीं है, अर्थात्‌ उल अवस्था का जितना शआानन्द एक घिद्वान्‌ ब्राह्मण 
को और महत्लों में सोने वाले एवं मखमल्न आदि के कोमत विस्तरों पर लेटे 
हुए एक सम्नाट्‌ को होता है, उतना ही पथरीली भूमिपर, एवं गेदगी में पड़े 
हुए एक मज़बूर एवं अछूत-चमार अथवा भेगी को द्वोता ढे और उतना ही 
अन्य देहघारियों को होता हैं । सारांश यह कि उस अ्रवस्था सें किसी की कोई 
विशेषता नहीं रहती, किन्तु पूर्ण एकता अथवा समता हेती है (बहदा० उ० आअ० ४ 
श्रा० ३ मंत्र २२)। यही कारण है कि जब बाहरी सेदभाव के घ्यवहारों में 
थकावट अआादि आकर वे दुःखदायी प्रतीत होने कगते हैं, तब उनसे निदृत्त होकर 
पूर्ण खुख-रूप सुधुप्ति अवस्था के एकल्व अथवा साम्य-भाव में प्रविष्ट होमे (नींद 
लेने) की स्वाभाविक प्रद्कत्ति होती है; और जब उस सुघुष्ति अवस्था की आन्तरिक 
एकता में स्थिति हो जाती है तभी सुख-शान्ति सिलती है, और यही कारण है 
कि उसमें प्रविष्ट होने पर फिर उसे छोड़ने को जी नहीं चाहता एवं दूसरे सारे 
बिषय भोग उस ग्रानन्द के सामने तुच्छु प्रतीत हेते हैं| उस भ्रान्तरिक एकता 
के आनन्द फी प्राप्ति होने पर बाहरी भेदभाव के ब्यवहारों की प्रतिक्रिया-जन्य 
जो थकाचट और दुःख होते हैं, वे शान्त हे जाते हैं और उसी आझान्तरिक 
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एकत्व-भाव के आनस्द की प्रासि करके प्राणी फिर बाहरी व्यवहार करने के 
योग्य होते हैं। तात्पर्य यह कि मन भीतरी एकत्व के आनंद का कुछ भंश 
लेकर बाहर बझ्राता है ओर बाहरी विषयों में डसे खचे करता हे, ओर जब वह 
उस आनंद को खर्च कर चुकता है, तब फिर उसे अंदर से आनन्द खाना 
पड़ता है ओर तब फिर से वह बाहरी विषयों में बतने के योग्य होता है। 
जिस तरह बालक अपनी माता की गोद से श्रक्नय होकर खेलता है और 
खेक्षते-खेज्नते जब थकाचट झाती है तब चह पीछा अपनी माता की गोद में 
जाकर लेट जाता है झ्लोर उसका स्तन-पान कर के जब ताजा हो जाता है, तब 
फिर खेलने योग्य होता है; उसी तरह मन गहरी नींद (सुधुप्ति) की अवस्था 
के झाज्तरिक एकस्व-भाव झथतवा प्रकृति माता की साम्यावस्था-रूप गोद से 
निकल कर जापत्‌ भ्रवस्था के बाहरी विषयों में बतेता हुआ जब भीतर से 
लाई हुईं आनंद की पूंजी को खचे कर देता है, तब थक जाता है; और फिर 
सुषुप्ति (गहरी नींद) की अवस्था में प्रकृति साता की साम्यावस्था-रूप 
( आरतरिक एकता की ) गोद में कुछ काञल्न के लिए विश्वाम कर के जब उसके 
आनंद से आनंदित हो जाता है, तब पुनः बाहरी विषयों में वतेने के योग्य 
होता है। 

इस भत्यक्ष के अनुभव से स्पष्ट है कि बाहरी नाम-रूपाध्मक भिन्नता के 
विषय-भोगों तथा अन्य व्यवहारों में वस्तुतः कोई सुख नहीं है, किन्तु उनमें 
जो सुख ग्रतीत हाता है वह सबके भीतरी एकत्व-भाव के आनन्द का आभास 
(प्रतिथिग्ब) सान्र है; इसलिए पदार्थों के बाहरी नाम-रूपों के संयोगों में सुख 
मान कर उनमें आसक्ति करने श्र्थात्‌ उनमें उल्लके रहने से दुःख द्वाता हे । 

इस विधेचन में सुषुप्ति (गाढ़ निद्धा) की अवस्था को जो आनंदरूप एवं 
भाननद का केन्द्र बताया है उसका यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि “नींद 
लेने में ही सच्ची एवं स्थायी सुख-शान्ति होती है, अतः सब विषय-भोग 
तथा अन्य ब्यवहार छोबड-छुाडकर दिन-रात नींद में ही पड़े रहना चाहिए; ?! 
क्योंकि यद्यपि सुघुष्ति अवस्था मे सारे बाहरी स्रेद-भाव मिट कर प्रकृति की 
साम्यावश्था-रूपी एुकस्व-भाव में स्थिति होती हे और शरीर, इन्त्रियां मन, बुद्धि 
आझादि की शथकता के सभी भाव उनके कारयारूप अब्यक्त प्रकृति में विश्राम 
ले लेते हैं, तब कुछ काश के लिए सब भिन्‍नताएँ मिट जाने से एकता का 
आनन्द तो अवश्य प्राप्त होता है, परण्तु वहां अर्थात्‌ सुघुप्ति अवस्था में अपने- 
आप पअ्रर्थात्‌ सर्वान्तर्यामी आत्मा अथवा सबकी एकता का, ज्ानपूतेक अलज्ुभव 
नहीं होता, किन्तु अपने वःसतविक स्वरूप के अक्लान अथवा अश्यकार का 
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आवरण बना रहता है, इसलिए नींद का सुख तामस साना गया है (गी० 
झ० $८ श्लो० ३७), जो नींद झाने से पहले ओर मींद खुलने के बाद 
नहीं रहता। 

सुधुच्ति अवस्था जाग्रत और स्वप्न दोनों अ्रवस्थाओं की कारण हैं, झततः 
जआाग्रतू और स्वप्न भ्रवस्थाओं के प्रपंच का आविभाव (डस्पत्ति) सुषुप्ति अवस्था 
से होता है और उसी में उसका तिरोभाव (क्वय) हो जाता है। जब जाप्रत्‌ 
और स्वप्न अवस्थाएँ सुषुप्ति से आविभृत होती हैं तथ डस एकसत्व-भाव की 
अवस्था के सुख से संयुक्त रहती हैं; फिर जब सेद-भाव की आसक्ति-युक्त ब्यवहारों 
में डल सुस्त का व्यय हो जाता है और एकरव-भाव से विमुखता-जन्य क्लेश दबाते 
हैं, तब उस दुःख को मिटा कर सुखी होने के लिए फिर से एकत्व-भाव की 
सुष्ति अवस्था में जाने की आवश्यकता होती है। इसतरद सुघुध्ति अवस्था से आना 
और उसमें जाना बना रहता है। इसलिए यद्यपि .जाग्रत्‌ झौर स्वभ के बाहरी 
द्वैत-प्रपंच की अपेक्षा सुशुस्ति अवस्था में एकस्व-भाव के विशेष सुख का अनुभव 
होता है, क्‍योंकि वहां द्वेत-प्रपंच कुछ काख के लिए दब जाता है, परन्तु द्वैत- 
प्रपंच सर्वंधा मिट नहीं जाता, अर्थास्‌ वहां “एक में अनेक और झनेकों में एक”? 
का ज्ञान नहीं होता, झतः वहां सश्चा भौर प्रकत्षयय सुख नहीं हे। सच्चा एवं 
अक्षय खुख तो जाग्रत अवस्था में ही सार्विक ज्ञान द्वारा अखिल पिश्व की एकता 
का पूर्ण रूप से अनुभव कर लेने से होता है। सारांश यह कि साल्विक शान 
से सबकी एकता के निश्चयपूर्वक विषयों को चथायोग्य भोगते हुए सी उनसे 
जो सुख प्रतीत हो, उसे बाहरी पदाथों के संयोग से उत्पन्न हुआ न समझकर 
सबके अ्स्तरात्मा अथास सबके एकत्व-भाव यानी सबश्चिदानन्द-स्वरूप अपने-आप 
के आनन्द का आभास समझने ही से यथार्थ सुख होता है । 

जबकि सुधुप्ति अवस्था में जाप्रत और स्वश् के द्वैत-अपंच कुछ समय के लिए 
तमोगुण में दृब जाने से भी हतना सुख होता है कि जिसके असाद से जागभत्‌ 
और स्वच्न अवस्थाएँ भी सुख-रूप प्रतीत होती हैं, तब सबकी एकता के वास्त- 
विक अथोत्‌ साल्विक ज्ञान की स्थिति के सुख का तो कहना ही क्‍या ? वह 
तो अकथनीय है । 

यदि पदार्थों के बाहरी रूपों में वास्तविक सुख होता तो अलुकुक्षता और 
प्रतिकूद्कता का भ्रश्न ही नहीं उठता, किन्तु सभी अतस्थाओं म॑ उनसे 
सुख होता; पर ऐसा होता नहीं हे। किसी अजस्था में कोई पदार्थे बहुत लुख- 
दायक प्रतीत होता है, दूसरी किसी अवस्था म॑ वद्दी पदार्थ घोर दुःखरूप हो 
जाता है । कोई भी सांसारिक पदाथे अपनी बाहरी नाम-रूपात्मक पृथकृता के 
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भाव में खुखदायक अतः प्यारा नहीं हवा, किन्तु उसमे प्यारापन अ्रन्तरात्मा 
यानी सबके अपने-आप के एकत्व-भाव का द्वे/ता है | ख्ली के लिए पति और पति के 
लिए स्त्री, माता-पिता के लिए पुत्र ओर पुत्र के लिए माता-पिता, इसी तरह कुटुम्बी 
एवं संबन्धीजन, धन, सम्पत्ति, राज, समाज, विद्या, बुद्धि, मान, प्रतिष्ठा, बसे, कमे, 
लोक, परक्नोक, देह, इन्दियाँ, यहां तक कि हेश्वर ओर मुक्ति आदि जितने भी सांखा- 
रिक एवं पारसाधिक विषय हैं, वे सब आत्मा यानी अपने-ध्ाप (सब की अन्तरात्मा) 
के लिए भ्रच्छे ल्वगते हैं, अर्थात्‌ जिस-जिसके साथ अपनी अनुकूलता ओर 
झपनी एकता का अनुभव हेता है वही पदार्थ सुखदायक प्रतीत हे।ता है, और 
जब वह अपने लिए भझनुकूल नहीं होता ओर अपने से बिक्कवग माना जाता है 
तब ठस में प्यारापन नहीं रहता, ओर न उससे खुख ही हेता है; किन्तु उल्दा 
द्वेष हेकर दुःख हेता है (बृहदा० उ, अर० २ आ० ४)। इसलिए प्रारमज्ञानी 
समत्व-योगी सांसारिक पदार्थों की घथकता के बाहरी नाम-रूपों को एक दी 
सम भ्ात्म-तत्त (सबके अपने-आप) के अनेक रूप अनुभव करता हुआ इनिद्रयों के 
विषयों को अआासक्ति रहित हेकर विधिवत्‌ भोगता है और सब प्रकार के सांसारिक 
व्यवहार यथायोग्य करता हैं ओर उनकी अनुकूल्षता-प्रतिकुल्वता में सम रह कर किसी 
से राग श्रथवा द्वेष नहीं करता; तथा काम-क्रोधष# आदि के वेगों से विचलित नहीं 
हे।ता । उसकी दृष्टि सब नाम-रूपास्मक शरीरों की असली एकता पर रहती है, अतः 
वह प्रथकूता के सारे इन्द्रों से परे हे'कर एकता के. परह्म-भाव से सारे भूत-प्राणियों 
को अपना ही रूप अनुभव करता ह ओर सबके हित के लिए जगत्‌ के सब प्रकार के 
ब्यवहार उनके स्वामी भाव से करता हुआ इसी शरी₹ में सच्चे एवं अ्रक्षय सुख के 
भण्डार बह्मनिर्वाण-पद में स्थित रहता है। मनुष्य-जन्म उसी का सार्थरू है, जो हस 
तरह स्वेभूतास्मेक्य-ज्ञान से, श्रनुकूल-प्रतिकूल, सुख-दुःख, काम-क्रोध, राग-दवेष 
आदि दइन्द्रों में सम रहकर व्यष्टि ओर समष्टि की एकता के अ्रनुभव से सब 
लोगों के द्वित के लिए जगत्‌ के व्यवहार करता हुआ अपने सब्िदानन्द 
ब्रद्मगभाव में स्थित रहता है । जो बाहरी नाम-रूपों की मिन्नताओं मे 


््‌ 


जितनी ही कम आसक्तित रखता है ओर सबकी आत्तरिक एकता में जितना 





#कराम-क्रोध आदि के चेगों का अन्तःकरण में उत्पन्न हेनना तो स्वाभाविक है, 
परन्तु ज्ञानी के अन्त;करण में वे वेग पानी के ऊपर लझ्ीर खींचने की तरद हेते 
हैं अधीत्‌ उत्पन्न होते ही शान्त हो जाते हैं; अथवा वह उनका इस तरह सदुप्योग 
करता है कि उनसे कोई अनर्थ नहीं होता, ड्िन्तु उह्ट/ लोक-दविव होता है| तात्पर्य 
बह कि छानी के झन्तःकरण में हृतका बियर पत्नटकर अस्त हो जाता है | 
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ज्यादा विश्वास रखता है झ्थवा जितना ही अधिक श्रन्तःकरण को लगाये 
रखता है, उतना ही अधिक यह ब्रह्मनिरवाण-रूपी मोक्ष के निकट पहुँचता है। 

श्कोक २२ वें मे “सर्वेभूतहिते रत:” श्र्थात्‌ सब भूत-प्राणियों के हित में 
खगे रहने का वाक्य अध्यनल्त महत्वपूर्ण और विचारणीय है। आधिभौतिक 
सुख-बाद के पंडिस छोग अथात्‌ भौतिक सुखों को ही सब कुछ साननेवाले 
विद्वान्‌ ्ञोग “अधिक जोगों के अधिक सुख” के सिद्धान्व को ही कर्तवब्यत्ता 
एवं नीतिमत्ता की पराकाष्टा मानते हैं। यद्यपि साधार्णतया यह सिद्धानत समाज 
की सुब्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके आचरण से जनता फी 
आवश्यकताओं की पूति और उसके अनेक प्रकार के कष्टों की निबृत्ति में बहुत 
कुछ सहायता मिलती है, इसलिए इसका आचरण करना ठीक है; परल्तु यह 
सिद्धान्त सर्वथा निर्दोष एवं पूर्ण नहीं है। इससे कहें प्रकार के दोष एवं ब्लटियों 
हैं। प्रथम तो भौतिक दृष्टि से ''अधिक क्लोगों? का और उनके सुख की अधिकता 
एवं न्‍्यूनता का निर्येय होना दी असंभय है; क्योंकि सब देशों के सब लोगों की गणना 
करके, किसको किस बात से सुख और किसको किस बात से दुःख होता है, इसका 
पवा द्वगाना झशकक्‍्य है। इसी तरह “शभ्रधिर सुख” का सी निश्चय होना अशक्य है; 
क्योंकि सुख का कोई निश्चित माप अथवा तोल अथवा मात्रा नहीं है कि किसी 
विशेष माप, तोल अथवा मात्रा को सबसे अधिक मान लिया जाय। सुख, मन 
की एक प्रनुकूक चेदना है, जो सदा एक-सी नहीं रहती । किसी को किसी 
समय किसी विषय में अनुकुत्नता प्रतीत होती है, दूवरे व्यक्ति को, अ्रथवा दूसरे 
समय (उसी व्यक्ति को), डसी विषय म॑ प्रसिकूलता प्रतीव होती है । एक व्यक्ति 
को थोढ़ा भी मुख बहुत प्रतीत होता है, और दूसरे व्यक्ति को बहुत सुख भी थोड़ा 
प्रतीत होता है; और जहां बाहरी अथवा शारीरिक सुख प्रतीत होता है वहां भीतरी 
अथवा मानसिक दुःख हो सकता हैं| उसके अतिरिक्त, व्यक्तियों की संख्या और 
सुख की मात्रा का निश्य वतेतात काल ही को लदय करके किया जायगा, 
आऔर प्सा करने से वर्तमान में जो सुख है, वह भविष्य में भी खुख-रूप ही 
रहेगा या नहीं, एवं भविष्य में होने वाले व्यक्तियों के लिए वर्तमान का 
सुख, सुख-रूप होगा कि नहीं, अथवा वतंम्तान से अधिक होगा अथवा न्‍्यून 
होगा--इस्यादि बातों का कुछ भी निश्चय नहीं हो सकता। इस तरह के कहे 
दोष “अधिक ज्लोगों के श्रघिक सुख ” के सिद्धान्त मे हैं।इसलिए भगवान्‌ ने 
“अधिक क्ोगों का अधिरू सुख” के सिद्धान्त को आदर्श नहीं माना है; किन्तु 
डससे आरो बढ़कर “'सर्वभूवहिते रता;” के निर्दोष एुवं पटल पिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया है । 
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सुख झर हित से बढ़ा अन्तर है। सबका हैत अथवा सबकी सक्षाई 
_करने भर सबको सुख देने में बहुत फ्रकं है | हित तो सदा-स्वदा सुखदायक ओर सबको सुख देने में यहुत फ्रकं है। हित तो सदा-सर्वदा सुखदायक 
होता है परन्तु सुख सदा-लवंदा हितकर नहीं होता अ्रथाव्‌ हित से कभी 
किसी को दुःख नहीं होता परन्तु सुख से अहित हो सकता है । साभारण- 
“जया क्लोगों को सुख पहुँचाने के तीन सुख्य प्रकार हो सकते हैं--- (१) शरीर 
को नाना प्रकार के झाराम देने के ल्विए भांति भांति के आधिभौतिक सुखों का 
झायोजन करना, (२) मन की प्रसन्नता के ल्विए ज्ञोगों के साथ प्रेम और आदर का 
चर्ताव करने तथा पठन-पाठन, खेल्न-तमाहो एवं दास्य-विनोद की व्यवस्थाएँ करने 
आदि विविध प्रकार के आधिदेणिक सुखों का आयोजन करना और (३) आरिसिक 
शाह्ित के लिए दाशनिक शिक्षा एवं उपदेशों आदि द्वारा तथा उपासना एवं 
योगाभ्यास के साथनों आरादि द्वारा आध्यात्मिक खुख-प्राप्षि के साधन करना | 
इनमें आधिभौतिक झौर आधिदेविक सुख प्रतिक्षण परिवर्तनशीक्ष पु उत्पत्ति- 
नाशवान्‌ होते हैं और उनके साथ ही उनकी प्रतिक्रिया (0०8००07) भी 
ज्ञगी रहती है यानी उनके परिणाम में दुःख होता है । आध्यात्मिक सुख में 
यद्यपि ये दोष नहीं हैं, परन्तु उप्तम शारीरिक और मा ,सिक सुखों का तिरस्कार 
होता है और मन की बृत्ति आत्मा अथवा परमात्मा मे ठहराने में पहले कष्ट 
होता है और जब-जब वह बृत्ति बहिमुंख होती है तब-तब विक्तेप होता है। 
परन्तु हित वह है कि जिसमें डपरोक्त दोष और त्रटियां नहीं होतीं और जिसमे 
पहले अथवा पीछे कोई क्लेश अथवा विपरीत परिणाम नहीं होता । 

सुख और हित का अन्तर समम्भने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान 
देना चाहियेः--भूखों के लिए नानाप्रकार के स्वादिष्ट पकवान और प्यासों के 
लिए बर्फ सहित ठण्डे पानी अथवा शर्बंत झादि का प्रबन्ध करना, वरख्रहीन 
ब्लोगों के लिए बढ़िया कीमसी वस्त्र बनवा देना, गृहद्दीन ल्लोगों के ज्षिए सब प्रकार 
के ऐशो-आआाराम के साधनों से सुसज्जित विशाल भवन बनवा देना, निर्धनों को घन 
देना और सर्वसाधारण के मनो-विनोद के ल्लिए हास्य-विनोद, खेल्न-तमाहे, सेर-सपाटे 
के साधन कर देना आदि आयोजन भ्रवश्य ही सुखकर हेते हैं, परन्तु ये सदा 
हितकर नहीं द्वाते, क्योंकि इनसे उच्चमहीनता, विद्वासिता, अमीरी और परा- 
वल्लम्बन के भाव बढ़ते हैं, तथा लोगों का रहन-सहन बहुत खर्चील्ना द्वाजाता है। 
इसके सिवाय खान-पान, रहन-सहन, ऐशो-झाराम एवं मनो-विनोद भादि के 
खामान नित-नये एक-दूसरे से बढ़कर बनते रहते हैं, इसल्लिए इन साधनों से 
छोगों के जीवन की आराधवश्यकताएँ एवं विज्ञासिता दिन-दिन बढ़ती रहती हे 
जिनका कभी अन्त नहीं आता ओर जिनसे कमी तृप्ति नहीं हाती, न कभी 
३३१ 
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सल्तोष ही द्वाता है। इस प्रकार के विज्ञासी जीवन से अनेक प्रकार के रोग 
उत्पन्न हेसे हैं तथा आकस्मिक दुर्घटनाओं की दिपत्तियोँ भी झती रहती हैं । फिर 
डन रोगादि के प्रतीकार के लिए चिकित्सा आदि का प्रवन्ध करना झोर विपत्ति- 
निधारक आयोजन करके दुःखियों की सहायता करना ग्रावश्यक होता है; परन्तु 
दे झायोजन भी (कुछ हद तक) लुखकारक ही हे।ते हैं->-हितकारक नहीं हे।ते; क्योंकि 
रोशों की चिकित्सा के लिए जो अस्पतात्न आदि संस्थाएँ हे।ती हैं उनसे यद्यपि 
झाराम मिक्षता हे और विपत्ति-निवारक संस्थाओं से यद्यपि लोगों को विपत्तियों 
मैं. सहायता मिलती है परन्तु उनसे जनता के रोग और विपत्तियोँ मिट नहीं 
जाती, किम्तु जब तक रोगों और विपत्तियों के उपरोक्त कारण बने रहते हैं, 
तय तक ये दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं । इसीतरह ज्ञोगों की ज्ञान-वृद्धि 
झादि के किए विद्याध्ययन की व्यवस्थाएँ करना तथा श्रात्मिक सुख के क्षिए 
झात्म-ज्ञ।न की शिक्षा तथा उपदेश भादि की व्यवस्थाएँ करना श्रादि सुखक्रारक 
झवश्य होती हैं, परन्तु ये भी सदा द्वितकारक नहीं होतीं; क्योंकि दुष्ट प्रकृति के 
खोगों की विद्या ओर ज्ञान, उनके अत्याचारों में सहायक हे। सकते हैं ओर 
अब्यावहारिक भात्म-ज्ञान से समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हेती है (इस अध्याय 
के छोक १ से १७ तक के स्पष्टीकरण में ए० २२६-२२७ देखिए) । 

परन्तु ज्ञोगों का हित करने में इस प्रकार एकांपी एवं दोययुक्त सुखों के 
आयोजन नहीं हे।ते । “सर्वभूतहित” के सिद्धान्त के आधार पर समाज की इ्यत्रस्थः 
करने में ज्ञोगों को अपनी-शझ्पनी योग्यता के कामों में लगाये रखकर उन कामों 
द्वारा एक-दूसरे के जीवन के लिए अआ्रावश्यक सामग्रियां यथायोग्य प्राप्त हेने का 
प्रबन्ध रहता है और साधारणतया, परिस्थिति के अनुसार, सादे खान-पान, सादे 
रहन-सहन तथा सादे मनो-विनोद के साधनों में सनन्‍्तुष्ट रहने, तथा इन्द्रियों के भोगों 
में संयम रखने द्वारा शरीर को भारोरय, सुदद एवं सहनशीलद्ध तथा भ्रन्तःऋरण को 
शुद्ध, शान्त और प्रसन्न बनाये रखने का स्वभाव बनाया जाता है, जिससे विल्लासिता 
न बढ़े श्रार उस विज्ञासिता से उत्पन्न हेने वाले नाना श्रकार के दुष्परिशाम एवं 
डपद्गव न हों, किन्तु सब कोई स्वावल्लम्वन एवं शान्ति-पूत्ंक जीवन-यात्रा करते हुए 
अपनी सब प्रकार की उन्‍नति करने भ झम्नप्तर हेते रहें । विद्याध्ययन सदाचार 
की शिक्षा-सद्वित कराया जाता है, ओर पग्रात्म-ज्ञान का अभ्यास व्यावहारिक 
विज्ञान सहित कराया जाता है, जिनसे सबकी भलाई हे!ती है । इस प्रकार 
“सर्चेभूतद्ित” के सिद्धान्तानुसार आचरण करने में किसी विशेष व्यक्ति, 
समाज अथवा ब्यक्तियों की संख्या को झअथवा क्लिसी विशेष प्रकार के सुख 
को महत्व नहीं दिया जाता, किन्तु शआ्ध्मोपस्य-बुद्धि से सबके साथ पूर्व-बर्णित 
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समता का वर्ताव किया जाता है, अथोत्‌ सबको एक ही झआत्मा--अपने झाप 
के अनेक रूप जान कर सबके साथ यथायोग्य साम्य-भाव का व्यवहार किया 
जाता है । किसी भी प्राणी से वर्ताव करते समय अपने-प्राप को उसकी 
स्थिति में रखकर फिर उसके सुख-दुःख आदि की वेदनाश्रों का अनुमान 
करना हे।ता है, अर्थात्‌ यद्द विचारना द्वाता है कि यदि में उसकी स्थिति में 
होता और मेरे साथ इस तरह का वर्ताव किया जाता तो मुझे वह केसा 
लगता और उस वर्ताव का वर्तमान और भविष्य में मुझ पर कया प्रभाव 
पढ़ता ? इस तरह आस्मोपम्य-बुद्धि द्वारा विचारपूवेझ सबके साथ उपरोक्त समता 
का वर्ताव करने से किसी का अहित नहीं हेतता श्रौर न उसका दुष्परिणाम 
ही होता है। 

इस प्रकार समष्टि-भाव से, वर्तमान और भ्रत्रिष्य पर दृष्टि रखते हुए, ताक्विक 
विचारपूर्वक जो व्यवद्ार किया जाता है, उससे यदि किसीको प्रत्यक्ष में थोड़ा या 
बहुत सुख न भी हे! तो उससे किसीको दुःख तो वर्तमान में या भविष्य में 
अवश्य ही नहीं होता । इसलिए सूक्षमदर्शी, तश्वज्ञानी समत्वयोगी का 
ल्चय सबके हित करने का रहता हे और गीता मे भगवान्‌ ने अनेक स्थत्रों 
पर सबके हित में लगे रहने का ही उपदेश दिया है। 

श्कोक १८वें में वशित साम्य-भाव के जिषय में अआज-कल बहुत विधाद चल 
रहा है। एक तरफ़ उदार विचार के ज्ोगों का कहना है कि भगवान्‌ ब्राह्मण, 
चाण्डाल, स्त्री, पुरुष, भले, घरे, पशु, पक्षी आदि सबके साथ समता के 
वर्ताव करने का उपदेश देते हैं; और दूसरी तरफ़ रूढ़ियादी क्लोगों का कहना 
हे कि इस श्ज्ञोक में “समदर्शिन:” वाक्य है, इसका स्पष्ट अर्थ समता 
देखना है, न कि समता का वतोव करना। अब विचार यह करना हू कि 
भगवान्‌ का अभिप्राय सबसमें समता देखने मात्र ही का है या जैसा देखे 
डसीके अनुसार वर्ताव करने का सी दे। यदि समता के वर्ताव का यह 
तात्पये हो कि जो वतांव एक सदाचारी विद्वानू बआाह्राण-गुण सम्पन्न व्यक्ति के 
साथ किया जाय, वही एक तमोगुण-प्रधान मूर्ख पृवं उजडु व्यक्ति के साथ, 
और वही एक पशु के साथ किया जाय, और जो वतीब एक सज्जन के 
साथ किया जाय, वही दुरजन के साथ किया जाय, और जो वर्ताव स्त्री 
के साथ किया जाय, वहो पुरुष के साथ क्रिया जाथ, तब न ते ऐसा 
बन सकता है और न कोई समझदार पुरुष इस तरह के समता के वताव का 
समर्थन ही कर सकता है; क्योंकि वास्तव में यह समता का बर्ताव नहीं, क्िस्तु 
विषसता का वर्ताव है। समता का चंतांव ते यह दे क्रि सलिन्‍न-मिन्‍न प्रतीत 
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देने वाले सारे शरीरों को एक ही आत्मा अथवा परमात्मा अथवा सबके अपने 
आप के अनेक रूप समझते हुए जिस शरीर के गुणों की जैसी योग्यता हो और 
जैसा आपस का संबन्ध हो, उसीके अनुसार उसके साथ व्यवहार किया जाय ) यदि 
शरीरों के गुणों की योग्यता के अनुरूप वर्ताव न होकर उसके विपरीत वर्ताव होता 
है तो वह समता का वर्ताव नहीं, किन्तु विषमता का चर्ताव है। जिस तरह---ल- 
स्वगुया की प्रधानता के कारण आद्याण माने जा ने वाले सदाचारी विह्वान्‌ के शरीर 
की योग्यता ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा एवं सदुपदेशादि द्वारा ल्लोक-सेवा करने 
की होती है, भ्रतः उस शरीर को सर्वात्मा>परमात्मा का एक सत्वगुण-्प्रधान रूप 
एवं समाज का एक उपयोगी तथा आवश्यक झग समझ कर उसकी सास्विक 
बकोक-सेवा के अनुरूप आदर-पूर्वक उसका सस्कार करना, सास्विक भोजन, उपयुक्त 
बस्तर, स्थान एवं विद्याष्ययन आदि के साधनों द्वारा उसकी शारीरिक एवं 
मानसिक आवश्यकताएँ पूरी करने में सहायक होना, उसके योग्य समता का 
बताव है; और तमोगुण की प्रधानता के कारण चाशइाक्ष माने जाने वाले एक 
अशिक्षित ब्यक्ति की योग्यता अपने शारीरिक श्रम द्वारा मज़दूरी करने अथवा 
मेंला साफ़ करने आदि लोक-सेवा करने की होती है, शत; उसे भी उसी तरह 
सर्वात्मा-परमास्मा का एक तमोगुण-प्रधान रूप एवं समाज का एक उपयोगी 
तथा आवश्यक अंग समझ कर उसके साथ प्रेम करना, उसका तिरस्कार अथव! 
उससे छणा कदापि न करना, किन्तु उस पर अनुअद्द रखना तथा उस्र तम- 
प्रधान शरीर और उसके शारीरिक परिश्रम की स्थूत्र ल्लोक-सेवा के अनुरूप, 
शरीर को सुदद रखने वाले मोटे भोजन, वस्त्र तथा सादे रहन-सहदन आदि के 
साधनों द्वारा डस्रकी प्राकृतिक झ्रावश्यकताएँ यथायोग्य पूरी करने मे सहायक 
दोना और उसकी सब प्रकार की डनन्‍नति करने में सहायता और सहयोग देना, 
डसके योग्य समता का जर्ताव हैं। गाय के शरीर में यद्यपि मनुष्य शरीर की 
झपे्या तसोगुण की प्रधानता होती है, परन्तु अस्य पशुझों की अपेक्षा उससे 
कुछ सध्वगुण अधिक होता है, अतः अन्य पशुओं की अपेक्षा वह पतिश्र, 
आद्विंसक एवं विशेष क्लोकोपकारी फ्छु है; उसको भी सर्वोत्मा>परसाध्मा का 
पक विशेष रूप एवं क्लोकोपयोगी आवश्यक झग समझ कर उस शरीर की 
झावश्यकता और उपयोगिता के अनुसार उसकी सावधानी से रक्षा करना, 
निमेल पानी एंव अच्छे घास आदि से उसका पात्नन करना स्वच्छु एवं सुरक्षित 
स्थान से रखना तथा उस शरीर के योग्य उसका डपयोग करना, उसके योग्य 
समता का घाव है; और कुत्ता एक मलिन एवं मांसाहारी पश्च होने पर भरे 
सलुष्यों की अनेक प्रकार की सेबाएँ करता है, उसके लिए यद्यपि गाय जितनी 
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हिफ्राज़त की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसको परमात्मा का एक विशेष 
रूप एवं जरगत्‌ का एक आवश्यक झंग समझ कर, उसके साथ प्रेम और दया 
का भाव रखते हुए; भूखे-प्यासे होने पर उसे खाना-पीना देना तथा आपत्तियों 
से उसकी रक्षा करना और उसकी योग्यतानुसतार उसका उपयोग करना, डसके 
योग्य समता का वतोव है। हाथी के शरीर की योग्यता सन भर आहार खाने 
और विस्तृत देश में रहने तथा भारी काम करने की होती है, और चींटी के शरीर 
की योग्यता एक कण आहार खाने और स्वक्प स्थान में रहने की हेती है। इस- 
तरह सिन्न-मिश्न शरीरों की योग्यता सिन्न-मिन्न प्रकार की हेती है, परन्तु प्रत्येक शरीर 
एक दी आत्मा अथवा परमार्सा का विशेष गुण-संपञ्न रूप देता है और सब ही शरीरों 
का कुछ न कुछ उपयोग और उनकी आवश्यकता भी होती है, निरथंक पदार्थ जगत्‌ 
में कुछ भी नहीं है, इसलिए सब शरीरों को परमात्मा के जगत-रूपी घिराट 
शरीर के अंग समझ कर प्रत्येक शरीर की अल्लग-अक्षग योग्यता और उपयोगिता 
के अनुसार ही उसके साथ उपयुक्त व्यवहार करना चाहिये; और किसी की 
प्राकृत आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा न देना, किस्तु सबके प्राकृतिक अछि- 
कार सुरझित रखना चाहिये। इसी सिद्धान्त के अचुसार पुरुष के साथ पुरुषोचित, 
स्त्री के साथ ख्रियोचित, पशुओं के साथ पशुक्षों के उपयुक्त बतोव करना, 
सज्जन के साथ सज्जनोचित (सौजन्य एवं मिचता का) और दुजन के साथ 
दुजेनोचित (शासन एवं उपेक्षा का) बतीब करना, समता का बर्ताव है। 

इस तरह गुणों की योग्यतानुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के बतोव करते हुए भी 
सबकी वास्तविक एकता के सास्य-भाव को भरूककर किसी के साथ ईैषो, द्वेष, 
घूणा, तिरस्कार आदि नहीं करना चाहिये, न किसी को दबाना और न किसी - 
पर श्रत्याचार ही करना चाहिये। शरीरों की जो बाहरी सिश्चताएँ हैं, वे सब 
एक ही आरमसा (अपने-आप) के अनेक रूप हैं--ऐसा निश्चय रखने से अपने- 
आप के साथ ईषों, द्वेष, घुणा, तिरस्कार आदि के बुरे वर्ताव हो नहीं सकते। 
जिस तरह एक द्वी शरीर के अनेक अंग देते हैं--कोई छोटा, कोई बढ़ा, कोई 
सूक्षम, कोड स्थूक्ष, कोई कोमल, कोई कठोर, कोई पवित्र, कोई मलिन, कोई 
ज्ञान-ब्यवसायी, कोई कमें-ब्यवसायी आदि, परन्तु वास्तव में उनमें प्रथकृता नहीं 
हैाती और कोई भी श्रेग किसी दूसरे अंग से ह्ेषा, द्वेष, घृणा, तिरस्कार आदि 
नहीं करता, सभी आपस में एकध्व- भाव से सहयोग करके बर्तते हैं । यदि कोई 
अंग रोग से असित देता है तो सभी झग उस अंग के कष्ट का झनुभव करते हैँ और 
उसकी 'िकित्सा करते हैं। यदि कोई अंग दूषित हो जाता है तो दूसरे अंग, सारे 
शरीर की स्वस्थता के लिए डस अंग का ब्रथोचित डपचार करते हैं और 
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आवश्यकता पइने पर उसे काट भी फेंकते हैं, परन्तु द्वेघलाव से नरों। इसी 
तरह सभी भूत प्राणियों को एक ही आत्मा अथवा परसात्सा के जगत्‌ रूपी 
बिराटू शरीर के अनेक अंग समझ कर सबके साथ एकता के प्रेममाव# का 
यथायोग्य वर्ताव करना ही सच्ची समता का वर्ताव है। शरीरों की योग्यता के 
जो भेद हैं थे प्रकृति के सर्व, रज कर तम शुण्खों के तारतम्थ के बनाव हैं 
ओऔर वे अस्थायी एवं परिवर्तनशीक्ष हैं अथात्‌ सदा बदलते रहते हैं। इस गुण- 
वैचित्य के तरव को भूल कर केवल शरीरों में आसक्ति करके श्रापस में राग, 
द्वेब, घूणा, तिरस्कार आदि के विपरीत आचरण करना अनर्थ का हेतु होता है । 
उपरोक्त गुण-वेचिज्य के अनुसार भिश्च-सिन्न शरीरों के साथ मिन्‍न-मिन्‍न प्रकार 
का व्यवहार करना यद्यपि समता का वर्तांव है, परन्तु अनेक बातें ऐसी हैं जो सभी 
शरीरों के लिए समान रूप से उपयोगी एवं आवश्यक हैं | जिपत तरह--रहने, सोने, 
बैठने और घूमने-फिरने के ल्लिए पर्याप्त भूमि, पीने आदि के लिए स्वच्छु पानी, स्वस्थ 
जीवन के लिए शुद्ध हवा तथा प्रकाश, भूख की शान्ति के लिए भोजन, एवं एक से 
अनेक होने की स्वाभाविक इच्छा अथवा काम के वेग की शान्ति के लिए नर-माद। का 
सहवास आदि प्राकृतिक आवश्यकताएँ समान-रूप से मनुष्य (स्त्री-पुरुष) एवं पशु- 
पक्षियों को भी रहती हैं। इनके अतिरिक्त मनुष्यों (स्त्रो-पुरुषों) के शरीरों में बुद्धि का 
विशेष विकास होने के कारण साधारणतया इनमें अपने स्वाभाविक गुणों, विद्या, ज्ञान, 
बस एवं वेभव संबंधी उन्नति करने की विशेष योग्यता होती है; तथा मान-अपमान, 
निन्दा-स्तुति, हर्ष-शोक अदि मानसिक वेदनाएँ भी सभी स््री-पुरुषों सें प्रायः 
स्वाभाविक होती हैं; अतः उपरोक्त सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति लिए 
तथा सब प्रकार की उच्चनति करने के लिए सबको एक समान सुविधाएँ रहनी 
चाहियें, तथा सबकी मानसिक वेदनाश्रों का लिहाज़ भी रखना चाहिये। गुण - 
वैचिह्य से उत्पन्न श्राहयापन ओर चाण्डा्पन के भेद की अपेक्षा मनुष्यश्व का 
अमभेद अधिक व्यापक और स्थायी होता है, भ्रतः वह अधिर सत्य है। इसी 
तरह स्थत्रीव्व और पुरुषत्व के मेद की अपेक्षा मलुष्यत्थ अधिक व्यापक ओऔर 
झधिक सत्य हे, इसलिए मलुष्यत्व के एकत्व-भाव की योग्यता ब्राह्मणपन, 
चाण्डालपन, स्त्रीत्व अथवा पुरुषस्व के मेद की अपेक्षा अधिक होती है; फल्नत: 
मलुच्यस्व के सामान्य अधिकारों और सामान्य आवश्यकताओं की योग्यता 
अपरोक्त ब्राध्ाणपन, चायटाल्पन, स्त्रीत्व, पुरुषत्व आदि भिन्नताओं के विशेष 
अधिकारों और विशेष आवश्यकताओं से अरत्रिक होती है । अ्रतः गुण-वैचिश्य 
की भिन्‍नताओं के अनुसार विशेष वर्ताव करने में मनुष्यत्व के सामान्य अधि 


#भेम का स्पष्टीकरण बारहत अध्याय में देखिए । 
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कारों शोर आवश्यकताओं की अ्रवहेत्नना कदापि नहीं करनी चाहिये । सारांश 
यह कि सर्वे-प्राघारण के सामान्य अधिकारों को छीनकर विशेष छोगों के विशेष 
अ्रधिकारों की रक्षा करता “समदर्शन” के विरुद्ध है ! प्राणियों की सामान्य आब- 
श्यकताओं की पूर्ति के साधन, यदि बल्लात्‌ न द्ीने जायें तो थे स्वतः ही प्रस्तुत 
रहते हैं; तथा साधारण मनुष्यों (स्न्री-पुरुषों) के शरीरों की जो उपरोक्त 
विशेष आवश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ति में भी यदि स्वार्थवश जबर्दस्ती बाधाएँ 
नदी जायें तो वे भी भनायास ही पूरी हेाती रहें, और ऐसा होने से गुण- 
वचित्य से उत्पन्न प्ृथकू-प्रथक्‌ शरीरों की योग्यवाचुसार भिन्‍्न-सिन्‍न प्रकार के 
आचरण भी खुगमता से होते रहें, जिससे सबका हित होता रहे, क्‍योंकि 
व्यप्टि-हित सम्ष्टिहित पर और समष्टि-हित व्यष्टि-हित पर तिर्भर है। परन्तु जब 
मनुध्यों (ख्री-पुरुषों) के साधारण अधिकारों और स्वाभाविक आवश्यकताओं को 
कुचलने का श्रस्वाभाविक श्रयत्न, विशेष-शक्ति-संपत्ष लोगों द्वारा किया जाता 
है, तब सर्वन्न त्रिषमता उत्पन्न हीऊर सारे व्यवस्था क्िगढ़ जाती है सिपसा तब सर्वत्र विषमता उत्पन्न होकर सारी व्यवस्था बिगढ़ जाती है, जिससे 
महान अनथ होते हैं। ....>3पे३े//ईणईणईएए 

सारांश यह कि $८ वे श्ल्लोक में भगवान्‌ ने जो “समदश्शन'? का विधान 
किया हे, उसका असिप्राय ऊपर लिखे अनुललार सबको एक ही आ्रास्मा अथवा परमात्मा 
के श्रनेक रूप अनुभव करते हुए सबके साथ यथायोग्य प्रेम-पूर साम्य-भावका वर्ताव 
करने का हे। तीसरे अध्याय के श्लोक ३५ में भगवान्‌ ने सबके कर्तव्य-कर्मों 
को अ्रपने-अपने स्थान में श्रेष्ठ कहा है और फिर चौथे अध्याय के श्ज्ोक २४ 
में कर्ता, कम, करण आदि सबहो ब्ह्म-रूप बताया है, श्रर्थात्‌ जो परमास्‍्मा 
पशिडतों तथा उनके शाख्तर-पन्‍न्थों सें हे, हवन करने बालों तथा हवन-कुणछ 
एवं हवन के साधनों में हे, छ्ानियों तथा उनके ज्ञान में है, साधुश्रों तथा उनके 
वेष में है, योगियों तथा डनकी समाधि सें हे, मन्दिरों, पुजारियों तथा मूर्तियों 
में हे, ओर जो परमात्मा कर्मकाणिडियों तथा उनके कमों में है--वहीं परमात्मा 
शासक क्षत्रिय ओर उसकी तलवार में, वही वैश्य और उसकी कलम भें, वही 
शिल्पकार और उसकी शिल्पकलता में, वही लोहार और डसकी भरट्टी में, वही 
कुम्हार और उसके चाक में, वही खुधार और उसके वसूले में, बह्ों जुक्नाहे 
और उसके करघे में, वही कारखानों और मशीनों भें, वही एजिन औंर बायजरों 
में, वही मेहतर ओर उसके ऋाड्ू में, वदह्दी चमार और डसके चमड़े में, तथा वही 
कसाई और उसके छुरे में है, और वही परमात्मा पुरुषों और उनके ब्रब्यो- 
पाजन के उद्योगों में श्रोर वही स्त्रियों तथा उनके गृहस्थी के काम-काज में 
है| तात्पर्य यह क्रि यदि कर्म और व्यवसाय (पेशे) की दृष्टि से विचार किया 
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जाय तो भी गीता सें उपरोक्त समता के वर्ताव ही का विधान है।| 

जो ज्ञोग कहते हैं कि भगवान्‌ “समदशन”? झर्थात्‌ सबमें एक एवं सम 
अ्रांव्मा देखने मान्र ही का उपदेश देते हैं, न कि “समवतंन” झब्थात्‌ समता 
के बर्ताव करने का, वे या तो इस उपदेश के उपरोक्त अभिप्राय से श्रनभिज् 
हैं, या डसकी उपेक्षा करते हैं । यदि यहां पर 'दर्शन' शब्द का ध्र्थ केवल 
आँखों से देखना द्वी लिया जाय तो कुछ प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता, 
क्योंकि समता अथवा एकता (सबका आन्तरिक एकत्व-भाव अथोत्‌ आत्मा) 
स्थृक्ष आंखों अथात्‌ चर्म-उच्ुओं से देखने का विषय नहीं है। एकता अथवा 
समता तो बोद्धिक विचार अर्थात्‌ ज्ञान-चकछु का विषय है, अतः “समदर्शन”! 
वाक्य का तारपय साम्य-भाव के ज्ञान से है (टगी० अ० ६ श्लो० 8, झअ० १२ 
कछो० ४), न कि श्रांखों से समता देखने मात्र से। जब बुद्धि साम्य-भात्र 
में स्थित हो जाती है तब देखने, सुनने श्रादि सारे ज्ञानेन्द्रियों और कमनिद्वयों 
के व्यवहार स्वतः ही साम्य-भाव से होने लगते हैं, क्योंकि विचारवान्‌ पुरुषों 
के सारे व्यवहार बुद्धि ही की प्रेरणा से होते हैं । इस पर भी यदि “समदशेन'! 
वाक्य का अर्थ केवल “सम देग्ना?” ही लिया जाय तो जा देखा जाता 
है उसीके अनुसार वर्ताव होता है--देखने के विपरीत वर्ताव नहीं हो खकता | 
इससे भी सिद्ध है कि “समदशेन” से भरावान्‌ का पअभिप्राय केवल समता 
देखना मात्र ही नहीं है। भगवान्‌ श्रीकृष्---जो अपने को सबका आरमसारपर- 
मास्मा कहते हैं, उनकी कही हुई गीता में ऐसा अस्वाभाविक उपदेश कभी 
नहीं हो सकता कि सबमे देखो तो समता और वर्ताव करो उसके विपरीत 
विषमता का; सर्वेत्र एक एवं सम आत्मा अथवा ब्रक्ष को परिपूर्ण जानो 
(वासुदेवः सर्वमिति), और व्यवहार करो उसके साथ घृणा, तिग्स्कार ओर 
निर्देयता का, अर्थात्‌ ज्ञान तो सर्वभूतात्मेक्य-साम्य-भाव का रखो और वर्ताव 
भिन्नता के भावयुक्त विषमता का करो। कहना-सुनना तो यह कि “एक ही 
पररू. मा सबसे समानभाव से व्यापक है इसलिए सबके साथ प्रेमभाव से रहना 
चाहिये” ओर वर्ताव में उस पर कुछ भी अ्रमज्ञ न करना तथा लोगों से 
ईषो, द्वेष, शुणा, तिरस्कार करना, लड़ना, झगढ़ना और निर्बज्ञों के अधिकार 
छीनकर डन पर अत्याचार करना पूव॑ उनको पदु-दलित रखना! इससे 
अधिक पाखणड दूसरा क्‍या हो सकता है ? इस उक्टी समझ से ही तो इस 
हिन्दू-जाति की इतनी दुदेंशा हो गड्ढे ह. कि जिससे निस्तार पाना असंभ- 
वसा हो रहा है। गीता का स्पष्ट आदेश है कि सबके साथ एकता के 


_साम्य-भाव का झाचरणा करो (गी० अ० २ रज्लोक का झाचरण करो (गी० भ्र० २ श्क्लोक ४८ से ०, अ० ६ श्ल्तो० 
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_२६ से ३२), और किसी भी प्रकार के मेद-भाव से रहित, सब भूत-प्राणियों 
के हित में लगे रहो(गी० आ० € श्लो० २५,अ०१२ श्ले०४)| जब कि सबन्न एक 
आत्सा (अपने-आप) अथवा परमात्मा अथवा बअह्म को एक समान देखने को कटद्दा 
जाता है (गी० अ० १३ श्लो० २७-२८), और उससे भिन्न कुछ भी नहीं 
बताया जाता--- जसे कि गीता में सर्वत्र कहा हृ--तो कया परमात्मा अथवा ब्रह्म 
झथवा अपने-आप से ईर्षा, ढेब, छूुण।, तिरस्कार आदि चिषमता का वर्ताव 
युक्तिसंगत हो सकता हे? हृटधर्मी से ऊपर उठकर श्रच्छी तरह विचार करने 
पर यह स्पष्ट-रूप से समझ में आ जाता हैं की जहां बार-बार एकता अथवा 
समता का ही प्रतिपादन किया गया है, वहाँ किसी के साथ ईर्षा, द्वेष, घणा, 
तिरस्क्रार श्रादि करने तथा किपी पर श्रत्याचार करने ओर निबलों के श्रधिकार 
छीनने तथा उनको पद दलित रम्बने के विपमता के भावों के लिए अवकाश 
ही नहीं है। प्राचीन काज्न के समत्व-योगियों के इतिहासों में भी जगह-जगह 
उपरोक्त समता के वताव ही के उढलेख पाये जाते हैं, जिनके थोड़े से 
उदाहरण “'डपोद्धात”' प्रकरण में दिये गये हैं। 

कई लोगों की यह समझ है कि शास्त्रों में समता के वर्ताव के वर्णन ज्ञानी 
लोगों के श्राचरणों के हैं, वे साघारण लोगों पर ल्वागू नहीं हो सकते; ज्ञानियों 
का पद बहुत ऊंचा होता है, वे यदि विरुद्धाचरण भी करें तो उन्‍हें कोई दोष 
नहीं द्वशवता; कहावत भी है “खमरथ को नहें दोष गुसोई', परन्तु साधारण 
ले।ग उनकी बराबरी नहीं कर सकते; इत्यादि। 

यह समझ गल्लत हे | ज्ञानी ज्ञोगों के श्राचरणों का वशन साधारण लोगों 
के अनुकरण करने के लिए ही होता है । यदि ऐसा न हो तो इन वर्णनों का 
कोई प्रयोजन ही नहीं रहता, क्‍योंकि ज्ञानियों के लिए तो उनके आचरणखों के 
वर्णन की कोई झावश्यक्रता ही नहीं रहती, अज्ञानियों को ही उनका अनुकरण 
करने के लिए मार्ग दिखलाने की आवश्यकता रहती है। तीसरे अध्याय में 
भगवान्‌ ने स्वयं इस बात का खुलासा कर दिया है कि श्रेष्ठ पुरुष जेसा 
आचरण करता है, दूसरे ज्ञोग उसका अनुकरण करते हैं, वह जिस आदशे को 
उपस्थित करता हे, लेग उसीके पीछे चलते हैं (गी० झ० ३ श्ल्लो० २१); 
ओर यहाँ तक कहा है कि लेश मेरे ही मार्ग का अजुकरण करते हैं (गी० 
झ० ३ श्क्षो०" २३) । इससे स्पष्ट हे कि ज्ञानियों के आचरणों के वर्शन 
साधारण लोगों के अनुरुरणु करने ही के लिए किये गये हैं। जो व्यवहार 


ज्ञानियों के स्वभाव-सिद्ध अथवा सहज होते हैं, वे ही साधारण लोगों के लिए 
झादश-रूप से झवश्य-कतंब्य, अथवा साधन-रूप से आचरण करने योग्य होते 


इ्र 
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हैं। ज्ञानी क्षोग अपने ज्ञान-रूप प्रकाश में जिस मार्ग से चक्षते हैं, अज्ञानी 
लेगों के लिए उन्हीं के पीछे चल्ना हितकर होता है, न कि अपने अज्ञान- 
रूपी अन्धवारमय रवतन्त्र मार्ग से। क्षानी का पद साधारण लोगों से बहुत 
ऊँचा अवश्य है, परन्तु इससें साधारण लेशगों की ही घुटि है । इस चुटि को 
मिटाने भौर ज्ञानी के पद तक पहुँचने के लिए प्रयर्न की झआवश्यकता है, न 
कि अपनी अज्ञान की दशा ही में पडे रहने में संतोष करने की। 

“समरथ को नहीं दोष गुसांँह” का तात्पय यह है कि ज्ञानी के आचरण 
यदि अज्ञानी छोगों को देषपूर्ण प्रतीत हों तो भी वास्तव में थे दे।षपूर्ण नहीं 
होते । यह झज्ञानियों की समर का देष है कि ज्ञानियों के आचरणों म॑ उन्हें 
दोष प्रतीत होते हैं। अज्ञानियों को अपने इस दोष को मिटाने के लिए 
प्रयत्नशीक्ष होना चाहिए, न कि ज्ञानियों के ब्याचरणों म॑ दोषारोपण करके 
उनसे परहेज़ करना। हस कहावत का यह तास्पर्य कदापि नहीं है कि “'ज्ञानियों 
के आचरण भी दोषपूर्ण होते हैं परन्तु उन्हें उनका दोष नहीं क्षगता” | यदि 
श्ञानियों के आचरण दोषपूर्ण होते तो दूसरों के लिए उनके अलुकरण करने का 
विधान नहीं होता। 


परमात्मा के अबतारों की लीलाओं के जो वर्णन शास्त्रों मे हैं उनसे भी 
यह स्पष्ट होता है कि उनने अपने आचरणों द्वारा ही समय-समय पर 
क्षोगों को समता-रूपी घम का मागे दिखाने द्वारा विषमता-रूपी अधम से हटाकर 
चर्म में प्रदृत्त किया। रामावतार में मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
ने वनवास में जाते समय निषादराज गुद से सख्वाभाव से श्रालिशन करके डसका 
झतिथि-सत्कार स्वीकार किया; फिर भरतजी सेना सहित उसके श्तिधथि होकर 
सरकारित हुए। कऋ्षियों ने भीलनी का तिरस्कार किया, जिससे सरोवर का पानी 
रक्तमय होगया, तब भगवान्‌ ने भीलनी ही के चरण-परस से सरोबर का पानी 
शुद्ध करा कर ऋषियों को पिल्ाया बौर इसतरह उनसे तिरस्कार का प्रायश्चित्त 
कराया। भीलनी के मभूठे बेर ल्च्मण ने बिना खाये फंक दिये, जिसका 
उससे इतना प्रायश्चित्त कराया कि उन्हीं बेरों की संजीवनी बूटी ऊगी, जिससे 
उसकी मूछाो मिटी। श्राद्मण-कुल्ोस्पन्न रावण के दुराचारों के कारण उससे 
खड़ने के लिए रीछों और बन्दरों की सेना का आयोजन किया और उन 
जंगली पशुओं द्वारा उसके परिवार को नष्ट कराया। अ्रहिल्‍या, सीता, अनसूया, 
तारा, मन्दोदरी, सुलोचना आ्रादि का समुचित सम्मान करके स्त्री-जाति के प्रति 
पूण समता के वर्ताव का आदश्श दिखाया-- इृष्यादि | 

कृष्णावतार की तो सारी लीलाएँ समत्व-योग का मूर्तिमान झ्रादश ही हैं, 
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यह बात “उपोदुघात” प्रकरण सें कह आये हैं। यहाँ पर भी कुछ घटनाशों 
का संक्षेप से उल्लेख कर देते हैं | 

ज्षत्रिय-चैंश में जन्म लेकर अदहदीर नंद को पिता मान कर उसके पुत्र- 
रूप से रहना तथा किसी भी प्रकार के भेद खजिना ग्वाक्ष-ग्वल्षिनों के समाज 
में रहकर उनकी महिमा बढ़ाना; राजा दुर्योधन की मेहमानी स्वीकार ने करके 
दास बिहुर घर की शाक-भाजी खाना और राजा की अपेक्षा दास को श्रेष्ठ 
बताना; रीछु-कन्या जाम्ववती को चझत्रिय कन्याओं के समान ही अपनी पदरानी 
बनाना; तथा पाणडवों के अश्वमेघ यज्ञ में चाणडाल (सेहतर) को दूसरे उच्च 
जाति के लोगों के समान ही निमन्श्रित करके भोजन कराये बिना यक्ष की 
अपूर्णता बताना, और फिर पाणडवों को डसके पास भेजकर झादर-सम्मान 
पूर्वक डसे बुलाकर उसी तरह भोजन करवाने के बाद यज्ञ की पूर्याहुति 
करवाना--हत्यादि घटनाएँ भीकृष्ण महाराज के समस्व-योग का साधारण 
खोसों में प्रचार करने का परयाप्त प्रमाण हैं । ह 

समस्वयोगी की किसी व्यक्ति-विशेष अथवा घर्म-विशेष अथवा आचरणं- 
विशेष में ममध्व की आसक्ति नहीं रहती, न वह किसी रीति-रिवाज में ही कट्टरता 
रखता है, किन्तु वह समष्ठि क्लोक-हित की व्यापक दृष्टि से जिस परिस्थिति में 
जो ब्यवहार विशेष उपयुक्त होता है वही करता है। ज्लोक-दित के लिए किसी 
ब्यक्ति को कोई हानि या कष्ट हो तो वह लोक-द्वित को ही अधिक महत्व देता है। 

परन्तु चत्तमान समय मे॑ भगवान्‌ के कहे हुए उपरोक्त सास्यथ-भाव के 
विपरीत अत्यल्त विषमता के आचरण बहुतायत से हो रहे हैं जिनसे जनत्ता 
में बहुत अशान्ति फेज रही है। शरीरों के व्यक्तित्व के अहंकार और एथक्‌ता के 
भावों की भ्रबल्चता के कारण व्यक्तिगत स्वार्थों में लोगों की आसक्ति इतनी बढ़ 
गई है कि व्यक्तित स्वार्थों के क्षिए भौतिक जड़-पदार्थो, वनस्पतियों एवं पशु- 
पक्तियों के साथ तो मनुष्योचित ही नहीं, किन्तु देवताओं के योग्य चतीव 
हो रहे हैं, और नीच जाति के माने जाने वाले मनुष्यों के साथ तथा स्त्रियों 
के साथ जड़ पदार्थों एवं पशुन्पक्षियों के योग्य वर्ताव हो रहे हैं; और ये 
विरुद्धाचरण एवं अस्थाचार, धमं या मज़हब की छाप लगाकर किये जाते हैं, 
अथोत्‌ धर्म अथवा मज़हब मे अन्ध अ्रद्धा रखने वाले ल्लोग इन विरुद्ध आचरणों 
को ही सच्चा घर्म मानते दें& 








कैनवर्मे अध्याय में उपासना का स्पष्टीकरण, सोलहतें अध्याय में आसुरी 
सम्पत्ति का स्पष्टीकरण, ओर सतरदर्वे अध्याय में दान का स्पष्टीकरण देग्बिएु । 
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दूसरी तरफ जो नई रोशनी के लोग किसी धर्म या मज़हब पर कट्टरता नहीं 
रखते, उनमें से अधिकांश के घिषमता के आचरण श्रोर भी अ्रधिक उग्र 
होते हैं | बेचारे धामिक लोगों के अन्ध-श्रद्धा के आचरणों में प्रत्यक्ष के 
भौतिक सुखों के स्याग का भाव तो थोड़ा या बहुत रहता है, परन्तु इन 
सभ्य और शिक्षित कहे जाने वाले लोगों के आचरणों मे प्रायः अपने शरीरों 
के प्रत्यक्ष के भौतिक सुख्तों की ही अधानता रहती है । त्याग के भाव उनके 
मन में बहुत कम होते हैं | ये लोग जो कुछ करते हैं वह विशेषकर अपने 
शरीरों के भौतिक सुखों भर अधिकारों के द्धिए ही होता है; दूसरे लेशगों को 
उससे क्या हानि-क्षाभ होगा, इसकी उन्हें विशेष चिन्ता नहीं रहती। यदि गरीबों 
के लिए कभी कुछ करते है तो डसमें भी भीतरी प्रयोजन किसी न किसी 
प्रकार से अपनी स्वार्थ-सिद्धि, मान, प्रतिष्ठा अथवा कीति आदि की आप्ति का 
ही विशेषतया रहता है | यद्यपि ये ले!ग धार्मिक लेगों को जड़ मूत्तियों आदि 
के पूजक, ज़ाहिल तथा अन्ध-विश्वासी कह कर उनकी हंसी करते हैं, परन्तु 
स्वयं उनसे भी बढ़कर मूर्ति-पूजक ओर भन्‍न्घ-विश्वासी होते हैं । धार्मिक 
लोगों की मूर्ति.एूजा इेश्वर, देवी-देवता आदि परोक्ष शक्तियों को निमित्त 
करके देती है, परन्तु केवल भौतिक सुखों में आसक्त, सभ्य माने जाने वाले लोग 
अपने शरीरों पर पहिनने के कपड़ों तथा आभ्ूषणों, और मकानों की सजावट 
माश्र के लिए पध्थर, ज्कड्टी और धातु आदि के सामानों--खास करके 
तस्वीरों, मूर्तियों श्रौर मरे हुए जानवरों की खोलों पर हृतना धन व्यय 
करते हैं कि बेचार गरीबों की तो शारीरिक आवश्यकताएँ उसके शर्ताश 
से भी पूरी हे जायें; और इन जड़ पदाथों को के इतने आदर और चाव 
के साथ ऐसे अन्तःस्थानों म॑ रहक्षापू्वक रखते हैं कि जहाँ गरीब लोगों 
को तो उनके दर्शन पाने तक का सौंभाग्य भी प्राप्त नहीं हाता। ये कोग 
कुत्ते, बिल्ली, तोते, मेना आदि अनेक प्रकार के जानवरों तथा चिड़ियाओों को 
तो बड़े शौक़ से पाते हैं और सदा अपने साथ रखते हैं, परन्तु दुःखी- 
दरिद्वी स्त्री-पुरुषों को देखने से भी छूणा करते हैं । धार्मिक क्षोगों की स्टृतक- 
श्राद्धादि जीसनवारें अपने मृत सम्बन्धियों के निमित्त से होती हैं और उनमें 
से बची-खुची और मूठी सामओ गरीबों के पतले भी पढ़ती है, परन्तु इन 
सभ्य कहक्षाने वाले लोगों के नेताओं, विशेषज्ञों एवं आविष्कतोओं शअआादि के 
जन्म, रूप्यु आदि विशेष घटनाओ्ों के स्मारक में जो जयन्ति, स्वणे-जयन्ति, 
वर्षी, शताब्दी आदि के महोत्सव किये जाते हैं, वे भी रूपान्तर से शा 
ही होते हैं, और इन आडबस्बरों में धन एवं पदार्थों का बहुत ही अपब्यय द्वाता 
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है, परन्तु उनसे गरीबों को कोई क्लाभ नहीं हेता, डिन्‍्तु उछ्टा कष्ट होता 
है। ये लोग अपने मनो-विनोद के लिए बेचारे निर्दोष पशु-पक्षियों की शिकार 
करते हैं, उनको आपस में छड़ाते हैं, घुड-दौढ़ और सर्स झादि खेल्द-तमाशों 
के लिए उनको बहुत कष्ट देते हैं, और इन कामों के लिए उन्हें तेयार करने 
में उन मूक प्राणियों को कितना कक्‍लेश होता है और साधारण जनता की 
उससे कितनी हानि हेती है, इस बात पर कुछ भी ध्यान देने की आवश्यकता 
इनके निकट नहीं होती | इनका अन्घ-विश्वास धार्मिक लोगों के अन्ध-धिश्वास 
से कुछ कम नहीं द्वाता। धार्मिक लोग जन्‍्मान्तरों में अथवा अग्रत्यक्ष में 
होने वाले सुख-दुःखों और श्रदष्ट शक्तियों पर तथा इस विषय को प्रतिपादन 
करने वाले शास्त्रों के वचनों में अन्ध-विश्वास रखते हैं, परन्तु ये ल्लोग तो 
प्रत्यक्ष में दुःख-परिणास वाले एवं क्षणिक भौतिक सुखों के लिए भोतिक 
विषयों के डाक्टरों और वेज्ञानिक पशण्डितों के सदा पलटने वाले सिद्धान्तों ओर 
व्यवस्थाओं में अन्ध-श्रद्धा रखते हैं ओर उनके निमित्त बहुत ही घन खर्च 
करते हैं। 

उपरोक्त विवेचन का यह अभिग्नराय कदापि नहीं हे कि गुणों के तारतम्य 
से उत्पन्न शरीरों की एथक्‌-पएथक्‌ योग्यता के विचार की सर्वेथा उपेक्षा करके सब 
एकाकार कर दिया जाय, श्र्थात्‌ सबके एक से कम, एक से भोग और एक से रहन- 
सहन यानी एकसी जीवन-चर्या कर दी जाय; एवं जिन सरवगुण तथा रजोगुण-प्रधान 
ज्ञोगों में आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधिभोतिक उन्‍नति करने की विशेष 
योग्यता हो, वे तमोगण-प्रधान लोगों के साथ बन्धे हुए हीनावस्था में ही पड़े रहें 
शोर अपनी उन्‍नति करने में अग्रसर न हों। ऐसा करना झश्रप्राक्ृतिक होने के अति- 
रिक्त मनुष्यता से भी गिरना है। मलुष्य-देह में आ्राध्म-विकास की विशेषता होने 
के कारण सब प्रकार की उन्‍नति करने की योग्यता होती है, श्रतः गुणों के तार- 
तम्य के अनुसार भ्रस्येक मनुष्य को अपनी डन्‍नति करने में पू्यां स्वतन्त्रता रहनी 
चाहिये ओर साथ ही उसे सब प्रकार की उन्नति के लिए अवश्य ही प्रयश्नशीक्ष 
होना चाहिये। इसीमें मनुष्य की मलुष्यता है। परन्तु अधिभोतिक और 
झाधिदेविक उन्‍नति के साथ-साथ आध्यात्मिक उन्‍नति अवश्य दोनी चाहिये। 
आध्यात्मिक उन्नति रहित आधिदेविक झोर आधिभोतिक उन्नति अशान्ति 
ओर विज्लव का कारण होती हे, क्योंकि उससें ब्यक्तित्व का भाव बेहिसाब 
बढ़कर विषमता के आचरण होने लगते हैं, जिनसे अपने-अपने व्यक्तिगत 
स्वाधों की खींचातानी उत्पन्न होकर परस्पर में घोर विद्वेष फेल जाता है। 
यदि भाधिभौंतिक और आधूधिदेविक उन्नति के साथ-साथ आध्यात्मिक उन्नति 
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भी होती रहे तो उसके प्रसाद से सब में पारस्परिक एकता के प्रेम का भाव 
बना रहे ओर उस एकता के प्रेम सहित सब कोई अपने-अपने गुणों की 
योग्यतानुसार सांखारिक व्यवहार करते हुए और यथायोग्य भोग भोगते हुए परम 
सन्तुष्ट रहें । सरव-रज-प्रधान लोग तम-प्रधान लोगों से अधिक उन्नत होते 
हुए और विशेष भोग भोगते हुए भी उनको अपना ही अंग समझ कर उनसे 
शकता के प्रेम का वर्ताव करते रहें तथा उन ज्ञोगों की स्वाभाविक आवश्यक- 
ताओं और अधिकारों एवं मनो-वेदनाओं को अपनी समर्के (गी० अ० ६ 
श्को ० ३२)--उनकी उपेक्षा न करें--तो समाज में अशानित उत्पन्न नहीं होती। 
जिस समाज के उन्नतिशीक्ष लेग जिस विषय मे जितनी ही अधिक उन्नति 
करें, डसमें उस समाज के सब लोगों को यथायोग्य अपना सामेदार समझें, 
अथात्‌ उस उन्नति का खाभ सारे समाज को यथायोग्य पहुँचायें और उस 
विषय में सारा समाज ही उन्‍नत होथे तभी वास्तविक डन्नति होती है; 
क्योंकि दूसरों की सहायता और सहयोग धथिना कोई विशेष व्यक्ति अकेला 
उन्नति नहीं कर सकता। यदि कोई विद्येष व्यक्ति तो उन्‍नति करके विशेष 
प्रकार के भोग भोरता है और दूसरों को उस उन्नति से सर्वथा वंचित 
एवं हीन द्शा में रखता है तो वह यथाथे उन्‍नति नहीं हेती, किन्तु 
चह झवनति का कारण देती है। इसके अतिरिक्त अपनी-अपनी 
डब्नति करने का अधिकार प्रत्येक मल्ुष्य (स्तरी-पुरुष ) का जन्म-सिद्ध 
दाता है; उस अधिकार को छीनने अ्थतरा कुचक्ने का प्रयत्न कदापि नहीं 
द्वाना चाहिये । उन्‍नति का मास सबके लिए एक समान खुला रहना चाहिये, 
उसमें किसी के लिए भी कोई रुकावट नहीं हेनी चाहिये ओर इस विषय में 
क्रिसीका ठेका नहीं द्वाना चाहिये--ठेका दोने से द्वी परस्पर में विद्वेष और 
अशान्ति फैल्लती है । 
दूसरी तरफ़ रज-तम-प्रधान लोगों को चाहिये कि वे सरव-रज-प्रधान लोगों 
से प्रेम का बतोव रखते हुए, उनके अधिक उनन्‍नति-शील देने और विशेष 
भोग मोगसने से ईषो एवं द्वेष न करें, किन्तु उन्हें अपने ही स्वजन समझकर 
मोद करें, क्योंकि विशेष उच्चति और भोग, विशेष युणों का परिणाम हे।ता 
है । जिसकी जिस विषय में विशेष डल्नति करने की योग्यता हेती है वही 
डस विषय में उन्नति कर सकता है, उसमें क्लिसी विशेष ब्यक्ति अथवा 
समाज-घिशेष का ठेका नहीं हे । इसलिए किसी के साथ हैषो, द्वेष आदि करने 
का कोई कारण नहीं रहता । 
इस तरह आधरिभोत्तिक, आधिदेदिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की 
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उश्नति करते हुए सब कोई पक दूसरे को एक ही शरीर अथवा कुट्म्ब के 
झअडञ्ञ समझते हुए आपस में एकता के प्रेम-भाव का वर्ताव करें, व्यष्टि (मत्येक 
व्यक्ति) समष्टि (सब) के हित के लिए प्रयत्नशीज्ञ रहें, और समष्टि (सब 
कोई) ब्यष्टि (प्रत्येक ष्यक्ति ) के हित्त में सहायक रहें, तभी सबकी यथाथे 
उन्‍नति और सबका यथार्थ द्वित हो सकता है। यही सर्वेभूतास्मेक्य साम्य-भाव 
अथवा सच्चा सम-दशन है । 


इस स्पष्टीकरण के समाप्त करने के पूरे गीता-प्रतिपादित समत्व-योग, 
और साधारणतया माने जाने वाले समानता के वर्ताव अथवा आधुनिक साम्य- 
वाद में जो अन्तर हैं, प्रसंगवश उसका खुलासा कर देना उचित प्रतीत होता है । 


गीता के समस्वन्‍न्योग की भित्ति अ्रथवा मूल अआ्राधार सबकी वास्तबिक 
एकता ([[ज्ञॉ00) एवं समता (597070888) का सिद्धान्त है । गीता का 
मनन्‍्तब्य है कि सारी चराचर स्टृष्टि में एक, सत्य, नित्य एवं सम (880) 
झएमा--जों सबका अपना आप है--समान-रूप से परिपूर्ण है । वस्तुतः इस 
एक अ्रात्मा--जिसे चाहे ब्रह्म कहें या परमारमा अथवा हैश्वर कहें, या “झहं”” 
यानी “मे” कहें--करे सिवाय और कुछ भी नहीं हे; भौर सारी चराचर सृष्टि 
के जो अनन्त प्रकार के अनेकता के भाव हैं, वे सब उसी एक के संकलूप के 
नाना नामों और नाना रूपों के परिवर्ततशील बलाव हैं। इस तरह सबकी एकता 
को सच्ची और अनेकता को भूठी समक कर, भिन्‍न-भिन्‍न प्रतीत होने वाले 
शरीरों के साथ उनके गुणों की एथक्‌-पृथक्‌ योग्यतानुसार यथायोग्य व्यवहार 
करना, और ऐसा करते हुए भी सबकी आपस की वास्तविक एकता का सदा 
स्मरण रखते हुए, अन्तःकरण में किसी के साथ राग, द्वेष, हेर्षा, घुणा, तिरस्कार 
आदि के मलिन भाव न रखना ओर किसी को वस्तुतः ऊंचा, नीचा, पवित्र, मल्तिन, 
अच्छा, थुरा, बढ़ा, छोटा आदि न समझना तथा किसी पर अध्याचार न करना, 
किसी को न दबाना, किसी के स्वाभाविक अधिकार न छीनना---यह गीता- 
प्रतिपादित समसब-योग है। जिस तरह एक कुटुम्च के अनेक सदस्य होते हैं, डनकी 
योग्यता भिन्न-भिन्न होती हे और वे अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार अल्लग- 
अल्वग कार्य करते हैं झोर अजग-भलग भोग भोगते हैं, झार आपस में एक दूसरे 
के साथ मिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के सबन्ध रखते हैं; परन्तु हुस भिन्‍नता के रहते भी, 
सब एक ही कुटुम्त्र के सदस्य होने के नाते, एक बूलरे के कोटुम्बिक एकता का प्रेम 
उन सबके अन्तःकरण में बना रहता है, श्रतः एक दूसरे के साथ समता का बताव 
भी बना रहता है। इसी तरह सारी सृष्टि को एक दी शरीर अथवा कुटुम्ब के 


जीता का व्यवहार-दशन रद 


अनेक अह् समझ; कर सबके साथ एकता के प्रेम सद्दित ग्रथायोग्य वर्ताव करना 
शीता-प्रतिपादित समसस्‍्व-योग का आचरण ह । 


परन्तु साधारणशतया जो समानता के वर्ताव अथवा आधुनिक साम्य-बाद का 
सिद्धान्त प्रचलित है, वह उक्त सर्वभूतास्मक्य-सिद्धान्त की उपेज्षा करता है। 
आधुनिक साम्य-वाद के सिद्धान्त के अनुसार सबको मूज़ से ही भल्रग-अलग 
माचकर, फिर सबके साथ समानता (५|७०४ ५) का चतोव करने की व्यवस्था 
करने का प्रयरन क्रिया जाता है, अथोव्‌ सब व्यक्तियों की एथक्‌ता को वस्तुतः 
सच्ची मानते हुए और सिन्‍न-सिन्‍न व्यक्तियों की मिन्‍न-मभिन्‍न प्रकार की योग्यता 
का प्रस्यक्ष अनुभव करते हुए भी, प्रत्येक ब्यक्ति के सब प्रकार के भोतिक 
अधिकार एकसमान करने का प्रयत्न किया जाता है । इस कृत्रिम भ्रथवा बना- 
वी समानता के वर्ताव के सिद्धान्त अथवा साम्य-वाद की भित्ति केवल मोतिक 
नींच पर निर्सर है जो स्वयं परिवर्तनशील है; इसलिए इसकी भित्ति श्रनिश्चित 
होने के कारण यह लम्बी मुहत तक ठहर नहीं सकती । 


इसके अश्रतिरिक्त कई क्ञोग केवल आध्यात्मिक साम्य-वाद के पक्षपाती 
हैं । उनका सिद्धान्त है कि जगत के भातिक बनावों की सर्वधा उपेक्षा करके 
केवल आध्यात्मिक एकता पर ही लर्तय रखकर सबके साथ एक ही प्रकार के 
प्रेम का बर्ताव किया जाना चाहिये, यहाँ तक कि दुष्ठों को दरड भी न देना 
चाहिये | परन्तु इस त्रिगुशात्मक जगत्‌ के ब्यवहारों में हल प्रकार का कोरा 
अाध्यात्मिक साम्य-वाद झव्यवहाये हे--कार्यरूप मे इसका निर्वाह नहीं हो सकता। 

यश्यपि ये दोनों प्रकार के साम्य-बाद श्र्थात्‌ आधिभोतिक ओर अ्राध्या- 
त्मिक साम्य-चाद कहने-सुनने में बड़े सुन्दर और चित्ताकर्षक प्रतीत होते हैं, 
परन्तु वास्तविक उपयोग की दृष्टि से दोनों हो श्रपूण ओर दोष-युक्त हैं। 
गीता के समत्व-योग में ये त्रटियों नहीं हैं। न यह कृत्रिम है ओर न अद्याव- 
हारिक ही। तात्त्तिक विचार न करने पर यह जठिल् ओर दुषप्फर भले ही 
प्रतीत हो परन्तु वास्तविक साम्य-बाद अथवा सम्तता का व्यवहार यही हैं; क्योंकि 
यह मौलिक और तात्त्विक ह ओर इसमें श्राधिभोतिक ओर श्राध्यात्मिक दोनों 
साम्यवादों का समन्वय हो जाता है। 


२६ ५ 2९ 


समत्वयोगी की ब्ाह्यी स्थिति ओर सहिमा कह कर भगवान्‌ अब समत्व-योग 
में स्थित होने के लिए मन की पुकाग्रता के साथनों का वणन प्रारंभ करते हैं; 
ओर उनमें से एक साधन--राज-योग का सूत्रपात यहाँ से करते हैंः-- 


२३७ गीता का व्यावहारिक अथं->ञ्र० & 


स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्मांश्चच्ुअवान्तरे म्रवोः । 


प्राणापानों समो रूत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों ॥ २७ 
यतेन्द्रियमनोवुद्धिम निर्मात्तपरायणः । 
विगतेच्छामयक्रोधो यः सदा मुफ्त एवं सः ॥ श्८ ॥ 


भोक्‍तारं यज्ञतपसां स्वोलोकमहेश्वग्म । 
खुहृद सर्वेभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिस्च्छुति ॥ २६ ॥ 


अर्थ--( इन्द्रियों के) बाहरी विषयों को बाहर “करके श्रर्थाव्‌ मन से 
विपयों का सवाल हटाकर, दृष्टि को दोनों भौंझों के बीच में स्थित करके तथा 
नासिका के अ्स्दर श्राने-जाने वाले प्राण ओर अपान वायु को सम करके, इन्द्रिय, 
मन ओर बुद्धि को जिसने अपने वश में कर लिया हैं, ओर जिसने इच्छा, 
भय तथा क्रोध को निवृत्त कर दिया है, वह मोक्ष-परायण मुनि सदा मुक्त 
ही है| तात्पर्य यह कि प्राशायामादि साधनों से जिसके अन्त:करण में बाहरी 
ग्रनेकता के भाव मिटकर भीतरी एकता का साम्य-भाव सम जाता है, उम्र 
जीवनमुक्त महपुरुष के इन्द्रिय, मन और चुद्धि अपने वश में रहते हैं ओर किसी 
भी प्रकार की कामना, भय आर क्रोध आदि विकारों के लिएु उसके अन्तःकरण 
में स्थान नहीं रहता; अतः वह सदा ही मुक्त है. अ्थात मुक्ति की श्राप्ति के 
निमित्त उसके लिए न तो कोड विशेष कतेंब्य ही रहता है और न किसी 
काज्न-विशेष, देश-विशेष अथवा अवस्था-विशेत की प्रतीक्ता ही करनी पड़ती है; 
डिन्तु वह स्वयं इसी देह में परमात्मा-स्वरूप ही होता ढ॒ (२७-२८)। (वह) 
मुझे यज्ञों शोर तपों का भोक्ता, सब लोकों का महान्‌ ईश्वर, सब भूतों का 
सुहृद (प्यारा-पन्तरात्मा) जान कर शान्ति को प्राप्त द्वोता हैं। ताप्पर्य यह 
कि यज्ञ श्रीर तप आदि जितने भी पुण्य-कर्म हैं, वे चाहे क्रिसी भी देवता 
को लचंग्र कर किये जायें, उन सबका वास्तविक भोक्ता श्रथात्‌ अन्तिम गति, 
सबका श्रास्मा-परमात्मा ही ह, क्योंकि सब कर्म श्रास्मा अथवा अ्रपने-आपके 
लिए किये जाते हैं, ओर सबका आत्मा ही परमात्मा हैं, इपस्तलिर यज्ञादिक सब 
कर्मों का भोक्ता वही ६; और सवोत्मा>परमात्मा ही सब स्थूज्र-सूचम अथवा 
ऊपर-नीचे के ज्लोकों का स्वासी है, अथात्‌ परमात्मा की सत्ता एवं स्फूर्ति से ही 
पिण्ड और अकह्याणड-रूप अ्रखिल विश्व का संचाज्ञन होता हैं और उसी पर 
सबका अस्तित्व निर्भर है; तथा वह्दी सब भूत-प्राणियों का अ्रस्तरात्मा--सबका 
३ 


शीता का दयवहार--र्शन श्द्ध 


प्याराय्श्रपना-आाप है | हप तरह जो हर अखिल विश्व की एकता-स्वस्ू्य सबके 
आत्माजयरमात्मा को ही सब कुदु जानता है, उसीको सच्ची सुख-शानित 
प्राप्त होती है (२६)। 


॥ पांचवां अध्याय समाप्त ॥ 





छठा अध्याय 


पांचवें अ्रध्याय के छोर २७-२८ सें समत्य-योग में मन को ठदहराने के 
लिए भगवान्‌ ने राज-योग की कतंब्यता का जो सूत्रपात किया था, उसकी 
व्याख्या इस छुठे अध्याय में की गई है। उक्त व्याख्या करने के पहले भगव्रान्‌ 
ने कर्म-संन्याल की श्रपेज्ञा कमैं-योग की श्रेष्ठता, सर्वभूतारंमक्य-साम्य-भाव से 
कमें करने के महत्व, उक्त समध्व-योग में स्थित होने के लिए मन के संयम 
अर्थात्‌ एकाग्रता की आवश्यकता, आऔर समत्वयोगी के साम्य-भावर-युक्त आचरण 
के स्वरूप झादि के वर्णन को दोहरा कर यह स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर 
राज-योग के श्रभ्यास का विधान, केवल समस्व-योग में स्थित होने के लिए 
एक साथन के रूप से किया गया है, न कि उसकी स्वतनन्न कर्तब्यता अथवा 
निरन्तर योगाभ्यास में त्वगे रहने के लिए । 


श्रीभगवाजुवाच 
अनाभश्रितः कर्मफले कार्य कर्म कगोति यः । 
स॒ संन्‍्यासी चर योगी च न निर्पिन चाक्रियः ॥ १ ॥ 
ये संन्यासमिति प्राइयोंगं त॑ विद्धि पाणडव । 
न हासंन्‍्यस्तसड्भहपो योगी भवतति कश्चन ॥ २ ॥ 
आरुरुक्तो मुनेयोंग कम कारणप्रुद्यते । 
योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ 
यदा हि नेन्द्रियार्थघु न कर्मस्वनुपज्जते । 
सर्वेसड्डल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 
उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत ! 
आत्मेष द्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ४ ॥ 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य य्रेनात्मबात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शत्र॒त्वे वरतेतात्मेव शत्रचत्‌ ॥ ६ ॥ 


थीता का ब्यवहार-दर्शन ३६५ 
अथै--श्रीभगवान्‌ बोले कि कर्म-फल के श्राश्रय बिना श्र्थात्‌ कर्मों # 
फल्न में किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत स्वार्थ-सेद्धि की श्रासक्ति न रखकर, जो 
(मजुष्य) अपने कर्तव्य-कर्म करता है वही संन्‍्यासी है और वही योगी श्र्थात 
समत्वयोगी है; न तो निरप्नि श्रर्थाव्‌ ग्रृहस्थाश्रम को व्यागने वाला, और न 
अ्क्रिय श्रर्थात्‌ कर्मा से रहित होने वाज्ञा ही। तात्पर्य यह कि गहर्थाश्रम 
श्र उसके व्यवहार छोड़कर निठलले बेटे रहने वाज्ञा वास्तविक संन्यासी नहीं 
होता, किम्तु ब्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि की श्रासक्ति बिना अपने कतंव्य-कर्म करने 
वात्ञा समसवयोगी ही सच्चा संन्यासी होता है (१) । जिसको संन्यास 
कहते हैं उसी को, है पाणडव ! योग अ्रथात्‌ समत्व-योग जान; क्योंकि मानसिक 
संकल्पों के संन्यास बिना कोई भी योगी श्रथात समस्वयोगी नहीं हो सकता। 
तारपयय॑ यह कि उपरोक्त समस्व-योग को ही सच्चा संन्यास समभना चाहिए, 
क्योंकि सच्चा समत्वयोगी वही होता है, जिसके मन में व्यष्टि और समष्टि की 
एकता हो जाती है, एवं जिसका व्यश्-जीवन समष्टि-जीवन के लिए हो जाने 
से जिसके मन में दूसरों से एथक्‌ अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-संद्धि के सद्ृल्प ही 
नहीं उठते, और जो अपने शरीर की योग्यता के कर्तब्य-कर्म, श्रनासक्त बुछधि 
से क्ञोक-संग्रह के ल्षिए करता रहता है (२) । योगारूढ़ होने की इच्छावाले 
मुनि का कारण कर्म कहा जाता हैं, (और) उसी योगारूढ़ का कारण शम 
कहा जाता है । तारपथ यह कि जब किसी विचारशील कार्यकर्ता के सामने अपने 
कर्तब्य-कर्म करने में अ्रड़चनें आ्राती हैं तथा उनमें दुःख-रूपता अ्रथवा उल्लझनें 
प्रतीत होती हैं अथवा कर्तब्याकतेड्य के विषय में मोह उत्पन्न होता है, तब 
वह उन अद्चनों आदि से छुटकारा पाने के लिए उपाय की खोज करता हैं, 
अर उस खोज सें ज़ब उसे यह पता लगता हैं कि सबकी एकता के 
ज्ञान सहित खास्य-भाव से जगत्‌ के व्यवहार करना दी सब प्रकार की 
अड्चनों, दुःखों, उल्लकनों, एवं मोह पर विजय पाने का एक मात्र उपाय 
है, तब उसे उक्त समत्व-योग में स्थित होने की इच्छा होती है। इसलिए 
उस विचारशील्ञ पुरुष के योगारूढ होने के लिए इच्छावान्‌ होने का कारण 
अथात्‌ उसमें उक्त इच्छा की जाग्रसि का कारण कर्म ही होता है। इच्छावान्‌ 
युरुष से उसकी इच्छा भिन्न नहीं होती, इसलिए श्क्लोक के पूर्वारू में “योगारूढ़ 
होने की इच्छावाले मुनि का कारण कर्म कहा जाता हे” ऐसा कहा है । जब वह 
योगारूढ़ होने की इच्छुावाल्ता पुरुष भिन्‍नता के भावों में आासक्ति-रूप अपने 
मन की चचलता का शमन अथवा निरोध कर लेता है, अर्थाव्‌ मन को एकत्व- 
भाव में श्थित कर लेता है, तब वह पूर्वोक्त समध्वन्योग में आरूद़ द्वो जाता 
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है। इसलिए उस योगारूढ़ पुरुष के समत्व-योग में श्रारढ़ होने का कारण शम 
श्रथात्‌ सनो-निम्रह कहा गया है। यहाँ भी “उस मुनि ( विचारशील पुरुष ) 
का कारण शम कहा है, इसका श्रश्िप्राय “विचारशील पुरुष की उस स्थिति का 
कारण शम हे” ऐसा समभूना चाहिए (३)। क्योंकि जब वह (विचारशोल् पुरुष) 
इन्द्रियों के विषयों और कर्मा में आसक्त नहीं होता, तथा सब कामनाओं का 
मन से संन्यास करता है तब (वह) योगारूढ कहा जाता है। तात्परय यह 
कि वह विचारशील पुरुष समत्व-योग में श्रारूढ तब होता है जब कि इन्द्रियों 
के विषयों और जगत्‌ के कर्मा से व्यक्तिगत सुख प्राप्त करने के संकल्प उसके 
मन में नहीं उठते, क्‍योंकि योगारूढ़ हो जाने पर उसका मन सबकी एकता 
के साम्य-भाव में जुढ़ जाता है, इसलिए वह विषयों तथा कर्मों एवं सारे 
जगत्‌ को अपने-आप से अभिन्न अर्थात्‌ अपना स्वरूप ही समझता है (४)। 
आप ही अपना उद्धार करे अर्थात्‌ मनुष्य आप ही अपने को ऊँचा उठावे, 
अपने को गिरावे नहीं, क्योंकि श्राप ही अपना (उद्धार करनेवाल) बन्धु हे, 
और झाप ही श्रपना (पतन करनेवाल्ा) श्र है। जिसने अपने-आप को 
अर्थात्‌ अपने अन्तःकरण को जीत लिया है, यानी जिसका मन अपने वश 
में है, वह स्वयं अपना बन्धु है; और जिसने अपने-आप (अन्तःकरण) 
को नहीं जीता, वह स्वयं अपने साथ शत्रु के समान शत्रुता (चर) का 
चर्ताव करता है। तात्पये यह कि लोग साधथारएणतया अपने-आपको दूसरों से 
प्ृथक्‌, पंचभूतों का एक पुतस्ता अथात्‌ स्थूल्ष शरीर माश्न ही मानकर, अथवा स्थूत्त 
शरीर के अन्दर रहने वात्ना--मन, बुद्धि, चिस, अहंकार तथा सूरुम भूतों एवं 
सूक्षम इन्द्रियों के समूह---वालना-मय सूचम शरीर मान कर अपने को अश्पक्ष, 
अरुप-शक्तिमान्‌ू, दीन, हीन, सदा-सर्वदा प्रकृति के आधीन उसके विकट बन्धनों 
से बन्धा हुआ, एक तुच्छु व्यक्ति समभते हैं, और जगत्‌ के कल्पित एवं क्षया-क्षण में 
बदलने वाले नाम-रूपात्मक बाह्य पदार्था को अपने से भिन्‍न ज्ञान कर उन्हीं से 
सुख होने के अ्रमास्मक निश्चय से उनकी प्राप्ति के लिए दौडढ़-घूप करते रहते 
हैं“ अपने -झापके परिपूर्ण सब्िदानन्द-स्वरूप की कुछ भी खबर नहीं रखते--यही 
आत्मिक पतन है। मनुष्य-शरीर में आकर इस तरह पतन के भ्रव्राह में बहते 
चले जाना और उससे ऊपर उठकर आत्मिक उन्नति का कुछ भी अ्यरन न करना, 
अपने-झआपके साथ दुश्मनी करना है । सर्व-ब्यापक, अनन्तशक्ति-सम्पक्न, सदा- 
मुक्त-स्वरूप, सब्चिदानन्द्धन आत्मा को एक दीन, दुःखी, श्रनेक बन्धनों से बन्धा 
हुआ परावल्लबी एवं तुच्छु व्यक्ति मानना--इससे अधिक शत्रुता और क्‍या हो 
सकती है ? मनुष्य का ममुष्यत्व तो इसमें हे कि बह अपने वास्तविक सब्चिदा- 
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ननन्‍द-स्वरूप, सबके एकध्व-भाव का अनुभव करे, और मन, बुद्धि, चित्त, 
अहंकार, इन्द्रियों एवं शरीराहि संघात को अपने अ्यष्टि-भाव की रचना 
समभ कर उस पर शासन करें; तथा अखिल विश्व को अपने समष्टि-भाव 
की रचना समझ कर ब्यष्टि-समष्टि की एकता के निश्चय से पदार्था के बाहरी 
नाम-रूपों में भ्रासक्ति न रखे। यद्यपि जीवात्मा ने भ्रपना असली सबचिदानरुद 
स्वरूप भुलाकर अपने-आपको एक तुच्छ व्यक्ति कल्पित कर लिया हे, परन्तु 
सनुष्य जब स्वयं अपने समशि-भाव, सचछिदाननद स्वरूप का निश्चय कर 
लेता है, तब वह तुच्छुता के सार भाव मिटाकर आप ही अपना उद्दारक 
हो जाता है। जब कि अपने-आपके अश्रसली स्वरूप को भूलने वाला ग्ाप ही 
है तो उसका ज्ञान भी आप दी कर सकता है, इसमें अपने सिवाय दूसरा 
कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अस्तु, जो ख्ञोग अ्रपने से भिन्न, परमात्मा पर 
यह दोषारोपण करते हैं कि “उसने हमे मोह में डाल़ रखा है तथा उसी ने 
हमारे पीछे नाना प्रकार की उपाधियों के बन्धन और दुःख लगा रखे हैं और 
वही हमारा उद्धार करेगा,” वे नितान्त ही भूह्ष में हैं। भगवान्‌ कहते 
हैं कि अपना उद्धार करने वाला आप ही हे और आप ही भ्रपेन-अ।पको 
बास्धने वात्ला या गिराने वाला है; क्योंकि अपने से भिन्न दूसरा कोई हे 
ही नहीं। झतः विचारवान्‌ पुरुषों को अपनी खब प्रकार की उलन्नति करने मे 
आप दी अग्रसर होना चाहिये और पूरे स्वावजक्लबी एव आत्मविश्वासी तथा 
शआ्रारस-निभर रहते हुए जगत्‌ के व्यवहार करना चाहिये | अ्रपन से समिन्‍न 
किसी वूसरे की कल्पना करके उस पर निभेर रह कर परावक्नबी नहीं बनना 
चाहिये । जो अपने से भिन्न दूसरे किसी पर निर्भर रहते हैं, वे स्वयं श्रपने 
ही दुश्मन हैं; भौर जो स्वावज्लम्धी, झ्रत्मविश्वासी एवं भ्रास्म-निर्भर हैं, थे 
अपने -आापके मित्र होते है। अपने-प्रापके सिवाय दूसरा न कोई लाभ पहुँचा 
सकता हे, न कोई दुःख दे सकता है और न कोई सुख ही दे सकता है । उपसो'्त 
रीति से जो जितना ही अधिक एकस्व-भाव में उन्नत और आत्मविश्वासी एवं झारम- 
निर्भर रह कर सांसारिक ब्यवहार करता है, उतना ही अधिक वह सुख-सम्रद्धि- 
सम्पक्ष होता है, और जितना ही झधिक भिन्नता के दल-दल में फंसकर पराव- 
क्षम्मी होता है, उतना ही अधिक वह गिरता और कष्ट पाता है (५-६)! 


स्पष्टीकरण--हस अध्याय से आगे समत्वन्योग सें मन को स्थित करने 
के लिए साधनरूप से राज-योग का कुछ वर्णन होगा। उससे कोई यह न 
समझ ले कि “यह वर्णुन, संसार के ब्यवहार छोबृकर निरन्तर योगाभ्यास में 
खरे रहने वाले योगियों का हे, इसकल्षिए भगवान्‌ अध्याय के आरम्भ ही में 
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स्पष्ट शब्दों में फिर से कर्म-संन्यास की अपेक्षा कर्म-योग की खेप्डता और उसकी 
आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं| भगवान्‌ कहते कि निरप्नि होने से, अथोत्‌ 
जन्म देने और प/त्षन-पोषण करने वाले माता, पिता तथा अपने ऊपर निभर 
रहने वाले रत्री, पुत्र, बन्धु-बरान्धव एवं अन्‍य कुटुम्ब आदि को छोड़कर और 
गाईस्थ्य-घर्म के कतैद्यों एवं दायित्व से विमुख होकर जंगल में चले जाने 
ओऔर गेरुए वस्त्र आदि का स्वांग धारण करके भीख मांग कर खाने, एवं शरीर 
की स्वाभाविक योग्यता के सांसारिक व्यवहारों को छोड़कर निरुद्ममी बन जाने 
से वास्तव में कोह संन्‍न्यासी नहीं हो जाता; क्योंकि जब तक शरीर है तब तक 
संखार का संग सर्वथा छूट नहीं सकता और न कोई सर्वथा क्रिया रहित ही हो 
सकता है। यदि कोई घर को छोड कर मठ, मन्दिर, कुटी, कन्दरा श्रादि में 
श्रथवा वृक्षों के नीचे निवास करता है तो वहाँ उन स्थानों और उनके निऋट- 
बनी पएदार्था का संग हो सकता है; ओर माता, पिता, स्त्री, पुत्र आदि कुटुस्अ 
तथा समाज से नाता तोड़ता है तो गुरु, चेक्नों एवं सम्प्रदायों से तथा वनों में 
रहने वाले लोगों पुव पशु-पत्षियों से नाता जोड़ सकता है; अपने उद्यम्त से उपा- 
जित घन-सम्पत्ति को त्यागता है तो लोगों की दी हुईं भेटों तथा भिक्षा अथवा 
दण्ड-कमण्डलु, कोपीन, पुस्तक आदि मे उसका ममस्व हो सकता है; गाईस्थ्य 
के स्वांग और वेष-भूषा को छोड़ता हैं तो संन्यास के स्वांग और वेष-भूषा से 
अधिक आसक्ति रख सकता हे--जिनको त्यागना अ्रसभव सा हो जाता है; और 
गरृहस्थाश्रम के व्यवहारों, कर्तव्यों और मर्यादाशत्रों के बदले संन्यासाश्रम के 
च्यवहारों, कर्तव्यों और मर्यादाशं के अहह्वार मे अधिक मज़बती से जकड़ा 
जा सकता हैं। सारांश यह कि शरीर के रहते शरीर से और उप्तसे संवन्ध रखने 
बाले पदार्था एवं व्यवहारों से सर्वथा प्रथऋू कोह क्रिसी सी अवस्था में नहीं 
हो सकता । अधिक परिग्रह बालों का ज्ञितना ममत्व उनके अ्रधिक परिभ्रह में 
होता है, उतना ही अथवा उससे भी अधिक ममत्व थोई परिग्रह वाल्लों का 
डनके थोड़े परिझड में होता है । एक राजा का जितना ममत्व उसके विशात्र 
ऐश्वर्य में हो सकता हैं, उतना ही ममत्व एक संन्‍्यासी का उसके दण्ड-कमण्ड्लु 
कोषीन एवं पुस्तक आदि में हो सकता हैं। कर्म और डसके फल्नों में जितनी 
आसक्ति एक सांसारिक सुखों की चाहना वाले काम्प-कर्मी ग्रहस्थ की होती 
है, उतनी ही एक पारमार्थिक कल्याण की इच्छावाले संत्यासी की अपने पार- 
माधिक साधनों एवं उनके फल--म्रक्ति आदि में हो सकती है । सक्न और आा- 
सक्ति का माप पदार्थों की योग्यता, संख्या, परिमाण एंव मूल्य, तथ। कर्मा की 
न्‍्यूनाधिकता पर निर्भर नहीं हैं, किन्तु अपने सन की स्थिति पर निर्भर हे । 


गीता का वब्यवह्ार-दशेन २६४७ 


जिनका मन अपने वश में होता है, उनके पास धन, सम्पत्ति, कुटम्ब, मान, 
सयोदा आदि का क्रितना ही परिग्रद क्‍यों न हो, ओर वे चाहे कितने ही बड़े- 
बड़े काम अपने तथा श्रन्य लोगों के लिए क्‍यों न करते हों, उनमें उनका 
संग और आझ्रासक्ति नहीं होती; ओर जिनका मन अपने वश में नहीं होता, 
उनका परिगह् चाहे बहुत ही अल्प हो और उनके लिए कर्तव्य-कर्म भी बहुत ही 
थोड़े हों, तो भी उनका उतने ही में संग और असक्ति बहुत ही ज्यादा होती 
है। जिसका मन जितना ही अधिक अ्रपने वश में होता हैं, उतना ही झधिक 
वह निःखंग ओर झनासक्त रहता है; ओर जिसका मन जितना ही क्रम अपने 
वश में होता है, वह उतना ही कम निःसंग और कम भअनासक्त होता है--- 
चाहे कोई बहुत परिग्रह वाला कर्मशील गृहस्थ हो, अथवा परिग्रह और कर्मा 
का त्याग करने वाला संन्यासी | इसलिए सच्चा संन्यासी वही समत्वयोगी होता 
है जिसने अपने मन को वश में कर लिया हो अथीत जिसका मन बुद्धि के 
श्रधीन ओर बुद्धि आररमनिप्: यानी सबकी एकता के निश्चयवान्ती हो, और जो 
सबकी एकता के निश्चययुक्त साम्ब्-भाव से जगत्‌ के व्यवहार थानी श्रपने 
कर्तब्य-कर्म करता हो। 


जो लोग अज्ञान-अवस्था में ही कर्मों अर्थात्‌ युहस्थाश्रम के व्यवहारों को 
स्याग कर निटल्ले हो जाते हैं उनके मन मे समस्व-योग की प्राप्ति का विचार 
ही उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि उनको जगत्‌ के व्यवहारों स॑ उपस्थित होने वाली 
अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए डनके निवारण के उपाय दंंढ़ने 
की जिज्ञासा उनके मन में उत्पन्न ही नहीं होती; परन्तु जो लोग जगव्‌ के 
व्यवहार करते हैं उन्‍्हींके सामने अपने व्यवहारों म॑ श्रनक प्रकार की कठिनाइयों 
तथ। प्रतिकूह्नताएं औंर श्रसफलताएँ आती हैं; तब जो विचार शीज्ष कार्यकर्ता होते 
हैं, वे उनके विषय में अनुसंघान करते हैं, जिमल उनकी समझ में यह बात आराती है 
कि दूसरों के साथ अपनी प्रथकृता के निश्चय से जगत्‌ के व्यवहार करना ही 
इन शझ्ापत्तियों का कारण हे, और सबकी एकता के निश्चय से अनन्‍्तशकरण को 
स|म्य-भाव सें जोड़ कर व्यवहार करने पर सब आपत्तियाँ मिटकर सत्र प्रकार 
की सुख्र-शान्ति प्राप्त होती है। अतः वे इस समत्व-योग में स्थित होने के 
प्रथत्न में लगते हैं, और जब उक्त अभ्यास से अन्तःकरण का द्वेत-भाव मिट 
जाता है, तब वे प्रारूप से रूमस्व-योग में स्थित हो जाते हैं और तब उन्हें 
सच्ची शान्ति, पुष्टि और तुष्टि भ्राप्त हो जाती है। तात्पय यह -« उक्त 
प्रकार की उद्यमशीज्ता ही मनुष्य की सर्वाज़्ीण उन्नति का कारण है; और 
उद्यमहदीनता ही सब प्रकार की श्रवनति तथा दुःखों का कारण है । अतः अपनी 


२६५ गीता का व्यावहारिक झअथे-हछ० ६ 


उन्नति चाहने वाले मनुष्य को उपरोक्त साम्य-भाव-युक्त उद्यमशील बने रहना 
चाहिये । उचद्यमहीनता को कभी आश्रय नहीं देना चाहिये । 


जिन ज्ञोगों का यह विश्वास है कि मनुष्य के किये खे कुछ नहीं होता, 
डन्नति ओर झवनति इश्वराघीन है, उनके लिए भगवान्‌ यहां स्पष्ट कहते हैं कि 
अपनी उन्नति अथवा अवनति करना मनुष्य के अपने ही श्रथिकार में हे 
दूसरा कोई ऊँचा चढ़ाने या नीचा गिराने वाला नहीं हैं। जो व्यक्ति अथवा 
समाज अपने-अपने अन्तःकरण को सब के साथ एकता के साम्य-भाव में जोड़ने के 
प्रयश्न में लगे रह कर अपने-अपने शरीरों की योग्यतानुवार जगत्‌ के व्यवहार अच्छी 
तरह करते रहते हैं वे श्रवश्य ही अपनी उन्नति करते हैं; परन्तु जो लोग भेद-माव के 
विपरीत ज्ञान से अपनी पएथक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए ही कम करते हैं अ्रथवा 
कर्मो का संन्यास करते हैं, अथवा इईश्वरादि भ्रदष्ट शक्तियों पर श्रथवा दूसरे 
क्लोगों पर निर्भर होकर उद्यमहीन बन जाते हैं वे आप ही अपना पतन करते हैं। 
इससे स्पष्ट है कि मनुप्य अपना उद्धार-कर्ता--मित्र आप ही है; और जो इस तरह 
श्रपना डद्धार नहीं करता, वह अपने-झाप का पतन करनेवाल्ञा-शत्रु भी - 
आप ही है । ऊँचे चढ़ने के लिए प्रयरन की आवश्यकता होती है, परन्तु यदि 
चढ़ने का प्रयत्न न किया जाय तो गिरावट होना स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी 
पदाथ सदा एक स्थिति में नहीं ठहर सकता | 

>८ 2६ भर 

अब श्रागे के तीन श्क्ञोंकों सें भगवान्‌ उपरोक्त समत्व-योगी के अआाचरणों 

में उसके अन्तःकरण की स्थिति कसी रहती है, इसका वर्णन करते हैं। 


जितात्मन: प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 

शीतोप्णुसुख दुःखेषु तथा मानापमानयो; ॥ ७॥ 

जञानविज्ञानतृप्तात्मा कृटस्थोी घिजितेन्द्रियः । 

युक्त इत्युउ्यते योगी समलोष्शाश्मकाश्वनः ॥ ८ ॥ 

सुहन्मित्रायेदासीनमध्यस्थह ष्यवन्धुषु । 

साधुष्वधि व पापेषु समवबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ६ ॥ 

थू--जिसने अपने-झाप अथोव अपने मन को जीत लिया है (और) जो 
पूण शान्त हे, उसका अन्तरात्मा शीत-उप्ण, सुख दुःख तथा मान-अ्रपमान में सम 


अर्थात्‌ पुकसा बना रहता हे; तात्पर्य यह कि समत्व-योगी सब प्रकार के इन्दों अर्थात्‌ 
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परस्पर विरोधी भावों मे एक समान निर्विकार पुव्र शान्‍्त बना रहता 
हैं (७) | ज्ञान# अथात्‌ सबके झात्मालूपरमास्मा की एकता, नित्यता, समता 
एवं सर्व-दयापकृता झादि के अनुभव, ओर विज्ञान% भ्रर्थात्‌ दृश्य जगत्‌ के प्रत्यक्ष 
प्रतीत होने वाले परिवर्तनशीक्ष पदार्थों और भाषों को तक््यत: एक ही आत्मा 
के अनेक रूप होने के निश्चय से, जिनका अन्तःकरण तृप्त अग्रर्थात्‌ 
शान्त हो गया है, तथा सबके श्राघार श्रास्मा मे जिम्तकी स्थिति दृढ़ हो गई 
है, और जिसने इन्द्रियों को वश में कर किया है, तथा (जिसकी दृष्टि मं) 
ल्लोहा, पत्थर और सोमा एक समान है, अथात्‌ जो इन पदार्थों को वस्तुतः एक 
ही समान दृश्य जगत्‌ की कल्पित नाम-रूपात्मक भिम्नताएँ समझता हैं, वह 
समस्व-योगी युक्‍त झर्थास्‌ खब की एकता के साम्य-भाव में जुड़ा हुआ! कहा जाता है (८) । 
सुहदू यानी दूसरों की अपेज्ञा अधिक प्यारे ल्गनेवाले अआध्मीब जनों, मित्र 
अधोत्‌ श्रेम रखनेवालों, शत्र॒ अधाोत्‌ वर रखनेवालों, उदासीन अथोत्‌ उपेक्षा 
करनेवाल्लों, मध्यस्थ अर्थात्‌ जो न तो उपेक्षा करते हों, और न विशेष प्रेम ही 
रखते हों किन्तु निष्पक्ष भाव का वर्ताव करते हों, द्वेष के योग्य शअरथात्‌ जिनके 
साथ साधारणतया द्वेष होना उचित हो, बान्धव अथात्‌ कुटुम्बीजनों, साधु 
अथात्‌ श्रेष्ठ पुरुषों, एवं पापियों अथोत्‌ दुराचारियों के विषय में भी जिसकी 
बुद्धि सम होती है, अथात्‌ जो इनको एक ही आत्मा के अनेक कल्पित रूप 
समभता है वह अधिक अप्ठ है (६) । 

स्पप्टीकरण--इन तीन श्ल्ोकों से कोई यह न समझ कि समत्यन्योगी 
इतना संज्ञाहीन अथवा जड़ हो जाता है कि उसको सुघ-दुःख, ठंडे-गर्स, मान- 
अपमान, अ्रपने-पराये, शत्र-मित्र, भले-बुर, लोहे, पत्थर श्रोर सोने श्रादि का कुछ 
भी भेद प्रतीत नहीं होता । वास्तव में समत्व-योगी इस तरह संज्ञा हीन नहीं 





होता । वह तो प्रात्म-ज्ञान और दृश्य पदार्था के ताक्ष्विक् विज्ञान में पूर्ण 
होता है, इसलिए उसे जगत्‌ की इन भिनन्‍नतादों का उतना ज्ञान होता है कि 
जितना साधारण खोगों को होना संभव नहीं । परन्तु साधारण ज्लोग तो इन 
सब भिन्नताश्रों के केवल्ष बाह्य रूपों का इन्द्रिय-जन्य ज्ञान रखते हैं, इसलिए 
इनको सत्य मानकर इनमे झसक्त और जिक्षिप्त रहते हैं, ओर अ्रास्म्ज्ञनी समध्वयोंगी 
इन भिन्नताओ्रों के बाह्य रूपों के इन्द्रिवि-जन्प ज्ञान पर ही विभर नहीं रहता, किन 

इनके भिश्न-निन्न गुणों, इनकी अलग-अल्षम योग्यताओं और इनके सूद कारणों 


ज्ञान-विज्ञान का विशेष खुलासा शआगे सातवें आर नवमें श्रध्याय में 
किया जायगा। 


२६७ गौता का व्यावहारिक झथे--झअ० ६ 


सहित इनकी भीतरी असकज्षियत अर्थात्‌ सब की आध्यात्मिक एकता का भी यथार्थ 
शान रखता है, और इस प्रकार ज्ञान तथा विज्ञान युक्त सब प्रकार के सांसारिक ब्यवहार 
करता हुआ भी वह किसी में आसक्ति नहीं रखता, अतः सम और शान्त रहता है । 
यद्यपि वह शरीर रूप से ठंडे ओर गर्म, सुख और दु:ख, मान और अपमान, अनुकूल 
ऋऔर प्रतिकूल, अच्छे और बुरे, आदि द्वन्ददों की अल्ञग-अक्षग वेदनाएँ उसी तरह 
अनुभव करता है, जिस तरह कि दूसरे लोग अनुभव करते हैं; परन्तु उश्की बुद्धि 
में यह निश्चय रहता है कि भोक्ता ओर भोग्य, अथवा अनुभव करनेवाल्ा 
और अनुभव किया जाने वाला, अथवा ज्ञाता और ज्षेय वस्तुतः एक ही हैं । 
घृथकृता के बनाव कहिपत, परिवतनशील एवं झाने जाने वाले हैं। किसी अ्रवस्था 
में सुख और मान आदि अनुकूल वेदनाएँ भी भहितकर होती हैं, और किसी 
अवस्था में दुःख और अपमान आदि प्रतिकूल वेदनाएँ भी हितकर होती हैं। 
इसखिए उसका अन्त:करण अनुकुक्षका-प्रतिकृकता की वेदनाओं का अनु भव करता 
हुआ भी तसव-ज्ञान के कारण उनसे प्रभावित नहीं होता । इसी तरह यद्यपि 

खोहे, मिट्टी और सोने का बाहरी भेद यानी उनके एथक्‌-पएथक्‌ रंग, रूप, गुण, ह 
सूल्य आदि उसकी इन्दव्रियों को चेसे द्वी प्रतीत होते हैं जसे कि दूसरों को, 
और उनका भिन्न-भिन्न प्रकार से यथायोग्य उपयोग भी वह करता है, परन्तु 
ऐसा करते हुए भी उसकी दृष्टि इन सबके एकत्व-भाव पर जभी रहती है। 
चह इन सबको एक समान पार्थिव पदार्थ समझता है। यद्यपि उपयोग की दृष्टि 
से वह भी इनकी योग्यता भिन्न-भिन्न समझता हैं, तथापि उसको यह शान 
रहता हैं कि किसी भी पदार्थ के उपयोग, मुल्य और अनुकुक्षता-प्रतिकूत्नता 
आदि सदा एक से नहीं रहते, किन्तु देश-काल अदि की परिस्थिति के साथ वे 
बदकछते रहते हैं । किसी परिस्थिति में सोने का कोह उपयोग नहीं होता, तथा 
डसका संग्रह बहुत ही दुःखदायक होता है, और मिट्टी तथा लोहे से बड़ा 
छाभ होता है; उस स्थिति में सोने की कोई कीमत नहीं होती, किन्तु 
लोहा और मिट्टी बड़े कीमती द्वो जाते हैं । इसलिए चह छोहे, मिट्टी 
ओर सोने की एथक्‌-पृथक्‌ योग्यता का सेद अनुभव करता हुश्रा भी तास्विक 
विचार से उस भेद को कल्फित एवं परिवर्तनशील जानता हैं; श्रतः उनकी 
प्राप्ति-अप्राप्ति मे डखको कोई हृंष या विषाद नहीं होता | इसी तरह अपने शरीर 
के सम्बन्धियों में भी वह भेद का अलुसव झवश्य करता है श्रार उस अनुभव 
सहित ही वह सबकी पग्रथक्‌-प्रथक्‌ योग्यता ओर परस्पर के सम्बन्ध के श्रन्लु॒ध्ार 
उनके साथ यथायोग्य व्यवहार करता है; अर्थात्‌ अपने आझात्मीय-जनों को वह 
अपने शरीर के निकटवर्ती स्वजन समझता हुआ उनसे घनिष्ठ प्रेम का ब्यत्रद्दार 
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करता है, सित्रों के साथ साधारण प्रेम का, वेर रखने वालों के साथ उनकी 
आवनानुसार बैर का, उपेक्षा करने वालों के साथ उपेक्षा का, शत्रु और मित्र 
की बीच की स्थितिवात्नों के साथ साधारण शिष्टाचार का, जो द्वेष रखने वाले 
हैं उनसे उनकी भावना एवं योग्यता के भ्नुसार द्वेष का, बन्घुजनों के साथ 
उनके योग्य प्यार एवं सहानुभूति का, सज़नों के साथ उनके अनुकूल सौजन्य 
का, तथा शर्ठों के साथ उनके अनुरूल शाठ्य का वर्ताव करता हे---तात्पयें यह कि 
जिस शरीर की जैसी योग्यता और जसी भावना होती है, उसी के अनुसार वह 
उसके साथ बर्ताव करता है--परस्तु ये पर्ताव उन भिन्न-भिन्न शरीरों के पू्त 
तथा वतेमान कर्मों के फक्ष-स्वरूप उनके स्वाभाविक गुणों पुव॑ भावनाओं की 
योग्यतानुसार स्वतः ही होते हैं, अर्थात्‌ उन ख्ोगों की भावनाएँ ही सिन्‍्म-सिन्‍न 
प्रकार के वर्तावों का कारश होती हैं ! समत्व-योगी के अन्तःकरण में उन भिन्नता 
के वर्तावों का कोई प्रभाव नहीं रहता और वह अपनी तरफ़ से किसी के साथ 
कोई अच्छा या जुरा वर्ताव नहीं करता, श्रथाव्‌ उसके अन्तःकरण में न किसी 
से राग रहता है न द्वेष, न व्यक्तिव का यह अहंकार रहता है कि स॑ अम्ुक 
व्यक्ति के साथ अमुक प्रकार का अच्छा या बुरा वर्ताव कर रहा हूँ । 
उसे कोई व्यक्तिगत सवार नहीं होता, इसलिए यदि वह किसी से कठोरता 
आदि का वर्ताव करता है तो भी वह उसके हित के लिए द्वी होता है, 
द्वेष वश किसी की हानि करने के लिए नहीं होता | झ्रतः सबके साथ भिस्न- 
भिन्‍न प्रकार के वर्ताव करते हुए भी अपने शरीर और दूसरों के शरीरों में 
बह तस्वतः कोई मेद नहीं समझता, किन्तु अपने तथा दूसरों के शरीरों को 
एक ही आत्मा (अपने आप) के अनेक रूप जानता है। भेद केवष्च गुण- 
वैचित्य का मानता है और गुणों की भिन्‍नता सदा इकसार नहीं रहती, इस- 
लिए उसको कहिपत जान कर वह उसमें आसक्ति नहीं रखता । उसके अ्रन्तः 
करण में एक तरफ़ भिन्न-भिन्न इब्यक्तियों के भिन्न-भिन्न गुणों की योग्यता और 
उनके साथ अपने भिन्‍न-मिन्‍न संबंधों एवं डन सस्बन्धों के अज्लुसार सिन्न-मिल्‍न 
प्रकार के वर्तावों का अनुभव रहता है, और दूसरी तरफ़ सबके पुकत्व-भाद 
का अनुभव रहता हे, इसलिए वह भिन्‍नता के प्रभाव से वस्तुतः रहित होता 
है । उसका अन्तःकरण काम, कोच, ज्ोभ, मोह, भय, ग्लानि, राग, द्वंष, 
हर्ष, शोक, सुख, दुःख आदि अनेक प्रकार की भअनुकूछ-प्रतिकूल्ष वेदनाओं का 
अनुभव करता हुआ भी लिर्विकार, शान्त पुर्व सम बना रहता है । श्क्लोक ६ 
के श्रत्तिस पद में “समबुद्धितिशिष्यते' कह कर भगवान्‌ ने इस श्रमिय्राय को 
इपष्ट कर दिया हे | मिसकी बुद्धि जितनी ही अधिक सबकी एकता के सास्य- 
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भाव में स्थित होती है, उतनी ही अधिक उसके झन्त:करण में मिश्च-भिश्न प्रकार 
की बेदनाएँ प्रभाव-रहित द्वेती हैं; ओर जिसकी बुछधि, पूणेतया सबकी एकता के 
साम्य भाव में स्थित हो जाती है, उसका श्रन्तःकरण इन वेदनाओं से तथा 
अपने-पराये, शत्र-मित्र, भले-बुरे भादि के सम्ब्रन्धों में पूर्णतया सम रहता है और 
उसकी स्थिति सबके ऊपर होती है। शारीरिक कष्टों में अविचलित रहने तथा 
सांसारिक पदार्थों से बेराग्य होने की अपेक्षा भी अपने-पराये, शत्रु-प्रित्र, सलन-दुर्ज- 
न श्रादि के संबन्ध में अन्तःकरण की समता बनी रहने का पद बहुत ऊँचा है। 
+ + के 


अब भगवान्‌ १० दें श्लोक से २६ वें श्लोक तक मन की एकाप्रता के साधन- 
रूप राज-योग के अभ्यास का निरूपण करके, श्लोक २७ से ३२ तक उक्त योगा- 
भ्यास की पूर्णता-प्राप्त समश्व-योगी की साम्य-भाव की स्थिति का वर्शन करते हैं। 


योगी युजीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 

एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 
शुच्चो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः | 
नात्युच्छित नातिनीर्च चेलाजिनकुशोत्तरम ॥ ११॥ 
तत्रैकागं मनः ऋूत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। 
उपबिश्यासने युज्ुज्याद्रोगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥ 
सम कायशिरोग्रीवं॑ घारयशन्नचल स्थिरः। 

संप्रेक्य नासिकाग्र स्व॑ दिशश्वानवलोकयन्‌ ॥ १३ ४ 
प्रशान्तात्मा विगतभीत्रेह्चचारियते स्थितः । 

मनः संयस्य मश्िित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥ 
युजश्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः । 

शार्न्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छुति ॥ १४ ॥ 
लात्यक्षतस्तु योगो5स्ति न चैकास्तमनक्षतः । 

न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैब चाजुन ॥ १६॥ 
युक्‍ताहारबिहारस्य युक्‍तचेेष्टस्य कमंसु ! 
युक्‍तस्वप्तावबोघस्य योगो भयति दुःख हा ॥ १७ ॥ 
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यदा विनियतं चित्तमात्मन्येबावतिष्ठते । 
निःस्पृदः सर्वेकाम्रेभ्थो युक्त इत्युच्यते तदा # शृ८ ॥ 
यथा दीपोे निवातस्थो नेड्गते सोपमा स्म्ठुता । 
योगिनो यतचित्तस्य युअ्तो योगमात्मनः ॥ १६ ॥ 
यजोपरमत्ते चित्त निरुद्ध योगसेवया । 
यत्र चेवात्मनात्मान पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ 
सुखमात्यन्तिक यक्तद्बुद्धिग्राद्यमतीन्द्रियम । 
बेक्ति यत्र न चेवायं स्थितश्वलति तत्त्वतः ॥ २१ ॥ 
ये लब्ध्चा चापरं लाभ मनन्‍्यते नाधिक ततः। 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि बिचाल्यते॥ २२ ॥ 
ते विद्याद्दुःखर्सयोगवियोग योगर्सशितम्‌ । 
स॒निश्च येन योक्‍तव्यो योगोउनिर्विएशचेतसा ॥ २३ ॥ 
संकल्पप्रभवान्कामां स्त्यक्त्वा सवोनशेषतः । 
मनसेबेन्द्रियआर्म विनियम्य समन्‍ततः ॥ २७ ॥ 
शनेः शनेरुपरमेद्बुदधथा घृतिग्रहीतया | 
आात्मसंस्थ मनः करृत्या न किचिदएि चिन्तयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येब वश नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अशान्तमनसे छेने योगिन खुखमुत्तमम्‌ । 
डपैति शान्तरजसं ब्रह्मभृतमकल्मषम्‌ ॥ २७ ॥ 
शुअन्नेय सदात्मानं योगी घिगतकल्मथः | 
सुखेन अ्रह्मस्संस्पशेमत्यन्तं खुखमश्नुते ॥ र८ ॥ 
सवभूतस्थमात्मानं सर्वेभूतानि चात्मनि। 
ईच़ते योगयुक्‍तात्मा स्वेत्न समदशेनः ॥ २६ ॥ 


यो मां पश्यति सव्वेत्र सर्व ज मयि पश्यति ! 
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तस्याहं न प्रशश्यामि सच मे न प्रशश्यति ॥ ३० ॥ 
सर्वभूतस्थितं यो माँ भजत्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वर्तमानो5पि स योगी मयि बतेते ॥ ३१॥ 
आत्मोपस्येन सर्वत्र सम पश्यति यो5जुन । 


सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-- योगी # अर्थात्‌ समत्व योग मे भारूढ़ होने की इच्छावाज्ा साधक 





& यहाँ पर योगी! शब्द सभम्य-भाव की स्थितिग्राप्त करने के साधक के लिए 
प्रयुक्त हुआ है। “योग” शब्द का मुख्य अथे है, “ जोड़, मेल, मित्वाप, एकता, 
एकत्व-भाव की स्थिति” इत्यादि! सबकी एकता, आत्मा अथवा परमात्मा में 
होती है और आात्सा अथवा परमात्मा सम हैं (गी० झ० £€ श्लो० १६, झ० 
8 श्क्लो० २६, अर० १३ श्लो० २७-२८) इसलिए गीता में भगवान्‌ ने सबकी 
एकता के साम्य-भाव की स्थिति को 'योग” कहा है (गी० झ० २ श्क्ो० 
४८, झ० ६ श्लो० २६ से ३३) । गीता में योग” शब्द का प्रयोग प्रचान- 
तया इसी अथधे में अर्थात्‌ एकता के साम्य-भाव की एिथिति के लिए, ओर उस 
साम्य-भावयुकत अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार करने रूपी कम- 
योग के लिए किया गया है; तथा उक्त साम्य-भाव की स्थिति में आ्रारूढ़ 
होने के साधनों के ज्षिए भी योग” शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी तरह 
सर्वेभूतास्मेक्य-साम्य-भाव में स्थित होने वाले तथा खाम्य-भाव-युक्त व्यवहार 
करने वाले कर्मयोगी को 'योगी' कहा हैं, और उक्त समत्व-योग के साधक के 
लिए भी योगी' शब्द का प्रयोग हुआ है। अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनका 
प्रयोग साध्य ओर साधन, अथवा कार्य और कारण, दोनों के लिए एक द्वी 
रूप में होता है। 

कई स्थलों पर योग” शब्द साम्य-्भाव की स्थिति से कुछ विलक्षण 
अर्थ में भी आया हं, जसे परमात्मा के विश्व-रूप होने की माया श्रथवा ऐश्वर्य 
को योग! कहा है (गी० अ० ७ श्लो० २९, अ० & श्लो० ९, अ० १० 
श्लो० ७, ० ११ श्लो० ८); ओर अश्रप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को भी योग कहा हे 
(गी० शग्र० २ श्को० ४१, अ०8 श्लो० २२) | परन्तु उन स्थलों पर भी एकता 
अथवा मेक्ष के भाव की ही प्रधानता है | इनके अतिरिक्त जहाँ-जहाँ दूपरे शब्दों के 
साथ “योग' शब्द का समास हुश्ना है, जैसे--बुद्धियोग, कर्म-योग, ध्यान-थोग, 
भक्ति-योग, ज्ञानन्‍्योग झादि, वहाँ भी जन शब्दों से जो-जो भाव व्यक्त होते 
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पुरुष सदा अर्थात्‌ नित्य-नियम से एकान्त स्थान में (नियत काक्ष तक) अकेला 
स्थित होकर चित्त और इन्दत्रियों के संघात को अपने वश में करके, श्राशा शोर 
परिग्रह अर्थात्‌ पदार्थों के संग्रह की ममता से रहित हो कर अपने को योग में 
क्षगावे अर्थात्‌ योगाभ्यास करे (१०) | पविन्न देश अथीत्‌ शुद्ध भूमि पर कुशा 
ओर उस पर मसगछाला और उस पर वस्त्र बिछाकर अपना दृढ़ आ्रासन लगावे, 
जो न अधिक ऊँचा हो ओर त अधिक नीचा (११)। वहाँ (उक्त) झासन पर 
बैठकर चित्त और इन्द्रियों के ब्यापारों को रोक कर, मन को एकाग्र करके, 
आत्मा यानी अन्तःकरण की (द्वेंत-भावरूपी मलिनता से ) शुद्धि के लिए 
योग में प्रयुक्त होवे अर्थात्‌ योगाभ्यास में लगे (१२)। काया भर्थात्‌ 
घढर, शिर और गद्न को सम अर्थात्‌ सीधी (खड़ी) रेखा में स्थिर रखकर 
अचल्त होता हुआ तथा (दृघर-डघर) दिशाझों को न देखता हुआ अपनी 
दृष्टि को नाक के अअभ्भाग (नोक) पर जमाकर, निर्भय होकर अन्तःकरण 
को अच्छी तरह शान्त रखता छुआ ओर ब्रह्मचय-त्रत को पालन करता हुआ, 
मन का संयम करके (सबके झारमा-परमास्मा-स्वरूप) मेरे पिन्तन पू्ेक, सेर 
परायण हुआ्मा अर्थात्‌ (सबके झआस्मा>परमास्मा-स्वरूप ) मुझ में जो छगा कर 
योगाभ्यास में स्थित होवे (१३-१४) । इस प्रकार मन का संयम करके सदा 
अपने-झआपको युक्त करता हुआ कर्थात्‌ योगाभ्यास में लगा हुश्ा योगी, 
(सबके आध्मा-परमाध्मा-स्वरूप) मुरू में रहने वाल्ती परम निर्वाण-स्वरूप शानित 
को भ्राप्त होता है (११)। परन्तु, हे अजेन! परन्तु, है अजुन! बहुत अधिक खाने व खाने वाले या बिलकुल 
न खाने वाले, और बहुत सोने वाले या बहुत जागने वाले का योगाभ्यास सिद्ध 
नहीं होता (१६)। यथायोग्य (नियमित। झआहार-विहार करने वाले, तथा यथायोग्य 


_(नियमित) कमोचरण करने वाले और यथायोग्य (नियमित रूप से) सोने तथा जागने _ 
वाले का योगाभ्यास दुःखनाशक होना है। तात्पय यह कि अपनी शारीरिक प्रकृति 
के अनुकूल , तथा परिप्तित मात्रा में आहार, अपनी शक्ति के अनुसार उचित विहार 
(घूमने-फिर ने आदि), तथा अपनी स्थिति के अनुसार व्यवस्थित काम-काज़ 
करने और समयानुसार एवं परिमित सोने व जागने से ही योगाभ्यास सुखदायक 
होता है (१७)। भच्छी तरह बश में किया हुब्ला चित्त जिस समय आस्मा सें 
भली प्रकार स्थिर द्वो जाता है अर्थोत्त एकाग्न हो जाता है और सब कामनाझं 
से निःस्पृद् अर्थात बाह्म पदार्था की प्राप्ति की लालसा से रहित हो जाता है 
तब युक्त ऐसा कहा जाता है (१८)। जिस तरह वायु रहित स्थान में रखा 








हैं, डन-उन भावों में जुड़ने रूप एकता का धर्थ ही सिद्ध होता है। 
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हुआ दीपक निश्चलक्त रहता है, वही उफ्मा योगाभ्यास में छगे हुए योगी के. 
संयत चित्त को दी जाती है अथात्‌ योगी का एकाझ किया हुआ चित्त डोल 
दीप-शिखा की तरह अविचज रहता है (१३४)। योगाभ्यास से निरुद हुआ 
चित्त जब उपराम अथोात्‌ इधर-टंघर भटठकने से रहित---शाग्त हो जाता है 
और जब वह झाश्मा से ही आत्मा को देखता हुआ आत्मा ही में सन्‍्तुष्ट 
होता है अर्थात्‌ स्वयं झपने-आपके एकश्व-भाव में स्थित होकर प्रसस्न होता 
है; (तब वह) हन्द्रियों के अगोचर, जो बुद्धि-गम्प श्रपरिमित एवं अध्यत्त सुख 
है, उसका अशुभव करता हे और उस अवस्था में स्थित होकर फिर वह तत्त्व 
से नहीं डिगता अथात्‌ अपने-झपके झात्मानुभव सत्र बियलित महीं होता। 
जिसको पाकर वह उससे अधिक और कोई श्ञाभ नहीं मानता और जिसमें 
स्थित होकर वह महान्‌ दुःख से भी बिचलित नहीं होता (किन्सु सम रहता 
है), डस दुःख के संबंध के वियोग को अथोत्‌ दु:ख के अभाव को 'योग' 
नास-वाल्या जानना चाहिये श्रथात्‌ डसका नाम समस्व-योग हैं, और उस समत्व- 
योग की प्राप्ति, मन को उकताये थिना निश्चयपूर्वक ही करनी चादिये। तात्पर्य 
यह कि झपरोक्त योग।भ्यास से चित्त के एकाप होने पर सबके एकल्व-भाव 
आर्थात्‌ सर्वत्र अपने-आझाप-अआत्मा के भनुभव की मस्ती छा जाती है; आाध्मा- 
नुभव की मस्ती का वह सुख, हन्द्रियों भौर विषयों के संयोग से होने वाक्षा 
नाशवान्‌ झ्थवा दुःख-परिणाम वात्ञा राजस-सुख नहीं होता, किन्तु आत्मनिष्ठ 
बुद्धि का सच्चा और अक्षय सुख होता है, जिसके प्राप्त होने पर संसार में 
दूसरा कोई अधिक सुख प्राप्त करने योग्य नहीं रहता और उस अवस्था में 
कितना ही भारी दुःख आपड़े तो सी उसका कोई प्रभाव नहीं पढ़ता, क्योंकि 
उस साम्य-भाव मे दुःख की दुःख-रूपता ही नष्ट हो जाती है; इसलिए 
उस समत्व-बोग की प्रासि के अभ्यास से चित्त को डॉवाडोल न करके, डसम 
इढ़ता के साथ अवश्य लगे रहना चाहिये (२०-२३)। संकहप से उत्पन्न होनेवाली 
सब कामनाओं का सवेथा त्याग कर, मन से ही इन्व्रियों को सब ओर से रोक 
कर, धारणायुक्त बुद्धि से शनेः शने: उपरत शआशथात्‌ सांसारिक पदार्थों की आसक्ति 
से रहित होवे, ओर मन को झाश्मा में स्थित करके बाह्य विषयों का कुछ भी चि- 
रतन न करे । जिस-जिस विषय को लेकर यह चब्नक्न ओर झस्थिर मन बाहर भटके, 
उसप्त-डस से रोक कर इसे आश्मा के ही अ्रघीन करे। तात्पय यह कि धर्म, भ्र्थ, 
काम और मोक्ष आदि की जितनी भी कामनाओं के संकल्प मन में उठा करते 
हैं, टन सबको छोड़कर मन से इन्द्रियों का लियम्मश्रण करे, और बुद्धि मे 
झाध्म-हान की इढ़ घारणा करके शनेः-शनेः मन का नियस्थ्रण करे और उसे 
श्र 
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दूसरे विषयों से हटाकर झाश्मा में जोड़े। मन स्वभाव से ही चंचल होता है, 
इसलिए उसका एक जगह टिकना कठिन होता है, अतः जिस-जिस विषय 
की तरफ़ यह जावे, वहीं इसे रोक कर आस्मा में जोड़े, अर्थात्‌ सभी पदार्थों में 
एक ही ग्रास्मा का चिन्तन करने से सन जिस पदाथ की तरफ़ जावेगा, वहाँ एक 
झातमा को ही पावेगा तब इसे एकाञ होना पड़ेगा (२४-२६) । इस शान्त-चित्त, 
निष्पाप ओर बद्यस्वरूप योगी का रजोगुण शान्त हो जाता है अथांत्‌ दब जाता 
है और इसे निश्चय ही उत्तम सुख प्राप्त होता है (२७) ; इस प्रकार सदा आस्मा- 
नुभव में लगा हुआ पाप रहित योगी सहज ही ब्द्वा-भाव के झास्यन्तिक सुख का 
उपभोग (अ्रनुभव) करता है (२८)। जिसका श्रन्त:करण सबकी एकता के साम्य 
भाव से युक्त हो गया है, वह सर्वेन्न समदर्शी अर्थात्‌ सबमे समता का अनुभव 
करने वाज्ञा समत्वयोंगी अपने को सब भूत-प्राणियों में श्रार सब भूत-प्राणियों 


को श्रपने में देखता है (२६)। जो मुझ अथांत्‌ सबके अआत्मान्परमारमा को 

















सबमें देखता 6, और सबको मुझे (सबक झारमा-परमात्मा) मे देखता ह, 
_उससे में श्रत्नगग नहीं होता श्रार न वह मुझसे अ्रलग होता ह (३०) । 
जो (सबके) एकत्व-भाव में अ्रच्छी तरह स्थित हो कर सब भूतों में रहने 
वाले मुझ को अजता है, श्र्थात सब भ्ूत-प्राशियों को अपने और सबके 
आत्मा-्परमात्मा-स्वरूप मेरे अनेक रूप समझा कर सबके साथ एकता का प्रेम 


नल 


रखता है, वह समत्व योगी सब प्रकार से वतेता हुआ भी सुझ (सब 








अ्रास्मा-परमास्मा) में ही वतेता है, अर्थात्‌ सब प्रकार के सांसारिक व्यवहार 
करता हुश्रा भी वह परमास्म-स्वरूप मुरू में ही स्थित रहता है (१२१)। २६ से ३१ 
तक के श्ल्लोकों का तात्पये यह है कि उपरोक्त योगाभ्यास से जिनकी सर्वे- 
भूतास्मक्य-सास्य-भाव सें स्थिति हो जाती है, वें श्रपने को सबका अआ्रात्मा 
समभते हैं और अखिल विश्व के साथ अपनी एकता का अनुभव करते हैं, यानी सब- 
को श्रपना ही रूप जानते हैं, अतः उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह- 
ता अथीत वे स्वय परमासत्म-म्वरूप हो जाते हैं। जगत के सब अकार के व्यवहार 
करते हुए भी उनकी स्थिति समता-स्वरूप परमात्म-भाव में ही बसी रहती है (२६- 


३१)। हे अजन जो आत्मौपस्य-बुद्धि से, यानी सबको अपना श्रात्मा समझ कर, 
सर्वत्र, यानी सबके, सुख अथवा दुःख को समान-भाव से देखना है, अथात्‌ 
_दूपरों के खुख-दुःख को अपने समान ही अनुभव करता है, वह परम योगी के सुख-ढःख को अपने समान ही अनुभव करता हैं, वह परम योगी 
माना गया है। तासपये यह कि जो इस निश्चय से कि सब कोई एक ही 
ओआस्सा अथवा मेरे “अपने-आपके” अनेक रूप हैं, यह अनुभव करता है 
कि “जैसा में हैं वेसे ही दूसरे हैं,” और दूसरों के सुख-दुःख श्रादि को 
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अपने ही समान समर कर खबके साथ यथायोग्य समता& का वर्ताब 
करता है वही पूण समत्व-योगी है! किसी भी व्यक्ति के साथ ब्यवहार करते 
समय अपने को उसकी स्थिति में रखने की कल्पना करना, अर्थात्‌ मन में 
यह विचार करके कि यदि में इसकी जगह होता और यह मेरी जगह होता 
तो मेरे साथ इसका क्रिस तरह का वर्ताव डचित होता--किस तरह के बर्ताव 
से मुझे सुख होता श्रोर किस तरह के वर्ताव से दुःख-- यह आपस की एकता 
का विचार आत्मौपस्थ-बुद्धि ह। इस श्रास्मीपस्य बुद्धि से सबके साथ यथायोग्य 
व्यवहार करना ही सश्ला समता का वर्ताव है (३२)। 


स्पष्टीकरश--गीता के व्यावहारिक अथथ की भूमिका मे कह आये हैं कि 
समत्व-योग में स्थिति होने के लिए भगवान्‌ ने योगाभ्यास द्वारा मन को 
एकाग्र करने का विधान किया है। यहां पर भगवान्‌ उस योगाभ्यास का 
वर्शन करते हैं। भगवान्‌ कहते हैं कि योगाभ्यास करने के लिए पहले शरीर 
की सारी चेष्टाओ्रों को सम करना श्रावश्यक है, क्‍योंकि जब तक शारीरिक 
चेष्टाओं में समता नहीं होती तब तक मन में भी समता अथवा एकाग्रता 
नहीं हो सकती । इसलिए मन को एकाग्र करने के निमित्त योगाभ्यास करने 
वाले को आ्राहर-विहार, रहन-सहन, सोना-जागना, काम-काज झादि शरीर की 
सब चेष्टाओं को यथायोग्य सम करना चाहिये। भोजन (खाना-पीना) 
समयालुसार, उस प्रकार तथा उतनी मात्रा में एवं उस ढंग से करना चाहिये 
कि जो अपनी प्रकृति के अनुकूल हो और जो सहज ही पच जाय, तथा जिससे 
मन और इन्द्रियों की चचलता न बढ़े, एवं अरुचि, अजीणे और शआआलस्य भआादि 
विकार उत्पन्न न हों; घूमना, फिरना, खेलना, कसरत करना, मनो-विनोद तथा 
इन्द्रियों के विषयों में वतेना आदि विहार, नियत समय पर, डचित रीति से 
डतने ही करने चाहियें कि जिनसे शरीर और इन्द्रियों में शिथिलता एवं 
निर्वज्ञता न श्रावे, श्रोर न उनमें इतनी आासक्ति ही रखनी चाहिये कि उनका 
व्यसन पहु जाय, एवं प्रमाद होकर समय का अपब्यय होने क्गो। काम-काज़ 
भी अपनी शक्ति ओर योग्यता के अनुसार व्यवस्थित रूप से नियत सम्रय पर 
तथा उतना ही करना चाहिये क्रि जिससे शरीर में थरक्ावट न अधये आर 
शारीरिक, सानसिक एवं आअत्मिक उम्नति के लिए पर्याध अवकाश भलिक्नता रहे ; 
सारांश यह कि आठों पहर काम-घन्धों मे ही न बितावे। नींद साधारणतया 
रात के समय परिमित समय तक लेनी चाहिये, विशेष झावश्यक्रता के बिना 


& समता के वताव का बिद्ोष स्पष्ठीकरण पांचर्वे अध्याय में देखिये | 
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दिन में झथवा असमय में एवं अधिक समय तक नहीं सोना चाहिये। बत उपवास 
आदि करके भूझे-प्यासे रहकर खान-पान के त्याग से और जागरण करके नींद न 
लेने से शरीर में शिविक्षता और ध्याकुलता उत्पन्न होती है, तथा विहारों को सर्वथा 
ध्याग देने से चित्त विश्िप्त रहता है, और काम-घम्बे छोड़ देने से शरीर-निवोद के 
साधन प्राप्त नहीं हो सकते | तात्पर्य यह कि इस तरह के श्याग से विषमता ओर 
झशारित होती हे, अतः ये भी समत्व-योग के बाचक हैं। इसलिए शरीर के 
झाहार-विहार झआावि प्यागने नहीं चाहिये किश्तु उन्हें उपरोक्त रीति से निधमित रूप 
से समुचित परिमारझ में करते हुए शरीर की समता बनाथे रखकर, निश्य-प्रति 
नियमपूर्वेक नियत समय के क्षिए, सब प्रकार की.कामनाओों और ममताओं की 
खाग-झपेट से रहित होकर, योगाम्यास करने के लिए समतत्ष भूमि पर दाभ, 
उसके ऊपर मृगक्काक्षा और उस पर कपड़ा जिल्लाकर उस पर अपना हृढ़ आसन 
जमा कर शरीर को सीधा (सम रेशा में) रखते हुए रष्टि को सब तरकफ्र से 
हटाकर नासिका की नोक घर जमाना चाहिये | रस समय अब्तःकरण तथा 
इस्दियों की सब चेहाझों को रोक कर मन को केवज्ञ झआत्सा ऋथवा परमात्मा 
के ध्यान में हस प्रकार क्षगाना चाहिये कि दीपक फी कौ की तरह वह निरंतर 
झडिग रहे । इस तरह भीरज के साथ मन को शनेः-शने इढ़तापूर्वक एकाझ करना 
चाहिये और जहाँ-जहाँ यह भागे, वहीं आत्मा अथवा परमात्मा ही का चिम्तन 
करना चाहिये, अथोत्‌ जिस पदाथे में मन जाबे उसी पदाथे को अपने-आपसे 
झमिग्न अपना आरम-स्वरूप झथवा परमाध्सा-स्वरूप समझना जाहिये। ऐसा सम- 
कने से मन जहाँ जायगा वहाँ झाश्मा अथवा परमात्मा ही को पावेंगा, तब वह 
झात्मा अथवा परमात्मा में हहर जायगा। मन, बुद्धि, चित और अहंकार रूप से 
झम्तःकरण के चार भाव हैं । मन का स्वभाव अस्यम्त चचसख्त तथा संकक्प-विकल्प 
करने का है; बुद्धि का स्वभाव विचार करने, जानने और समझने का है; चित्त 
का स्वभाव सिम्तल झथवा स्मरश करने का हे; ओर अहंकार का स्वभाव व्यक्तित्व 
का अनुभव करने का है। इनसें से जिस भाव की प्रबच्धता होती हे वह दूसरे 
भावों को दवा देता हे | झ्तः सन की चंचक्कता को बुद्धि अथवा चित्त की क्रि- 
याहों से दवाना चाहिये; अर्थात्‌ मन को बाहरी विषयों में भटकने से रोकने के 
लिए बुद्धि से यह विचार करना चाहिये कि बाहरी पदार्थों में उनका भपना सुख कुछ 
भी नहीं है, किस्तु उनमे जो खुख प्रतीत होता है वह सबके अपने-आप झात्मा 
का हे, इसलिए उतर्म आसक होना हानिकर हे; अथवा जिस से यह स्मरण 
करना चाहिये कि सभी बाहरी पदाथ एक ही आत्मा के झनेक किपत रूप 
हैं, वास्तव में स्वज एक आत्मा ही है, आरमसा से प्थकू इनमें सुख की झाशा 
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रखने से बुःख होता हे । इस तरह भ्रभ्यास करते-करते जब मन एकत्व-भाव 
में ठहर जाता है, तब पूथ्े सुख और शान्ति प्राप्त हो जाती है; जिस सुख- 
शान्ति के आगे संसार के सभी सुख तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं, फिर किसी 
भी पदार्थ के प्राप्त करने की कामना शेष नहीं रहती । उस अवस्था भ पहुँचने 
के बाद फिर दुःख का लेश भी नहीं रहता; क्‍योंकि तब अपने-आपसे प्रथक्‌ 
कोई वस्तु शेष ही नहीं रहती कि जिससे दुःख होने की संभावना हो । डस 
सर्वेभूताश्मैक्य साम्य-भाव की स्थिति में अखिल विश्व और इेश्यर अथवा 
परमात्मा भी आत्मा अथीत्‌ अपने-झपके दी अनेक भाव प्रतीत होने छागते 
हैं--भपने-आपसे भिन्न कुछ भी नहीं रहता । उस अद्ञय-भाव अथवा परमात्म- 
साथ अथवा एकत्व-भाव के आत्मानुभाव की स्थिति में समस्व-योगी सब प्रकार 
से जगत्‌ के ब्यवहार डनके स्वामी-भाव से पूर्ण स्वतन्त्रता और समता पूर्वक 
करता हुआ भी झपने परमसात्म-स्वरूप से कभी नहीं डिगता | 

डस पूणता की स्थिति पर पहुँचा हुआ समत्व-योगी सब खूत-प्राशियों 
को पक समान झपना झात्मा ही अलशुभव करता है, और सबके सुख-तुःख, 
मान-झ्पमान, हानि-लासम आदि को अपने ही समझता हुआ आत्मोपम्य-बुद्धि 
से सबके साथ यथायोग्य समता का घताव करता है। 

२ ८ > 

यह्पि उपरोक्त योगाम्यास से मन को एकाग्र करके समत्व-योग में स्थित 
होने का विधान भगवान्‌ ने ऊपर के श्कोकों में अच्छी तरह किया है, परम्तु उक्त 
सर्व भूतास्मेक्य-सास्य-भाव में इबढ़ स्थिति होना ओर सबको अपनी आत्मा समझ 
कर सबके साथ आस्मोपस्य-बुद्धि से समता का वर्ताव करना, हृतना गहन ओर 
कठिन विषय है कि प्रथम तो इसकी प्राप्ति के लिए जिस योगाभ्यास का 
वर्णन रूपर किया गया है टसमें मन का सरगना दी अध्यम्त दुष्कर प्रतीत 
होता हैं; ओर यदि किसी तरह मन इस अभ्यास में क्षर भी जावे तो 
समश्व-योग की पूर्णोवस्था तक पहुँच सकना तो जन्मभर में भी अर्सभव जान 
पढ़ता है; और यह बात प्रत्यक्ष देखने में आती है कि किसी मी कार्य को 
चूर्ण किये बिना उसका नतीज्ञा नहीं निकलता । अस्तु, हसी अभिप्राय को 
लेकर अजेन झागे के श्कोकों में भगवान्‌ से कहता है कि जो समत्व-योग 
झापने कहा, उसमें मन का पूरी तरह टिक सकना मुझे असंभव-सा दीखता है । 
डस पर भी मनुष्य यदि यस्नपूर्वक इसके अभ्यास में क्वगे ओर पूर्णता को 
पहुँचे बिना, अथोत्‌ थोड़े बहुत अभ्यास के बाद थीच में ही उसका शरीर छुट 
जाय तो इस अझभ्यास से क्या क्लास द्वोगा ? इस ह्भ्यास में छगने से शाख्ों 
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में विधान किये हुए हवन-यज्ञ, बलि-वेश्वदेव आदि कर्मकाणड तथा देव-पूजन, 
बत-उपचास एवं तप आदि धार्मिक कृत्य, जो पारलौकिक सुख के साधन बताये 
जाते हैं, वे तो बन नहीं सकते, इसलिए उन सुखों से वंचित रहना पड़ेगा, 
भर इस समत्व-योग में पूर्णता की प्राप्ति न होने के कारण इसका जो फल 
आपने कहा है, वह प्राप्त नहीं होगा; परिणाम यह होगा कि संमस्व-योग के 
साधन में जक्ञगने वाल्ला 'घोबी का कुत्ता घर का न घाट का” की कहावत को 
चरिताथे करता हुआ उभय-अष्ट हो जायगा अर्थात्‌ दोनों तरफ़ से जायगा, 
ऐसा अतीत होता है | इन आशंकाओं का समाधान करते हुए भगवान्‌ आगे 
कहते हैं कि यद्यपि यह अम्यास कठिन अवश्य है, परन्तु प्रयत्न करने से इस 
जन्म में नहीं, तो झागे के जन्मों में सफलता अ्रवश्य होती है। इसके श्रभ्यास 
में छगने वाले की इस जन्म में अथवा आगे के जन्मों में कभी अवनति नहीं 
होती, किस्तु वह उत्तरोत्तर उन्नति ही करता है । सश्यी शान्ति, पुष्टि और तुष्टि 
के जितने भी साधन हैं, उन सबसे समत्व-योग श्रेष्ठ है, इसलिए इसीका 
अभ्यास करना चाहिये | 


अजुन उवबाच 
यो3यं योगदस्त्थया प्रोकतः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न पश्यामि चब्चल्लत्वात्स्थितिं स्थिराम्‌ ॥ ३३ ॥ 


चले हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दढम । 
तस्याह निम्न मन्‍्ये वायोरिव झुद॒ष्करम ॥ ३७ ॥ 


श्रीभमगयानुवाय 
अरसंशय महावाहो मनो दुर्निग्रह चलम । 
अभ्यासेन तु कोन्लेय वेराग्येण थे ग्ृह्मते ॥ ३४ ॥ 
अ्रसंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः । 
बश्यात्मना तु यतता शकक्‍यो<वाप्तुमुपायतः ॥ ३६ ॥ 


अजुन उवाच 
झ्यतिः अद्धयोपेतों योगाइ्वलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति रुष्ण गचछति ॥ ३७ ॥ 
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कच्िन्नो तयविश्रश्श्छिन्ना भ्रमिबय॒ नश्यति । 

अप्रतिष्ठो महाबाहों विमूढों ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥ 

एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तुमहस्यशेषतः । 

त्वदन्यः संशथस्यास्य छेत्ता न ह्युपपथते ॥ ३६ ॥ 
श्रीमगवानुवाच 

पाथ नेब्ेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 

न हि कल्याणकृत्कश्चिदृदुगति तात गच्छुति ॥ ४० ॥ 

प्राप्य पुएयक्रतॉल्लोकानुषित्वा शाध्वतीः समाः । 

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोडभिजायते ॥ ४१४७ 

अथवा योगिनामेव कुले भवति घधीमताम । 

एतड्डि दुलभतरं लोके जन्म यदीदशम ॥ ४२॥ 

तत्र ते बुद्धिसेयोग लभते पोवेदेहिकम । 

यतते चर ततो भूयः संसिद्धो कुरूनन्दन ॥ ४३ ॥ 

पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोदपि सः ! 

जिजशञासरपि योगस्य शब्दबह्मातिवर्तते ॥ ४४॥ 

प्रयत्नाद्मनममानस्तु योगी सेशुद्धक्रिल्बिपः । 

अनेकजन्मसंसिफिस्ततो याति परम मतिम्‌ ॥ ४४ ॥ 

तपस्विभ्यो 5घिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोउघिकः । 

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तम्माद्योगी भवाजन ॥ ४६ ॥ 

योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना । 

भ्रद्धावान्भजते यो मां स में युक्ततमों मतः ॥ ४७ ॥ 


अर्थ--- अजुन ने कहा कि, हे मघचुसूदन ! आपने जो यह साम्य-भाव का 
योग कहा, (मन की) चेचल्लता के कारण में इसकी दृढ़ स्थिति नहीं देखता; 
क्योंकि यह चंचल मन बड़ा ही उपद्रवी, जबद॑स्त और दृढ़ श्रथोत्‌ अपनी 
चंचल्वता की घुन का पक्का है; उसका निग्रह (एकाग्न) करना, में वायु को 
रोकने की तरह अध्यन्त कठिन मानता हूँ। तात्पये यह कि इस चेचल मन 
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का समत्व-योग में स्थायी-रूप से टिके रहना भसंभव सा है (३३-३४)। श्रीभगवान्‌ 
बोले कि हे महाबाहु ! निस्सन्‍्देह मन बड़ा ही चंचल्ष हे, (और उसको) रोकना 
बहुत ही कठिन है; परन्तु हे कौन्तेय ! अभ्यास और वेराग्य से वह रोका जा 
सकता है; अथात्‌ जगत्‌ की परिवतेनशीज तथा उत्पत्ति-नाशवान्‌ भिश्चताओं 
को धोखे की ८ट्टी समझ कर उनसे मसरव न रखने रूपी बेराग्य से, तथा 
सबके एकरव-भाव-सत्य, नित्य और सद। एकसा रहने वाले आनन्द स्वरूप आत्म - 
तस्व का बार-बार चिन्तन करने के भ्रभ्यास से, मन एकाग्र हो सकता दे (३९) । 
जिसका मन अपने अधिकार में नहीं है उसको समस्व-योग की प्राप्ति होना 
अ्रत्यन्त कठिन है, ऐसा मेरा मत है; परन्तु जिसका मन (उपरोक्त अभ्यास 
और वराग्य द्वारा) श्रपने अधिकार में हो जाता है, उसे प्रयरनपू्वक उपाय 
करने से (समत्व-योग) प्राप्त हो सकता है (३६)। भजन वोल्ला कि हे कृष्ण ! 
जो मनुष्य (समत्व-योग में) श्रद्धावान्‌ है अथोत्‌ विश्वालपू्वेक इसके प्रभ्यास में 
लगा हुआ है, परन्तु जितेन्द्रिय न हो सकने के कारण दहृप अभ्यास में जिपका 
मन स्थिर नहीं रहता, (ऐसा शभ्यासी) समध्व-योग की पूर्णावस्था को न पहुँच कर 
(फिर) क्रिस गति को जाता है भ्र्थात्‌ मरने के बाद उसकी क्या दशा होती 
है? हे भगवन्‌ ! (स्वर्गादि सुखों के देने वाले कमकाण्डादि में) अ्रप्नतिष्ठित 
(ओर मनकी चंचल्नता के कारण) ब्रह्मप्राप्ति के मार्ग में बिमुह (रदने से) क्या वह 
छिन्न-भिनन (बिखरे हुए) बादल को तरह दोनों तरफ़ से भ्रष्ट होहर नष्ट नहीं हो 
जाता ? तापपये यह कि समस्व-योग की प्राप्ति के लिए मन को एकाग्र करने के 
अभ्यास में लगे रहने के कारण वह समत्व-योग का अभ्यासी दूधरे क्ञोगों की 
वरह कर्मकाण्ड, यज्ञानुष्ठान, बलि-वैश्वदेव, जप-तप, ब्रत-उपवास, देव-पुजन झादि 
पारज्नौकिक सुखों के देनेवाले शास्त्रीय साघत सम्पादन कर नहीं सका, और उक्त 
योगाभ्याल की पूणेता स होने के कारण उसे आत्मानुभव हुआ्आ नहीं--ऐसी दशा में 
क्या वह उक्त साधारण लोगों से अल़्ग रह कर उसी तरह नष्ट «हीं हो जाता, 
जिस तरह एक बादल्त का टुकड़ा दूसरे बादलों से श्रत्ञग होकर नष्ट हो जाता है? 
(३७-३८) | हे कृष्ण ! आप मेरे इस संशय को पूर्णतया काटने योग्य हो, 
आपके सिवाय इस संशय का काटने वाज्ञा दूसरा कोई नहीं मिल्त सकता। 
तास्पर्य यह कि जो भूत, भविष्य ओर वर्तमान तीनों काल्नों का ज्ञाता बआर्थात्‌ 
सर्वेज्ञ होता है, और जो स्वर्य भय, स्त्रार्थ, पक्षपात, अम, दुराग्रह और संशय 
से रहित, तत्वदर्शी एवं दयालु होता है, वही इस ज्ञोक तथा परक्लोक से संवनन्‍्ध 
रखने वाली उक्त शंका का ठीकू-दीकू समाधान कर सकता है; और आप में ये 


है 


सभी गुण मौजूद हैं, इसलिए केवल आप ही में इस विषय का निश्चित निणेय 
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देने की योग्यता है, अतः आप मेरे इस संशय को कृपा करके काठिये (३६)। 
श्रीभगवान्‌ बोले कि हे पार्थ ! इस लोक और परलोक (दोनों) में उसका 
(कभी) विनाश नहीं होता; क्‍योंकि हे तात ! कल्याण कारक (इस समस्व-योग के 
अभ्यास में लगे रहने वाले) किसी भी मनुष्श की दुर्गति नहीं होती | लगे रहने वाले) किसी भी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती (४०) । 
पुण्य कमे करने वाले पुरुषों को मिलनेवाले (उच्च) क्ोकों को प्राप्त होकर तथा वह 
बहुत वर्षों तक निवास करके फिर वह योग-अष्ट पुरुष भ्र्थात्‌ पूर्वोक्त समत्व- 
योग का अधूरा अभ्यासी, पवित्र श्रीमानों (सम्पत्तिशलली जल्ोगों) के घर में 
जन्म लेता है (४७१)। अथवा बुद्धिमान समत्व-योगियों के कुल में ही जन्म 
लेता है; इस प्रकार का जन्म इस लोक में बढ़ा ही दुलेम है (४२) | वहाँ 
(उसे) उस पूर्व-जन्म की बुद्धि का संयोग प्राप्त होता है, अर्थात्‌ इस जन्म 
में जो समध्व-योग के संस्कार उसकी बुद्धि में जम जाते हैं उनका वहाँ उदय 
होता हे, और हे कुरुनन्दन ! (वहाँ भी) फिर वह उससे भागे समत्व-योग 
की पूर्ण सिद्धि के लिए यरन करता है (४३) | पूर्वजन्म के उसी अभ्यास से 
वह स्वतः ही (डस समरवन्योग की तरफ़) खींचा जाता है; समत्व-योग का 
जिज्ञासु भी शब्द-बद्या अथोत्‌ कर्मकाणडार्मक वेदों का उल्लंघन कर जाता 
है । तात्पर्य यह कि समस्व-योग के जिज्ञासु के लिए भी शास्त्रों में कह्टे हुण 
धार्मिक कमेकाणड श्रादि कृत्य कोई महत्व नहीं रखते, वह उनसे ऊपर उठ 
जाता है (४४७) । और प्रयत्न पूर्वक उपाय करनेवाल्या योगी अर्थात्‌ समत्व-योग 
का अभ्यासी कई जन्मों में (उत्तरोत्तर) डन्‍नति करता हुआ्ला (हूँत-भाव-रूप) 
मभैल से शुद्ध होकर अन्त में परम गति को पा जाता है (४९) । तपस्वियों से 
(समत्व-्योग का श्रयास करने वाल्ना) योगी श्रेष्ठ है; ज्नियों से भी (वह) 
श्रेष्त माना गया है; श्रौर कमियों अ्रथात कर्मकारिडयों स भी (समत्व-योग का 
अभ्यास करने वाला) योगी अ्रष्ड हे। इसलिए हे अजन ! तू योगी हो, श्र्थात्‌ 
समत्व-योग में लग (४७६)। उक्त योगान्यरास में त्गे हुए) सारे योगियों में 
जो अपने अन्त:करण को मुझ (सबके आत्मानपरमात्मा) मे क्गाकर श्रद्धा 
सहित मुझको भजता है, वह मेरे सत मे सर्वे-श्रेष्ग योगी है | तात्पर्य यह 
कि जो समत्व-योग के अ्रभ्यास में लगने वाला साधक सबके आत्मा-परमात्मा 
के एकरव-भाव में मन लगाकर एक परमात्मा के सर्वेन्न व्यापक होने के निश्चय 
से सबके साथ प्रेम करने रूपी ईश्वर-भक्ति करता है, वह सब श्रभ्यास करने 
वाल्नों भें अप्ठ है; क्योंकि इस डबल अभ्यास के कारण उसे बहुत जहदी 
सफल्ञता प्राप्त होती है (४७) | 
स्पष्टीक रण--पूर्वव्शित अजन की शेकाओं के उत्तर में भगवान्‌ कहते 
३६ 
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हैं कि यह बात सच है कि समत्व-योग में मन की पूर्णतया स्थिति होना बहुत 
ही कठिन और दीथ्थ कार के अ्रभ्यास का काम है, अर्थात्‌ एक तरफ़ जगत्‌ की 
सिसश्नता के बनावों सम समस्व की भासक्ति कम करने और दूसरी तरफ़ सबकी 
एकता के भाव में मन को लगाने का अभ्यास निरंतर दीध काल तक करते-करते 
मनुष्य कह जन्मों में जाकर पूर्णावस्था को पहुँचता है; परन्तु इससे घबड़ाने 
झथवा हताश होने की कोई बात नहीं हे, क्योंकि किसी भी देहधारी की 
हस्ती इसी जन्म में समाप्त नहीं हो जाती ) यह बात दूसरे अध्याय में कह 
आये हैं क्रि मरना-जन्मना तो कपड़े बदलने की तरह है | जीवात्मा का 
चासनासय सूक्षम शरीर एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर भारण करता 
है तो पूर्व-जन्मों में किये हुए शारीरिक एवं मानसिक व्यवहारों और विचारों के 
संस्कारों को साथ रखता है। यह सिद्धान्त निश्चित है कि यह सब जगत्‌ मन 
के संकरुपों की रचना है, अतः मनुष्य अपने मन में जो-जो संकछप करता है उनके 
संस्कार जमा होते रहते हैं ओर उनके भनुसार द्वी वह झपना भविष्य बना लेता है | 
यदि अच्छे संस्कार होते हैं तो एक देह छोड़ने के बाद फिर वह मलुप्य 
आदि की उन्नत देह घारण करता है, और यदि छुरे संस्कार होते हैं त्तो 
पशु, पक्ती, कीट, पतग, बृक्त, करता अथवा प्रेत आदि की हीन देह धारण करता 
है । जो समत्य-योग के भ्रभ्यास में लग जाता है, उसे हीन योनि कभी प्राप्त 
नहीं होती, क्योंकि समत्व-योग का अभ्यास व्यक्तिगत स्वार्य-सिद्धि के लिए 
भेद बुद्धि से डिये जाने वाले साम्प्रदायिक कृत्यों की तरह नहीं हैं कि जिनसे 
अन्त:करण में सेद-भावरूपी सलिनता बढ़ती रहती है और व्यक्तिगत स्वा्थ-सिद्धि 
के लिए दृभरों से द्वेष करने अथवा दूसरों को कष्ट देने के बुरे संस्कार उत्पन्न 
होते हैं, ओर जिनसे थोड़े समय के लिए नाशवान्‌ अतः मिथ्या सुख पतीत 
हो कर फिर उसका दुष्प्रिणास होता है और तब हीन योगनियों में जाना पड़ता 
है, जद्दों उन्‍्तति करने की कोई योग्यता ही नहीं होती। समस्व-योग के श्रभ्यास 
में सबके साथ एकता के साम्य-भाव में मन को लगाना होता है, जिससे 
व्यक्तित्व का भाव कम द्वाकर प्रन्त:करण का द्वत-भाव रूपी भेज साफ हे।ता 
है, तथा इसमें किसी का अहित करने या किसी को क्लेश देने का भाव नहीं 
होता; इसलिए इसके अभ्यास करनेवाले के मन भ बुरे संस्कारों का संचय 
नहीं होता । इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि के क्विए सेद-बुद्धि से किये 
जानेवाले घासिक कृत्यों में शरीर को बहुत क्लेश तथा परिश्रम उठाना पढ़ता 
है; वे कृत्य यदि सांगोपांग पूरे न हो जायें तो उनका कोई फल नहीं होता; 
यदि उनसे किसी प्रकार की अ्र॒ुटि रह जाय तो डक्टा अनिष्ट हेता हैं; और 
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यदि ये विधिपूर्वक पार पढ़ भी जायें तो उनका अदृष्ट फश्र कालान्तर में होता 
है; परन्तु समस्व-योग के अभ्प्रास में न तो शरीर को क्लेश अथवा परिश्रम 
होता है, न इसमें श्रुटि रहने से कोई अनिष्ट ही होता हे। इसका थोडा भी 
झाचरण कभी निष्फल्ष नहीं जाता, न इसके फल्न के लिए काल्वान्तर भश्रथवा 
ल्ोकान्तर अथवा देशान्तर अथवा पूर्णता ही की शन्नपेन्ना रदती है; किन्तु जितना 
दी समस्व-योग का आचरण होता हे उतना द्वी आत्मबल्व एवं उतनी द्वी सुख- 
शान्ति, इसी जन्म में ही नहीं किन्तु इसका आचरण करते हुए ही प्राप्त होती 
जाती है, और ज्यों-ज्यों इसमें उत्तरोत्तर उन्नति होती जाती है, डसी के अनुसार 
झात्मबख और सुख-शान्ति बढ़ती जाती है । उन्नति करते-करते जब पूर्णरूप 
से सर्वभूताध्मक्य साम्य-भाव की स्थिति हो जाती है, तब पूर्ण-बद्धा परमाश्म- 
भाव की प्राप्ति हो जाती है। इस जन्‍म में इसके थोड़े से अभ्यास के बाद 
ही यदि शरीर छूट जाय और विषय-सुख्र भोगने की व्रासना बनी रहे तो 
मरने के बाद वक्त अभ्यास के बल से वह डन वासनाओं के अनुरूप 
सुख भोगने के क्षिएप दिव्य (सूचम) भोग भोगने के उपयुक्त--दिव्य (सूचम) 
क्लोकों में रह कर भोग भोगता है; अर्थात्‌ मन में जेसी वासना अथवा 
संस्कार होते हैं उसी के अनुसार वह झपने लिए सुख के साधन रच कर 
सुख भोगता हे ; परन्तु उक्त सुख भोगते हुए भी पूर्व-जन्म वाले समत्व-योग 
के संस्कार जमा पड़े रहते हैं, अतः जब बहुत समय तक भोग भोग लेता 
है, तब डक्त संस्कारों के प्रसाद से फिर मनुष्यज्ञोक में श्रेष्ठाचारी धनी पुरुषों के 
घर में जन्म लेता है, जहाँ भौतिक सुखों की सामग्री और आध्यात्मिक उन्नति 
अर्थात्‌ समत्व-योग की उन्नति के साधन, दोनों मौजूद रहते हैं । और यदि 
इस जन्म में खुख भोगों की वाखना नहीं रहती है तो मरने के बाद दूसरा जन्म 
आधस्मज्ञानी समत्व-योगियों के घर में होता है, जद्ाँ समत्व-योग के अभ्यास 
में उच्चति करने के सब साधन उपस्थित रहते हैं । समस्व-योग के अ्रभ्थास के 
बिना मरने के बाद प्रथम तो मनुष्य देह मिलना ही कठिन है, और मलुष्य 
देह में सी उपरोक्त अच्छे आचरणखों वाले श्रोमानों अथवा ज्ञानवान्‌ समत्व- 
योगियों का संयोग होना तो अध्यन्त दी दुल्लेभ है । 

समस्व-योग के अभ्यासी का दूसरा जन्म चाहे डपरोक्त श्रेष्ठाचारी घनियों 
के बर में हो भ्रथवा ज्ञानी समस्व-योगियों के कुल में, वहाँ भी अपने पूर्च- 
जन्म के अभ्यास के संस्कारों की प्रबलता के कारण, वह समत्व-योग के 
अभ्यास ही में प्रयस्नशीक्ष रहता हुआ उत्तरोत्तर आये बढ़ता रहता है। इसतरह 
क्रम से उञ्धति करता हुआ वह समय पाकर पूरे पद को पहुँच जाता है । खारांश 
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यह कि समत्व-योग के श्रभ्यास में एकबार लग जाने पर मनुष्य का, इसक्कोक में 
अथवा परल्लोक में कहीं भी कमी पतन अथवा अवनत्ति नहीं होती, किन्तु 
उत्तरोत्ततर उसकी उन्नति ही होती है। इसल्लिए सर्वभूतातमक्य साम्य-भाष से 
सांसारिक ब्यवह्ठार करने के समस्व-योग, ओर व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के ल्षिए किये 

जाने वाले साम्प्रदायिक कृत्य अथवा कर्मकाण्ड की कोई तुल्नना नहीं है । 
समत्व-योग का सच्चा जिज्ञासु अर्थात्‌ जिसके चित्त में इस विषय का बोध प्राप्त 
करने की सश्यी लगन ज्ञग जाती है, भ्रथवा जो हस विषय के अध्ययन और 
अनुसंधान में क्षण जाता है, उसका हृदय भी इतना डदार हो जाता है कि 
वेदादि-शास्त्रों में विधान किये हुए क्लौकिक फल देने वाले कर्मकायडों की उसे 
कोई इच्छा नहीं रहती और न उसे उनकी आवश्यकता ही रहती है। मेद-भाव 
को बढ़ाने और दृढ़ करने वाले उन कसेकाणडास्मक शास्त्रों म॑ वर्शित रोचक 
बचन (पुष्पिता वाणी, गी० अ० २ श्लो० ४२ से ४४७), उसके मन को नहीं लुभाते, 
क्योंकि वह उन प्रल्लोभनों से ऊपर उठ जाता है; ओर जो इस समस्वन्योग 
अर्थात्‌ सर्व भूतासमेक्य साम्य-भाव से जगत्‌ के विविध झाचरण करने के अभ्यास 
में जग जाता है, वह तो तपर्वियों, कमंकाण्डियों ओर ज्ञानियों भ्रादि सबसे 
अ्रष्ठ हो जाता है; अर्थात्‌ जो राजसी ओर तामसी प्रकृति के ल्लोग ब्रत-उपवास शादि से 
शरीर को क्ृश करने वाले तथा सरदी-गरमी आदि से शारीरिक कष्ट सहने द्वारा 
अनेक प्रकार के तप करते हैं; आर जो लोग यज्ष, हवन, पूजा पाठ आदि 
कर्मकाणय्डों मे लगे रहते हैं; एवं जो लोग अध्यास्म-जझ्ञान विषयक कोरे शाख्तरार्थ 
ओर वाद-विवाद में क्गे रहते हैं; उन तपर्वियों, क्ंकाण्डियों ओर शुष्क 
ज्ञानियों से समत्व-योग के श्राचरणु का श्रभ्यास करने वाला योगी अ्रष्ठ होता हैं। 
खमत्व-योग का श्रभ्यास करने वाल्तों में भी जो सबके आत्मा-परमात्मा से मन 
लगाकर श्रद्धापूवक भक्ति करता है, वह सबसे उत्तम है । इसका यह कारण 
है कि परमप्मा की सर्वेव्यापकता के विश्वास पूर्वेक डसकी उपासना करने से 
मन शीघ्र एकाग्र हो सकता हे, क्‍योंकि मन जहाँ जावे, वहाँ ही परमास्मा 
का दर्शन करने से उसका भटकना बन्द होने में बहुत खुगमता होती है, आर 
इसतरह योगाभ्ग्रास के साथ-साथ परमास्मा की उपासना करते रहने के दुहरे 
साधन से समस्व-योग की सिद्धि बहुत जल्दी और सुगमता से होती है। इस- 
लिए इस भक्ति-योग का दुहरा अभ्यास करने वाला सबसे उत्तम अ्रभ्यासी 


होता है । 


॥ छुठा अध्याय समाप्त ॥ 


सातवां अध्याय 


>> सका पवाक्रमक- _- 


छुटे अध्याय में भगवान्‌ ने समस्व-योग में मतको ठहराने के लिए राज- 
योग के श्रभ्यास का साधन कहा; जिस पर अजुन ने शका की कि मन अत्यब्त 
चचक्ष है, हस कारण उसका उक्त योगाभ्यास में टिकना अशक्य प्रतीत होता 
है। उस शंका का समाधान करते हुए भगवान्‌ ने उक्त अध्याय के अन्त मे 
झपनी, यानी सबके झात्मा-्परमास्मा की भक्ति झथवा उपासना सहित योगा- 
भ्यास करनेवाले साधक को सबसे उत्तम साधक बताकर भक्ति अथवा उपासना 
सहित योगाभ्यास करने से मन सुगमता से एकाअ हो सकने का संकेत किया 
था। अब उक्त भक्ति अथवा उपासना का विस्तृत रूप से प्रतिपादन झागे किया 
जायगा। 

उपासना करने के लिए पहले यह निश्चय होना चाहिये कि जिसकी उपा- 
सना की जाय, डसका क्‍या स्वरूप है; यानी परमात्मा के किस रूप झथवा 
किस भाव की उपासना करनी चाहिये। इसलिए भगवान्‌ ने पहले अपनी 
सवरूपता के विज्ञान सहित ज्ञान का निरूपण करके फिर डस सर्वरूप झथवा 
विश्वरूप की डपासना करने का विधान किया है। 

उपासना के विधान में उपास्य और उपांसक की प्थकृता की भाषा का 
प्रयोग करना पढ़ता है, क्योंकि भक्ति अथवा उपासना अपने से भिन्न किसी 
महान्‌ शक्ति की करुपना किये बिना बन नहीं सकती। मन को बछागाने के 
क्षिएु अपने से भिन्न कोई न कोई दूसरा अवल्लग्बन अवश्य चाहिये, क्योंकि 
झपने-झापम मन की स्थिरता होनी झह्मत्यन्त कठिन होती है । यही कारण 
है कि भगवान्‌ ने अपने ओर भजुन के बीच उपास्थन्डपासक का मेद 
कश्पित करके उपासना का विधान किया है। इससे यद्यपि यह भान होता 
कि यहाँ जीवाश्मा और परमात्मा की भिन्नता का प्रतिपादन किया गया है, 
परस्तु यह भिन्‍नता केवल्ल चंचल मन को उहराने के क्षिए---उसे आसरा झाथया 
अवद्वग्बन देने के उद्देश्य सें--कल्पित की गई है। वास्तव में हस सेद-कहपना 
का अभिप्राय द्वत-सिद्धान्त के प्रतिपादन करने का नहीं है, क्योंकि उपास्य और 
डपासक दोनों, वस्तुतः सबका अपना-झआप--आत्सा अथधा परमात्मा ही ह-..- 
सबके अपने -आझाप---झआात्मा से मिक्ष न उपब्य है न उपासक। अपने-आंपको 
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वब्यष्टि मानने से अत्पज्ष एवं अत्प-शक्तिमान्‌ जीव-भाव होता हें; और समष्टि 
मानने से सर्वज्ष एवं सर्व-शक्तिमान्‌ ईश्वर अथवा परमात्म-भाव होता है | 
घृथकृता के व्यष्टिभाव की आसक्ति छुड़ा कर समष्टि अथवा एकत्व-भाव मे स्थिति 
कराने के लिए ही उपास्य-उपासक के भेद की करुपना की गई है। परन्तु 
उपासना के इस विधान में भगवान्‌ ने सर्वन्न अपने सर्वात्म-भाव, ध्र्थात्‌ 
देश-परिच्छेद, काल्ष-परिच्छेद झोर वस्तु-परिष्छेद से रद्दित--- सब देश, सब काल 
आऔर सब वस्तुओं में एक समान व्यापक--अपने भअनादि और अनन्त सर्वेरूप 
की अनन्य-भाव से डपासना करने को बार-बार कहा है; किसी क्लोक-विशेष, देश- 
विशेष अथवा स्थान-विदोष में बठे हुए, अथवा किसी कास-विशेष में उत्पन्न 
झथवा प्रकट दाने वाले किसी व्यक्ति-विशेष के रूप की मेद-भाव से उपासना करने 
को नहीं कष्टा है। इससे स्पष्ट हे कि उपास्य-डपासक की भिन्नता की कश्पना भेद 
मिटाने के लिए की गई है, न कि सेद शढ़ करने के क्षिए | वास्तव में गीता 
में सबकी एकता का अद्वत-सिद्धास्त ही माना गया हे। 
अीभमगधालुधाच 

मय्यासक्तमनाः पार्थ योग युअन्मदाश्रयः । 

अर्सशर्य समग्र मां यथा शास्यसि तच्छुणु ॥ १ ॥ 

शान ले5हू स्विज्ञानमिर्द वच्यास्यशेषतः। 

यज्ज्षात्वा नेह भूयोउ्न्यज्शातव्यमचशिष्यते ॥ २॥ 

मनुष्याणां सहस्त्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 

यततामपि सिद्धानां कश्निन्मां बेत्षि तत्त्ततः ॥ ३२ ॥ 

भूमिरापोउनलो वायुः खे मनो बुद्धिरेव च। 

अहंकार इतीय में भिन्ना प्रकतिरश्था ॥४॥ 

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम | 

जीवभूतां महाबाद्दो ययेदं घायेते जगत ॥ ४ ॥ 

एतद्योनीनि मूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 

अ्रह ऊत्खरय जगतः प्रभवः प्रलयरुतथा ॥६॥ 

मत्त: परतर नान्यस्किक्षिदस्ति घनञ्ञय 

मयि स्वेमिदं प्रोत॑ खूत्रे मखिगणा इच ॥ ७ ॥ 


श्घ८७ 
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रसो<5हमप्सु कोन्‍्तेय प्रभास्मि शशिखुयेयोः । 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पोरुष नृथु ॥८॥ 
पुरयो गन्धः प्रथिव्यां च तेजश्वास्मि विभावसों । 
जीवन सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥६॥ 

बीज मां सर्वभूतानां विद्धि पाथ सनातनम्‌ । 
बुद्धिबेद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १० ॥ 
बले बलवतां चाह कामरागविवर्जितम । 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोउस्मि भरतथेभ ॥ ११ ॥ 
ये चेव सात्तिका भावा राजसास्तामसाश्व ये। 
मत्त एवेलि तान्विद्धि न त्वहं लेघु ते मयि ॥ १२॥ 
जिभिर्गणमवैर्भावरेमिः सर्वंसिदं जगत्‌ । 

मोहित नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
द्ैवी दयषा गुणगमयी मम माया दुरत्यया । 

मामव ये प्रपद्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १७ ॥ 
न ्मां दुष्कृतिनों सूढाः प्रपद्चन्ते नराधमाः | 
माययापहतज्ञाना आखुरं भावमाशिताः ॥ १४॥ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकतिनो5जन । 
आर्ता जिज्ञासुग्थोर्थी ज्ञानी द भग्तपंभ ॥ १६॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्षत एकभकितर्विशिष्यते । 

प्रियो हि ज्ञानिनोउत्यर्थम्ह स चर मम प्रियः ॥ १७ ॥ 
डदाराः सर्वे एवेते ज्ञानी त्वात्मब में मतम्‌ । 
आस्थितः स॒ हि युक्‍तात्मा मामेवाजुत्तमां गतिम ॥ १८ ॥ 
वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्मते ।. 

वासुदेवः सर्वेमिति स महात्मा सुदुलभः ॥ १६॥ 
कामैस्तस्तेहेतज्ञानाः प्रपद्यन्ते:न्यदेवताः । 
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ते त॑ नियममास्थाय भप्ररृत्या नियताः स्वया ॥ २०॥ 
यो यो यां यां तनु भक्‍तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति । 
तस्य तस्थाचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम ॥२१॥ 
स॒ तया श्रद्धया युक्‍तस्तस्याराधनमीहते । 

'लभते च ततः कामान्मयेव विहितान्हि तान ॥ २२॥ 
अन्तवत्तु फल तेषां तह्नवत्यल्पमेघसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति महृनकता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥ 
झव्यक्त व्यक्तिमापन्न मनन्‍्यन्ते मामबुझयः । 

परं॑ भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमप््‌ ॥ २७ ॥ 

नाई प्रकाशः सर्वेस्थ योगमायासमादृतः । 

मूढोउयय नामिजानाति लोकों मामजमव्ययम्‌ ॥ २४ ॥ 
बेदाह समतीतानि बतेमानानि चाजेन । 

भविष्याणि चर मूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ 0 
इच्छाहुपसमुस्थेन न्दमोहेन भारत । 

सर्वेभूतानि समोह सर यान्ति परन्तप ॥ २७१ 

श्रेषां त्वस्तगर्त पार्प जनानां पुरयकर्मणाम । 

ते इन्द्रमोहनि(क्ता भजन्ते मां दढबताः ॥ २८ ॥ 
जरामरणमोक्षताय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 

ते ब्रह्म तहिदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम ॥ २६ ॥ 
साधिभूताघिदेव मां साधियज्ञ च ये विदुः । 
प्रयाणकालेडपि चर मां ते विदुरयुक्तचेतसः ॥ ३० ॥ 


अर्थ--श्रीभगवान्‌ बोले कि हे पार्थ ! मुझ में मन लगाकर, मेरे आश्रय 
से, अर्थात्‌ मेरी उपासना के अचलम्ब्न पूर्वक, ( पूर्वकथित ) योगाभ्यास करने से 
तू निस्संदेह, समग्र श्रर्थात्‌ सतसें परिपूर्ण, सुकको जला जानेगा सो सुन। 
तात्पये यह कि मन किसी न किसी विषय में अवश्य ही जगा रहता हैं, यह 


उसका स्वभाव है | डसे कोई न कोड अवल्ग्बन अवश्य चाहिये । यदि उसे 
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एक, अ्रखण्ड, अपरिवतनशील, सबके श्रास्मा-परमास्मा के चिन्तन में लगाने 
का प्रयत्न न किया जाय तो वह, प्रत्यक्ष दष्टियोचर होनेवाले जगत्‌ के परिवर्तनशील्ञ, 
अथोत्‌ निरन्तर बदलते रहनेवाले नानात्व के भावों में शआ्रापक्त रहने के कारण 
एकाअ नहीं हो सकता; इसलिए डसको अ्रद्धा-विश्वासपूवंक सबके झात्मापरमात्मता 
की उपासना में ब्गाना चाहिये, अधथात्‌ यह चिन्वन करने का ग्रभ्यात्त करना 
चाहिये कि जगत्‌ सब परमात्मा का स्वरूप हे और वह परमात्मा सारे जगत 
में एक समान व्यापक है। इस तरह परमात्मा की उपासना के अवल्म्बन से 
मन योगाभ्यास में सहज ही स्थित हो जायगा ओर उप्त श्रभ्यास से यह निश्चित 
एवं दृढ़ ज्ञान हो जायगा फ्रि यह सम्पूण जगत्‌ एक ही परमात्मा के अनेऊ रूप हैं, 
वास्तव में जो कुछ है वह सब परमात्मा ही है, उत्के अभ्रतिरिक्त अन्य कुछ 
भी नहीं है (3)। यह विज्ञान सहित ज्ञान, शर्थात्‌ प्रत्यक्ष हन्द्रियगोचर होने- 
वाले स्थूक्ष और सूचम जगत्‌ के निरन्तर बदलने वाले भिन्नता के भावों में 
एक, श्रव्य क्त, भ्रपरिवर्तनशी ल श्रात्म-तत्त एक समान भरा हुश्रा ह--यह॒तरत्रज्ञान, में 
तुके बताता हूँ जिसे जान लेने पर फिर यहाँ (संसार में) कुछ भी जानने के लिए 
बाकी नहीं रहता। तात्पये यह कि यह विश्तर सबके भ्रात्मा-परमारमा ही के 
सगुण और निर्गेण, अथवा साकार शरीर निराकार, अथवा जड़ आर चेतन, अथवा 
प्रकृति श्रौर पुरुष-रूप इन्द्रों अथवा जोड़ों का बनाव है, जिसने इस रहस्य को 
अच्छी तरह जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया; फिर उसके लिए जगत्‌ 
में जानने को कुछ भी शेष नहीं रहता, क्योंकि जगत्‌ में जो भी कुछ है 
वह सब परमात्मा के इन युगल भाषों का ही बिस्तार हैं (२)। हजारों 
मनुष्यों में कोई विरला ही सिद्धि के लिये, अर्थात्‌ सर्वास्म्ा-परमाध्मा 
को यथार्थतया जानने-रूपी उक्त विज्ञान सहित ज्ञान की प्राप्ति के जिए, यर्न 
करता हैं; और डन यत्न करने वाले पिद्धों अर्थात्‌ साथकों में कोई 
विरला ही मुझे परमात्मा को तसस्‍्वतः यानी यथार्थरूप से जानता है। 
तात्पर्य यह कि संसार मे अधिकांश मनुष्य तो खाने, पीने, सोने, संतान 
उत्पन्न करने आदि विषयों तथा उन विषयों के साधनों की प्राप्ति के लिए 
दोड़-घूप करने ही में लगे रहते हें, इनके सिचाय आर कुछ भी विचार करने 
का उनके मन में संकल्प ही उत्पन्न नहीं हेाता। यदि उनमें से कोई कुछ वि- 
चार करते हैं तो वे भी अधिकतर आधिभ्ीतिक& और अआाधिदेविक& विचारों 
तक ही रद्द जाते हैं, आध्यातिमक& विचारों की तरफ़ कोई बिरले ही लगते हैं। 
7 छश्माधिभौतिक, आधिंद्विक ओर आध्यात्मिक विचारों का खुलासा 
“व्यावहारिक वेदान्त? प्रकरण मे देखिए । 

छू 
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जो छ्लोग प्राध्यास्मिकम विचार करने में क्गते हैं, उनसें भी अधिकांश 
ज्लोग आत्मा को जगत्‌ से भिन्न मानते हैं ओर जगत्‌ का तिरस्कार करके 
आत्मकज्ञान की खोज्ञ में क्गे रहते हैं। “एक में अनेक और घनेऊों में 
एक'' के विज्ञान सहित ज्ञान, अथवा आ्राधिभौतिक, आधिदेविक और अआाध्या- 
स्मिक सीनों भावों की एकता के तस्वज्ञान की पूर्णता को कोई विरला 
ही पहुँचता हैं (६)। एथ्वी, जछ, तेज (अप्लि) , वायु (हवा), आकाश 
(अवकाश झथवा पोल), मन, बुद्धि और अहक्लार--दसप्रकार यह आठ भेदों वाह्ी 
सेरी प्रकृति अल्लग है। यह (मेरी) अपरा प्रकृति हैं; और इससे दूसरी जीवभ।व- 
वाली सेरी परा प्रकृति जान, जिससे हे महाबाहु ! यह जयगत्‌ धारण किया 
जाता है। पुसा समझ कि इन दोनों प्रकृतियों से ही सब भूत-प्राणियों की 
डस्पत्ति होती है, अतः अखिल विश्व का प्रभाव और प्रत्लय, अर्थात्‌ आदि और 

झन्त में द्वी हैं| तात्पये यह कि एक तरफ्र सबके आध्मा>परमाध्मा की अपरा 
अथवा जढ़ प्रकृति, सूचम और स्थूल्न पेचतत्त और उनके विस्तार--इन्द्नियाँ 
और उनके विषय आदि--एवं मन, बुद्धि, चित्त ओर अहक्टार-रूप से ब्यक्त होती हे, 
जिनसे विणद(व्य्ष्टि शरीर) और बद्याणड (समष्टि जगत) के अतिक्षण 
परिवर्तनशील बनाव बनते हैं; ओर दृपरी तरफ़ सबके आत्माल्यरमास्मा की 
परा ध्थवा चेतन प्रकृति पूर्वोक्त श्रपरा प्रकृति के सब सूच्य आर स्थून्न भावों 
के अनन्त प्रकार के अतीत होनेवाले बनावों के अन्दर उनके जीवनरूयर से 
स्थित होकर सबको एकता के सूत्र में पिरोये हुए घारण करती है। इक्नतरह 
सबका अझ्रात्मापरमास्मा ही विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय का वास्तविक 
झाधार है। दूसरे शब्दों सें यह विश्व सबके झात्मा-परमारमा ही की कछपना 
का खेल है । (४-६) है धनंजय ! मुझ से परे अथात्‌ मुझ से वस्तुतः 
मिन्न कुछ भी नहीं है; सूत में पिगोये हुए मणियों की तरह यह सब 
मुझमें पिरोया हुआ हे। तातपये यह कि जिसतरहसूत के मणियरों की माक्ना 
गृंथी जाय तो माला का रूप और नाम बनने के पहले सब खूत होता है, और 
माज़ा के बन जाने के बाद भी सूर के सिव्राय और कुछ नहीं होता, और माता 
को फिर से उधेड़ी जाय तो भी सूत द्वी रहताहे | मणिये श्रथत्रा माला किसी भी 
झवस्था में सूर के सिवाय ओर कुछ भी नहीं होते | यदि मणिये कृकडी, पत्थर 
अथवा धातु के होते हैं, तो भी वे पृथ्वी-तत्तत के ही होते हैं भौर सूत भी प्रृथ्वी- 
तस्त्र ही होता है। इसलिए थे सच तत्त्तत: एक हीवस्तु के अनेक रूप होते 
हैं। इसी[द भग न्‌ के :ने हैं हि जगत्‌ का जो भी कुछ बनाव है, वह वस्तुतः 
मेर समिट «४ गे कु थी हीं ; तो कुद भी हे, वह श्ब मेरे ही अतेहू 
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रूप हैं (७)। हे कौन्तेय ! जक्न में रस में हूँ; सूर्य और चन्द्रमा में ज्योति 
(में) हूँ; सब वेदों में कार में हूँ; अआाकाश में शब्द और पुरुषों में ुरुपरव 
में हूँ। एथ्वी में विकार रहित गंध और अप्नि में तेज में हूँ; सब भूत- 
प्राणियों में जीवन और तपरिवयों में तप में हूं। हे पार्थ) सब भूतों का 
सनातन बीज (सदा बना रहने वाक्ा कारण) मुझे जान; बुद्धिमानों की बुद्धि 
और तेजस्थियों का तेज में हूँ। काम और राग के विकारों से रहित 


च 


बलवानों का बक्ष में हूँ; और हे भरतओष्ठ ! प्राणीमातन्र में घमोनुकूल 





काम अथीत स्वाभाविक हच्छा में हूँ | तापपये यह कि परमाध्मा 
संसार के यावन्माश्र पदार्थों के अन्दर उनके आधार-भूत--सूच्रम-कारणश-रूप से 
आथवा उनके सार यानी सरव-रूप से अथवा उनके आपस के साधस्ये-रूप से 
ओत-प्रोत भरा हुआ हे। उदाहरणार्थ :--भनेक सेदों वाले जल का सूचम कारण 
एवं डसका सत्व--रस है; मधुरता भर्थाव्‌ स्वाद, व्रवता अर्थात्‌ पिघलाहट और 
शीतक्षता झअथांत्‌ तरी जो जन्म के धम हैं, वे रस द्वी से हैं; दूसरे शब्दों 
में रस ही जल का झस्तिव है; अतः जक्ष भें परमात्मा रसरूप 
से ओ्रोत-प्रोत भरा हुआ झथवा पिरोया हुआ है। इसी तरह सूर्य चन्द्र आादि 
प्रकाशमान पदार्थों में प्रकाश-रूप से, वेदों में ओंकार-रूप से, झ्राकाश में शब्द रूप 
से, पुरुषों में पौरुष-रूप से, एथ्वी में गन्ध-रूप से, अ्रप्नि में तेज-रूप से, 
भूत-प्राणियों में जीवन-रूप से, तपस्वियों में तप-रूप से, सररी सृष्टि में उसके 
अनादि एवं अनन्त बीज-रूप से, बुद्धिमानों में बुछि-रूप से, तेजस्वियों में 
तेज-रूप से, बक्षवानों में बल्च-रूप से---इस तरह नाना प्रकार के पदार्था में उन सबके 
आधार एवं सूच्रम-कारण-रूप से, सबके सार-रूप से, तथा सबके परस्पर के 
साधम्य॑-रूप से परमात्मा सबमे ओत-प्रोत भरा छुआ तथा सबको एकता के सूत्र 
में पिरोये हुए है। काये से कारण और धर्मी से धर्म वस्तुतः प्रथक नहीं होते, 
तथा आधार के थिना आधेय की स्थिति नहीं होती, एवं प्रस्येक वस्तु का 
अस्तित्व उसके सार अथवा सर्व पर निर्भर रहता है। अस्तु, आध्मा अथवा. 
परमसाध्सा सबका झाधार, सबका कारण, सब्चका सार शझथवा सत्य है, 
इस लिए जगत्‌ सब परमाष्मामय है; दूसरे शब्दों म॑ जो कुछ दे सब 
परमात्मा ही है। जगत्‌ की रचना और विस्तार समष्टि इच्छा श्रथवा 
काम पर निर्भर है अर्थात्‌ सब भूत-प्राणियों की स्वाभाविक इच्छा ही से जगत्‌ 
प्रवर्तित हो रहा है, अतः भगवान्‌ ने अन्त में यह कह कर श्रपनी सर्वेरूपता को 
अधिक स्पष्ट कर दिया हे कि भूत-प्राणियों में द्वो उनके स्वाभाविक धर्मानुधार काम 
अथवा इच्छा होती दे, वह भी में दी हैँ। यहां “घर्मानुकृज् काम” कटने का प्रयोजन 
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यह है कि सृष्टि-विस्तार की इच्छा या काम सब प्राणियों में स्वाभाविक होता 
है, और यह काम ज्ञोक-संग्रह का हेतु हे। इस सात्विक काम से सबके एकत्व- 
भाव में कोई बाधा नहीं झाती यानी क्रिसी की कोई हानि नहीं होती, किन्तु 
जगत की ब्यवस्था के लिए यह ऋवश्यक ह, इसलिए यह धर्मानुकूल् है; परन्तु 
दूसरों से पृथक अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की जो कामनाएँ की जाती हैं, चाहे 
दे शारीरिक विषय-भोग आदि की हों या पारमाथिक कल्याण की, उनमे प्रथकता 
का भाव भरा हुआ होता है और उनसे दूसरों को हानि होती है, इसलिए यह 
राजस काम स्वाभाविक धम् के विरुद्ध है (८-११)। और जो सात्बिक और जो 
राजप तथा तामस भाव हैं, वे मुझ से ही हैं ऐसा जान; और यद्यपि वे सुझू में हैं 
परन्तु में उनमे नहीं हँ। तात्पय यह कि जगत्‌ में जिन सस्व, रज और तम गुणों के 
तारतस्य से उत्पन्न अनन्त प्रकार की मिन्नताओं की प्रतीति होती है, वे तीनों 
गुण सबके झात्मारूपरसात्मा ही की कल्पना दे अर्थात्‌ परमण्मा ही के संकरप के खेल 
हैं। इसल्निए परमात्मा ही उनका आघार और अवलम्ब ह; परन्तु उनका आधार 
झोर अवल्स्त्र होता हुआ भी परमात्मा उनमें रुका हुआ एवं उन पर अवल्लम्बित 
नहीं ह; क्योंकि यद्यपि कल्पना, कल्पना करने वाले पर अवल्लम्बित रहती 
है, परन्तु कल्पना करने धात्षा, अपनी कछपना पर अवल्ञम्त्रित नहीं रहता। इस- 
लिए परमात्मा इन तीन गुणों के आधीन ओर इन पर अवल्ञडम्बित नहीं है, किन्तु 
इनसे परे है और इनकी कमी-बेशी से उत्पन्न बिकारों का उस पर कुछ भी असर 
नहीं पढ़ता । अपनी कत्पना से इनको सत्ता एवं स्फूत्ति-युक्त करता 
हुआ भी वह इनसे अलिप्त निविकार एवं सदा एकसा रहता है (१२)। इन 
तीन गुणों के (तारतम्य अथात्‌ कमी-बेशी के) भावों से यह सब जगत्‌ मोहित 
होरहा ६, इसलिए इनसे परे सुर निर्विकार को नहीं जानता: यह मेरी 
देवी अर्थात्‌ अज्नोकिक त्रियुशास्मक माया अथवा प्रकृति बड़ी दुस्तर है; परन्तु 
जो पुरुष मुझे ही भजते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं । तात्पर्य यह कि 
साधारण क्ोग सबके भात्मा>परमात्सा के संकल्प-रूप त्रिगुणात्मक प्रकृति अथवा योग- 
माया के नाना नामों ओर नाना रूपों के बनाव में ही उल्नके हुए रहते हैं, इसलिए इस 
बनाव के मूज्ञ आधार, इसके रचयिता, सबके आ्रात्मा-परमात्मा को नहीं जान सकते | 
जो माया के स्वामी महेश्वाः यानी सबके आत्मा-परमात्मा की डपासना करते हैं 
उनकी इस त्रिगुणात्मक माया और उसके फेल्ाव में आसक्ति नहीं रहती, श्रत 
वे इससे ऊपर उठ जाते हैं; क्योंकि जो जिसकी दृढ़ता पूर्वक उपासना करता हे 
वह उसीको पाता है, अत: जो ज्ञोग माया और उसके कार्य की उपासना 
करते हैं, वे माया तक ही रहते हैं; श्रौर जो माया के परे, उसके स्वामी 
मायात्री परसात्मा की डपासना करते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं । 
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जो किसी बाजीगर के अद्भुत खेल ही में मोहित रहते हैं, वे बाजीगर को 
नहीं जान सकते, परन्तु जो उस खेल्ल को क्रिसी बाजीगर अश्रथवा खिलाड़ी 
की करामत होने का अनुमान करके उस खिलाड़ी को जानने का श्रयत्न करते 
हें, वे उस खेल में झआसक्ति न रख कर खिलाड़ी के पास पहुँच जाते हैं; 
फिर वह खेल उनको मोहित नहीं कर सकता (१३-१४) । जिनकी विचार- 
शक्ति माया से नष्ट हो गई है, ऐसे विवेक-शून्य एवं बुरे कर्मा में अरबृत्त 
रहने वाले अधम पुरुष आसुरी भावों मे आसक्त होकर मेरी शरण में नहीं 
झाते । तासपरय यह कि जिनकी बुद्धि जगत्‌ की मायिक मिन्नताओं मे ही 
उलभी रहती है, उनको सत्‌, अ्रसत्‌, धर्म, अधम, अथवा श्रच्छे, बुरे का 
यथार्थ ज्ञान नहीं रहता और उनकी प्रकृति आखसुरी हो जाती है, अतः वे 
खोग स्वधमोनुसार अपने कतंब्य-कर्म करना छोड़कर विरुद्धाचरण द्वारा लोगों 
का अनिष्ट करने तथा दूसरों को कष्ट देने में प्रवृत्त रहते हैं; उन पाप-कर्म 
करने वाले नीच घुरुषों का मन सबके आर्सा-पर मात्सा की सच्ची उपासना में 
कमी नहीं लगता (१९) । हे भरतश्रेष्ठ अजुन ! सुकृत अर्थात्‌ पुण्य कमे करने 
वाले चार अकार के मनुष्य मुझ को भजते हैं :--(१) श्रार्त अर्थात्‌ दुःख से पीडित 
अथवा विपद्ग्रस्त, (२) जिज्ञासु अर्थात ज्ञान-प्राप्ति की दच्छावात्ना, (३) भर्थार्थी 
अथात्‌ (परमार्थ के निमित्त) वद्ृब्योपाजन की कामना वाला, ओर (४) ज्ञानी अर्थात्‌ 
मुझ परमात्मा को सबका श्रात्म। जानने वाज्षा (१६)। इनमें से ज्ञानी 
सदा अनन्य-भाव से मेरी निष्काम-भक्ति में ल्वगा रहता है, अर्थात्‌ अपने 
सहित खब में मुझ परमात्मा को समान भाव से व्यापक जानते हुए, व्यक्तित्व के 
भाव से रहित होकर तथा किसी भी प्रकार की स्वार्थ सिद्धि की कामना बिना, 
सबके साथ प्रेम के भाव में जुड़ने रूप मेरी उपासना करता है; इसलिए डसकी 
विशेषता हे अथोत्‌ वह सबसे उत्तम भक्त है। निश्चय ही ज्ञानी को में अत्यन्त 
प्यारा हूँ और वह मुझे अत्यन्त प्यारा हे; अर्थात्‌ ज्ञानी सर्वत्र एक दी आत्मा 
अथवा परमात्मा का अजुभव करता छुआ सबके साथ एकध्व-भाव का प्रेम करता 
है. किसी के साथ राग-द्वेष नहीं रखता, इसलिए वह भी सबका प्यारा होता 
है (१७) । (यद्पि) ये सब ही (भर) डदार हैं, परन्तु ज्ञानी को तो में 
अपना आत्मा ही मानता हूँ, क्योंकि वह अपने अन्तःकरण को मुझ पर- 
मास्मा ही में क्णाकर सबकी एकता के सर्वोत्तम भाव में स्थित रहता है 
(१८) । श्लॉक १६ से $र तक का तात्पये यह है कि स्वधमोनुसार अपने 
कलंड्य-कर्मों का आचरण करने वाले तथा परोपकारी प्र्थात्‌ क्षोक-हितकर कार्यों 
में छगे रहने वाले पुणयात्मा पुरुष बुरे कमे करने वाले मनुष्यों की तरह भाया के 


थीता का ध्यवष्टार-द्शेन शै३४ 


बनाव में ही डूबे नहीं रहसे, किन्तु अपने पुणय-कर्मो के प्रभाव से माया के स्वामी 
मद्देश्वर अथात्‌ परमात्मा की भक्त में प्रवृत्त रहते हैं । डन परमात्मा के पुण्यवानर्‌ 
भक्तों की चार अ्रणियाँ हैं :--- एक वे हैं जो कष्ट अथवा विपत्ति मे परमात्मा को 
यःरद करते हैं, अथवा जगत्‌ को दुःख रूप समक कर उससे निश्तार पाने के लिए 
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं; दूसरे वे हैं जो ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति के 
लिए परमात्मा की उपासना करते हैं; तीसरे वे हैं जो परोपकार अथवा 
ल्ोक-सेवा के निमित्त क्व्य-प्राप्ति के किये परमात्मा का भजन करते हैं; 
झौर चौथे वे हैं जिनको यह ज्ञान होता है कि जो कुछ है स्रो सब परमास्सा 
ही है, उसके सिवाय और कुछ नहीं हे---हस निश्चय से सबके साथ निःस्वार्थ 
भाव से प्रेम करने रूपी परमात्मा की भक्ति करते हैं | यदापि पूर्वकथित 
कु-कर्मो में क्षगे रहनेवाले आसुरी प्रकृति के देदामिमानी एवं स्वार्थी ज्ोगों की 
अपेश्ाा थे चारों अकार के भक्त उदार अथवा उत्तम हैं, क्योंकि ये अपने 
इ्यक्तिगत स्वार्थों के लिए बूसरों कि हानि नहीं करते, किन्तु दूसरों का डपकार 
करते हैं; और इनकी सबके आरत्मा>परमात्मा में श्रद्धा होने के कारए ये 
उसकी उपापतना करते हैं जिससे इनका देहासिसान कम होता है और देद् से 
संबंध रखनेवाले पदार्थां में ममर्य का त्याग सी यथायोग्य अवश्य ही होता 
है; परम्तु इस चारों मे शानी ही सबसे श्रेष्ट है, क्योंकि उसका अझन्तः:करण 
निरम्तर सबके प्करव-भाव परमास्मा में ही क्षमा रहता है ओर उसको स्र्थन्न 
परमात्मा ही दृष्टिगोचर होता है अर्थात्‌ वह सबको परमात्मा द्वी का स्वरूप 
झनुभव करता है, अत: उसका द्वेत-भाव निदत्त होजाता है; फक्षत: उसको 
सब अपने आत्मीय जनों की तरह भ्रत्यन्त प्यारे क्कगते हैं, जिसकी प्रतिक्रिया- 
ह्वरूप वह सी सबको प्यारा क्गता है ओर उसकी स्थिति परमात्मा में हो 
जाती दे (१६ से $८) | बहुत जन्मों के अनन्तर श्ानवान्‌ पुरुष, इस 
अजुभव के दृढ़ हो जाने पर कि “सब कुछ वासुदेव ही है”, मुझमें मिल 
जाता है; वह महाष्मा अत्यन्त दुल्भ है भर्थात्‌ ऐसे महान्‌ आत्मा बिरले 
ही होते हैं। तात्पय यह कि अनेक जन्मों में अभ्यास करते-करते ज्ञानवान्‌ 
भक्त को जब पूरी तरह यह अनुभव होजाता हैं कि “जो कुछ है सब 
पश्मास्मा ही है”, उसे परमाध्मा के सिवाय अन्य कुछ सी नहीं भासता और 
तब वह स्वय परमात्म-स्वरूप हो जाता है | परन्तु इस तरह सबकी एकता के 
परमात्म-भाव मे स्थित होने वाक्षा ज्ञानी भक्त कोई विरक्षा ही होता है 
(१६) । (नाना प्रकार की) कामनाओं से विज्षिप्त-ब॒ुद्धिवाले लोग, (डपासना के) 
जिस-जिस नियम में उनकी प्रकृति उन्हें प्रेरित करती है, उल-डस का अनुसरण 
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करके, (मुझसे) भिन्न देवताओं की उप!सना करते हैं। जो-जो देव-भक्त जिस-जिस 
रूप की श्रद्धा-पूर्वक आराधना करना चाहता है, उस-उस देव-भक्त की श्रद्धा 
“ में” उस देवता ही में दढ़ कर देता हूँ। उस श्रद्धा से युक्त वह देव-भक्त 
डस देवता की आराधना करता है और उससे उसकी वे कामनाएँ समेर ही 
निर्दिष्ट किये हुए विधानानुसार पूर्ण होती हैं। तात्पर्य यह कि सबका अआस्मा- 
परमात्मा तो एक ही है, परन्तु जिन द्ोगों की बुद्धि धन, पुत्र, कुटुम्ब, मान, 
मयोौदा आदि इहलौकिक पदार्थों, विषय-भोरों और स्वगोदि पारलौकिक सुखों की 
झनेक प्रकार की कामनाश्रों से विक्षिप्त रहती है, वे डन कामनाओं की पूर्ति, 
परमात्मा से भिन्न, किनन्‍्हीं भ्रदष्ट शक्तियों यानी देवताभों से होने के भ्रम में 
पड़े हुए परमात्मा से भिन्न उन देवताओं की कहूपना करके अपनी-अपनी स्वाभा- 
विक रुचि के अनुसार, उनके पूजन-अ्चेन के नियम-उपनियम बनाकर डनकी 
उपासना करते हैं; अधात्‌ जिनकी जैसी प्रकृति होती है, उसी के अनुसार वे 
अपने अनुकूल गुणों की प्रधानता वाले देवता कल्पित कर लेते हैं, और जिस- 
तरह के अचरण झऋपने को अच्छे लगते हैं, तथा जो-जो खान-पान, रहन-सहन 
आदि नानाप्रकार के विषय श्रपने को प्यारे लगते हैं; वही भ्राचरण आर विषय 
उन देवताओं को अच्छे और प्यारे लगने का विश्वास करके उन आचरणों तथा 
विषयों की सामग्रियों द्वारा डन कल्पित देवताओं का अचन-पूजन करते हैं। जो 
जिस देवता की अ्रद्धायुक्त उपासना करने क्गता है, उसी में उसकी श्राद्मा बढ़ हो जाती 
है, क्योंकि श्रद्धा मन से होती है श्रौर मन जिप्त विषय में ल्ञग जाता है, उसमें डसकी 
दृढ़ श्रासक्ति हो जाती ह। उस अटल अ्रद्ध। के प्रसाद से ही डसकी कामनाशञों की 
सिद्धि होती है । अपना-आझराप आप्मा ही व्यक्तित्व के भाव से अनेक प्रकार की 
कामनाएं करता है, आप ही मन रूप से देवताओं की कहपना करके उनमे दृढ़ 
श्रद्धा करता हैं और आप ही अपनी अश्रद्ध। के प्रतिफल-स्वरूप उनका फल्न उत्पन्न कर 
लेता &हूै। सारांश यह कि यद्यपि सब-कुछ करने-करानेवाजा अपना-आप--श्रात्मा 
ही है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई कुछ भी करने-करानेवात्ना नहीं है, परन्तु 
व्यक्तित्व के भाव में श्रासक्त श्रज्ञानी लोग सब के आत्माजपरमात्मा से सिन्न 
देवताओं को कामनाश्रों कि पूर्ति करनेवाले मानते हैं (२०-२२) | परन्तु 
डन श्रत्प-बुछिवाले लोगों का वह (कामनाओं की पूर्ति-रूप) फक्ष नाशवान्‌ 
होता हैं; देवताओं की डपासना करने वाले देत्रताओं को प्राप्त होते हैं और 
मेरी भक्ति करने वाले मुझ में आ मिलते हैं। तात्पर्य यह कि यद्यपि उपरोक्त 
द्वेबताग्रों की डपाप्तना के निमित को लेकर जो फल होता है, वह शअपने- 
आप-अत्सा अथवा परमात्ता के प्रपताद से ही होता है परन्तु उन मुख 
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क्षोगों की देबोपासना नाशवान्‌ सांसारिक पदार्थों की कामनाश्रों को लेकर 
होती है, अतः उनका फल नाशवान्‌ एवं दुःख-परिशाम वाले सांसारिक भोगों 
की प्राप्तिरूप द्वी होता है। इसके अतिरिक्त उन देवोपासकों की ग़ति उन 
देवताओं तक ही होती है, अर्थात्‌ वे उन कल्पित रूपों में ही अमते रहते हैं; 
क्योंकि जिसका जिस विषय में सन लग जाता है वह उसी के अनुरूप हो 
जाता है । सबका शब्रात्मा-परसात्मा जो सब कल्पनाओं तथा सब रचनाओं का आधार 
और उनका स्वामी है; उसकी अनन्य-भाव से उपासना करने वाले परमात्मा 
में जा मित्रते हैं, जिसमें सबका समावेश हैं (२३)। मूर्ख जल्लोग मेरे 
लब्यय यानी सदा एकसा रहदने वाले उत्तमोत्तम परम-भाव को न जान कर 
मुझ अव्यक्त को व्यक्ति-भावापश्न हुआ मानते हैं। तात्पय यह कि में 
(सबका अत्मा>परमारमा) अज, अखिनाशी, सर्वब्यापी, सबमें एक समान 
था सदा एकसा रहने वाह्ला, देश काल एवं वस्तु-परिष्छेद से रहित 
निर्विकार हैं; और सब दृश्य-प्रपंच के अन्दर सद-रूप से चिच्रमान रहता 
हुआ भी मन, बुछि और इन्द्रियों के अगोचर हैं; परन्तु बेसमक लोग सुम् 
(परमात्सा) को उत्पत्ति-नाशवान्‌ एवं प्रतिक्षण परिवर्तनशील एक शरीर- 
विशेष द्वी मानते हैं; श्रथतवा किसी लोक-विशेष, देश-विशेष भअ्रथवा स्थान- 
विशेष में बेंठा हुआ, किसी काल-विशेष में व्यक्त श्रथवा प्रकट होकर सीमा- 
बहू रहने वाकह्ला एक विशेष व्यक्ति मानते हैं | थे मूख लोग मेरे वास्तविक 
स्वरूप---सब देश, सब काल्न, सब वस्तुओं और सब भाषरों में तथा सब 
व्यक्तियों में एक समान रहने वाले, सच्चिद्ानन्द--परन्नह्म, परिपूर्ण-भात्र को नहीं 
जानते (२४)। मे अपनी योग-माया से ढका हुआ, अथात्‌ अ्रपनी इच्छा-शक्तित 
द्वारा रचे हुए आ्रधिभौतिक, श्राधिदेविक और झआध्यात्मिक जगत्‌ के नाना 
भाँति के नाम-रूपात्मक बनावों से भ्राच्छादित हुश्रा, सब लोगों के इृष्टिगोचर नहीं 
होता; (इसलिए) यह मूढ़ जनता, उत्पत्ति ओर विनाश से रहित मुझ (अनादि- 
अनन्त) , को वस्तुनः नहीं जानती (२४)। हे अजेन ! जो पहले हो चुके हैं 
चतैमान में हैं आर भविष्य मे होंगे, उन सब भूत-प्राशियों को मे जानता है, 
परन्तु मुझ को कोई भी (यथाथरूप से) नहीं जानता (२६)। है भारत! संसार 
मे सभी भूत-प्राणी इच्छा (राग) और द्वेप से उत्पन्न नाना प्रकार के दइन्द्रों के 
मोह से मोहित हो रहे हैं ! (२७) | परन्तु जिन पुण्य-कर्म करने वाले पुरुषों के 
पापों का ग्रन्त हो जाता है, वे द्वन्दों (परस्पर विरोधी भावों के जोड़ों) के मोह को 
छोड़ कर दृढ़ता पूर्वक मुझे भजते हैं (२८)। जरा (बुढ़ापा) और झृस्यु से छुटकारा 
पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, चे उस ब्रद्य को तथा 
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सारे अध्यात्म को और सम्पूर्ण कम को भी जान लेते हैं (२६)। और ये 
अधिभूत, अधिदेव ओर झधियज्ञ सहित मुकको भी जान लेते हैं, तथा शरीर 
छटते समय भी वे समाहित-चित्तवाले पुरुष मुझ परमात्मा को (सबके आत्मा- 
रूप से) जानते हैं (६०)। श्लोक २५ से ३० तक का तात्पय यह है कि 
साधारण लोग इन्द्रियों और मन में ही आसक्त रहते हैं, और इन्द्रियों तथा 
मन की योग्यता, उत्पत्ति और विनाशवान्‌ तथा सुख-दुख झादि नाना प्रकार 
के इन्द्रों अथवा भिन्नता के भावों से परिपूर्ण जगत्‌ के परिवतेनशील दृश्य 
अथवा बनाव ही को विषय करने की होती है, अतः: वे इस बनाव की 
अनुकूलता में राग और प्रतिकूल्॒ता में द्वेष करके इन्हीं में उलञ्लके रहते हैं। 
आत्मा अ्रथवा परमात्मा को विषय करने की योग्यता इन्द्रियों और मन में नहीं 
होती; क्योंकि आत्मा अथवा परमात्मा सूच्मातिसूच्म और इन्द्रियों, मन झादि 
सबका कारण, सबका अआ्राधार, सबका प्रेरक श्रोर सबकी सत्ता एवं चेतनता-स्वरूप है, 
अर्थात्‌ इन्द्रियों, मन झादि में जो सत्ता ओर चेतनता है, वह सब आश्मा की है 
और इनको अपने-अपने विषयों का जो क्वान होता है, वह ज्ञानस्वरूप आाध्मा की 
चेतनता से होता है,--ये तो केवल्न ज्ञान के साधन यानी हथियार हैं--वास्तव में 
ज्ञान-स्वरूप चेतन झ्मात्मा अथवा परमास्मा ही है; अतः ये जढ़ हथियार सबके 
ज्ञाता--सबके जानने वाले चेतन प्रत्मा अथवा परमात्मा को नहीं जान 
सकते (बृहदा० उ० अआझ० २ ब्रा० ४७ स० १४) । हाथ से दथियार पकड़े जाते 
हैं परन्तु हथियार हाथ को नहीं पक सकते। सबका अपना-शझ्राप+आपत्मा 
अथवा परमात्मा तो अपना अनुभव रूप ही हैं। अन्य सव पदार्थों को 
जाननेवाल्वा तो सबका अपना-आप-भ्रात्मा अथवा परमात्मा है; भूत, भविष्य 
एवं वर्तमान के सारे ज्ञान का संग्रह सबके अपने-अआप--सबके आत्मा>यरमात्मा 
में होता है; परन्तु अपने-आप-स्वरूप श्रास्मा अथवा परमात्मा को जानने वाज्ञा 
अपने सिवाय दूसरा कोई नहीं होता; अपने-झाप का यथार्थ ज्ञान अपने 
अनुभव सिदाय दूधरे किसी साथन से नहीं होता। शअ्रतः इन्द्रियों और मन 
के विषयों ही में छगे रहने वाले स्वार्थ-परायण ल्लोग आत्मा अथवा परमात्मा 
का यथार्थ ज्ञाम प्राप्त नहीं कर सकते; परन्तु जो लोग ज्ोक-द्ित के पुण्य-कर्मों में 
लगे रहते हैं, वे राग-द्वेष आदि हन्द्रों के मोह-रूपी पाप से मुक्त हो जाते हैं 
ओर वे ही सबके अआ्मास-्यरमात्मा की अनन्य-भाव से सक्ति करने में तरपर 
रहते हैं, अथात्‌ वे अखिल विश्व के साथ प्रेम करते हैं; और वे जरा (बुढ़ापा) 
एवं मरण-घर्मवाले परिवर्तनशीक्ष शरीर की आप्तक्ति छोड़कर सबके झआत्मा>ऊ 
परमारमा के ज्ञान के लिए प्रयत्न करते हैं। उन्हीं को परमात्मा के नाना भावों 
का और उन भावषों के आधार परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होता है और 
क्क्प 
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वह ज्ञान उनको शरीर छूटने तक भी बना रहता है (२५ से ३० )। 

स्पष्टीकरणु--मन की एकाग्रता के लिए हेश्वरोपासना के विधान के 
प्रकरण भें सगवान्‌ ने यहाँ पर अपनी सर्वरूपता यानी श्राधिभौतिक, आ्याधि- 
देविक और पझ्राध्यात्मिक, अथवा स्थूक्ृ, सूचम और कारण तीनों भाषों युक्त 
पिण्ड (व्यष्टि) और बह्माणड (समष्टि) रूप जगत्‌ की वास्तविक एकता का 
विज्ञान सहित ज्ञान कहा है। 

यह जगत सबके आत्मा-परमात्मा श्रथवा ब्रह्म की इच्छा अथवा संकल्प का खेल्न 
यानी दृश्य हैं (छुन्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक्‌ ६ खण्ड २, बृहदा० ड० आ०१ श्रा० ४)। 
प्रकृति, स्वभाव, माया, ब्रह्मा आदि अनेक नाम सबके आत्मा-परमात्मा अथवा अहम 
की उस समष्टि इच्छा अथवा संकल्प ही के 6 । जब समष्टि आत्मा-परमात्मा की 
इच्छा एक से अनेक रूप होकर जगत्‌ का खेल करने की होती है, तब वह इस्छु। 
झपरा और परा दो भावों वाली प्रकृति-रूप होकर जगदाक़ार होती दे | पांच 
इन्वियों ओर उनके पांच विषयों को आदि लेकर भ्नन्‍्त प्रकार के फेलाव सहित 
स्थूल और सूचम पंच-महाभूत और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आदि 
सूचम शक्तियां, अपरा प्रकृति अथात्‌ परमात्मा की इच्छा-शक्ति अथवा देवी माया 
का जड़. माना जाने वाला भाव है | इस भाव को क्षेत्र भी कहते हैं (गी० 
श्र० १३ श्लोौ० <४-६) । यह प्रतिक्षण परिवर्तनशीक्ष, श्र्थात निर्तर बदलते 
रहने वाला नाम-ख्पात्मक भाव है| परमात्मा की इस अ्रपरा प्रकृति मे इन्द्रियों 
से प्रत्यक्ष प्रतीत होनेवाले जगत्‌ के सब स्थूल यानी आधिभौतिक पदार्थों और 
भावों का, तथा प्रत्येक पदार्थ एत्रे भाव के अन्दर रहनेवाली उनकी सूच्तम 
अधिदविक शक्तियों का समावेश है, जो मन श्र बुद्धि से जानी जाती हैं। 
परमात्मा की दूसरी परा प्रक्कति है, जो उसकी इच्छा-शक्ति अथवा देवी 
माया का चेतन माना जाने वाल्ना प्रध्यात्म-भमाव है| यह परा प्रकृति 
अथवा चेतन माना जानेचाला अध्यात्म-भाव सत्‌-चित्‌-आनन्द-स्वरूप हैं, तथा 
झपरिवर्तनशील है, शअ्रथात्‌ भ्रपरा प्रकृति के नाना भावों-रूप जगत्‌ के बदलते 
रहने पर भी यह परा प्रकृति-रूप चेतन भाव ज्यों का स्यों रहता है। अपरा 
प्रकृति के नाना भावों में जो नित्यवा, सत्यरा, चेवनता और सुख-रूपता आदि 
प्रतीत होती हैं, यह सब परमात्मा की इस परा प्रकृति अथीत्‌ अ्रध्यात्म-भाव 
की है। यह परा प्रकृति उपरोक्त सब स्थून्न यानी भ्राधिभौतिक और सूच्षम 
यानी आधिदविक जगत में कारण-रूप से ओत-प्रोत पिरोयी हुई है और यह 
सारे जगत का जीवन और सारे जगत्‌ का आधार हैं| इस परा प्रकृति को 
क्षेत्रश्ञ भी कहते हैं (गी० झअ० १३ श्क्लो० १-२)। 
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जिस तरह समष्टि-आत्मा-परमात्मा अपनी इच्छा से एक से अनेक रूप होता 
है, वही स्वभाव प्रस्येक ब्यक्ति में प्रत्यक्ष देखने में आता है। प्रश्येक ब्यक्ति पहले 
झकेला ही होता हे, पर वह जब एक से अनेक होने की इच्छा करता है, 
तब नर मादा को और मादा नर को श्राप्त होकर दो होते हैं और फिर उनसे 
अनेक संतानों का फल्लाव होता है।जो कोई इस तरह नर-मादा के संयोग का 
फेज्ञाव नहीं करता, वह भी झनेकों के समूह अथवा समाज सें रहना अ्रवश्य चाहता 
है। एक से अनेक होने की यह इच्छा स्वाभाविक है । इस तरह आत्मा 
अथवा परमाध्मा ही अपनी दृच्छा-शक्ति अथवा देवी माया से अपरा और परा प्रकृति, 
अथवा जड़ और चेतन, झथवा प्रकृति और पुरुष रूप होकर जगत्‌ का फेक्षाव 
करता है। दूधरे शब्दों में सबका आत्मा-परमात्मा आप ही स्थावर और जंगम 
अथवा चर और झचर सृष्टि के अनन्त प्रकार के रूपों का बनाव करता है और 
झऋाप ही उन सबसें चेतन रूप से प्रविष्ट होकर सबको सत्ता एवं ह्फूर्दि युक्त 
करता है | जिसतरह माला के मणिये सूत के झ्राधार पर घूमते रहते हैं; अथवा 
जिसतरह कुए में से पानी निकालने के अरहट में अनेक कलश रस्से में पिरोये 
हुए घूमते हैं, उनका आधार रस्सा होता है--रस्खा उनको एकता की ऋ#ंखल्ा 
में बांधे रखता हुआा उन्हें घुमाता रहता है; उसीतरह चेतन पश्रास्मा अथवा 
परमात्मा सब नाम-रूपात्मक जड़ पदार्थों में पिरोया हुआ उनके निरन्तर बदलते 
रहने वाले प्रवाह अथवा शद्भुला को धारश करता हुआ चालू रखता है । 

इस विषय का विशेष खुलासा करने के लिए भगवान्‌ कई उदाहरण देते 
हुए कहते हैं कि जज् के अनेक नाम होते हैं, जेसे--पमुद्र-जल, नदी-जक्ष, कूप-जल, 
तदारा-जत्ध आदि, तथा उसके अनेक रूप होते हँ, जेसे--तरजत्ञ पानी-रूप, ठोस 
बर्फ-रूप, सूचम भाप-रूप आदि; परन्तु उन अनेक नामों और अनेक रूपों में 
जल्ल का सूच्षम तत्व अथवा तम्मान्ना, जिसे रस कहते हैं, वह एक दही रहता है 
और वह सब दुशाओं सें विद्यमान रहता है; जज् के नामों और रूपों में परिवर्तन 
होने पर भी रस ज्यों का सयों रहता हे--वास्तव भे जल, रस के सिवाय और कुछ 
नहीं होता; अतः जल में उसके एकरव-भाव रसरूप से “में? शब्राप्मा श्थवा 
परमात्मा परिषपूर् हूँ | सूथे, चन्द्रमा आदि प्रकाशमान्‌ पदार्थों का अस्तित्व प्रकाश 
पर निर्भर है; सूर्य, चन्द्र भावि अनेक नाम और रूप एक प्रकाश ही के हें; 
अत: प्रकाशमान्‌ पदार्था में उनके एकस्व-भाव प्रकाश-रूप से “सं” झारमा अथवा 
परमाध्मा परिपूर्ण हूँ । वेदों का अस्तित्व, जगत्‌ के स्थूक्, सूछम और कारण 
भावों की एकता के बोधक “प्रणव” यानी “ओोंकार” पर निभर है; क्योंकि स्थृत्, 
सूक्ततन ओर कारण भाव ओर डन सबकी शुकता का ध्याख्यान दही वेदादि-शास्त्रों 
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का विषय है; इसलिए सब वेदों में, उनके एकत्व-भाव “झोंकार” रूप से “में” 
आत्मा अथवा परमाध्मा परिपूर्ण हैँ | आकाश के भिन्न-भिन्न नामों और 
रूपों (घटाकाश, सठाकाश, हृदयाकाश, महाकाश, आदि) में उसका सूच्रम तत्त्व 
अथवा तन्मान्ना, जिसे शब्द कहते हैं, सर्वत्र विथमान्‌ रहता है; अतः आकाश 
में उसके एकत्व-भाव शब्द रूप से “से” झात्मा श्रथावा परमात्मा परिपूर्ण हूँ। 
प्रथ्वी के भिन्नन्भिन्ष नामों और रूपों में उसका सूक्षम-तस्व अथवा तन्मात्ना, 
जिसे गन्ध कहते हैं, सर्वश्र विद्यमान्‌ रहती हैं; अत: पृथ्वी भें उसके एकत्व-भाव 
गन्च रूप से “में” आत्मा अथवा परमात्मा परिपूर्ण हूँ। अप्नि के भिन्न-भिन्न 
नामों और रूपों में उसका सूइम-ठत्त्व, जिस्रे तेज कहते हैं, खर्वन्न विद्यमान्‌ रहता 
है; झत: अप्नि में उलके एकत्व-भाव तेज रूप से “मिं” आत्मा अथवा परमात्मा 
परिपूण हूँ । भिन्न-भिन्न नामों भर रूपों के भ्रूत-प्राणियों का अस्तित्व उनकी 
जीवन-शक्ति है, अतः सब भूत-प्राणियों में उनके एकरव-भाव जीवन रूप से 
“पं” आत्मा अथवा परमात्मा परिष्ण हूँ । तपस्वियों का अस्तित्व तप पर 
निर्भर है अथात्त तप के कारण ही थे तपस्वी कहलाते हैं; इसलिए ततपसश्चियों 
में डनके एकल्व-भाव तप रूप से “में”? आत्सा अथवा परमात्मा परिपूणे हूँ। 
सारी सृष्टि का सनातन कारण “में” हूँ; इसलिए सब भ्रूत-प्राणियों में उनके 
कारण रूप एकश्व-भाव से “मं” झात्मा अथवा परमात्मा परिपूर्ण हैँ। बुद्धिमानों 
का अस्तित्व बुद्धि पर निभर है, अर्थात्‌ बुद्धि होने से ही वे बुद्धिमान कहलाते 
हैं; इसलिए बुद्धिमानों म॑ उनके दुकत्व-भाव इदक्ले रूप से “में” आत्मा अथवा 
परमात्मा परिपूर्ण हैँ । तेजस्वियों का शस्तिस्व तेज पर निर्भर है, अर्थात्‌ त्तेज के होने 
से ही वे तेजस्वी कहलाते हैं; अ्रत: तेजस्वियों में उनके एकत्व-भाव तेज रूप से 
“मैं? अ्रात्मा श्रथवा परमात्मा परिपूर्ण हूँ । बलवानों का अ्रस्तित्व बक्ष पर 
निर्भर है, भ्र्थात्‌ बल होने से ही ये बलवान कहलाते हैं; अतः बल्लवानों में 
उनके एकल्व-भाव खक्ष रूप से “में”? झ्ास्मा अथवा परमास्मा परिपूर्ण हूँ।और 
सब भूत-प्राशियों से सृष्टि के विस्तार की जो स्वाभाविक इच्छा अ्रथवा काम 
होता है, उन सबकी स्वाभात्रिक इच्छा अथवा काम रूप से “'में” आाश्मा अथवा 
परमात्मा सबसें परिपूणे हैँ । तात्पये यह कि जगत्‌ के सभी पदार्थों का 
अर्तिर्व सबके एकत्व-भाव पर निभर है, और वह एकस्व-भाव सबके ग्न्द्र 
रहनेबाला “मैं” सबका गआ्यास्मालपरमात्मा ही हूँ। नाना नामों और नाना रूपों 
में विभक्त चराचर जगत्‌ सेरे एकत्व-भाव के आधार पर ही स्थित हो रहा है । 

जिन स्थूल प्रथ्वी, जल्न, तेज, वायु, आकाश-रूप पंच-महाभूतों का प्रत्येक 
स्थूल्ष पियड, भर्थाव्‌ स्थावर झथवा जंगम शरीर होता हैं, वे ही पंचन्‍महाभूत 
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सब शरीरों अथवा पिण्डों के समूह-रूप जगत्‌ में होते हैं, इसलिए भौतिक 
दृष्टि से सब स्थूल पदार्थों में एकता हैं; और प्रत्येक स्थूल्न पिणयड अथवा 
शरीर के अन्दर जो पंच-महाभूतों की सूचम तन्मात्राएँ, इन्द्रियों की सूच्म 
शक्ति रूप से रहती हैं, तथा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एवं अन्य सूच्मम 
अधिदेविक शक्तियाँ होती है, जिनसे प्रस्येक शरीर के भिन्न-भिन्न प्रकार के 
भाव तथा व्यवहार होते हैं, वे ही सूचम आधधिदविक शक्तियाँ (जिनको 
देवता कहते हैं) सारे जगत्‌ मे भिन्न-भिन्न प्रकार की हलचल कर रही हैं, 
अथोत्‌ पिशड और अश्लारड में एक ही आधिदेविक शक्तियाँ सूचम-रूप से सब 
काम कर रही हैं । इसलिए आधिदेविक दृष्टि से भी सबकी एकता है। स्थूल 
पंच महाभृत और सूच्षम आधिदेविक शक्तियों अथवा देवता-लोग परमात्मा की 
अझपरा प्रकृति हैं; और परमाध्मा की परा प्रकृति इन सबका जीवन अथवा 
अध्यारम-भाव है । इसलिए आधिभोौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक भाव 
सभी एक ही झात्मा अथवा परमात्मा के पग्रनेक कछ्िपत भाव और रूप हैं । 
तात्पर्य यह कि जगत्‌ में सब प्रकार से वस्तुतः एकता है; और जो अनस्त प्रकार 
के भेद प्रतीत होते हैं, उनका कारण सबके आत्मा अथवा परमात्मा की उक्त दृष्छा, 
प्रकृति अ्रथवा माया के सस्व,रज और तम गुणों का तारतम्य (कमी-बेशी) यानी 
गुण-वेचिभ्य हैं; और जब कि ये तीन गुण भी सबके झात्मा-परमात्मा की इच्छा 
कल्पना अथवा माया अथवा प्रकृति के भाव हैं, तो सबका आझात्मा-परमात्मा ही 
वस्तुतः इन सबका आधार है। कल्पना अपने झधार---कल्पना करनेवाले के आ्राश्रित 
रहती है, कल्पना करनेवाले से पृथक उसका अस्तित्व नहीं होता; परन्तु करुपना 
करनेवाला कहपना के श्ाश्रित नहीं होता, न वह किसी कल्पना में रुका हुआ ही 
रहता हैं। इसलिए यद्यपि परमात्मा इन ब्रिगुणारमक प्रकृति की कल्पित भिन्नताओं 
का आधार हैं, फिर भी वह इनके अन्दर रुका हुआ नहीं है | परमात्मा के किसी 
अश सें कश्पनाओं के उठने और लय होने के साथ-साथ गुण-जैचिश्य के नाना 
प्रकार के बनाव बनते और घिगड़ते रहते हैं, परन्तु सबका एकत्व-भाव परमाध्मा 
अपने -आपमें ज्यों का सयों रहता हे । उन कक्पत सिन्‍नता के बनावों के 
होने, मिटने तथा बदलने से सबके एकत्व-भाव परमास्मा में कोई 
झनन्‍तर नहीं झाता, न कोई विकार होता है | जिसतरह समुत्र में अनह्ृत 
लहरें उठती और भिटती रहती हैं, परन्तु सारी क्हरों का एकसव-भाव पानी 
ज्यों का त्यों रहता है; श्रथवा आकाश में हवा के अनेक रूप होते 
ओऔर मिटले रहते हैं परन्तु आकाश सब दशाओं में ज्यों का त्यों रहता है; 
डसीतरह सबके एकश्व-भाव परमाश्मा में प्रियुणात्मक प्रकृति के बनाव 
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होते और मिटते रहते हैं, परन्तु परमात्मा ज्यों का त्थों रहता है । 

इसप्रकार आ्राधिभीतिक, झाधिदविक और आध्यात्मिक अथवा स्थूख, 
सूचम ओर कारण सब भावों की एकता का विज्ञान सहित ज्ञान ही 
वास्तविक ज्ञान है। झागे तसेरहवें अध्याय म इसी विज्ञान सहित ज्ञान को 
ज्षेत्र-क्षेत्रज्ष के शान रूप से यथार्थ ज्ञान कहा है और यही अवश्य प्राप्त 
करने योग्य है | इस ज्ञान को अच्छी तरह श्राप्त कर लेने पर फिर कुछ 
सी जानना शेष नहीं रहता, क्‍योंकि संसार में जो कुछ भी जानने खायक 
है, डस सबका समावेश इसी में होता है । सम्पूर्ण सांसारिक स्थूल्न और सूचम 
पदार्थों के विज्ञान का अम्त इसी में होता है, क्योंकि सबकी अन्तिम गति 
((४0४)) यही सबकी एकता हे। सारे आात्मिक विचारों का समावेश इसीमें 
होता है । यही सबकी पराकाष्ठा अथवा चरम सीमा है | दूसरे जितने भी 
विज्ञान (52ं2०72०85) हैं और जितने भी ज्ञान अथवा दाशनिक विचार 
(!?|४]080]0068) हैं, थे सब इस सर्वेभूतास्मेक्य-शान की शाखाएँ-प्रशाखाएँ 
अथवा परिवार हैं ओर सब इसी निर्दिष्ट स्थान को ले जाने के साधन हैं । 
जिसने सबकी एकता के इस रहस्य को यथार्थरूप से पूर्णतया जान क्षिया, डसके 
लिए फिर कुछ भी जानना होष नहीं रहता (छान्दोग्य० उपनि० प्र० ६ खण्ड १) । 

परन्तु यह सबकी एकता का विज्ञान सहित ज्ञान इतना सूचरम और गहन 
है कि उसका समझ मे आना और उसमे मन की स्थिति होना अत्यन्त ही कठिन 
है । साधारण लोग अपने और अपने कुटुस्ब के भरण-पोपण झादि में ही इतने 
निमझ रहते हैं कि उक्त ज्ञान-विज्ञान के सूक्ष्म विचार के लिए न तो उन्हें 
अवकाश मिलता हे और न डनकी उसमें प्रवृत्ति ही होती है । जिन प्रत्यक्ष- 
वादी क्लोगों का देह-झमिमान अत्यन्त बढ़ा हुआ और बहुत इढ़ होता है, ये 
इन्किय गोचर भौतिक पदार्थों ही में आसक्त रहते हैं और इन्द्रियों से प्रतीत 
नहीं होने वाली सूच्षम वस्तुओं में विश्वास नहीं करते | ये इस बात को 
सुनना ही पसंद नहीं करते कि इस नानाभावापन्ष स्थूक्ष जगत के भीतर 
कोई एक सूच्षम एवं सम शक्ति भरी हुईं हैं, जिससे सबका अस्तित्व बना 
हुआ हे | थे तो यही मानते हैं कि जेसा हमको हसारी इन्द्रियों से प्रतीत होता 
है, वेसा ही वस्तुतः सब अस्षग-झल़ग है । इससे परे इस नानासर्व को एक 
करने वाली कोई सूच्तम-शक्ति नहीं हं । “मे क्‍या हूँ?, “यह जगत्‌ क्‍या है”, 
“समरना-जन्मता आदि परिवर्तन क्यों होते हें”, “जगत्‌ ओर शरीर जैसे दीखते 
हैं बेसे ही हैं अथवा इनमें और भी कोई अदृष्ट तथ्य है?” ? इत्यादि विषयों 
का अनुरंसंभशन करने की जिश्लासा उनके सन से उत्पस्त ही नहीं होती | 
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जिन थोड़े से ल्लोगों को इस विषय की जिज्ञासा होती है, उनमें से कई 
लोग तो भौतिक अनुलधान से आगे बढ़ना नहीं चाहते, श्रथोत्‌ इन्द्रियगोचर 
पदार्थों का भौतिक विश्लेषण करके उनके भौतिक तस्वों की खोज करने के 
भौतिक विज्ञान तक ही रहते हैं; और सातिक तत्त्व अनेक होने के कारण ये 
इस बात को नहीं मानते कि डनस॑ वास्तत्रिक एकता हो सकती हे। वे ल्लोग 
स्थूल शरीरों को सुख देने वाली मातिक उन्नति तो करते हैं, परन्तु सबकी 
एकता का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते | इसलिए वे आध्यात्मिक उन्नति करने 
में असमर्थ रहते हैं। 

जो लोग उपरोक्त आधिनातिकता से आगे बढ़कर झाधिदविकता में विश्वास 
करते हैं, उनका देह-अभिमान कुछ कम हो जाता ह और वे इन्द्रियों से प्रत्यक्ष 
प्रतीत होने वाले अनन्त प्रकार के सूद्म पदार्थों को उत्पत्ति-नाशवान्‌ तथा प्रतिक्षया 
परिवतंनशील होने के कारण सच्चा नहीं मानते, किन्तु वे मनो-विज्ञान को 
सच्चा मानते हैं ओर उसीपर निभर रहते हैं। भिक्ष-भिश्न ज्ोगों के मन के 
संकल्प और वेदनाएं भिन्न-भिन्न होती हैं और बुद्धि के विचार भी मिन्‍न- 
भिन्न होते हैं तथा कर्मों के भोग भी प्रथक-प्थक्‌ होते हैं, इसलिए सबकी 
एकता का सिद्धाग्त उनकी समझ में भी नहीं बेठता | उनका मत है कि 
ज्ञीव वास्तव से अनेक और बिलकुल भिन्न-भिन्न हैं और जगत्‌ के पदार्थों के 
स्थूल्ष रूप मिथ्या होने पर भी उनमें जो सूच्म-शक्तियोंहिं, वे ऊपरी स्थूज्ञ रूपों 
के बदलते रहने पर भी ज्यों कीत्यों बनी रद्दती हैं, अतः वे वस्तुत: भिन्न-भिन्न, 
नित्य और सत्य हैं; तथा स्थूत्र और सूच्म सार जगत्‌ को रचने और उसका संचा- 
लन तथा संह!र क',ने वाली एक शक्ति उन सबसे पृथक्‌ है, जो परमात्मा, बह्म तथा 
इेश्वर भादि अनेक नामों से पुकारी जाती हैं। परन्तु उस शक्ति को चे झपने 
से तथा जगत्‌ से स्वथा पएथक मानते हैं। “यह जगत्‌ एक परमास्मा ही का व्यक्त 
रूप है,” यह उनकी समझ में भी नहीं बेठता। इसलिए सबकी एकता के 
सिद्धान्त तक वे भी नहीं पहुँचते। 

इनके अतिरिक्त जो क्ोग अ्राध्यात्मिक विचारों में लगे रहते हैं, ये आधि- 
भौतिक और श्राधिदेघिक विषयों का सर्वथा तिरस्कार करते हैं और शुष्क 
अध्यात्म विचारों मे ही निम्न रहते हैं। उनका कहना है कि जगत्‌ सब झूठा 
है, इसलिए “एक सें अनेक और श्रनेकों सें एक” के फिद्दान्त के विचार की 
आवश्यकता ही नहीं। वे लोग प्राधिभौतिक श्रोर श्राधिंदेविक जगत्‌ से अलग 
होकर केवल आत्म-चिन्तन द्वारा व्यक्तिगत सुख-शान्ति अथवा मुक्ति प्राप्त करने 
के प्रयत्न में ही क्गे रहते हैं; परन्तु स्वयं आधिभौतिक, अधिद्विक और 
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आध्यात्मिक--तीनों भावों वाले जगत के अन्तर्गत होने के कारण न तो 
वस्तुत: डससे अलग दो सकते हैं और न सुख-शान्ति अथवा आुक्ति ही प्राप्त 
कर सकते हैं; क्योंकि जब तक प्रथकृता के भाव बने रहते हैं तब तक 
सुख-शान्ति अथवा मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती | सारांश यह कि ये छोग भी 
सबकी एकता के विज्ञानसहित ज्ञान की उपेद्या करते हैं; इसलिए श्राधिभौतिक, 
झाधिदेबिक और भ्राध्यात्मिक, अथवा स्थूक्ष, सूद्म और कारण अर्थात्‌ सबके 


एकरव-भाव श्रात्मा शअ्रथवा परमात्मा को यथार्थरूप से नहीं जान सकते | 


आधिभौतिक, आधिदविक ओर श्राध्यात्मिक तीनों भाव सबके श्रास्मा-परमात्मा 
की अपरा और परा प्रकृति के ही श्रन्तर्गत हैं; और जब तक इन प्रकृतियों के 
आधार सबके एकत्व-भाव--सबके श्र'त्मा-परमात्सा में मन नहीं क्षण जाता, तब 
तक इन भावों की ही उलझन बनी गहती ६, और उस उस्रकन में पडे हुए 
लोग परस्पर में द्वेष करके शअ्रनेक प्रकार के कु-कर्म करने के शासुरी ब्यवहारों 
में प्रवृत्त हो जाते हैं; श्रतः वे लोग सबके एकत्व-भाव--परमात्मा की तरफ़ 


कभी झ्लोट ही नहीं सकते | 


इस विज्ञान सद्दित ज्ञान की प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन यह है कि 
नाम-रूपास्मक जगत्‌ के मिनन-सिन्‍न दृश्य-पदार्था में मन की जो आसक्ति रहती 
है, उनसे उसको हटाकर उसे सबके आत्मा-परमात्मा भे॑ लगाया जाय । 
मन कहीं न कहीं आासक्त तो रहता ही है, यह उसका स्वाभाविक ध्त हे; 
परन्तु मिन्‍नता के भावों में आसक्ति रखना हानिकर है, क्योंकि वे भिन्‍नता 
के भाव कक्पत एवं परिवततनशील होने के कारण कूठे यानी भिथ्या हैं और 
मिथ्या पदार्थों में भ्रार्सक्त रखे से घोखा होता है। शस्तु, एथकता के भावों 
से मन को हटाकर उसे सबके एकत्व-भाव"परमास्मा मे लगाना चाहिये; 
अथात्‌ मन में इस बात का विश्वास करना चाहिये कि एक ही परमात्मा 
सब चराचर जगत्‌ में समान भाव से व्यापक है और यह जगत एक ही परमात्मा 
के अनम्त रूप हैं--हस विश्वास से परमात्मा की एकता श्रथवा सर्वेव्यापूता 
का चिन्तन करते रहना चाहिये। जब एक ही परमात्मा की सर्वव्यापकता का 
दइृद विश्वास होजाता है, तब किसी भी भूत-प्राणी से ईषो, देष, छणा, तिरस्कार 
आदि के भाव नहीं रहते, क्योंकि सबको एक ही परमात्मा का स्वरूप जानने 
से परमात्मा के साथ ईषा, द्वेंष, घृणा, तिरस्कार आदि हो नहीं सकते, अतः 
सबके साथ प्रेम& का वताव होने लगता है। यही परमात्मा की रुच्ची उपासना 


छप्रेम के वर्ताव का स्पष्टीकरण झागे बारहवें अध्याय भ देखिए | 
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है। हसतरह स्ेब्यापक परमारमता की उपासना का अभ्यास करते-करते सबकी 
एकता का ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है ओर अन्त मे स्वयं अपने साथ सबका 
अमेद ज्ञान होकर सर्वात्म-भाव में स्थिति हो जाती है; भ्र्थात्‌ इन्द्रियों, मन 
ओर बुद्धि से परे अपने -झाप-प्रात्पसा का अनुभव होकर अखिल विश्व अपना 
द्वी स्वरूप प्रतीद होने छगता है। परन्तु जिनका मन सांसारिक पदार्थों 
ओऔर विषय-भोगों अथवा स्वगे, बेकुंठ अथवा मुक्ति को आआाप्त करने की नाना प्रकार 
की कामनाओं ही में उद्धक्का रहता है, वे लोग उन कामनाओं की पूर्ति के 
लिए परमात्मा की सेदोपासना करते हैं, यात्री परमाव्मा को कोई विशेष 
व्यक्ति मानकर तथा उसके साथ व्यक्तित्व की उपाधियां क्गाकर, एव 
सस्‍्यं॑ दीन, दास अथवा भिखारी बन कर, गरज़-खुशामद से अथवा 
पदार्थों द्वारा पूजन-अचन से उसे प्रसन्‍न करके झपनी उक्त कामनाओं की 
पूर्ति उससे करवाना चाहते हैं&; झथवा परमाधश्मा से भिन्‍न देवताझों की 
कर्पना करके उनकी उपासना से अपनी उक्त कामनाभों की सिद्धि की आशा 
करके वे ल्लोग अपनी-अपनी भावना के श्रजुसार नाना प्रकार की सामग्रियों 
द्वारा उन देवताओं का अचन-पुजन करते हैं। जो जिस कल्पित देवता की 
उपासना में श्रद्ध!/ रखता है, वह एक प्रकार से उस देवता का पशु हो जाता 
है और जिस प्रकार मनुष्य अपने पश्च को अपने कब्जे से छोड़ना नहीं चाहता, 
उसी तरह वे कल्पित देवता भी अपने अन्ध-श्रदधालु उपासक रूपी एशुको 
छोड़ना नहीं चाहते; यानी उक्त डपाखक का मन अपने माने हुए द्ृष्ट देवता 
ही में सदा उलमका रहता है। अतः कामनाओं की सिद्धि के लिए उपासना 
करने वाले इसी तरह गोते खाते रहते हैं। उनके प्थकता के भाव ओर दूभरों 
के साथ राग-द्वेष आदि कभी नहीं मिटते। खारांश यह कि जो ज्ञोग डक्‍त 
कामनाओं से रहित होकर परोपकार अथवा लोक-सेवा के काम करते है, उन्हीं के 
मन के प्रथक्‌ ता के भाव और राग-हवेष शनेःशनः कम होते रहते हैं और उन्हीं का 
मन परमात्मा की यथा उपासना में लगता है; जिसके प्रसाद से वे समय 
पाकर परमात्मा के नाना भावों की एकता का भ्रनुभव करके स्वयं परमात्म-भाव 
की प्राप्ति कर लेते हैं; ओर वह अनुभव उनको अन्त समय में भी बना 


५-4 


रहता है, जिससे वे फिर परवशता खे जन्मन्सरण के चक्तर में नहीं आते। 
॥ सातवाँ अध्याय समाप्त ॥ 





अयथाये और ग्रयथाथे उपासना के भेद का विशेष स्पष्टीकरण नथमें 
अध्याय भे देखिए | 
३३३ 


७ 
आठवा अध्याय 
दब > 5 

सातवें भ्रध्याय म॑ भगवान्‌ ने भक्ति अथवा उपासना के विधान में अपनी 
सर्वेझूपता का वर्यान क्रिया अर्थात्‌ आधिभौतिक, आधिदेविक, और आध्यास्मिक 
एकता का विज्ञान सहित ज्ञान कहा; और उसी प्रसंग में अश्रध्याय के अन्त में 
अपने भनेक भावों अर्थात्‌ अक्ष-भाव, अध्यात्म-भाव, कमें-भाव, अधिभूत-भाष, 
अधिदेव-भाव ओर अधियज्ञ-भाव का संक्तेप से उल्लेख करके, फिर मलुध्य के 
मरने के समय की स्थिति का भी कुछ उल्लेख किया था। शव अजुन के 
पूछने पर इस अध्याय में भगवान्‌, पहले अपने उन भावों का खुलासा करके, 
फिर मनुष्य के मरने के बाद उसकी कया दशा होती है, इस विषय की विस्तृत 
व्याण्या करते हैं ; क्योंकि पारक्नोकिक विज्ञान के बिना केवज्न इस लेाक के 
विज्ञान सह्ित ज्ञान का विवेचन अधूरा ही रह जाता; इसलिए इस विषय का 
भ्रच्द्दी तरह खुलासा इन प्रकरण में होना आवश्यक था। इसी प्रसंग में भग- 
बान्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति और प्रक्नय का रहस्य भी संक्षेप से कहते हैं। 


अ्रजुंन उवाच 
कि तड़ह्ा किमध्यात्मं कि कम पुरुषोत्तम । 
अधिभूत चर कि प्रोक्तमधिदेव किम्रुच्यते ॥ १॥ 
अधियज्ञः कथ को<त्र देहे<स्मिन्मचुसूदन । 
प्रयाणशकाले च कर्थ शेयो5सि नियतात्मभिः ॥ २॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अक्षरं त्रह्म परम स्वभावो-<ध्यात्ममुच्यते । 
भूतभावोद्धवकरो घिसगेः कर्मसंशितः ॥ मे ॥ 
अधिभूत क्षरो भावः पुरुषश्याधिदेवतम्‌ । 
अधियश्ोउहमेयात्र देहे देहभ्र॒तांवर ॥ ४ ॥ 
अ्न्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम । 
यः अ्रयाति स मद्धाव याति नास्त्यञ्र संशयः ॥ ४ ॥ 
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ये ये वापि स्मरन्भावे त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 

ते तम्ेेवेति कौन्तेय सदा तद्स्‍धावभावितः ॥ ६॥ 
तस्मात्सवेषु कालेषु मामजुस्मर युध्य च । 
मय्यर्पितमनोबुद्धिमंभेवेष्यस्यर्सशयम ॥ ७ ॥ 
अभ्यासयोगयुकक्‍्तेन चेतसा नानन्‍्यगामिना ! 

परम पुरुष दिव्य याति पाथांठुचिन्तयन्‌ ॥ ८४ 

कवि पुराणमजुशासितास्मणोरणीयांसमलुस्मरेद्यः । 

स्वस्थ धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवण तमसः परस्तात ॥ ६॥ 
प्रयाणकाले मनसाचलेन भकत्या युक्‍तो योगबलेन चैव । 
अ्रुवोमध्ये प्राशमावेश्य सम्यक्‌ स तं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ | १०। 
यदक्तरं बेदविदों वदन्ति बिशन्ति यद्यातयों बीतरागाः । 
यदिच्छुन्तो बल्मचर्य चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण प्रथक््ये ॥ ११ ॥ 
सर्वद्वाराणि संयस्य मनो हृदि निरुष्य था । 
मूध्न्योधायात्मनः प्राणशमास्थितों योगधारणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
ओमिस्येका्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन । 

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 
अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यशः । 

तस्याह खुलभः पाथ नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥ १४ ॥ 
माम्ुपेत्य पुनजेन्म दुःखाखयमशाश्वतम्‌ । 

नाप्छुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १४५ ॥ 
श्राश्नह्मभुवनाल्‍लोकाः पुनरावर्तिनो जैन । 

मामुपेत्य तु कीौन्तेय पुनजेन्म न बियते ॥ १६ ॥ 
सहस्वयुगपयेन्तमहयेद्ब्रह्मणो विदुः । 

रात्रि युगसहस््रान्तां तेउहोराजबिदों जनाः ॥ १७ ॥ 
अव्यक्ताइश्यक्तयः खबोाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
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राज्यागमे प्रलीयन्से तत्रेवाव्यक्तसंशके ॥ १८ ॥ 


भूतप्रामः स णवाय॑ भूत्वा भृत्वा प्रलीयते ! 
राज्यागमेडबशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १६ ॥ 
परस्तस्मात्त भावो<न्योउव्यक्तो 5व्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२० ॥ 
अव्यक्तो 5च्वर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 

य॑ प्राप्य न निवतेन्ले तद्धाम परम सम ॥२१॥ 
पुरुषः स परः पार्थ भकत्या लबभ्यस्त्यनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वंमिदं ततम ॥२२॥ 


अरथ--अजुन बोला कि हे पुरुषोत्तम ! वह अछ्य क्‍या है? अध्यात्म क्‍या 
है |! कर्म क्‍या हे ! और अधिभूत किसे कहते हैं ? (तथा) अधिदेव क्या 
कहा जाता है (१) ? दे मधुसूदन ! यहाँ इस देह में अधियज्ञ कौन किस- 
प्रकार है ? और समाहित-चित्तवाले पुरुषों हारा अन्त समय में झाप किस- 
प्रकार से जाने जाते हो; अर्थात्‌ जिनका मन झ्ात्मा अ्रथवा परमाष्मा में लग 
जाता हैं, वे शरीर छूटते समय आप (परमारमा) को केसा जानते हैं 
(२) ? श्रीभगवान्‌ बोले कि (उत्पत्ति, लाश, वृद्धि, द्वास आदि विकारों से रहित, 
एवं निरन्‍्तर बदक्षने वाली प्रकृति से परे, सदा एकसा रहने वाला) परम अक्षर 
भाव श्रह्म है; स्वभाव अ्रथांत्‌ प्रस्येक वस्तु के अपने-झाप का भाव अथवा हरएक 
प्राणी के शरीर में “मैं? रूप से रहने वात्ला झात्म-भाव अध्यात्म कहा जाता है 
भूत-साव के उद्भव करनेवाले विसगे, भर्थात्‌ स्थावर-जंग्रम रूप जगत के झनन्‍्त- 
प्रकार के भावों की उत्पक्ति, पालन ओर संहार रूप सृष्टि-डयापार का नाम कर्म है 
(३)। चर धाथीत्‌ उपजने, मिटने, घटने, बढ़ने वाला निरन्तर परिवतेनशील भाव 
झधिमभृत हे; और पुरुष भ्रथांत्‌ प्रत्येक शरीर में रहनेवालत्ा जीव-भाव, एवं पिएड 
ओर अद्याणड रूप जगत्‌ को धारण करनेवाली, सबके आझआात्मा-परमात्मा की सूचम 
शक्तियों अथवा विभूतियों के रूप में प्रकट होने वाल्षा देव-भाव अधिदेव है; 
(और) हे देहभारियों में श्रेष्ठ ! इस देह में अ्धियज्ञ (डपास्थ) “में” ही ह; 
अर्थात्‌ हाड, मांस, मल्त, मूत्र आदि अपविश्व पदार्थों के पिण्ड-रूप इस देह को 
पवित्र करने वाह्ला तथा इसका घारण-पोषण करने वाला, “में” रूप से प्रस्येक 
देद्द में स्थित, सबका परम प्यारा अन्तरात्मा द्वरी परम बंदनीय एवं परम डपास्थ 
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अधि-यज्ञ है (४)। और जो अन्तकाल्ल में केवल्न मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर 
छोड़कर जाता है, वह मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमे संदेह नहीं है | तात्पर्य यह 
कि अजुन ने पूछा था कि समाहित-चित्तबाल्ा पुरुष भ्रन्तसमय में आपको किस प्रकार 
से जानता हे, उसके उत्तर मे भगवान्‌ कहते हैं कि अन्त समय मे जिसका मन 
विकारवान्‌ शरीरों की असक्ति से हटकर केवल मेरे चिन्तन में लगा रहता है, वह 
सुर सबके ऋत्सा सें मित्तकर परसास्सा-स्वरूप ही हो जाता है; अतः डसके लिए मुमेः 
जानने का प्रश्न ही नहीं रहता; जानना वहाँ होता है जहाँ कोई दूसरा होता है; जब 
झपना ही स्वरूप होजाय तो कौन किसको जाने (५)? हे कोन्‍्तेय ! जो अन्त समय में 
जिस किसी भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर छोढ़ता है, वह सदा उस भाव में 
भावित होने से, उसीको प्राप्त होता है। तासपये यह कि मनुष्य का मन जिन-जिन 
भावों झअथवा पदार्थों मे सदा इढ़ता से लगा रहता है, उन्हींके संस्कार डसके चित्त पर 
वासना-रूप से अकित होते रहते हैं और मरते समय उन्हीं संस्कारों श्रथवा वासनाओं 
की स्फूर्ति हो झाती हे; फिर मरने के अनम्तर उन्हीं संस्कारों अथवा वासनाओों के 
अनुसार उसकी गति होती है, भ्रथांव उन्हीं संस्कारों अथवा वासनाओं के भ्रनुलार 
उसका परल्लोक बनता है और वहा वासनामय शरीर से वह भोग भोगता है (६)। 
इसलिए तू सब काल में मेरा स्मरण करता रह और युद्ध मी कर; 
मन ओर बुद्धि को सुरू में क्षगा देने से व्‌ निःसन्देद मुझ ही को प्राप्त होगा। 
ताप्परय यह कि मन ओर बुद्धि को सबके एकस्व-भाव परमात्सा सें छगाये रखकर 
अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक ब्यचहार करते रहने से मनुष्य परमात्म- 
स्वरूप हो जाता है (७)। हे पार्थ |! अभ्यास-योग से युक्त होकर, अर्थात्‌ 
सुझ परमात्मा का सदा स्मरण रखता हुआ सांसारिक व्यवहार करने के अभ्यास 
में निरन्तर झगा रहकर, तथा चित्त को दूसरी तरक न जाने देकर, दिव्य परम 
पुरुष (परमात्मा) का चिन्तन करते रहने से अथाव्‌ सब-कुछ परमात्म-स्वरूप समझने 
ने से मनुष्य (डसे द्वी) प्राप्त होता है (८)। जो मनुष्य मृत्यु के समय भक्ति से 
युक्त होकर, झथवा योगाभ्यास के बक्ष खे मन को निश्चस्ध करके, दोनों भौओं के 
ब्रीच में प्राण यानी इष्टि को अच्छीतरह ठहरा कर, कवि श्रथात्‌ सर्वदर्शी-सर्वज्ञ, 
पुराण अथोत्‌ सबसे प्राचीन, अनुशासन करने वाले अथात्‌ सबके निर्यता, सूच्षम 
से भी सूचम, सबके धारण करने वाले, अचिस्त्य-रूप अर्थात्‌ मन के श्रगोचर 
स्वरूप वाले, अन्धकार अथवा अज्ञान से परे, भादिस्यवर्य अथोत्‌ प्रकाशसानू--- 
परमात्मा का चिन्तन करता है, वह डस दिव्य परम-पुरुष (परमात्मा) को पाता 
है (६-१०)। वेद के जानने वाले जिसे अचार कहते हैं, वीतराग याति झर्थात्‌ 
अआसक्ति रहित संन्‍्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं, (श्रौर) जिसकी इच्छा करके 
शद्याचय-प्रत का आचरण करते हैं, बह पदु थानी परमाध्म-माव तुझे संज्षेप से 


गीता का ब्यवहार-दर्शन ३१० 


बतद्वाता हूँ (११)। (इन्त्रियरूपी) सब द्वारों को रोक कर, मन को हृदय में 
स्थिर करके ओर झपने प्राण को मस्तक में ठहराकर, योग-घारयणा में स्थित 
हुआ, (झर) “३४०” हस एकाइर अह्य के उश्चारण यानी जाप-पूवेक मुझ 
परमात्मा का चिन्तन करता हुआ जो शरीर छोड़ता है, उसे परमगति प्राप्त 
होती है (१२-१३)। हे पार्थ! जो निरंतर अनन्य-भाव से सेरा नित्य- 
प्रति स्मरण करता रहता है, उस नित्य युक्त अर्थात्‌ सदा एकश्व-भाव में जुड़े हुए 
योगी को में सुक्ञभ अर्थात्‌ सहज ही प्राप्त हैं (१७)। मुझे प्राप्त होकर महास्मा 
लोग दुःखालय अथात्‌ जब्मने, मरने, बुढ़ापे और रोग श्रादि नाना प्रकर के 
दुःखों से भरे हुए, (एवं) अशाश्वत हर्थात्‌ क्षण-भंगुर (निरस्तर बदखते रहने 
वाले) पुनजेन्म (दूसरे शरीर) को नहीं पाते, यानी फिरसे किसी योनि में 
नहीं झाते; क्‍योंकि उन्हें परम-सिद्धि मिल जाती है अथोत ये मुझ परमाध्मा में 
मिक्ष जाते हैं (४२)। हे भअर्जन | बद्ा-क्षोक-पर्यम्त (स्वर्गांदि सारे ) छोक 
घुनरावरतनशीक्ष हैं, अथोत्‌ सबसे ऊँचा जो ब्रह्मजोक है वहां गये हुओं को भी _ 
कमी न कभी क्लोट कर इस ख्ोक में जन्म लेना पढ़ता हैं; परन्तु हे कौन्तेय ! 
सुझ (परमाश्मा) में मिल्ल जाने से फिर जन्म नहीं होता (१६)। जो भ्हो-राश्र के 
जाता, आथांत्‌ कात्ष-विज्ञान के जानने वाले पुरुष हैं, वे हजार युग-पर्यब्त ब्रह्मा 
का जो दिन है और हजार युगों की (जल्ला की) जो रात है उसके रहस्य को 
जानते हैं; अर्थात्‌ काल्न-विज्ञान के पणिडित--श्योतिर्षिद क्षोगों को विदित है कि 
ज्क्ा का दिन हजाहर युगों का और रात भी हजार युगों की होती है (१७)। 
(बक्षा के) दिन के आने पर अव्यक्त (कारण-प्रकृति) से, सब व्यक्तियों (स्थावर- 
जंगम स्टृष्टि) प्रकट होती है; और रात के आने पर उसी अव्यक्त संज्ञावाली 
(कारब्य-प्रकृति) में सबका भ्रक्षय हो जाता है। इस तरह हे पार्थ ! वह्दी यह 
भूत-प्राशियों का समुदाय बार-बार हो-होकर रात के आने पर विवशता पूर्वक 
(नियत रूप से) क्षय होता है, और दिन होने पर प्रकट होता रहता है । 
तारपय॑ यह कि सबके झारसा>परमात्मा का समष्टि-संकलू्प रूप अक्या ञ्रथवा प्रकृति, 
अध्यक्त-भाव-रूप सुघुसि अवस्था से डुठ कर ब्यक्त-भाव रूप स्वप्न और जाग्रत 
झवस्थाओं में आती है, यानी कारण-भाव से कार्य-भाव होती है, तब उससे नाना 
भावों वाली सूद्म और स्थूक्ष सृष्टि, मकड़ी के तार, अथवा बाइस्कोप के दिखाव 
की तरद्ट प्रकट हो जाती है; और जब समष्टि-सकल्प रूप ब्रह्मा अ्रथवा प्रकृति पुनः 
अदव्यक्त भाव-रूप सुषुप्ति अवस्था में जाती है, वब नाना भावों वाली सूदच्रम और 
स्थूज्ष सष्टि का उस अब्यक्त (कारण-भाव) में फिर लय हो जाता हैं । अज्मा, प्रकृति, 
स्वभाव , माया, कारण आदि अनेक नाम सबके आत्मा-परमात्मा के समष्टि-सकल्प ही 
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के हैं । जिसतरह समष्टि जगत्‌ झथवा ब्रज्मायड की उत्पत्ति और क्षय होते हैं, 
डसीतरह व्यष्टि शरीर अथवा पिणड की भी उत्पत्ति और जय होते हैं (१८- 
१६) । परन्तु डस अव्यक्त (कारण-भाव) से भी परे जो दूसरा सनातन 
इब्यक्त भाव (आत्मा, अथवा परमात्मा अथवा ब्रह्म) है, वह सब भूतों के नाश 
ह्वीने पर भी नष्ट नहीं होता (२०)। जिस अव्यक्त को “अच्चधर”? ऐसा कहते 
हैं, उसीको परमगति कहते हैं, जिसे प्राप्त होकर फिर क्लौटना नहीं पड़ता; 
वह “मेरा” परम घास (परमात्म-भाव) है (३१) | हे पार्थ ! वह परम-पुरुष 
अ्नन्‍्य भक्षि से श्राप्त होता है, जिसके अन्दर सब भूत स्थित हैं और जिससे 
यह सब (संसार) ब्याप्त भ्र्थाव्‌ परिपूर्ण हो रहा है (२२)। श्लोक २० से 
२२ तक का ताए्पर्य यह है कि सबके आत्मा>परमाध्मा के संकछप-रूप श्रिगुणा- 
स्सक प्रकृति का साय्रिक बनाव जो कुछ भी है, वह सब उत्पत्ति और 
नाश वाल्ञा है | प्रत्येक प्राणी के जन्मने के बाद मरने, और मरने के बाद 
जन्मने का चक्कर चलता ही रहता है | इसी तरह प्रत्येक लोक अश्रथवा ब्रह्माण्ड 
की उस्पत्ति के बाद प्रत्नय और प्रत्मय के बाद फिर उत्पत्ति होती रहती है । 
यह अटल्ष नियम है। किसी की उत्पत्ति और प्रक्तय थोड़े समय में ही हो जाते 
हैं और किसी की अधिक समय में; परन्तु उप्पत्ति-प्रलय और जन्‍्मने-मरने का 
चक्कर निरन्तर चलता ही रहता है। प्रकृति के अन्तर्गत जो भी कुछ है उसका 
इस चक्कर से छुटकारा नहीं है। पिण्ड की दृष्टि से सबसे ऊँचा स्थान 
मस्तक है, और हठ-योग की समाधि द्वारा वहाँ (दसवें द्वार में) स्थित 
होकर भी कभी न कभी नीचा उतरना पढ़ता है; और बह्याणटड की दृष्टि से 
सबसे ऊँचा ब्रह्मक्रोक है और भेदोपासना के फल्न से वहों गये हुए ज्ञोग भी 
कभी न कभी लौटते हैं--वहाँ जाने पर भी मोक्ष नहीं होता; क्योंकि 
प्थक्‌ व्यक्तित्व के भाव से जहाँ कहीं जाना होता है, चहोँ से आना भी 
अवश्य ही होता है । ब्रह्मा की आयु पूरी होने पर ब्ह्मक्षोक का भी प्रत्नय 
होना माना जाता है, क्‍योंकि वह भी प्रकृति के अन्तगेंत ही है और प्रकृति 
के अन्दर के सभी पदार्थ उस्पत्ति नाशवान होते हैं; परन्तु सबका आत्मा्ूपर- 
मात्सा प्रकृति से परे उसका सत्‌ श्ाधार है; उसमें न कोई जाना है, न 
आना, न कोई उत्पत्ति है, न नाश; अतः परमात्मा की प्राप्ति होने पर न 
कट्टीं जाना पड़ता है, न आना । वह परसात्मा सबका अपना-आप है ओर 
झपने वास्तविक झापका आत्मानुभव ही परमात्मा की प्राप्ति, मोल झथवा 
मुक्ति है। वह आत्मानुभव अथवा परमात्मा की प्राप्ति, अनन्य-भाव की भक्ति 
करने से, अथात्‌ अपने सट्दित सबको एक दी परमात्मा के अनेक रूप समझ 
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कर सबके स्राथ एकता का प्रेम करने से होती है (२० से २२) । 


स्पष्टीकरण--हैश्वरोपसना के विधान में ईश्वर का अथवा अपना स्वरूप 
वर्णन करते हुए भगवान्‌ ने सातवें अध्याय में विज्ञान सहित ज्ञान का निरूपण 
किया, अर्थात्‌ इस नाना-सावापज्न जगत्‌ को एक द्वी आत्मा अथवा परमात्मा श्रथवा 
अपने-आपके झनेक रूप बताया। उसी विज्ञान सहित ज्ञान का विशेष खुलासा अजेन 
के प्रश्न के उत्तर में फिर से करते हुए भगवान्‌ (व्यष्टि) शरीर की सत्यु और पुन- 
जैन्म के वर्णन के सिलसिले में (समष्टि। जगत्‌ की उत्पत्ति और प्रलय का विज्ञान भो 
कहते हैं । भगवान्‌ कहते हैं कि ब्रह्म-भाव, जीव-भाव, करमे-भाठ, भोतिक जगव्‌-भाष, 
सूचम देव-भाव आदि जितने भाव हैं, वे सब एक ही आरमा अथवा परमाश्मा-स्वरूप 
“मेरे” अनेक भाव हैं, ओर परमात्मा-स्वरूप “'में?, जो सबका अपना आप है, वह 
सब शरीरों मे ''अहं'' अथवा “में” रूप से विद्यमान है । वह “झहं?” झथवा “'मैं” 
रूप से सब शरीरों में रहने वात्ना परमात्मा ही सब नाशबान्‌ नाम-रूपात्मक भाषों 
अथवा पदार्थों का अविनाशी श्राघार, सबका अवल्लम्ब, सबको सत्ता एवं स्फूर्ति देने- 
वाल्ना है, भर्थात्‌ उसीसे सबका अस्तित्व और सबकी हलचल होती ह---वही सबका 
प्रस्तित्व है । जब “मे”? अथवा “अपना-आप” होता है, तब ही दूसरों 
की रिथति होती ह--मे” अथवा “अपने-आप” के बिना श्रन्य कुछ भी 
नहीं होता । “सं? रूप से शरीर में रहने वाला, सबका अन्तरात्मा, सबका 
“अपना-झाप  वस्तुत: परमात्मा है। अतः वह सबका अपना-आअ।प---परम- 
पवित्र परमात्मा ही जानने, पुजने ओर उपासना करने योग्य है, और वह्दी सबका 
प्यारा ओर सबकी अन्तिम गति है। जो व्यक्ति मरण-काल पर्यन्त अपने 
वास्तविक स्वरूप परमासत्म-माव का इस प्रकार निरन्तर चिन्तन करता रहता हे, 
उसका जीव-भाव मिट जाता है और परमात्म-भाव सें उसकी दृद स्थिति हो 
जाती है। यह प्रत्यक्ष देखने में आता हे क्रि इस शरीर के रहते भी मनुष्य 
की जिस विपय में निरन्तर लगन क्री रहती है, उसी को वह प्राप्त होता है; 
अतः इस शरीर को छोड़ते समय भी मन जिन पिंषयों में कज्ञणा रहता है और 
उसमें जो वासनाएँ रहती हैं, उन्हीं के अनुसार मरने के बाद वह उसी तरह 
का बनाव अपने लिए श्ागे जुटा लेता है; और उन्हीं के अनुसार वासनामय 
शरीर रचकर नाना अकार के कमे करता ओर भोग भोगता है; परन्तु मरते लमय मन 
उन्हीं विषयों भे जल्गा रहता हे, जिनका अभ्यास जीवन कातल्ष में अधिक 
रहता है | यदि जीवन काल में मन में अधिकतर बुरी भावनाएँ उठती रहती हैं, 
बुरी संगति और बुरे आचरण होते रहते हैं, तथा दूसरों की बुराई करने की प्रद्यृत्ति 
रहती है तो मरते समय अच्छे संस्कारों और अच्छी वासनाझों का उद्धव नहीं 
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हो सकता, किन्तु बुरे सस्कार ओर बुरी वासनाएँ ही उद्धव होती हैं । यदि जीवन 
काल में मन सें शुभ संकरुप उठते रहते हैं, भ्रच्ी संगति और अच्छे कार्मों में प्रद्धत्ति 
रहती हे तो मरते समय भी शुभ संस्कार और शुभ वासनाएँ अवश्य उत्पन्न होती हैं। 
यदि जीवन काल में इन्द्रियों के विषयों तथा सांघारिक पदार्थों एवं संबंधियों में, 
अथवा किसी विशेष विषय, विशेष पदार्थ अथवा विशेष संबंधी मे दृ आसक्ति 
रहती है तो मरते समय चित्त उन्हीं में लगा हुआ रहता है। यदि जीवन काल में 
देवताओं, पितरों श्रथवा भूतों की उपासना में मन लगा रहता है, और उनसे अथवा 
ईश्वर से भीख मांगने तथा दीनता, दासता एवं पर।वलम्बन के भाव बने रहते हैं, तो 
मरते समय भी वही याद ग्राते हैं; और यदि जीवन काक्ष में सबके श्र/त्मा-पर माध्मा 
के अनन्य-भाव के चिन्तन में लो लगी रहती है, तो मरते समय भी परमात्मा का 
ही ध्यान रहता है। सारांश यह कि मनुप्य अपनी जीवन-चयो जेसी रखता है, 
डसीके संस्कार चित्त पर अरहित होते रहते हैं श्रौर मरते सम्व उन संस्कारों के द्वारा 
उब भावों की स्मृति हो आती है और उन्हीं के अनुतार उसका परक्लोक बनता है। 
अपना भविष्य निर्माण करने की योग्यता इस मनुष्प-देह सें ही है । जब मलुप्य-देह 
में यह योग्यता है कि वह जैसा चिन्तन करे वैसा ही हो जाता £, तो फिर सब्र के 
एऋत्व-भाव परमात्मा का ही चिन्तन क्‍यों न करे, कि स्वर्स परमाष्मा-स्वरूय हो जाय, 
ओऔर फिर कोई वस्तु प्राप्त करनी बाकी ही न रहे । इसलिए भगवान्‌ कहते हैं हि 
मनुष्य को चाहिये कि वह सदा मेरा अथांत्‌ सबके आत्मा>परमास्मा का निरन्तर 
चिन्तन किया करे | मरख-पर्यत ऐसा करते रहने से मरते समय भी उसे मेरा ही 
स्मरण रहेगा और तब वह मेरे भाव ही को प्राप्त होगा श्रथांत्‌ सुरूगे मिल्न जायगा। 
परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है हि सब काम-काज अथांत्‌ साँतरारिक व्यवहार 
छोड़कर तथा इश्वर को जगत्‌ से भिन्न कोई विशिष्ट वप्रक्ति या शक्ति मानकर दीनता 
श्रौर दासता से दिन-रात उसके भजन-स्मरण मे लगा रहे और परावलम्बी बन जाय। 
भगवान्‌ कहते हैं कि सेरे स्वात्म-भाव का चिन्तन करते हुए अपने-अपने शरीर की 


स्वाभाविक योग्यता के ब्यवहारों में ग्रवश्य छगे रहना चाहिये। दूपरे शब्दों सें 
अपने-अपने व्यवहार सदा यथायोग्य करते हुए भी सबके एकत्व-भाव-परमात्मा का 
चिन्तन, मन और बुद्धि से करते रहना चाहिये। तात्पर्य यह ह मन एवं बुद्धि में 
सबकी एकता का निश्चय रखते हुए अपने-अपने कतेब्य करत स्वावल्वन पूर्वक करते 
रहने के निरन्तर भ्रभ्यास से द्वी परमात्म-भाव की प्राप्ति निस्सेंदेद होती है। वह सबका 
एकत्व-भाव-परमास्सा सर्वज्ञ हे, भनादि है, सबका नियन्ता, इन्द्रियों के श्रगोंचर, 
सबका आधार, चेतन और ज्ञान-स्वरूर है--इन भावों का सदा चिन्तन करते 


रहना चाहिये; और सबकी एकता के विचार के योग-त्रद्ध से मन को एडाग्र 
छ० 
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करके “झ्ोंकार” के जाप द्वारा उक्त भावों वाले परमार्मा का ध्यान करना 
चाहिये। हर, ड, म-मात्रओं का समूह “ओंकार,” स्थूल, सूचम और कारण, 
झथवा झाधिभोतिरू, श्राधिदेविक और आध्यात्मिक जगत्‌, अथवा भूत, भविष्य 
और वर्तमान, अथवा ज्ञाता, ज्ञान और ज्षेय, अ्रथवा कतो, कम और करण 
झादि त्रिपुटियों के एकत्व-भाव का वाचक है, इसलिए यह शब्द सचिदानन्द परमा- 
समा का वाचक है । अतः 'ओंकार” के इस सर्वभूतास्मेक्य-भाव के अर्थ का चिन्तन 
करते हुए सदा इसका जाप करते रहने से अ्रन्त समय में भी सबके एकट्व-भाव- 
परमात्मा! ही का चिन्तन अथवा ध्यान बना रहता है, जिससे सब सेद-भाव- 
जनन्‍्य उपाधियां सिदकर परम-पद परमात्म-भाव म॑ स्थिति हो जाती है। जो 
इसतरह सदा अनन्य-भाव से परमात्मा की उपासना करते हैं, अथोत्‌ निरंतर अपने 
सहित सबको परमात्मा रूप ही चिन्तन किया करते हैं, वे स्वयं परमास्म-भाव को 
आप्त हो जाते हैं और उस भाव को प्राप्त होने पर फिर उन्हें विवशता पूत्रेक दु:ख- 
रूप एवं परिवर्तनशीज्ञ जन्मन्मरण के चक्कर में नहीं श्राना पड़ता। 

सबके एकत्व-भाव थानी सबके श्राट्मा>परमात्मा की भ्राष्ति के सिवाय सेदः 
भाव की उपासना, श्रथत्रा घाभिक क्रियाओं, श्थथवा शुभ कर्मा, अथवा अन्य 
साधनों से प्राप्त होनेव्र.ले ब्रह्म-ज्ञोक से लेकर इन्द्र-ब्लोक, वरुण-ज्नोक, सूर्य-लोक 
शन्धर्व-क्ोक, पितृ-ज्ञोक आदि जितने भी ऊँचे लोक शास्त्रों मे वशन किये गये हैं, ये 
सभी झावागमनशील हैं; झथात्‌ डन सबमें पृथकता के भाव बने रहते हैं, जिससे 
वहाँ गये हुझों को भी समय पाकर लौटना पड़ता है । दूपरे शब्दों में मनुष्य-भाव 
से ऊँचे माने जाने वाले इन्द्र, वरुण, कुबे! श्रारि देव-भाव, पितव-भाव, यक्ष-भाव, 
गन्धवे-भाव आदि जितने ऊंचे पद हैं, उनको, वासत/मय सूच्म शरीः से प्राप्त होने 
पर भी मुक्ति अथवा स्वतन्त्रता की प्राप्ति नहीं होती, किन्तु विवशता पूवेक लोौटकर 
इस मनुष्य-देह में श्राना पढ़ता है; क्योंकि उन सब भावों में प्रथक्‌ ब्यक्तित्व का 
सेद बना रहता है, और जहाँ व्यक्तित्व का भेद-भाव रहता है, वहाँ आना-जाना, 
उत्पत्ति-नाश शादि इन्द्र भी बने रहते हैं; श्रतः जब उन उच्च भावों को प्राप्त कराने 
बाले पुण्य कर्मा के संस्कार क्षीण हो जाते हैं, तब उस वासनामय सूच्म शरीर को 
फिरसे मनुप्य-शरीर घारण करना पद़दा है ओर फिर यहाँ पर जैसे करे ऊिये जाते 
हैं और उनसे जेसे संस्कार बनते हैं, उनन्‍्दींके अनुसार आगे के जन्म प्राप्त होते 
हैं। यह मनुष्य-देह ही सब तरफ़ जाने के लिए जंह्शन-स्टेशन (-] पा लतणा- 
59007) है । सब तरफ़ जाने वाली गाड़ियाँ इसी स्टेशन पर मिलती हैं। 
हंस मलुष्य-देह में द्वी जीवात्मा अपना भविष्य निर्माण कर सकता है और 
उन्नत झथवा झवनत गति का साधन कर सकता है। जो मनुष्य, इस देह सें 
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सबके अपने-झाप-आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव कर लेता है, 
उसको कहीं जाना-आना नहीं पड़ता किन्तु वह जीते हुए हो पथक्‌ ब्यक्तिश्व के 
भाव की आसक्ति से तथा स्ध प्रकार की वासनाओं से रहित होकर सबके 
एकस्व-भाव-परमात्म-स्वरूप में स्थित हो जाता है; और शरीर छोड़ते समय भी 
आत्सा और परमात्मा की एकता के अनुभव-रूप परमपद में उसकी स्थिति रहती' 
है, जिस पद को प्राप्त होनेपर न तो कोहे आने-जाने वाला व्यक्ति रहता है ओर न 
कोई आने-जाने के लिए स्थान ही; क्योंकि सब-कुछ अपना-आप भ्रथात्‌ परमाध्मा 
ही होजाता है। आना-जाना अथवा जन्मना-मरना व्यक्तियों का होता है, अथांत्‌ 
जबतक प्रथक्‌ व्यक्तित्व का भाव रहता है, तब तक जन्मना-मरना होता है; परन्तु 
जिनके व्यक्तित्व का भाव मिटकर परमाध्म-भाव में स्थिति होजाती है, उनके लिए 
जन्म-रूथ्यु एवं अखिल विश्व अपना खेल हो जाता है-- अपने से भिन्न कुछ भी 
नहीं रहता; अत: उस स्थिति की प्राप्ति होने पर जन्म और रूत्यु कुछ भी 
तथ्य नहीं रखते। ऐसे परमपद-प्रापष्त महापुरुष चाहें जिस रूप में रहें, चाहें सो 
करें अथवा न करें, उनके द्विए किसी प्रकार की विवशता नहीं रहती; ये 
सब प्रकार से स्वतंत्र एथें परिषूण होते हैं। 

इस ब्रह्माटड का आदि कारण, सर्वाध्मा-परमात्मा की इच्छा। अथवा संकझप- 
शक्ति अथवा परा और अपरा मेद वाली प्रकृति है, ओर वह समष्टि संझल्प 
अथवा मन-रूप प्रकृति अधिदेव भाव में बह्या मानी गई है। काल्न-विज्ञान 
अ्रथवा ज्योतिष-शास्त्र के जो पूर्ण ज्ञाता हैं, उन्होंने निश्वय किया है कि एक 
हजार सत-युग, एक हजार ज्रेता-युग, एक हजार द्वापर-युग और एक हजार 
कलि-युग--इस तरह एक हजार चौकड़ी का उक्त समष्टिि-मन.रूप ब्रह्मा कादिन 
झथाोत्‌ जाग्रत शअ्रवस्था होती है। इसी तरह एक-एक हजार युगों की चौकड़ी 
की समष्टि-मन-रूप ब्ह्म। की रात्रि अ्रथात्‌ सुषुसि अवस्था होती है। जब समष्टि- 
मन-रूप ब्रह्मा जाग्रत अवस्था में आकर संकल्प-विकल्प करने लगता है, तब 
यह नाना भावों युक्‍त प्रतीत होने वाली सृष्टि, अर्थात्‌ ब्ह्म-क्षोक से आदि लेकर 
सारे क्ञोक, अव्यक्त (अदृष'्ट) कारण-भाव अथवा मूल शभ्रकृति से प्रकट होकर 
कार्य-भाव से (आकाश में बादख्नों की तरह), अनन्त रूपों में ब्यक्त अर्थात्‌ 
इम्व्रिय-गोचर होते हैं; ओर जब समष्टि-मन-रूप ब्रह्मा सुपुप्ति श्रवस्था को प्रा- 
दचत होकर लेकल्प-विकल्य रहित हो जाता है, तब यह अनन्त रूपों वाक्ी व्यक्त 
सृष्टि फिरसे अपने अव्यक्त कारण-भाव---मूल्ष प्रकृति में विज्ञीन हो जाती है। जि तरह 
मनुष्य जाग्रत अवस्था-रूप दिन के समय अपने क|म-पन्घे-रूप सृष्टि निर्माण करता 
दे, भोर सुदुष्ति अवस्था-रूप रात के समय सबको प्मेट लेता है, उसीतरह समष्टि- 
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मस-रूप ब्रह्मा जाग्मत अवस्था में सश्टि-निर्माण का ब्यापार करता है, और सुषुप्ति 
अवस्था में उसे समेट लेता है। जो भ्रवस्था पिण्ड की है, वह्दी ब्रह्माण्ड की 
है। परन्तु सब कारणों का कारयणा, सबका झात्मा>परमात्मा यानी सबका वास्त- 
विक अपना-आप, सब्र व्यक्त पदार्थां के लय अथवा शान्त हो जाने पर भी ज्यों 
का त्यों बना रटता हे। वूसरे शब्दों में वह अविनाशी परमात्म-तस्व अथवा 
पुरुषोत्तत--जो सबका झादि कारण, सबका आधार और सबकी अ्रसलियत अथवा 
सबकी रूत्ता है और जिसमें सब स॒कष्टि उत्पन्न हो-होकर क्षय होती रहती है-- 
सब अवस्थाओं में ज्यों का त्यों एकसा विद्यमान रहता है; उसमें न कोई 
झाना है और न कोई जाना, न उत्पत्ति है और न नाश, न वृद्धि है और 
न दस; वह परम-पद पूर्वोक्त अनन्य-भाव की उपासना करते रहने से, भझ्रथीष्॒‌ 
अपने सहित सबको परमात्म-स्वरूप चिन्तन करते रहने से प्राप्त होता है। 
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झथ भगवान्‌ ज्ञानियों और कमेकाशिडयों को प्राप्त होने वाज्नी शुक्ल ओर 
कृष्ण गतियों का, अथांत्‌ मरने के उपरान्त देवयान और पितृयान मार्गों से 
जाने-आने के जो शास्त्रों में वर्शन हैं, उनका सग्सरी तेर से उस्लेख करके 
अन्त में बतलाते हें कि सबके साथ अपनी एकता के अनुभव युक्त साम्य-भाव से 
संसार के ब्यवहार करने चाक्षा समत्व-योगी इन दो गतियों के रहस्य को जान 
कर इन मार्गों की उल्लकन में नहीं पढ़ता, किम्तु वह इनसे ऊपर रहता है। 


यत्र काले त्वनावृत्तिमायुत्ति चेब योगिनः । 
प्रयाता यान्ति त॑ काले वच््यामि भरतषभ ॥ २३ ७ 
अश्निज्योतिरहः शुक्कः पर्मासा उत्तरायणम | 

तत्र प्रयात। गच्छुन्ति ब्रह्म अह्यविदों जना;॥ २७ ॥ 
धूमो राजिस्तथा कृप्णः षरामासा दक्षिणायनम्‌ | 
तन्न चान्द्रमसं ज्योतिर्यागी प्राप्य निवलेते ॥ २४५ ॥ 
शुक्रकृष्ण गती हाते जगतः शाश्वते' मते । 

एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावतेते पुनः ॥ २६ ॥ 

नेते खती पाथ जानन्योगी मुहाति कश्चन | 
तस्मात्सवेंषु कालेषु योगयुकतो मवाजुत ॥ २७ ॥ 
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वेदेषु यज्षेपु तपःसु चव दानेषु यत्पुरयफले प्रदिष्टम । 

अत्यति तत्सवैमिद विदित्वा योगी पर स्थानमुपति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 
अधथ--जिस काल में गये हुए (ज्ञानी) योगी ज्ोग फिर नहीं ज्ौटते, 
और (जिस काल में गये हुए कर्मकाणडी योगी लोग) लौटते हैं, उस काका 
को, हे भरतर्षभ ! अ्रब कहता हैं (२३)। अ्रप्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पत्त 
और उत्तरायण के छः मद्दीने, उनमें गए हुए बह्यवेत्ता अर्थात्‌ ब्रद्म को जानने 
वाले पुरुष, ब्रह्म को जाते हैं (२४) । छुआ, रात्रि तथा कृष्ण पक्ष और 
दक्षिणायन के छु: मास, उनमें गया हुआ (कमंकाण्डी) योगी, चन्द्रमा की 
ज्योति अर्थात्‌ चन्द्र-लोक को प्राप्त होकर फिर लौटता है (२९) | जगय के 
शुक्ल और कृष्ण, ये (दो) मार्ग सनातन माने गये हैं; एक से लौटना नहीं 
होता और दूसरे से ल्लौटना होता है (२६) । हे पार्थ |! इन मार्गों को वर्व 
से जानने वाला कोई भी समस्व-योगी मोहित नहीं होता; इसलिए हे अज॑न ! 
तू सदा-सर्वदा समस्व-योग में युक्त रह । तास्पर्थ यह कि जो समत्व-योगी होता हे, 
वह इन मार्गों के असली रहस्य को जानता है, अथात वह जानता है कि 
ये मार्ग प्रकृति के बनाव अथात्‌ खेल हैं, अतः वह इन मार्गों के वर्णानों से 
विचलित नहीं होता; उसकी सर्वभृतात्मेक्य साम्य-भाव में स्थिति होती है, 
इसलिए उसे किसी भी मार्ग से कहीं जाना-झाना नहीं पढ़ता, किन्तु यहाँ का 
यहीं स्वात्मानुभव-रूप परमात्म-स्वरूप को प्राप्त हो जाता है । सारांश यह कि 
समध्व-योग ही सबसे श्रेष्ठ है, अतः उसीमें लगे रहना चाहिये (२७) | 
इस (पूर्वोक्त जान-विज्ञान के रहस्थ) को जानने वाला समस्व-योगी वेदाध्ययन, 
यज्ञानुष्डान, तप और दान के जो पुण्य-फल शास्त्रों मं कहे हैं, उन सबका 
अतिक्रमण करके अ्रथांत्‌ उन्हें पीछे छोड़कर सनातन परमास्म-पद को पाता है (२८)। 


स्पप्टीकरण--२३ से +*६ तक के श्ल्ोकों में शुकक्ष ओर कृष्ण गवतियों 
झथवा मार्गों का संदिग्ध-रूप& से उकलेख करके फिर श्लोक २७-श्८ में समस्व- 
योगी की स्थिति, उन गतियों अथवा मार्गों से परे होने की व्यवस्था देने से 
भगवान्‌ का यह अश्निप्र्य प्रकट होता है कि यद्यपि “जिसकी जेखी मति, डसकी 





#ट्टस विषय का यहाँ पर संदिग्धरूप से उल्लेख होना इसलिए पाया 
जात है कि श्लो० २३ में आ्राबृत और अनाबृत “काज्' कह कर, फिर श्लो० 
२६-२७ में “गति ! और खति' अर्थात्‌ मार्ग कहा है, अतः यहाँ मरने का 
'काज्ष' विषकद्धित है झथवा 'गति', यह संदेहात्मक हे । इसके सिवाय आध्म- 


गीता का वब्यबहार-दुर्शन ३१८ 


वैसी ही गति” अर्थात्‌ 'जिश्बकी जैसी मान्यता होती है, वह देसा ही हो 
जाता है” इस सिद्धान्त के अनुसार जो बह्य को अपने से भिन्न मानकर 
उसकी प्राप्ति की इच्छा। करके उसकी उपासना करता है, वह मरने के उपरान्त 
डपरोक्त शुक्ल अथवा प्रकाशमय मार्ग से हो कर बह्म को प्राप्त होता है; और 
जो स्वगादि सुखों की कामना से कर्मकायडात्मक शास्त्रों की विधि के श्रजुसार 
यज्ञादिक धार्मिक कृत्य करता है, वह मरने के उपरान्त कृष्ण अथवा अ्रन्ध- 
कारमय मार्ग से चन्द-ज्ञोक में जा कर, वहाँ स्वर्गादि भोग भोग कर, फिर 
पीच्चा यहाँ छ्लोटता है | यह दो गतियों सदासे मानी जातो हैं; परन्तु समत्व- 
थोगी के लिए ये दोनों मार्ग श्रथवा गतियों कोई महत्व नहीं रखतीं, क्‍योंकि 
डसपर ये जक्षागू नहीं होतीं । चेदादि-शास्त्रों में वर्खित भेदोपासना और धार्मिक 
क्यों के जो फत्न होते हैं, समस्व-योगी उनसे ऊपर उठ जाता है । उसकी 
स्थिति सबके एकत्व-भाव परमाष्म-पद में हो जाती हैं, इसलिए भेदोपासना 
और घशक्त धार्मिक कृत्यों से प्राप्त होने योग्य ब्रह्म-क्लोक, स्वर्गगलोक भआादि 
जितने भी लोक हैं, वें सब उसे अपनी ही रचना प्रतीत होती है; वह अपने- 
अ्राप को परमाध्मा अथवा ब्रह्म से अभिन्ष अनुभव करता हैं, अ्रतः डसे कहीं 
जाना-झाना नहीं पढ़ता । सारांश यह कि समत्व-योगी को इन शुक्‍्ल-क्रष्ण 
आथपा देवयान-पिवृयान सार्या से कोई प्रयोजन नहीं है और न इबके पर्यानों 
से उसे विचलित होने की ही आवश्यकता है। 
ज्ञानी पुरुष को श्रह्मभाव की प्राप्ति के लिए किसी विशेष काल्न में शरीर दोड़ने 
की अपेक्षा नहीं रहती, न किसी रास्ते से जाने की ही ब्रावश्यकता रहती 
है; क्‍योंकि बह्ठा तो सर्वब्यापक अथवा अपना-झाप है, अतः जिस क्षण और जिस 
स्थिति में यह ज्ञान हुआ कि तत्कात्न ही वह प्राप्त हैं । यदि श्लो० २४ का 
ताध्पय अक्व-लोक में जाने का लिया जाय तो पहले श्लोक १६ में अद्घा-लोक 
में गये हुए की घुनराव्ृत्ति होनी कह झाये हैं और यहाँ झनाष्ृत्ति कहते 
हैं, अत: पूर्वाप' का बिरोध होता है। इसलिए शुक्ल ओर कृष्ण गति 
झथवा देवयान झोर पितृयान मार्गों की जैसी मान्यता पूर्वकाक्न से चली आती 
थी, उसी का संदिग्घरूप से ही उकलेख करके, समधत्व.योगी की स्थिति इन दोनों 
मार्गों से ऊँची होने की व्यवस्था दे दी गई है । तात्पये खमस्वन्‍न्योग का माहाध्म्य 
पुष्ट करने का है, गति अथवा मार्गों के प्रतिपादन का नहीं हैं। 





॥ आठवाँ अध्याय समाप्त ॥ 


नवमाँ अध्याय 





सातवें अध्याय में भगवान्‌ ने जिस विज्ञान-सहित ज्ञान, अर्थात्‌ आत्मा 
अथवा परमात्मा के नाना भावों-रूप जगत्‌ की एकता के प्रतिपादन का प्रारंभ 
किया था, इस नवमे श्ध्याय म॑ पहले उसी ब्रह्म-विद्या का माहात्म्य कहकर फिर 
उसका अश्रधिक सूद्म एवं गंभीर विचार-पूर्वेर वश्शन करते हैं। 


श्रीमगवानुवाच 
इंदे तु ते गुहातमं प्रवच्याम्यनसूयघे । 
शान विज्ञानसहित यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेडशुभात्‌ ॥ १ ॥ 


राजविद्या राजगुछा पवित्रमिद्मुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगर्म धर्म्य खुसु्ख कतुमव्ययम्‌ ॥ २॥ 
अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मेस्यास्य परन्तप। 
अप्राप्य मां निवतन्ते सत्युसंसारवर्त्मनि ॥३ ॥ 
अर्थ--श्रीभमगवान्‌ बोले कि दोष-दृष्टि से रहित तेरे लिए, में अब यह 
सबसे अ्रधिक गुद्य विज्ञान-सहित ज्ञान कहूगा, जिसे जानकर तू अशुभ अर्थात्‌ 
मोह से छूट जायगा | तात्पर्य यह कि मेरे उपदेशों में तू किसी प्रकार का 
दोषारोपश न करके उन्हें आदर एवं श्रद्धा-पूर्वक सुनता है, इसलिए भ तुझे 
यह चिज्ञान-सहित ज्ञान का श्रस्यन्त ही सूचम एवं गंभीर रहस्य कहूँगा; जिपसे 
तेरी यह मोहजनित $कर्तब्य-विमूढ़ता निद्नत्त हो जायमी (१) ।| यह (विज्ञान- 
सहित ज्ञान) राज-विद्या हे, झथात्‌ सब विद्याओं की राजा है, अथवा राजाओं 
की सर्वेजनिरू विद्या हैं; तथा राज-गुझा हैं, अर्थात्‌ अत्यन्त सूचम प॒व॑ गहन 
होने के कारण स्थूक्न खुद्धि के साधारण लोगों के लिए बहुत ही गुप्त है; 
(तथा) पविच्र, उत्तम, प्रत्यक्षपरिणामवाली, धर्मैस्वरूप, सुखसाध्य और झौर 
अविनाशी है (२)। है परन्‍्तप ! इस धर्म में अश्वद्धा रखने वाले पुरुष 
मुझे प्राप्त न होकर रूत्यु-रूप संसार-चक्र में भ्रमण करते रहते हैं । ताएपये 
यह कि जो ज्ञोग सबकी एकता के विज्ञान-सहित ज्ञान-रूप इस स्वाभाविक घमे 
अथवा ब्रद्वा-विद्या का तिरस्कार करते हैं,-वे निरेतर जन्म-मरण की चक्की 


गीता का व्यवह्टार-दशेन ३२० 


में पिसते रहते हैं; अपने वास्तविक स्वरूप-परमात्म-भाव का अनुभव प्राप्त नहीं 
कर सकते (३) | 

स्पप्टीकरणश--मगवान्‌ कहते हैं कि यह विज्ञान-सदित ज्ञान, श्रथांत्‌ स्थूक् 
ओऔर सूच्रम जगत्‌ का बनाव एक ही सत्य, निस्य एवं सम पझात्मा अथवा पर- 
मात्मा के अनेक कल्पित नाम और रूप हैं--यह “एक में अनेक और अनेकों 
में एक” का रहस्थ, सबसे अधिक सूचम एवं सबसे श्रधिकर गहन होने के कारण 
साधारण छोगों की बुद्धि इसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकती | इसलिए 
इसकी प्राप्ति के ज्निए पहले श्रद्धा श्रथता विश्वास की अश्राव्रश्यकता रहती है, 
श्रर्थात्‌ जो तस्वज्ञानी महापुरुष इसके पूर्ण ज्ञाता हैं, उनके उपदेशों में तथा इस 
विषय के शा ख्त्रों में क्रदा करके उनका श्रवण करना चाहिये। फिर उन श्रवण 
की डुईे बातों पर दोष-दृष्टि से कुतक न करके, अर्थात्‌ अपने चित्त में पहले के 
जमे हुए पत्षपातों को छोड़कर, शान्तिपू्वंक अ्रच्छीतरह से विचार करना चाहिये । 
इसतरह करते रहने से शनेः-शनः इस ब्रक्ष विद्या का रहस्य समझ मे आने 
ह्वगता हैं; फिर श्रद्धा की उतनी आवश्यकता नहीं रहती, किन्तु इसके विचार 
में मन को भानन्द का अनुभव होने क्षणतता है श्रार फिर उसे छोड़ने की इच्छा 
नहीं होती। सबकी एकता के विज्ञान-सहित ज्ञान का सिद्ध/नत जब समझ में 
आने क्गे, तब उसको आचरण में लाने का अ्रयर्न करना चाहिये, श्र्थात्‌ दूसरों 
के साथ व्यवहार करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सब एक ही आत्मा 
अथवा परमात्मा के अनेक रूप हैं, ओर इस विचार से सब के साथ प्रेम का बर्ताव 
करना चाहिये । किसी सी सिद्ध/नतत को व्यवहार म॑ ल'ये बिता डसका कुछ 
लाभ नहीं होता। अस्तु, सबकी एकता के सिद्धान्त रूप इस ब्रह्म-विद्या के 
आचरण से सब प्रकार की डबल्नति होती रहती है, और इस अभ्यास में निरंतर 
लगे रहने से मलुप्य क्रमोन्नति करता हुश्ना अन्त में पूर्ण:बस्था को पटुच 
कर अपने वास्तविक स्वरूप के अनुभव में स्थित हुआ परमानन्द-परमात्म-स्वरूप 
हो जाता है । 

यश्यपि यह विज्ञान-सद्दित ज्ञान अथव' ब्रह्म-विद्या सब्रका सार होने के कारण 
सबसे अधिक सूचप और गहन ह, परन्तु खाथ ही साथ यह सब विद्यात्ं की 
राजा है, अथात्‌ संघार में जितनी विद्याएँ हैं उन सबका यह आश्रय है; दूरी 
सब विद्याएँ इसकी शाजाएँ हैं, खय इसपर निर्भर हैं, और लब का समावेश इस 
में होता है; क्योंकि यह विद्य! जगत्‌-रूप से ब्यक्त डोनेवाले उस आत्मा अथवा 
परमात्मा अथवा बहा का प्रनुभव स्वरूप है, जो सबका वास्तरिक्ठ अ्रपना-आ्राप, 
सबका मूलख-तत््व, सबका आधार एवं सबका अधिपति है, और जो सत्र-कुछ हं, 
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तथा जिसमें सब कुछ है (बृहदा० उपनि० झ० २ बा० ६ मं० ११) । यह 
विज्ञान-सहित ज्ञान अथवा बल्म-विद्या जिसतरदद सब विद्याओं की राजा है, उसी- 
तरह यह राजाओं की भी विद्या है। राजा सारी प्रजा की एकता का केन्द्र होता 
है, और इस विद्या से भी सबकी वास्तविक एकता का अनुभव होता है, इसलिए 
राजा को इस विद्या से सुसम्पन्न होना अत्यंत आवश्यक है । इस विद्या से सम्पन्न 
राजा ही अपनी निन्न-मिश्न गुणों, मिन्न-मिक्ष योग्यताओं, भि्न-भिनश्न स्वभावों, 
भिन्न भिन्न पेशों, मिन्न-भिक्ष मतों एवं भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में बैंटी हुईं प्रजा की 
वास्तविक एकता के अनुभव-युक्‍त सबके साथ प्रेम पूर्वक साम्य-भाव से निर्दोष राज्य- 
शासन कर सकता है, और सारी प्रजा में भी हुस धिद्या का प्रचार करके सबसे 
पारस्परिक प्रेम और सहयोग का भाव बनाये रख़कर सबकी उद्चधति और सुख- 
शान्ति की सुब्यवस्था रख सकता है। इस ब्रद्वा-विद्या को राज-विद्या इसलिए भी 
कहा है कि यह सार्वजनिक विद्या है, अर्थात्‌ जिसतरदह एक सच्ची एवं निर्दोष राज्य- 
व्यवस्था में सबका समान अधिकार होता है ओर वह सबके लिए एक समान हितकर 
होती है, उसीतरह इस राज-विद्या से सब लोगों का एक समान अधिकार है ओर 
यह सबके लिए एक समान हितकर हे । देश-मेद, काज्न-मेद, जाति-मेद, वर्ण-भेद, 
घर्म-मेद, पद-मेद, अवस्था-मेद, श्राभ्रम-सेद आदि किसी भी प्रकार के भेद बिना, 
प्रध्येक व्यक्ति--चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, नीच हो या ऊँच, धनवान्‌ दो 
या गरीब, पटित हो या अपटठित, सबके बल्विए इसका अश्रध्ययन ओर झाचरण 
एक समान खुला हुआ है और यह सबके लिए एक समान लाभदायक दे । 
यह विज्ञान-सहित ज्ञान अथवा ब्रह्म-विद्या सबसे पवित्र है, क्योंकि वह सारे 
जगत्‌ को एक श्रास्मा के अनेक रूप होने का निश्चय कराती है, और आत्मा 
एक होने के कारण परम पवित्र है, उसमें मलिनता नहीं हो सकती, अतः 
इसके झ्राश्रय से द्वेत-भाव रूपी सारी मलिनता मिट जाती है, जिससे अपविद्र 
भी पचिन्न हो जाते हैं । यह ब्रह्म-विद्या सबसे उत्तम है, क्‍योंकि इसके अवब- 
लम्बन से मीच भी ऊँच हो जाते हैं और अ्रधम भी भ्रष्ट हो जाते हैं । यह 
ब्रह्म-विद्या प्रत्यक्ष बोध-स्वरूप है, क्योंकि इससे सब-कुछ आत्म-स्वरूप अथवा 
अपने-आप द्वी का स्वरूप अनुभव होता है, और अपना-भाप सबके प्रत्यक्ष 
झनुभव का विषय है, न कि परोक्ष ज्ञान का। अथवा इस विज्ञान-सहित ज्ञान 
से जगत्‌ परमात्मान्मय अथवा परमात्मा का व्यक्त रूप बोध होता है, अतः इससे 
परमास्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त दस्त बह्यू-विद्या का फल्न भी 
प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि जितना ही सबकी एकता का अनुभव होता है, उतने ही 


ट्वेल-भाव-जन्य हो, द्वेष, भय, दीनता, दासता, परावल्लम्बन आदि क्लेश 
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उसी समय से कम होते जाते हैं कर उतनी ही सुख-शान्ति तत्काल ही प्राप्त हो 
जाती हे--क्रिसी समय-विशेष, स्थान-विशेष अथवा जन्मान्तर की प्रतीक्षा 
करने की आवश्यकता नहीं रहती | इसलिए यह नकद धर्म है; ज्यों ही 
इसका आचरण किया कि शान्ति, पुष्टि और तुष्टि सब उपस्थित होने लग 
जाती हैं । यह बक्षय-विद्या घर्मरूप है, अर्थात्‌ साम्प्रदायिक धर्मा अथवा 
मज़हबों की तरह यह कोई माना हुआ अथवा स्वीकार किया हुआ अथवा 
पीछे से लगाया हुआ आगल्तुक धर्म नहीं है, किन्तु यह सबका स्वाभाविक 
धर्म है, क्योंकि सबका एकत्व-भाव सबके लिए स्वाभाविक है । संसार में 
जितने भी धर्म भूत काल में हुए हैं, वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, 
प्रकारान्‍्तर से सब एक ही ठिकाने के पथिक हैं, यानी सबका अन्तिम साध्य 
सबकी एकता के भाव की स्थिति है; झ्तः चाहे कोई किसी भी मत झथवा 
सम्प्रदाय का अवल्म्बन करे, सबकी अन्तिम गति और सबका समावेश इसी 
में होता है; इसल्निए सब धर्मा का मूत्न-धमे यह ब्रह्म-विद्या ही है। इस 
बद्म-विद्या का झाचरण सुख-साध्य दे, क्योंकि इसके श्ाचरण करने में किसी 
प्रकार का शारीरिक परिश्रम अथवा कष्ट अथवा मानसिक विक्तेप आदि नहीं 
होते, न इसमें कोई द्वृब्य का व्यय होता है, न किसी सामग्री के जुटाने की 
अपेक्षा रहती है, और न किसी पर निर्भर रहने अथवा किसी के अवज्षम्बन 
की आवश्यकता होती है । यह केवल्ञ समझने का विषय दे । एकबार श्रद्धा 
करके इस रहस्य को अच्छीतरह समझ लेने पर फिर इसका आचरण खसुगमता 
से--सुखपूर्चवक--हो सकता है । और यह वब्रह्म-विद्या अविनाशी है, क्योंकि 
इसका वस्तुत; कभी नाश नहीं होता । 

यद्यपि यह ब्रक्ष-विद्या राज-विद्या हैं, इस कारण इस पर सबका श्रधिकार है, 
यह धम रूप, उत्तम, प्रत्यक्ष क्ञाभ देने वाली और सुख-साध्य है; परन्तु केवल 
झआाधिभौतिकता& अथवा केवल शअ्राधिदेविकता& अथवा केवल आश्यात्मिकता# 
में ही आसक्त रहने वाले मनुष्यों को यह ब्रद्ा-विद्या प्राप्त नहीं हे। सकती; क्‍योंकि 
ये लोग अपने-अपने माने हुए झिन्‍नता के मतों में इतना अन्ध-विश्वास रखते 
हैं कि उनकी बुद्धि भ स्वतन्त्र विचार करने के लिए स्थान ही नहीं रहता; 
झतः वे स्वयं तो इस गंभीर रहस्य को समझ नहीं सकते, और जिन त्लोगों 
को इन विषयों का यथार्थ अनुभव हेता है, उनपर वे श्रद्धा नहीं रखते; फल्नत 
ये अपने कुतकाों से इस स्वाभाविक धमेरूप ब्रद्च-विद्या में दोष-इृष्टि करके भ्ररथात 





#&ट्ट्स विषय का विशेष खुलासा सातवें अध्याय के स्पष्टीकरण में देखिए । 
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इसको निस्सार समझकर इसका तिरस्कार करते हैं। इसलिए उनका मोह अथवा 
अज्ञान कभी दूर नहीं होता, और पएथक्‌ता के भाव बने रहने के कारण उनको 
सच्दी शानित, पुष्टि और तुष्टि की प्राप्ति भी नहीं होती, किन्तु वे जन्म-सरण 
के चक्कर में ही निरंतर घूमते रहते हैं। परन्तु जो ल्लोग उपरोक्त दोष-दृष्टि से 
रहित होकर अ्रद्धापूर्वक इस सिद्धान्त का श्रवण और मनन करके अपने रात-दिन 
के ब्यवहारों में इसका डपयोग करते हैं, उनका अज्ञान दूर होकर उन्हें उत्तम 
पद की प्राप्ति अवश्य द्वी द्ोती हे । 

मया ततमिदं सर्व जगद्व्यक्तमूर्तिना । 

भत्स्थानि सर्वेभूतानि न चाह तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम्‌। 

भूतभ्ृन्न च भूतस्थों ममात्मा भूतभावनः ॥ ४ ॥ 

यथाकाशस्थितो नित्य वायुः सर्वेत्रगों महान ' 

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ५ ॥ 

सर्वेभूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌। 

कट्पक्तये पुनस्तानि कल्पादो विस्ृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 

प्रकति स्वामवष्टभ्य बिसजामि पुनः पुनः । 

भूतग्राममिम कृत्स्नमव्श प्रकृतेवेशात्‌ ॥ ८॥ 

न जज मां तानि कर्माणि निबभनन्ति घनअ्जय । 

डदासीनवदासीनमसकतं तेषु कर्मेसु ॥ ६॥ 

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ ! 

हेतुनानेन कोन्तेय जगछिपरिवतते ॥१०॥ 

अथे--मेरे अब्यक्त अर्थात इन्द्रियों के अगोचर (अध्य,स्म) भाव से यह 

सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो रहा है; सब भूत मुझ में स्थित यानी ठहर हुए हैं, 


_(परस्तु) में उनमें अवस्थित नहीं हूँ, अर्थात्‌ उनमें रुका हुआ, उनमें परिमित_ 
अथवा डनके आश्रित नहीं हँ। और (ये) भूत मी (बस्तुत:) सुकमे स्थित 
नहीं हैं; मेरा हश्वरीय ( अलौकिक ) योग अथांत अद्भुत माया-शक्ति का 


कौशल देख (कि) मेरा आत्मा (सबका झपना आप) भूतों को उत्पन्न और देख (कि) मेरा आत्मा (सबका झपना-झाप) भूतों को उत्पन्न और 
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घारण करता हुआ भी भूतों स॑ स्थित नहीं है, भ्रर्थाव्‌ उनमें बन्धा हुआ 
अथवा उनपर निर्भर नहीं है | ताप्पय यह कि जिसतरह कहर, बुदब॒दों ओर 
बर्फ के अन्दर सर्वश्र जल्न व्याप्त ह--वस्तुतः सब-कुछ जल द्वी होता है; पर 
उनके बाहरी रूपों के दिखाव तक ही इष्टि रखने से सबके एकत्व-भाव--जल् 
का ध्यान नहीं रहता; लद्वर, बुदबुदों ओर बफ की एथकता ही प्रतीत द्वोती है; 
उसीतरह पियड की इृष्टि से यद्यपि झात्मा अथवा जीवासत्मा “में” रूप से 
सारे शरीर में व्याप्त एवं परिपूर्ण है--आश्मा ही शरीर का अस्तिस्व है---परन्तु, 
शरीर के भिन्‍न-भिम्न अंगों पर ही दृष्टि रखने से सब अंगों के एकत्व- 
भाव>श्याश्मा अथवा जीवात्मा की प्रतीति नहीं होती; और ब्रह्माणड की दृष्टि 
से नाना-भावापनन जगत में सबका झार्मा-परमाध्मा समष्टि “'में? रूप से 
सर्वेन्न ध्याप्त एवं परिपूर्ण है और वास्तव में सब-्कुछ परमाप्मा ही है; परन्तु 
जगत के मिसन-भिन्न बनावों पर ही दृष्टि रखने से सारे जगत्‌ के एकत्व-भाव- 
परमास्मा की प्रतीतिं नहीं होती, किन्तु जगव्‌ के पदार्थों की प्ृथकृता ही सच्ची 
प्रतीत होती है; और साधारणतया द्लोगों की दृष्टि शरीर और जगत्‌ की एथ- 
कूता पर ही रहती है। इसलिए भगवान्‌ कहते हैं कि परमात्मा-स्वरूप “'मेंने”? 
अव्यक्त अथवा अप्रकट रूप से जगय को व्याप्त कर रखा हें; और यद्यपि जगत्‌ 
का झाधार सबका आत्माल्‍्परमात्मा-स्वरूप “में” हूँ, अथांद्‌ परमात्मा-स्वरूप 
“मुझ”! से ही जगत्‌ का अस्तित्व दे, परन्तु “मेरा” अस्तित्व जगत्‌ पर 
निभर नहीं है, इसलिए जगत्‌ “मेरा” आधार नहीं है। जिसतरह जादू 
का खेल्ष करने वात्मा जातूगर किसी खेल्लन-विशेष में ही परिमित नहीं रहता, 
और, यद्यपि खेल्ल का भ्रस्तित्व जादूगर पर निर्भर होता है, परन्तु जावूगर का 
अस्तित्व खेल्ल पर निर्भर नहीं होता--खेल्ल करने और न करने पर भी जादूगर 
का अस्तित्व ज्यों का स्यों बना रहता है; ठसीतरह सबका झास्मान-परमास्मा 
जगत्‌ के अनेक प्रकार के खेल करता हुआ भी उनमे परिमित नहीं होता; 
और यद्यपि जगत्‌ का अस्तित्व परमात्मा पर निरभर है, परन्तु परमात्मा का 
अस्तित्व जगत्‌ पर निर्भर नहीं हे--जगत्‌ के रहने और न रहने पर तथा 
उसके निरन्तर बदलते रहने पर सभी आरमा झथवा परमात्मा ज्यों का ध्यों बना 
रहता है। और यदि गहरे विचार से देखा जाय तो वस्तुतः परमात्मा में जगत्‌ 
की स्थिति भी नहीं है, क्योंकि परमास्मा से भिन्न जगत्‌ का कोई स्वतंत्र अस्तित्व 
ही नहीं है कि जिसकी स्थिति परमास्सा में होवे । जहाँ दो पदार्थों का स्वतंत्र 
अस्तित्व होता है, वहीं आ्याघार-आधेव भाव या व्याप्य-ब्यापकतः भाव झथोत्‌ पक 
दूसरे का आधार अथवा एक दूसरे में व्याप्त होना बन सकता है। पर जहाँ एक ही 
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वस्तु के अनेक रूप होते हैं, वहाँ आधार-आचेयरदि भाव वास्तव सें बन नहीं 
सकते, किन्तु केवक्ष समककाने के अभिप्राय से कथन मात्र के लिए वे कल्पित 
किये जाते हैं | जिसतरह जादूगर अपने जादू के खेल्ल में अनेक प्रकार के अद्भुत 
चमत्कार दिखाता है और उन चमत्कारों की इृष्टि से जादूगर उनका आधार 
कहा जाता है, परन्तु वास्तव में वे चमत्कार जादूगर से भिन्न नहीं होते, किन्तु 
जादूगर के हद्वी रूप होते हैं; उसीतरह यश्पि परमात्मा-रूपी जादूगर इस 
जगत॒-रूपी खेल का रचयिता और हसका झाधार कहा जाता है, परन्तु वस्तुवः 
जगव्‌ परमात्मा से भिन्न नहीं है। यह सबके शझ्रास्मा-परसात्मा की अद्भुत माया 
का चमत्कार है कि पह एक ही अनेक भावों और अनेक रूपों म॒ प्रतीत होता है 
(४-९)। जिसप्रकार सर्वश्न बहने वाक्षा महान्‌ वायु सर्वदाझाकाश मे स्थित है, 
डसीप्रकार सब भ्रूत मुझ मे स्थित हैं, ऐसा समझ! तात्पर्य यह कि जिसप्रकार 
वायु अत्यन्त विस्तृत परिमाण वाद्धा होकर तथा दशों दिशाओं म॑ चलता रह- 
कर भी सदा आकाश में स्थित रहता है, इसलिए वाय का झाधार आकाश 
है और वायु का अस्तिश्व आकाश पर निर्भर है, एवं वायु आकाश में परिमित है-- 
आकाश के थिना वायु स्वतन्त्र नहीं रहता; परस्तु आकाश का आधार वायु नहीं 
है, न आकाश का अस्तित्व वायु पर निर्भर है, और न आकाश वायु में परिमित ही 
है-.जहां जहां वायु का अस्तित्व नहीं होता, वहां (निर्वात स्थान में) भी आकाश 
रहता है; उसी तरह यद्यपि सर्वास्सा>परमास्मा ही इस नाना-भावापन्ष एवं विस्तृत 
ब्रद्माणड का आधार हे, ओऔर ब्रह्माए्ड का अस्तित्व परमात्मा पर निर्भर है; परम्तु 
ब्रह्मायड, परमात्मा का आधार महीं है, न परमास्मा का अस्तित्व ब्रह्माण्ड पर 
निर्भर है, और न वह इस ब्रह्माण्ड में परिमित ध्वी हे--अक्षाणड के न रहने पर भी 
परसास्सा तो सदा-सर्वदा रहता ही हे। ओर जिसतरह् वायु कभी तेज होकर आंधी 
और तूफान का रूप घभारण करता है, कभी मन्द-मन्द चक्षता है, कमी बादल 
रूप होकर गगन-मण्डक्ष को भ्राच्छादित कर देता है और कभी बादलों को 
बखेर कर साफ कर देता है--..हसतरह वायु के अनेक रूप होने पर भी सर्वब्यापक 
आकाश में डसके कोई विकार नहीं होते, वह ज्यों का स्यों स्वच्छु एवं निर्तिकार 
बना रहता है; तूफ़ान से वह डॉवाडोल नहीं होता, न बादलों से भीरता है ; 
डसीतरह जगत्‌ के अनेक तरह के बनाव होने ओर बिगढ़ने, तथा नानाप्रकार 
के परिवर्तन एवं उथज्ज-पुथल होने आदि विकारों से परमात्मा में कोई विकार 
नहीं होता । यदि गहरा विचार किया जाय तो वायु आकाश से भिन्न नहीं है, 
किन्तु आकाश ही का एक बनाव हूं, अर्थात्‌ आकाश ही वायु-रूप धारण करता है; 
परम्सु चायु-रूप होता छुआ भी वह अपने सर्वे्यापक झाकाश-रूप से शुन्‍्य नहीं हो 
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जाता; डसीतरह जगत्‌ परमात्मा से भिन्‍न नहीं है, किन्तु परमाप्मा ही का एक 
बनाव है, अधथोत्‌ परमात्मा ही जगत्‌ का रूप घारण करता है; परन्तु जगत्‌-रूप 
घारण करता हुआ भी वह अपने वास्तविक सब्चिदानन्द, भनादि, झअनस्त, 
अब्यय परमात्म-भाव से शून्य नहीं हो जाता (६)। हे कोन्तेय ! कल्प के अन्त 
में सब भूत मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, और कल्प के आदि में में पुनः 
डन (भूतों) को रचता हूं (७) । में अपनी श्रकृति के द्वारा, प्रकृति के भ्रधीन 
रहने वाले हस संपूर्य भ्रूत-समुदाय को बार-बार रचता हूँ (5)। और हे 
घनंजय ! उन (सृष्टि की रचमा, संहार एवं घारण आदि) कर्मों में उदासीन की 
तरह झनासक्त रहने वाले मुझको वे कर्म नहीं बांघते (६)। हे कोन्तेय ! 
मेरी अध्यक्षता से प्रकृति स्थावर-जंगम सृष्टि का निर्माण करती है, इस कारण 
से जगत्‌ विविध प्रकार से प्रवर्तित होता रहता है, भर्थात्‌ जगव्‌ की उस्पत्ति, 
स्थिति और प्रक्रय का चक्कर चद्धता रहता है (१०)। श्लोक ७ से १० सक का 
ताप्पर्य यह कि यह जग़त्‌ सबके झात्मा>परमात्मा के संकल्प का खेल्न मात्र है। 
जब सबके आर्सा->परमारमा का संकरुप अथवा इच्छा हेाती है, तब उस समष्ठि- 
हइछा रूपी योग-माया अथवा प्रकृति के अद्भुत एवं. भ्रक्नौकिक चमत्कार से 
जगत्‌ के नानाप्रकार के बनाव बनते हैं, जिसे कक््प का आदि कहते हैं; और 
जब इच्छा अथवा संकल्प नहीं द्वाता, तब वे बनाव मिट जाते हैं, उसे करप 
का क्रय या अन्त कहते हैं। जिसतरह का सकरप द्वाता है, उसीके अनुसार 
अनन्त-प्रकार के बनाव बनते हैं और मिट जाते हैं। यद्यपि यह सब बनने 
ओर मिटने के परिघर्तन सबके आत्मा--परमास्मा की समष्टि इच्छा रूपी अल्ा- 
किक माया-शक्ति से ही होते हैं, परन्तु सबका आत्मानपरमात्मा बस्तुतः 
इन बनावों में नहीं उक्कता, न इनके बनने-बिगढ़ने से वस्तुत: 
डसका कुछ बनता-बिगढ़ता ही हैं। इन परिवततनों से आरमा अथवा 
परमात्मा में कोई विकार नहीं होता, क्य्रोंकि यह सब उसकी कढपना मात्र 
ही होते हैं--वस्तुतः कुछ बनता-बिगढ़ता है नहीं । जिसतरह स्वप्न के झनेक 
प्रकार के शश्य स्वप्न-इष्टा की कढपना मात्र होते हैं, स्वम्न-इष्टा से भिन्न स्वप्न वस्तुतः 
कुछ नहीं होते; उसीतरह जगत्‌-प्रपंच भात्मा अथवा परमात्मा की कक्पना का 
इश्यमात्र हे--आत्मा अथवा परमास्मा से प्रथकू जगत्‌ कुछु हे नहीं; इसक्िए 
वह सबका आधार होता हुआ भी वास्तव में निर्विकार रहता है (७ से १०)। 
स्पष्टीकरए--समस्व-योग के अभ्यास में मन को ठहराने के किए ईश्वरो- 
पासना के बिधान में हैश्वर अथवा परमात्मा का श्वरूप वर्णन करने के विज्ञान- 
सहित ज्ञान का सातवें अध्याय से झारंभ करके भगवान्‌ यहां उसकी सूचम एवं रोभीर 
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विचारयुक्त ध्याश्या करते हुए कहते हैं कि सबके अपने-प्राप का अनुभव-स्वरूप 


सबका आस्मा-परमास्मा “मैं” रूप से सब शरीरों अथवः शर्ीसें के लड 
रूप चराचर जगत्‌ में ओत-प्रोत भरा हुझ्ला है। यद्यपि ८ मैं (अह)” रूप 
से सबके अन्दर रहने वाला सबका झत्मा-परमास्मा इन्द्रियों से प्रत्यक्ष प्रतीत 
नहीं होता, यानी वह आंखों से देखा नहीं जाता, कानों से सुना नहीं जाता, नाक 
से संघा नहीं जाता, जीभ से चखा नहीं जाता, स्वचा से स्पर्श नहीं किया जाता, 
वाणी से कहा नहीं जाता, हाथों से पकड़ा नहीं जाता, यहाँ तक कि डसके स्वरूप 
की मन से कल्पना भी नहीं की जा सकती, और न बुद्धि से यह जाना जा सकता 
है कि वह अमुक गुण, अमुक रूप, अमुक आकार और अमुर नाप-तोल्ष वाला है; 
इतना होने पर भी यह अनुभव सबको अवश्य होता है कि “मैं” हूँ; मन, बद्धि, 
आंख, नाक, कान आदि इन्द्रियों एवं सब अंगों का समूह८शरीर “'मेरा” है; सब 
इन्द्रियों, सब अंगों और इन सबके समूह-शरीर को धारण करने वाल्या “में”? 
हूँ। सब इन्द्रियों और शरीर के सारे ब्यवहार “मेरी” सत्ता से होते हैं, 
और “में” ही उनको स्फूर्ति-युक्त करता हूँ, अथीत्‌ उन सबका प्रेरक ओर 
संचालक “मैं” हूँ। इन्द्रियों और शरीरों के भिश्न-भिक्न अंगों के अनेक होने 
पर भी “में? इन सबका प्रेरक और सबका श्राधार एक ही हूँ । जो “टेट 
आंखो से देखने वाला हैं, वही कानों से सुनने वाल्ना हूँ, वही हाथों से काम 
करने वाल्ञा, वही मन से संकल्प करने वाल्या और वही बुद्धि से विचार करने- 
वाला हूँ; अतः सबकी एकता “मुझ” में होती है--शरीर के रोम-रोम में “में” 
ब्याप रहा हूं। थोड़ा त्रिचार करने पर यह भी निश्चय होता है कि “मेरे” 
बिना सूच्रम और स्थूज्ष इन्द्रियों, और इन सबके समूहर्शरीर का स्वतनत्र 
अस्तित्व नहीं होता, और यद्यपि इन सबका अस्तित्व “मेरे” घिना सिद्ध 
नहीं होता--जब “में” होता हूँ, तभी ये होते हैं--तथापि “मैं? स्वतः- 
सिद्ध हूँ और इनके विना भी रहता हू । गहरी नींद में मन, बुद्धि, इन्द्रियों 
एवं शरीर के सभी व्यापार बन्द हो जाते हैं और इनके भ्रस्तिस्व की प्रतीति भी 
नहीं होती, पर “में” तो ज्यों का त्यों बना रहता हूँ; और शरीर का अन्त होने 
पर जब इन सबका नाश हो जाता है तो उनके साथ मेरा नाश नहीं होता । इन्द्रियों 
ओर शरीरों के परिवर्तन होते रहते हैं---बाल्थावस्था में वे बहुत छोटे होते हैं, 
जवानी में बड़े हो जाते हैं और बुढ़ापे में क्षोण होकर, मरने पर नष्ट हो 
जाते हैं, भौर फिर कोई नया शरीर बनता है तब फिर नये बन जमते हैं; 
परमस्तु ८ पे”! सब दशाओ्ं में वही बना रहता हे । जब “मेरे” बिना इन्द्रियों 
और शरीर का अस्तिस्व द्वी नहीं है, तब अधिक गहरा विचार करने पर यह 
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स्वतः सिद्ध होता है कि वास्तव में सब-कुछ “में” ही हूँ, “मेरे” सिवाय 
ओर कुछ भी नहीं है। शरीर के छोटे-बड़े अ्रगों की जो मभिन्नताएँ हैं, वे 
सब “'मेरे” दी कल्पित रूप हैं। में” जब कह्यना अथवा इब्छा करता हूँ, 
तब भिन्न-भिन्न सूदम और स्थूज् इन्द्रियों तथा भिन्न-भिन्न श्रगों के रूप में 
अ्रकट होता दूँ, झौर जब हच्छा झ्रथदा कल्पना को समेटता है, तब इन सबका 
अपने में छय कर लेता हूँ। इच्छा अथवा कल्पना से कमे होते हैं और उन 
कर्मों के अनुरूप शरीर होते हैं, और जब कि इच्छा झथवा कल्पना “में? ही करता 
हूँ, तो शरीर रूप भी “में”? ही बनता हैँ। अतः शरीर रूप होने वाला “'मेरे”' 
सिवाय दूसरा कोई नहीं हो सकता। तात्पर्य यह कि यह सब “मेरे” द्वी रूप 
हैं। जिसतरह मिट्टी के श्रनेक बतेन झ्ोर खिल्लौंने वस्तुतः मिद्दो ही होते हैं--मिट्दो 
के सिवाय बतंन और खिलौने कुछ भी नहीं होते; उसीतरह वास्तव सें सब्र-कुछ 
“में? ही ६ँ--''मेरे” सिवाय और कुछ नहीं हैं| और जिसतरह खिलौनों के बनने 
ओर बिगढ़ने के विकारों से मिट्टी का कुछ भी बनता-बिगढड़ता नहीं---वह ज्यों की 
यों रहती है; उसीवरह इन रूपों के बनने-बिगढ़ने तथा इनसें परिवर्तन होने से 
“मेरा” कुछ भी बनता बरिगड़ता अथवा परिवर्तन नहीं होता। कल्पित बनावों 
के विकार भी कल्पित होते हैं--वे सत्य वस्तु पर प्रभाव नहीं डाल सकते। 
“में? झपना-झाप सदा एक-सा रहने वाक्षा अत: सत्य हूँ, और शरीर के शअ्रंग 
सदा बदछते रहने वाले कल्पित हैं। 

उपरोक्त व्याख्या प्रत्येक ब्यष्टि.भावापन्न आरमा अथवा जीवात्मा, और शरीर 
के संबंध की है। यदि कोई भी व्यक्ति “में? रूप से अनुभव होने वाले अपने 
वास्तविक श्राप यानी आत्मा, और सन, बुद्धि भ्रादि सूदम इन्द्रियों, तथा ऑँख, 
नाक, कान भ्रादि स्थूल इन्द्वियों, एवं नाना श्रगों के समूह-शरीर के संबंध में 
गंभीरता पूर्वक विचार करे तो उपरोक्त तथ्य स्वतः ही सिद्ध होते हैं । इसी विचार- 
घारा को झागे बढ़ाई जाय तो यह निश्चय हो जायगा कि जो व्यवस्था छोटे- 
रूप से प्रत्येक देहघारी जीवास्मा ओर शरीर के संबंध की ऊपर कही है, वही 
बृहदू-रूप म॑ समष्टि-आत्मानपरमात्मा, और जगत्‌ अथवा अल्यायड के सम्बन्ध में 
हूबहू घटती हैं । प्रत्येक पिण्ड अथवा शरीर एक छोटासा बल्लाण्ड ही हे, 
अथाोत्‌ पिणड को अक्वाणटड का एक छोटासा--अखझछु के मान का--नमुना 
(7०१०]) समझना चाहिये; और जो संबंध शरीर ओर जीवास्सा का ऊपर 
बताया गया है, वही सम्बन्ध जगत्‌ और परमास्मा का समझना चाहिये। जिस 
तरद्द प्रत्येक शरीर सें प्रत्येक व्यक्ति को अपना-आप-आत्मा “में? रूपसे 
अनुभव होता हे, उसी “सम” शब्द से भगवान्‌ श्रीकृष्ण सारे अक्याएड अथवा 
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जगद्‌ के समष्टि-अपने-अप, सबके आत्मा को जगत्‌ के पन्दर अनुभव कराते 
हैं, और जो व्यवस्था व्यष्टि शरीर की ऊपर कही यई है, उसी प्रकार की व्यवस्था 
भगवान्‌ सारे जगत्‌ की बताते हैं। जो आत्मा ब्यष्टि शरीर का व्यष्टि-भाव से 
है, वही भाव्मा समष्टि जगत्‌ का समष्टि-भाव से है, और व्यष्टि-भाव से जो 
पृथक्‌-एथक शरीर हैं, उन्हींका समुदाय समषश्टि-भाव-रूप जगत्‌ है। वास्तव में 
प्रत्येक शरीर के रोम-रोम में “में? रूप से रहने वात्ला व्यष्टि अपना-आप 
अथवा व्यष्टि आत्मा, ओर भगवान्‌ श्रोकृष् का “में” रूप से कहा हुआ सारे 
ब्रह्माण्ड के अग्-अणु में व्यापफ समष्टि आत्मान्परमात्मा एक ही है। इस 
रहस्य को स्पष्ट करने के लिए आगे ११ वें श्रध्पाय में भगवान्‌ ने अजन को इसी 
शरीर सें श्रखित्न विश्व का दशन करा कर उप्तका अज्ञान म्िटाया है। अतः पर- 
मात्मा और जगत्‌-संबंधी ज्ञान-विज्ञान के रहस्य को सममने के लिए “में” 
रूपसे सर्वन्न अनुभव होने वाले अपने-आप अर शरीर के संत्रंत्र पर ही विचार 
करना चाहिये-- कहीं बाहर अथवा दूर खोजने की अ्रावश्यकता नहीं है। 
हप विज्ञान सहित-ज्ञान का विशेष विवेचन आगे तेरहवदें, चौददवें और 
पन्द्रहवे अध्यायों सें विस्तार से क्रिया है। 
८ >८ न 
इंश्वरोपासना के लिए भगवान्‌ ने अपना, यानी सबके आआत्मा>परमात्मा 

का स्वरूप बताने मे सबकी एकता के जिज्ञान-पहित् ज्ञान का सूच्प एवं गंभीर 
रहस्य कहा । अब भगवान्‌ अयवाये अथात कूठी, और यथा अथोवत सच्ची 
डपासना का भेद बताते हैं । 

अवजानन्ति मां मूढा मानुपीं तनुमाश्रितम | 

परं॑ भावमजानन्तो मम मूतमहेश्वरम ॥ ११ ॥ 

मोघाशा मोघरकमांणो मोघजब्ञाना विचेतसः। 

राध्तसीमासुरीं चव प्रकृति मोहिनी श्रिताः ॥ १२॥ 


महात्मानस्तु मां पाथ देवीं प्रकतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
सतते कीतंयन्तो मां यतन्तश्व दढबताः। 

नमस्यन्तश्व॒ मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥ 


ज्ञानयक्षेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। 
४२ 
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णकत्वेन पृथकत्वेन बहुचा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
अहे क्रतुरह॑ यज्षः स्वधाहमहमीषधम । 
मन्त्रो5हमहमेवाज्यमहमप्चिरह हुतम ॥ १६ ॥ 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
बेचे पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ॥ १७॥ 


गतिभर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरण खुहत्‌ । 
प्रभवः प्रलयः स्थान निधानं बीजमब्ययम्‌ ॥ १८ 


तपाम्यहमहं वर्ष निग्ृहाम्युत्सजामि चर । 
अमृत चब स्॒त्युश्व सदसच्चाहमजुन ॥ १६ ॥ 
त्रेबिद्या मां सोमपाः पूतपापा 

यक्षरिष्टथा स्वगतिं प्राथयन्ते । 
ते पुरयमासादथ सुरेन्द्रलोक- 

मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 
ते ते भुकत्वा स्वरगलोक॑ विशाल 

चीणे पुणये मत्येलोके विशन्ति। 
एवं त्रयीधमंमनुप्रपन्ना 

गतागते कामकामा लभन्‍ते ॥ २१ ॥ 

अनन्याश्विन्तयस्तो मां ये जनाः पयेपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगत्षेम वहास्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 
ये<प्यन्यदेवता भकता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
ततेडपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यबिधियूवेकप्‌ू ॥रहे ॥ 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोकता च परभ्ञुरेव च। 
न तु मामभिजानन्ति तस्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥ २७ ॥ 
यान्ति देववता देवान्पितृन्यान्ति पितृबताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोउपि माम््‌ ॥ २५ 
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अर्थ--मूख क्ञोग (सब) भूतों, यानी अखिल विश्व के महान्‌ ईैश्वर-स्वरूप 
मेरे परम (सबसे परे के) भाव को न जानते उर परम (सबसे पर के) भाव को न जानते हुए, (मुझे) मानव-देहघारी (कोई (सुभे) मानव-देहघारी (कोड़े 
व्यक्ति या शरीर-विशेष) समझकर मेरी ध्वज्ञा (तिरस्कार) करते हैं। तार्पय 
यह कि उपरोक्त “एक सें अनेक ओर भनेकों में एक” के विज्ञान-सहित ज्ञान 
के रहस्य को न जाननेवाले मुख खोग, व्यष्टि-रूप से देह, इन्द्रियों, मन, 
बुद्धि, प्राण आदि सघसे परे, सबके आधार और सबके स्वामी--पबसमें प्में?? 
रूप से रहने वाले, अपने वास्तविक आपल्शात्मा के, तथा समष्टि-रूप से 
अखिल विश्व के आधार और स्वामी, सबके आत्मापरमात्सा के वास्तविक 
स्वरूप अथोत्‌ यथार्थ भाव को नहीं जानते। उनकी दृष्टि विशेष करके स्थूत्र 
शरीरों पर ही रहती है, शरीरों से परे, सब शरीरों के भिन्न-भिन्न श्रेगों और 
रोम-रोस से ब्यापक्र एवं इन सब शरीरों को धारण करने वाली पुक ही महान्‌ 
शक्ति के विषय में वे ठीक-ठीक विचार नहीं कर सकते | इसलिए जिसतगरह झज्ञान- 
वश वे अपने को दूसरों से अद्षग एक तुच्छु ब्यक्ति अथवा विकारवान्‌ मनुष्य-देह 
मानते हैं, उसीतरह सबके झारमा-परमात्मा को भी जगत्‌ से झद्धण एक मनुष्य- 
आकृति वाल्या कोई विशेष ऐश्वर्य-सस्पन्न व्यक्ति ही मानते हैं। अतः मनुष्य-देह में 
होने वाले स्वाभाविक गुणों और दोषों, विशेषताओं और त्रुटियों की सबके 
आत्मा-परमाश्मा में कल्पना करके, उस असीम को अल्प, महान्‌ को तुच्छु, एक को 
अनेक, सम को विषम और अविकारी को विकारी आदि विरुद्ध भावों वाला मानकर 
उसका तिरस्कार करते हैं (११)। (वे) कूठी आशाएँ रखने वाले, फिजूल कर्म 
करने वाले, (तथा) मिथ्या (विपरीत) ज्ञान वाले बेनमक लोग राकसी अर 
_भासुरी तामसी प्रकृति का ही आश्रय किये रहते हैं। किये रहते हैं। तात्पर्य यह कि उन 
तामस उपासकों के दो भेद हैं-एक तो राज्सी प्रकृति के हैं जो शरीर और 
जगत्‌ के अन्दर एक ही आत्मा अग्रथवा परमात्मा का श्रस्तित्व नहीं मानते वे 
स्थूत्ष शरीरों ही को सब-कुछ मानने वाले देहात्मवादी क्ञोग हैं, यानी--वे ज्लोग 
केवल शरीरों ह्वी के उपासक होते हैं; ओर दूसरे आसुरी प्रकृति के लोग हें, 
जो शरीरों के अतिरिक्त जीवात्माओं को तथा सब जीवात्माओं, और सार जगत्‌ 
के स्वामी परमात्मा अथवा हेश्वर को मानते तो हैं, पर जसा मानना चाहिये बेला 
यथाथे-रूप से नहीं मानते; किन्तु परमात्मा के सचिद्ानन्द-स्वरूप एवं सर्वात्म- 
भाव की उपेक्षा करके, डसे किसी विशेष ल्लोक अथवा विशेत्व देश में रहने वाला, 
विशेष काक्व में होने वाला तथा विशेष गुणों वाले शरीर ही में परिमित अथवा 
सीमाबझ्ध मानकर, किसी व्यक्ति-विशेष अथवा किसी नाम-विशेष, अथवा किसी रूप 
विशेष, झ्थवा किसी गुण-विशेष, अथवा किसी देश-विशेष, श्रथवा किसी उपाधि- 
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विशेष की उपासना करने में ही करगे रहते हैं; अथवा उसे शरीर और जगत, 
सबसे सर्वेथा अलग, निगुण-निराकार मेद वाला मानकर उस निशाकार की भेद 
डपासना करते हैं। इसप्रकार आरस्तिक लोगों की उपासना के अगशित भेद 
हैं, और उनके अगरशित सम्प्रदाएँ हैं। ये लोग परमास्मा की एकता ओर 
सर्वव्यापकता की अवहेलना करके, अपने-अपने सम्प्रदायों से सिन्‍न दूसरे सम्प्र- 
दायों के ज्ञोगों का तिरस्कार करते हैं, दूसरों से द्वेष करते हैं, ल्ढ़ते-कगढ़ते हैं 
और दूसरों को दबाते हैं। इसतरह सर्वब्यापक परमात्मा को देश, काज्न और 
वस्तु-परिच्छेद वाला एवं नाना विकारों युक्त एक व्यक्ति मानने घाले उपरोक्त 
मूढ़ उपासक ज्लोग आसुरी प्रकृति के होते हैं। वे राक्षती और झासुरी प्रकृति 
के उपासक ल्लोग अपने विपरीत ज्ञान से जो कुछ भी करते हैं, वह 
किसी न किसी प्रकार की अपनी प्रथक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थंसद्धि की आशा 
को लिये हुये ही करते हैं, परन्तु उन झूठी डपासनाओं का फल्न नाशवान्‌ होता 
है, अतः उनकी आशाएँ फिजूल ही होती हैं; और उनके कर्मो से वास्तव में 
किसी का कुछ हित नहीं होता, इसलिए वे भी निरर्थक होते हैं। जो 
मनुष्य-देह प्राप्त करके अपने-श्रापके वास्तविक स्वरूप यानी सबके एकत्व-भाव- 
परमाध्मा का ज्ञान प्राप्त न करके, एथक्‌ता के भावों को ही दृढ़ बनाये रखने 
वाली चेष्टाओं में क्षगे रहते हैं, और उनसे केबत्ञ ब्यक्तिमत स्वार्थ-सिद्धि की 
आशा रखते हैं, उन मूर्खा की सभी चेष्टाएँ ही नहीं, प्रत्युत उनका मनुष्य-जन्म 
ही निरर्थक होता है (१२)। परन्‍्तु हे पार्भ! देवी श्रकृति का आश्रय करने वाले 
_महास्मा क्लोग, यानी विषेकी सज्जन पुरुष, मुझ (सबके आत्मान्परमारमा) को 
विश्व का आदि, ओर लब विकारों से रहित जानकर अनन्य-भाव से (अभेद) 
उपासना करते हैं । घात्पय यह कि सत्वगुण-प्रधान देवी प्रकृति के विचारशील 
मद पुरुष ऊपर कहे हुए अआसुरी प्रकृतिवाले लोगों की तरह अपनी व्यक्तिगत 
स्वार्थ-सिद्धि के लिए किसौ व्यक्ति-विशेष अथवा उपाधि-विशेष की भेद उपासना 
नहीं करते, किन्तु अएने सहित सब चराचर सृष्टि में एक आर्मा अथवा परमात्मा 
को समान-भाव से व्यापक जानकर सबके स्राथ एकस्व-भाव के प्रेम करने रूपी. 
परमाध्मा की अमेद उपासना करते हैं (१३।। दृढ़-बत होकर यत्न करते हुए 
निरस्तर मेरा कीतेन करते हैं और भक्तिपूवेक मुझे नमस्कार करते हैं; (इततरह) 
मन छगाकर सदा मेरो उपासना करते रहते हैं। तात्पर्य यह कि देवी प्रकृति 
के सज्जन पुरुष सदा नियमित-रूप से सबके झात्मा>परमाध्मा के अज, अविनाशी, 
झविकारी, सर्व-ब्यापक, सर्वाधार, सर्वभूत-महेश्घर, सच्चिदानन्द आदि भावों का 
कीत॑न करते रह्दते हैं; तथा सब ब्लोगों को एक द्वी आझाध्मा अथवा परमात्मा के 
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अनेक रूप जान कर अत्यन्त प्रेम और विनीत-भाव से सबको नमस्कार करते 
हैं और इसप्रकार से अनन्य-भाव की उपासना में लगे रहते हैं (१४) । और 
कई लोग क्वान-यज्ञ से अर्थात्‌ ताश्विक विचारों द्वारा भी सेरा यजन-पूजन करते 
हुए, (अपने साथ सेरी एकता के) अमेद-भाव से, अथवा (प्रूथकता के) भेद- 
भाव से, बहुत प्रकार से मेरे विश्वरूप की उपासना करते हैं। तास्पर्य यह 
कि जो दाशनिक ल्लोग तस्वज्ञान सें लगे हुए हैं, उनसें से कई क्लोग सर्वेश्न 
एकर्व-भाव के अद्वत-सिद्धान्त को मानते हैं, और कई प्रथकृता के ढवत अथवा 
मेद सिद्धान्त को मानते हैं, और अपनी-झपनी मान्यता के अनुसार उपासना 
करते हैं; परन्तु “में?! रूपसे सबके अन्दर रहने वाला सबका आत्मा>परमाध्मा 
ही ढत और अद्वेत सबकी सिद्धि करने वाज्ञा एवं सबका आधार होने के कारण 
वे सब प्रकारान्तर से सर्वात्मान्परमाध्मा-स्वरूप मेरी ही उपासना करते हैं (१९) | 
क्रतु, भर्थात्‌ श्रौत यज्ञ “में” हूँ; यज्ञ, शर्थात्‌ स्माते यज्ञ “में” हूँ; स्वभा, 
अर्थात्‌ पितरों को निमित्त करके दिया जाने वाल्ला अन्न ग्रथवा पिण्डादि “मैं? हूँ; 
ओऔषध, अर्थात्‌ वनस्पतियाँ “मैं?” हूँ ; मन्त्र, अर्थात्‌ जिन मनन्‍्त्रों का उच्चारण करके 
हवन-यज्ञादि किये जाते हैं, वे मन्त्र “में” हूँ, आज्य, अर्थात्‌ होमे जाने वाले 
घृतादिक पदार्थ “में” ही हूँ; श्रप्नि “मैं” हूँ; (एवं) हवन “मैं” हूँ (१६) | हस 
जगत्‌ का पिता, माता, घाता और पितामह “में?” हूँ, अथात्‌ पुरुषस्वरूप परा प्रकृति 
(गी० आअ० ७ श्लो० २) अथषा क्ेत्रज् (गी० ऋ० १३ श्लो० २), भ्रकृतिस्वरूप 
अपरा प्रकृति (गी० अ० ७ श्लो० ४) श्रथवा क्षेत्र (गी० अ० १३ श्लो० १-२ और 
२६), और इन दोनों का आधार अथवा एकत्व-भाव-परमास्मा अथवा पुरुषोत्तम 
(गी० आ० १३ श्ल्लो० २२, अ० १५ श्ल्ो० १७-१८) “मैं” ही हूँ; वेच्, भथोव 
यथार्थतया जानने योग्य, सबका मूल्नतस्‍स्व-सबका अपना-आरप (गी० श्र० १३ श्लो० 
१२ से १७) (में हूँ); पविन्न, अर्थात्‌ शुद्ध, निर्मज्न, निर्विकार एवं सबको पवित्र 
करनेवाक्षा (में हूँ); ओंकार, अथात्‌ सबकी एकता का बोधक एकाक्षर अहम 
५३४४” (में हूँ); ऋग्वेद, सामचेद, यजुर्वेद, आदि वेदों को आदि लेकर सब शास्त्न 
भी, (में ही) हूँ (१७)। गति, अथोव्‌ सबकी हल्चल्ल क्रियाशीज्ञता), श्रथवा 
खबकी अन्तिम गति (में हैँ ) ; भर्ता, अर्थात्‌ सबका भरण-पोषण करने वाल्धा 
(में हूँ ); प्रभु, अर्थात्‌ पिण्ड की इृष्टि से मन, बुद्धि, चित्त, अहड्वार, इन्दरिय, 
प्राण आदि शरीर के सब अंग 'मेरे हैं” इसतरदह शरीर के स्वामित्व का अजुभव 
करने वालस्ता, और बअक्वाणड की दृष्टि से अखिल्ष बिश्व “मेरा है”--सबका स्वामी 
“मे” परमास्मा हूँ , इसतरह ब्रक्लाणड के स्वामीभाव का अ्रनुभव करनेघाक्ा 
(मैं हूँ); साक्षी, अर्थात्‌ पियड की इृष्टि से मन, बुद्धि, इन्द्ियों, प्राण आदि 
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की सारी चेष्ठाओं को जाननेवात्ला जीवास्सा, और ब्रह्मारगड की दृष्टि से सब 
चराचर सृष्टि की विविध प्रकार की हत्मचल का दृष्टा परमाश्मा (में हूँ) 
निवास (में हूँ ) भ्र्थाव्‌ सब भूत-प्राणी “मुझ में? ही रहते हैं; शरण अर्थात्‌ 
सबका रक्षक (में है); सुहद अथोत्‌ सबका स्वाभाविक प्यारा ( में हैँ ); प्रभव 
(में हूँ ) भ्र्थात्‌ सबकी उस्पत्ति मुझ परमास्मा से होती है; प्रद्भव (में हैं ) 
अर्थात सबका क्षय “मुझ में? होता है; स्थान (में हैँ) अर्थात्‌ सबकी स्थिति 
“मुरू में” है; निधान (में हैँ ), अथोत्‌ सबका समावेश “मुझ में” होता हे; और 
झव्यय बीज अथात्‌ सबका अविनाशी एवं अविकारी कारण (में हूँ ) (१८) । 
८४ मैं?” तपाता हैँ , “मैं” वर्षा को रोकता ओर छोड़ता हैँ , अथात्‌ “में?” ही सूर्य रूप 
से वपाता हुआ जल को खींचकर आकाश में थामे रखता हूँ, और “में”? दी उसे 
वरसाता हूँ; और हे अजुन ! अमृत झौर खत्यु भी “ में” ही हूँ, और सत्‌ एवं 
असत्‌ भी “ में ही हूँ , भथांत्‌ “' में”? ही त्रिकाक्त-अबाधित अविनाशी सत्य झत्म- 
तर्व हूँ और “' सें” ही निरम्तर परिवर्तनशीख्त एवं कक्पित जगत्‌ का विनाशवानू 
दृश्य-प्रपंच हैं (३६)। श्लोक १६ से १३ तक का तात्पय यह है कि जगत में 
जो भी कुछ दृष्ट अथवा अद्ृष्ट वस्तु है, एवं उपासना के लिए जो भी कुछ 
हवन-यज्ष, सन्ध्या-तंदन, वेदाध्ययन, पाठ-पूजा, ध्यान, जप आदि किये जाते 
हैं, तथा जो कुछ कहने-सुनने और विचारने में आ सकता है, वह सब 
« जे? रूप से सबको अनुभव होने बाला, सबका अपना-झाप, सबका आत्मा८ 
परमात्मा ही है । अतः चाहे कोई एकरव-साव से उपासना करे या 
प्ृथकूता के भाव से करे--सबव परमात्मा ही की उपासना द्वोती है; 
परस्तु उपासना करने मे, करनेवाले के अध्तःकरण में जसा भाव होता है 
वैसा ही उपासना का स्वरूप होता है और वैसा ही उसका परिणाम होता है 
यह बात आगे के »ज्लोकों में कहते हैं (१६ से १६) । तैविद्य अथौत्‌ ऋक, यजु और 


पड एस उस एप बंध एस बे पिया मे बस जे पार इन सीन वेदों में विधान किये हुए सकाम के करने वाके एवं सोमरल वाके एवं सोमरस 
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हैं उन) पापों से रहित होकर स्वगे-प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं । वे अपने 
पुण्यों के फल्य-स्वरूप इन्द्र-कोक को प्राप्त होकर स्वगे में देवताओं के दिश्य 
भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाक्ष स्वगं-ल्ोक का उपभोग करके, पुण्य 


के क्षीण होने पर रूस्यु-लोक में आते हैं । इसतरह वेदत्नयी में विधान किये कीण होने पर रुस्यु-लोक में आते हैं । इसतरह वेदतन्नयी में विधान किये 
हुए घासिक कमेकाणड करने वाले कामना-परायण लो घासिक कम्मकाणडइ करने वाले कामना-परायण लोग आवागमन के चक्‍कर 
में घूमते रहते हैं (२०-२३) | हैं (२०-२३) | परन्तु जो लोग अनन्य-भाव से मेरा 
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डपासना में) सदा लगे रहने वाले, भक्तों का योग, अथोत्‌ अप्राप्त पदार्थों की 
प्राप्ति, और चेम, अर्थात्‌ प्राप्त पदार्थों की रक्षा, में (सबका झाध्मा-परमात्मा) किया 
करता हूँ। तात्पर्य यह कि इससे पहले के दो श्ल्लोकों सें यह कहा दे कि वेदिक 
इवन-यज्ञ आदि काम्य कम करने वाज्लों को स्वर्गादि लोकों के भोग प्राप्त होते 
हैं; तब यह आशंका हो सकती है कि उक्त कर्मकायड न करने वाल्ते 
परमात्मा के अनन्य-भाव के उपासकों को भोग्य पदार्थ प्राप्त नहीं होते होगें? 
हस आशंका का निवारण करने के लिए भगवान्‌ कहते हैं कि जो सबके 
झात्मा-परमात्मा-रवरूप सुभे ही सब-कुछ मान कर इझनश्य-भाव से सेरी 
डपासना करते हैं, झरथात्‌ सारे विश्व को परमारमा का दी ब्यक्त स्वरूप सम- 
मककर सबके साथ एकता का प्रेम करते हैं, उनकी सब इच्छाओं और झावश्य- 
कताओं की पूर्ति “में”! रूप से सारे जगत्‌ में व्याप्त परमास्मा किया करता 
हूँ; दूखरे शब्दों में सबके साथ एकता के भाव मे जुड़े हुए उन भक्तों के 
इच्छित पदार्थों की प्राप्ति ओर उनकी रक्षा में “मेरा” व्यक्त स्वरूप--सारा जगत्‌ 
सहायक द्वोता है (२२)। जो भक्त ब्लोग अ्रद्धापूवंक दूसरे देवताओं का पूजन 
करते हैं, ये भी, दे कौन्तेय | मेरा द्वी पूजन करते हैं; (परन्तु) वह विधिपूर्वक 
(यथार्थ) पूजन नहीं होता, श्रर्थात्‌ मेरे सच्चे पूजन की विधि जैसी झपर 
श्लोक १३-१४ में कही है, उसके अनुसार नहीं होता। क्योंकि (यद्यपि) “में” 
ही सब यज्ञों का भोक्ता हूँ, और “मैं? ही सबका मालिक हूँ, परन्यु 
ये मुझे तत्ततः नहीं जानते, इसलिए उनका पतन हे! जाया करता है। 
ताश्पये यह कि जब कि “में”? रूप से सबके अन्दर रहने वाले सबके आरत्मा-- 
परमात्मा के सिवाय कुछ हे ही नहीं तो देवताओं की कल्पना करके उनको 
पूजने वाले भी परोक्ष रूप से सबके आरमाजररमात्मा ही का पूजन करते हैं, परन्तु 
उनको सबकी एकता का ज्ञान नहीं होता, किन्तु उनके अन्तःकरण में यह 
भाव होता है कि देवता, पितर, भूत आदि परमात्मा से प्रधक्‌ हैं, और उनकी 
उपासना करने से द्वी कामनाओं की सिद्धि होती है, इसलिए वे ल्लोग देवताओं 
आादि को सबके झात्मान्यरमास्मा से सिन्‍तन सानकर उनका पूजन करते हैं, 
और चह विपरीत भाव का पूजन डनके पतन का कारण होता है (२३-२७) | 
देवताओं के उपासक देवताओं को प्राप्त होते हैं, पिवरों के उपासक पितरों 
को प्राप्त होते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं तथा मेरे 
भक्त भुरे ही प्राप्त होते हैं (२५) । 

स्पष्टीकरण--जो अत्यन्त प्रबन्च तामसी प्रकृति के देहात्म-वादी उपासक 
होते हैं, उनकी राक्षसी प्रकृति कद्दी गई दे । राक्षस ब्ोग प्रत्यक्ष दीखने वाले भौतिक 
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शरीरों के अतिरिक्त आत्मा अथवा परमात्मा का अस्तित्व नहीं मानते; तथा वे 
शरीर और जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, और लय के प्रत्यक्ष दृष्टियोचर होने पाले 
कारणों के सिवाय किसी श्रध्ट कारण को नहीं मानते; न वे शरीर श्रौर जगत्‌ की 
आधारभूत किसी सूचम शक्ति को ही मानते हैं । उनके मत में जन्म के 
पहले न कोई पूर्व-क्ञोोक होता है और न मरने के बाद कोई पर-लोक; न इस 
जन्म के पहले के पुण्य-पाप साथ श्राते हैं ओर न मरने के बाद कोई पुण्य- 
पाप शेष रहते हैं; इसलिए इसी जन्म के सुखों के लिए जिसतरह बने--उचित 
अनुचितरूप से प्रयत्व करना ही उनका एक मात्र लक्ष्य रहता हैं । ये ज्ञोग 
केवल अपने शरीरों के डपासक होते हैं, और खाने, पीने, सोने, एवं द्ृष्य-संग्रह 
करके उसके डपयोग से विषयों को भोगने आदि इस शरीर के प्रत्यक्ष के 
भौतिक सुखों के सिवाय ओर किसी परोक्ष विषय की तरफ़ ध्यान देने की 
झावश्यकता नहीं समकते, ओर तच्त्व-ज्ञान उनके नजदीक कोई चीज नहीं होता । 
अपने शारीरिक सुखों के लिए दूपरों को दबाने, दूसरों को पीड़ा देने, दूसरों 
पर अत्याचार करने, तथा दूसरों की हिंवा करने में उन्हें कोई ग्लानि नहीं 
होती, न उन्हें किसी अश्रदष्ट शक्ति यानी हेश्वर का भय ही होता ह8। श्रस्तु, 
राक्षसी प्रकृति के उपासक ल्लोग अपने शरीर के सुख श्र भोगों के लिए तथा 
उनके निर्मित्त दूसरों की हानि करने औ्लौर दूसरों को पीड़ा देने के लिए देवी, देव, 
भूत, प्रेत, यक्ष, पिशाच आदि की तथा विशेष शक्ति सम्पन्न श्रस्याचारी मनुष्यों 
की उपासना करते हैंक । 

जो लीग उनसे कुछ कम तामसी प्रकृति के होते हैं, उनकी अ्रासुरी प्रकृति कही 
गई है। वे यद्यपि शरीरों के अन्दर रहने वाले जीवात्माश्रों को मानते हैं, और 
सब जीवास्माओं से पृथक उन सबके स्वामी हैश्वर को सी मानते हैं; परन्तु 
सब जीवात्माओं को एक दूसरे से सर्वथा प्रथक्‌ रहने वाले अध्यन्त नुछुछु प्राणी 
मानकर आपस में ईर्षा, द्वेष, घुणा, तिरस्क्रार आदि करते हैं; और हेश्वर को 
सबसे अलग, आसमान में, श्रथवा समुद्र मे, अ्रथवा किसी अन्य स्थान में या £सी 
देश-विशेष में रहने वाला, अतुज्ञ शक्वि एवं अपार वेभव-सम्पन्त, तथा विशेष गुणों 
से युक्त एक महान्‌ उ्यक्तित मानते हैं; और जिपरतरह एक सम्राट अयचा राज! 
अपनी प्रजापर शासन करता है, और अपने बनाये हुए कानूनों को मानने वाले 
पुरुषों की रक्ता करता है, पत्र उनका उल्ज्ञधन करनेवाल्षों को दंड देता हैं; उसी- 

छसोलहबे अध्याय में श्लोक ६ खस्रे २० तक के अर्थ और स्पष्टीकरण में 
रातों और असुरों का वर्यन देगिए; और सतरहदें श्रध्याय के श्लोक ४ का 
अर्थ और स्पष्टीकरण देखिए । 


३३३६७ गीता का व्यावहारिक अर्थ--झ० ६ 


तरह उनकी समझ में डेश्वर भी सब जोवों के अच्छे-बुरे कर्मा का हिसाब 
रखकर उनका यथायोग्य फल्न देता है; और जिसतरह एक स्वेच्छाचारी राजा 
को भोग, विश्वास, खेल, तमाशे, भेट, पूजा, खुशासद एवं चापलूसी आदि प्यारी 
लगती है, और दूसरों पर अपना आार्तक जमाने से उसे प्रसक्षता होती है, अपनी 
झेट-पूजा तथा खुशामद करने वाल्मों पर वह कृपा रखता है, उन्हें पुरस्कार 
देता हे और उनके अपराध क्षमा कर देता है, एवं जो उसकी सत्ता नहीं मानते 
श्रथवा उसकी खुशामद नहीं करते, उनपर: वह ऋद् होता है और उनको दंड देता हैं; 
उसीतरह उनके मतानुप्तार उनका ईश्वर भी खेक्ष, तमाशों, एवं भोग-विज्धास झादि 
की सामग्रियों तथा बलिदान-कुबानियों से रीकता है, एवं भेर-पूजा तथा खुशामद 
और चापलूसी करनेवाल्नों पर प्रसन्न होता है और उनको धन-सम्पत्ति, अधिकार, 
बन्न, वेभव, स्त्री, पुत्र, जमीन, जायदाद आदि नाना प्रकार के भौतिक खुखों 
के साथन देता है, ओर मरने के बाद उन्हें स्वर्ग में भेज देता है, तथा उनके 
सब पापों को माफ कर देता है; और जो उनके माने हुए इश्वर को नहीं 
मानते तथा उन्हीं की तरह उसका भजन-स्मरण, स्तुति आदि नहीं करते, उनपर 
वह क्रदू होकर डनका सर्वेनाश कर देता है। इसतरह सब प्रकार के तुच्छ 
मानवी भावों का अपने कल्पित ईश्वर में आरोप कर उसको बहुत ओछा, 
अत्यन्त स्वार्थी ओर अभिमानी व्यक्ति बना देते हैं, ओर उसको प्रसन्न करने 
के अभिप्राय से उसके उन भावषों की स्तुति, तथा भजन-स्मरण झादि से उसकी 
खुशामद्‌ रूप उपासना करते हैं | सारांश यह क्लि तमोगुण-प्रधान आसुरी प्रकृति 
के लोग इेश्वर को एक राजस-तामख गुणों युक्त मनुप्य-स्वभाव वाला ब्यक्ति 
मानकर राजस-तामस भावों से अनन्त प्रकार की उपासनाएँ करते हैं, जिरुसे 
झगणित धार्मिक अथाोत्‌ मज़दबी सम्प्रदय बन जाती हैं; ओर उन भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायों के भिन्‍न-मिन्‍न कर्मकाणड एवं भिन्न-भिन्न रीति-रिवाज होते हैं । प्रत्येक 
सम्प्रदाय के अनुयायी, अपने-अपने सम्प्रदाय की उपासना की विधि, कमंकाण्ड और 
रीति-रिवाज झादि को दूसरे सम्प्रदायों से उत्तम मानते हैं, ओर दूसरों को अपने 
से मिकृष्ट मानकर उनकी निनदा करते हैं, और इसतरह परस्पर में द्वेष करके 
आपस में लद़ते-फगढ़ते ओर एक-दूसरे पर अत्याचार करते रहते हैं। इश्वराराधना, 
देवोपासना एवं धामिक रीति-रिवाजों से संबेध रखनेवाली साधारण-से-पाधारण 
बात को लेकर आपस में लड़ मरना और एक-दूसरे की हत्या कर देना, स्वर्ग अथवा 
बहिश्त को पहुँचा देने वाला धार्मिक कृष्य माना जाता है। श्रपने माने हुए 
सम्प्रदाय की उपासना की विधि, कर्म-काण्ड और रीति-रिवाजों को दूसरों से 
जबर्दस्ती मनवाना परम-पुणय का कार्य माना जाता है, अतः इसके लिए छोगों 
डे 


भीता का ब्यवह्टर-दर्शन श्श्८ 


पर अनेक प्रकार के दबाव डाले जाते हैं। ईश्वर के नाम पर धार्मिक अथवा 
सज़हबी मूगड़ों से बहुत अशान्त और क्लेश होते रहते हैं। संसार में जितने ओर क्लेश होते रहते हैं। संसार में जितने 
अनथ इन धामिक श्रथवा मज़हबी विषयों को लेकर हैश्वर के नाम पर होते हैं. 
उत्तने अन्य किसी भी बात से नहीं होते। इसतरह की अ्रासुरी प्रकृति के 
लोगों के उपरोक्त मूखंतापूणा अन्ध-विश्वास और हठघर्मी की चेशकओों से 
अपने भयानक पतन और दूसरों को पीढ़ा देने के अतिरिक्त और कुछ भी 
अच्छा परिणाम नहीं होता, न किसी का किसी प्रकार का हित होता है। 

जो क्ोग स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति की कामना से शाख्रों में कही हुई 
विधि के अलुप्तार थ्रद्धा“पूर्वक यज्ञादिक धार्सिक कृत्य करते हैं, वे अपनी भावना 
के बल्न से यद्यपि अपने किए शास्त्रों मे वर्णित देवताओं के-से सुख-भोग 
उत्पन्न करके कुछ काल्न तक भोग लेते हैं, क्योंकि परमास्मा के सर्वेश्न व्यापक 
होने के कारण यक्षादिक शुभ कर्मों द्वारा जो पूजन होता है, वह उसी का 
होता हैं, परन्तु उन क्ोगों की भावना सबके एकर्व-भाव-रूप परमात्मा की उपासना 
की नहीं होती, किस्तु अपनी स्वार्थ-सेद्धि के लिए देवताश्रों से सोदा करने 
की होती है, इसलिए उस सौदे के अनुसार उनको दाणिक सुखों की प्राप्ति 
होकर, फिर उनका पतन होता है, और वे नाना भाँति की योनियों मे जन्म- 
मरण के चक्रर लगाते रहते हैं। स्वर्गादि का सुस्त वास्तविक सुख नहीं होता, 
क्योंकि स्वर्गांदि ज्ञोक और उनके सुख सब कल्पित होते हैं । अपने मन की 
कर्पना ही से स्वर्गादि ज्लोक मान किये जाते हैं, ओर वेदिक कर्मकाण्ड से 
उन स्वर्गांदि क्ोकों की प्राप्ति की मानसिक भावना से ही उनकी कल्पित 
प्राप्ति होकर, उनमें स्वप्न के भोगों की तरह कह्पित भोग भोगे जाते हैं । 
सारांश यह कि जिसकी जसी भावना होती है, वेसा ही वह हो जाता है, और 
अपने लिए बसे ही कल्पित सामान जुटा लेता हैं । देवताओं की भावना 
करने वाले झपने लिए देवताझों का बनाव करके उनमें जा मिलते हैं; मरे 
हुए पितरों की भावना करनेवाले पितरों में जा मित्रते हैं; जढ़ पदार्थों में 
आसक्ति रखनेवाले जढ़ हो जाते हैं; और सर्वेव्यापकफ परमात्मा की उपासना 
करनेवाले परमात्मा-स्वरूप हो जाते हैं । 

जो सत्वगुण प्रधान देवी प्रकृति के महापुरुष होते हैं, वे सारे जगत्‌ में 
परमारमा को समान भाव से परिपूर्ण समझ कर सबके साथ एकता के प्रेमपूर्चक 
समता के& चर्ताव रूपी परमात्मा की डपासना करते हैं । वे संसार के सब 


समता के वर्ताव का खुल्लासा पांचर्दे श्रध्याय के श्ज्ञोक १८ के स्पष्टी- 
करण में कर आये हैं । 


३३४१ गीता का व्यावहारिक अथै---आ० ६ 


प्रकार के ब्यवहार करते हुए भी निरन्तर सबकी एकता-स्वरूप परमारमा 
का ही चिन्तन करते रहते हैं। सबको परमात्मा का रूप जान कर 
नमस्कार झादि से विनय का वतांव करते हैं; और परमात्मा की सर्वे-रूपता 
आदि भावों की चचा, कथा, कीतन आदि रूप से उपासना करते रहते हैं । 
कई विचारवान्‌ सज्जन प्रद्धत-सिद्धान्त के श्रवण, मनन, निदिध्यासन श्रादि के ज्ञान 
यज्ञ से परमात्मा की अमेद-उपासना करते हैं; और कोई द्वत-सिद्धान्त को मान 
कर उपास्य-डपासक के मेद-क्ञानपू्वक विश्वरूप परमात्मा की विविधप्रकार से 
उपासना करते हैं। जगत्‌ में जो कुछु है, वह सब परमास्मा ही है। वेदादि 
शास्त्र और शास्त्रोक्त यज्ञादिक क्रियाएं, सृष्टि का आदि, अन्त और मध्य, सूचम, 
स्थूल और कारण भाव, तथा उत्पत्ति-विनाश, दृश्य-अदश्य सभी एक परमात्मा ही 
के अनेक रूप हैं। इस झननन्‍्य-भाव से अखिल विश्व को परमाध्मा का ही 
स्वरूप समभकर जो उसकी उपासना करते हैं, अथोत्‌ परमात्मा के व्यक्त 
स्वरूप जगत्‌ के साथ एकता के ग्रेम सहित सब ड्यवहार करते हैं, वे स्वयं 
परमाध्म-स्वरूप हो जाते हैं। उनको कोई भी पदार्थ श्रप्राप्त नहीं होता,- किन्तु 
उनकी सब इच्छाएँ स्वतः पूर्ण होती हैं, क्योंकि परमास्मा-स्वरकूप में अखिल 
विश्व का समावेश होता है; इसलिए उनसे भिन्‍न कुछ शेष हो नहीं रहता। 

देवी और आसुरी सम्पत्ति तथा सात्विक, राजस एवं तामस भावों की 
विशेष ब्याख्या भगवान्‌ ने आगे सोलहतें., सतरहवें और अटठारहवें अध्यायों 
में की है, उसीके श्राघार पर इन श्ज्ञोकों का स्पष्टीकरण किया गया है-- 
यद्यपि बीजरूप से इन श्लोकों में भी ये ही भाव विश्वमान हैं। यहाँ उपा- 
सना के भ्रसंग में देवी और श्रासुरी प्रकृतियों का संक्षेप से उल्लेख करके यह 
स्पष्ट किया गया है कि गीता में हेश्वरोपासना से तात्पर्य, परमारमा के किसी 
रूप-विशेष के ध्यान अथवा पूजन करने, या किसी नाम-विशेष के जाप करने 
आदि ही में क्षगे रहने का नहीं है, किन्तु परमात्मा को सर्वेनत्न एक समान व्यापक 
सममझकर सबके साथ यथायोग्य प्रेम का आचरण करने रूपी समध्व-योग का है । 
वास्तव में गीता में सर्वशत्न समसव-योग ही का प्रतिपादन है। सातवें से बारहवें 
अध्याय तक उपासना के ढंग से समत्व-योग का अतिपादन है, अतः केवल नाम 
का भेद है, वस्तुतः एक ही बात है | 

॥ >< ५८ 

अब भगवान्‌ उपरोक्त अनन्य-भाव से उपासना करने की सीधी-लादी, 
सरक्ष एवं सुगम विधि बताकर डस डपासना का माहाश्म्य कहते हैं। साथ ही 
स्पष्ट रूप से यरद्ट प्रकट करते हैं कि इस उपासना में मनुष्य (स्त्री-पुरुष) मात्र 
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को---किसी भी प्रकार के भेद धिना--एक समान अधिकार है, और इससे 
सबको एक समान लाभ होता है। तात्पयथ यह कि इसमें पूर्ण साम्य-भाव है। 
पत्न॑ पुष्प फले तोय यो मे भक्त्या प्रदच्छति । 
तद॒दई भकक्‍्त्युपक्चतमशझ्लासि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 


यत्करोषि यदक्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 

यक्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्य मदर्पणम्‌ ॥ २७ ॥ 

शुभाशुभफलेरेव मोच्यसे कर्मबन्धनेः । 

संनन्‍्यासयोगयुक्‍तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि ॥ रथ ॥ 

समो<5ह सर्वभूलेषु न मे दृष्योडस्ति न प्रियः । 

ये भजल्ति तु मां भकत्या मयि त्ते तेषु चाप्यहम ॥ २६ ॥ 

श्रपि चेत्सखुद्राचारों भज़ते मामनन्यभाक्‌। 

साधुरच स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥ 

्षिप्र भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति | 

कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भकक्‍तः प्रणश्यति ॥ ३१॥ 

मां हि पाथ व्यपाशित्य येउपि स्युः पापयोनयः । 

स्त्रियों वेश्यास्तथा शुद्वास्तेडपि यान्ति परां गतिम ॥ ३२ ॥ 

कि पुनर्त्नाक्मणाः पुए्या भक्‍ता राजर्षयस्तथा | 

अनित्यमसुख लोकमिम प्राप्य भजस्थ माम्‌ ॥ ३३ ॥ 

मन्मना भव मद्धकतो मद्याजी मां नमस्कुरु | 

मामेवैष्यसि युकत्वेबमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 

अथे--जो मुझे पत्र, पुष्प, फल, और जल, यानी सबको सहज ही प्राप्त 

हो सकने वाले पदार्थ भक्तिपू्वंक अपेण करता है, (उस) शुद्ध भ्रन्तःकरण वाले 
(भक्त) की भक्ति सहित समर्पित उस भेंट को में स्वीकार करता -क्) की भक्ति सहित समर्पित उस भेंट को में स्वीकार करता हूँ। तास्पयं यह कि 
सबके झारमा>परमारमा की बहुमूल्य और बढ़िया भोग्य पदार्था में कोई प्रीति नहीं 
होती, ओर साधारण चस्तुओं में कोई अप्रीत्ति नहीं होती, क्योंकि संसार के सभी 


पदार्थ परमाष्मा ही की कल्पना के बनाव हैं; इसलिए उसे प्रसनझ्ष करने के लिए 
बहुमुल्य पदार्था की भेंट की आवश्यकता नहीं है। झात्मः अथवा परमास्मा 
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सबसें एकसमान हे---इस एकत्व-भाव को भूलकर परस्पर मे द्वेष उत्पन्न करके जो 
कड़ाई-फगड़े ओर छीना-ऋपटी आदि किये जाते हैं, उन्हें मिटाकर सबके साथ 
एकता के प्रेमपूवक एक-बूसरे की यथायोग्य सेवा करना ही परमात्मा की सो 
उपासना है; और वह प्रेमभाव की सेवा अझनायास्र ही उपल्तब्ध होने वाले साधारण 
पदार्थों द्वारा जेसी हो सकती है, वेसी बहुमूल्य बढ़िया पदार्थों द्वारा नहीं दो 
सकती, क्योंकि बहुमूल्य बढ़िया पदार्थ देने में मन में थोड़ा या बहुत क्लेश 
होने के अतिरिक्त देने का कुछु भभिमान भी होता है, इसलिए डसम सच्चा 
प्रेम कम रहता है। श्रतः भगवान्‌ कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति पत्र, 
पृष्प, फत्न भ्रथवा जल आदि सहज ही मिल्लनेवाले पदार्थों द्वारा ही भक्ति 
अथवा प्रेम पूर्वकः अखिल विश्व भ व्याप्त परमाश्मा-स्वरूप मेरी सेवा 
करता है, वद्दी सच्ची पूजा अथवा उपासना है | अभिप्राय यह कि ख्त्री, 
पुरुष, पशु, पक्ती आदि जितने भी शरीर हैं, उन सबमे परमात्मा समान 
भाव से' ब्यापक है, अतः सबको परमात्मा ही के अनेक रूप समझ कर, 
भिन्‍न-भिन्‍न शरीरों की योग्यता एवं आवश्यकता, तथा अपनी सामथ्य के 
अजुसार जो प्रेमपू्वंक सेवा करता है, डसी प्रम-भरी सेवा से सबका अस्तरास्मा 
प्रसन्‍न होता है । अ्रन्तःकरण की प्रसन्‍नता का कारण कोई पदार्थ-विशेष नहीं 
होता, किन्तु सेवा करने वाले का श्रान्तरिक भाव होता है (२६) | जो तू 
करता है, ज्ञो खाता अथवा भोगता है, जो हवन करता है, जो देता है, 
(और) जो तप करता है, हे कौन्‍्तेय ! वह (सब) मेरे अपंण कर; अथोत्‌ यह 
चिन्तन करता हुआ सब-कुछ कर कि “सम रूप से सबके भ्रन्दर रहने वाले, 
सबके एकत्व-भाव यानी सबके आश्मा-परमात्मा के प्रसाद ही से सब-कुछ 
हो रहा है | हइस्तरह (सेरे याली सबके झात्मा-परमार्सा के अपंण करने 
रूप) संन्यास-योग में जुड़े हुए अन्तःकरण से तू शुभाशभ फल्ञ रूप कम- 
बन्धनों से छूट जायणा, आर मुक्त हो कर मुझ परमात्मा में मिक्त जायगा | तास्पये 
यह कि मनुष्य जो कुछ करता है, उसमें साधारणतया दूसरों से एथऋक 
अपने कतापन के व्यक्तित्व के अहंकार के साथ-साथ, कूसरों से प्रथक्‌ू अपनी 
व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कामना रहती है, और यद्दी बन्धन का हेतु है; 
क्योंकि वास्तव सें कोई भी व्यक्ति दूसरों की सहायता और सहयोग के 
बिना कुछ भी नहीं कर सकता; इसलिए यह पृथकृता का अहंकार 
झूठा है कि “'अम्ुक काय केवल मेरे द्वी किये से होता है और इसके 
फसल पर केवल्ष मेरा ही श्रधिकार है? । यह मिथ्या-भाव ही सब प्रनर्थो 
का कारण है। भगवान्‌ डपदेश देते हैं कि मनुष्य जो कुछ काम करें, डसमें 
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इस बात का ध्यान रस्ते कि “में जो कुछ कारये करता हूँ, वह अकेले 
मेरे ही किये से नहीं हो रहा हे, किल्तु सबकी एकता अथवा सहयोग-रूप 
परमाध्मा के प्रसाद से ही सम्पादित हो रहा हे?” । इसलिए प्रत्येक कार्य में तथा 
डसके फक्ष में सबका साझा सममना चाहिये | यही खबकी एकता का भाव 
भोजन करने में रखे कि “जो कुछ खाथ-सामग्रो मुझे प्राप्त हुईं है, वह सबकी 
एकता एवं सहयोग-रूप परमात्मा के प्रसाद से ही प्राप्त हुई है, दूसरों से प्रथक्‌ 
होकर में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता”; इसलिए यह समझता हुआ कि मेरे 
भोजन में सबका सामा हे--दूसरों को खिल्लाता हुआ आप खादे । हवन-यश& 
आदि धार्मिक कृत्य करने में भी यही एकता का भाव रखे कि दूसरों के सह- 
योग बिना कोह धार्मिक छृत्य संपादित नहीं हो सकता | और तप#७ करने में 
भी डसी सर्वभूतातमेक्य-भाव का ध्यान रखे कि दूसरों के सहयोग बिना किसी 
प्रकार का तप सिद्ध नहीं हो खकता । ह्सतरह शरीर के प्रत्येक ब्यवहार में 
सबकी पुकतारूप परमात्मा का स्मरण रखना ही डसे परमात्मा के अपंण करना 
है; और इसतरह करने से सभी व्यवहार सबके साथ प्रेम-युक्त प्॒व सबके लिए 
हितकर होते हैं, और डनके करने में दूसरों से प्थक्‌ ब्यक्तिव का अहंकार 
ओर बूखरों से फ्रथक्‌ व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि का भाष न रहने के कारण, उन 
ब्यवहारों से कोई बन्धन उत्पक्ष नहीं होता । यह सर्वभूतार्मक्य-भाव का 
आचरण परमात्मा की सच्ची एवं अस्यस्त सुगम उपासना है--इसीसे मलुच्य 
परमाध्मा-ध्वरूप हो जाता है (२७-२८) । में (सबका आत्मा) सब भूतों में 
समान भाव से व्यापक हूँ , न मुझे कोई द्वेष्य अर्थात्‌ अप्रिय है और न कोई 
प्रिय; परन्तु जो सुभे भक्तिपूरवंक भजते हैं वे सुर में हैं और में भी 
उनमें हैँ | तात्यय). यह की खबका आत्सा--परसात्सा “में” टरूपसे 
सबसे समान साथ से व्यापक है, अतः सारा जगत्‌ परमात्मा ही के अनेक 
रूप हैं, डससे भिन्न कुछ भी नहीं हे । इसलिए उस परमात्मा की किसी 
विशेष ब्यक्ति अथवा विशेष पदार्थ में प्रीति नहीं होती--बाहे वह द्यक्ति 
कितना ही बढ़ा ओर उच्च कोटि का क्‍यों न हो, और चाहे वह पदार्थ कितना ही 
बहुसूक्य एवं मनोहर क्‍यों न हों; न डस परमात्मा का किसी व्यक्ति अथवा 
पदार्थ से द्वेष होता हे--चाहे वह व्यक्ति कितना छोटा और हीन कोटि का 
क्यों न हो, झौर चाहे वह पदार्थ कितना ही तुच्छु एवं बुरा क्‍यों न प्रतीत 
होता हो---वह परमसास्मा सबसे एक समान है । प्रीति (राग) और अ्रप्रीति 
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&सतरदर्ते अध्याय में मज्ञ तप का स्प्टीकरण देखिए । 


३४३ गीता का व्यायद्वारिक अथे-.अ० ६ 


(द्वेष) मन के विकार हैं, और जिनके अन्तःकरण में भिन्‍नता के भावों की इृढ़ता 
होती है, उनमभ ये राग-द्वेष के विकार बने रहते हैं, ओर वे सबके एकत्व- 
भाव--सबके आत्मा-परमात्मा के विमुख रहते हैं; परन्तु जिनकी बुद्धि से यह 
निश्चय होजाता है कि यह चराचर जगत सबके आरस्प्रान्परमात्मा का ही 
इ्यक्त-स्वरूप है, वे सबके साथ एकता का प्रेम करने-रूपी परमात्मा की झननन्‍्य 
भाव की भक्ति करते हैं; ओर वे चाहे बड़े हाँ या छोटे, ऊँच हों या नीच, 
स्त्री हों या पुरुष--किसी भी प्रकार के भेद बिना परमाध्म-पद्‌ को प्राप्त हो 
जाते हैं, यानी सबकी एकता के परमाध्म-भाव में उनकी स्थिति हो जाती है 
(२६) । यद्यपि कोई दुराचारी भी हो, और (उपरोक्त) अनन्यभाव से मेरी (सबके 
झात्मा-परमास्मा की) उपासना करता हो, (तो) डसको साधु यानी सदाचारी ही सम- 
भना चाहिये; क्योंकि उसको (सबके झार्सा>परमात्मा की एकता एवं सर्वे- 
व्यापकता का) सच्चा एवं दृढ़ निश्चय होता हे, अतः बह तत्काल्न ही घर्मोत्मा 
होता है, (और वह) स्थायी शान्ति को प्राप्त होता है; है कौन्तेय ! यह भ्रच्छी तरह 
निश्चय रख कि मेरे भक्त का व:भी विनाश नहीं होता | तात्पय॑ यह ऊ#ि यदि 
कोई व्यक्ति बाहरी दृष्टि से अश्रथवा ऊपर से देखने में हिंसा आदि पापाचरण 
अथवा दूसरे निकृष्ट माने जाने वाले कर्म करने के कारण दुराचारी भी प्रतीत 
होता हो, परन्तु उसके अन्तःकरण में सबके झआरमा-परमास्मा की सर्वेब्यापकता 
यानी सबकी एकता का सच्चा एवं दृढ़ निश्चय हो और वह सबके साथ 
उपरोक्त प्रेम करने रूपी परमात्मा की भक्तिअनन्य-भाव से करता हो तो वास्तव 
में वह सज्जन ही हैं; क्योंकि कर्म अथवा आचरण जड़ होने के कारण अपना 
स्व्रतन्त्र अस्तित्व नहीं रखते--वे चेतन कर्ता पर निभर रहते हैं; इसलिए उनमें 
अपना भअच्छापन या बुरापन नहीं होता। आचरणों का शअ्रच्छापन या बुरापन 
कर्मा अथवा कर्ता के अन्तःकरण के भाव पर निर्भर रहता है, इसलिए उनका 
यथाथ निणंय केव्रत्न ऊपरी दिखाव से नहीं होता, डिन्तु कर्ता के भाव से होता 
है। जो सबकी एकता के निश्चय से झपने कतेड्य-कर्म करता है, उसके कर्म चाहे 
कितने द्वी नीच श्रथवा बुरे प्रतीत हों, वास्तव में थे बुरे नहीं होते, प्रत्युत श्रेष्ठ और 
अच्छे होते हैं; और उनका करने वाह्वा वास्तव मे धर्मास्मा द्वी होता है, एवं उसके 
अन्‍्तःकरण में सदा शान्ति विराजमान रहती है | इसतरह सबझी एकता के अनन्य- 
भाव से अपने क॒र्तव्य-क्मे करने रूपी परमात्मा की उपासना करने वाला कोई 
दुराचारी नहीं होता, न उसकी दुर्गति ही होती दे, यह निश्चित तथ्य हे 
(३०-३१) हे पार्थ! जो पाप-योनि हैं झथात्‌ जो पूत्र के पापों के कारण ठामस 
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स्वभाव वाक्षी (चोर, ठग, डाकू आदि ज़रायम पेशा) जातियों से जन्म लेने बाले 
“पर+5--+----२.०० अर म दशा | जा तय भजन्म लेने वाले 


मेरी उपासमा करने से परमगति को पाते हैं, तो फिर घुण्यवान्‌ यानी सदाक्षारी 
ब्राह्मणों, एवं भक्त यानी सबसे प्रेम करने वाले राज-ऋषियों (झन्रियों) का कद ना 
ही क्‍या! अथात्‌ सत्व-रज की प्रचानता के कारण जो ल्लोग स्वभाव से ही सदाचारी 
होते हैं, वे उपरोक्त अनन्य-भाव से मेरी उपासना करें तो उनके परमपद प्र,्त होने में 
संदेह ही क्या हो सकता है ? तू इस अनित्य, अर्थात्‌ प्रतिच्रण परिवर्तनशील 
और असुखर भ्र्थात्‌ जन्म, सत्यु, जरा, व्याधि अश्रादि कलेशों स्रे युक्त, इस क्ोक 
यानी मनुष्य-देह को पाकर (सबके आत्मा-परमात्मा-स्वरूप) मेरा (उपरोक्त आनन्य_ 
भाव से) भजन कर। तातपये यह हि रम वें श्लोक में भगवान्‌ ने कहा था 
कि “मं! सबका अपना-आप, सबका आस्मा-परसात्मा सबसे एक समान हैं, मुझे 
कोड प्रिय यथवा अ्रप्रिय नहीं है, उस विषय का खुलासा श्लोक ३० से ३३ 
तक से किया गया हैं। एक एवं सम आत्मा अथवा परमास्मा “पै?” रूप से ऊँच 
नीच, छोटे-बड़े, भच्छे-बुरे, स्री-पुर॒ष आदि सबमे एक समान ड्यापक है-- 
उससे किसी प्रकार का सेद नहीं है। भेद केवत्ष भिन्न-भिक्ष शरीरों के 
गुण-वेचित्रय का होता है, और बह गुण-पैचित्य प्रकृति का कार्य है, अतः उसका 
प्रभाव शरीर, इन्द्रियों, मन, बुद्धि आदि तक द्वी रहता है---आरमा पर उसका 
कोई प्रभाव नहीं होता; भात्मा तो सदा सम ही बना रहता है। जिनके 
बुद्धि भोर मन, शारीरिक भिन्नता के भावों से ऊपर ठठरूर, प्वके एकर्व-भाव८ 
आत्मा अथवा परमात्मा की उपासना भे ल्वग जाते हैं, उनके गुण-परैचित्र्य 
से उत्पन्न भद-भाव, आत्मा के एकत्व-भाव + शान्त हो जाते ६, और चे श्रात्म- 
स्वरूप हो जाते ६। इस आत्म-स्वरूप की प्राप्ति में सबको एक समाद अधिकार 
है, क्योंकि आत्मा सबसे एक समान विद्यम्तान है, यानी सब-कुछु आत्मा ही 
ह--- चाहे तमोगुण-प्रधान चाण्डाल् का शरीर दो या सत्वगुण-प्रधान जआाह्यण 
का; चाहे रजोगुण-प्रधान स्त्री का शरीर हो, या रज-सत्व-प्रथान क्षत्रिय का, 
या रज-तम-प्रधान वश्य या शूद्ध का--सब एक ही आत्मा के अनेक रूप होते 
हैं। भ्रतः जो भी कोई उपरोक्त श्रनन्य-भाव की अार्मोपासना मे द्वग जाता 
है, वही शनेः-शने: उम्नति करता हुआ परमगति को पहुँच जाता है, भ्र्थात्‌ 


उसके पएथक्‌ व्यक्तिस्व का अथवा शरीर का तुच्छु अहंकार प्रिट जाता है, और 
चह सबके आस्मा-परमात्मा के एकत्व-भाव में स्थित हो जाता है। उपरोक्त 
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ईश्वर-भक्ति झथवा आत्मोपासना के अभ्यास की योग्यता इस मनुष्य-देह 
में ही हे, क्थोंकि इसमें बुछधि का विशेष विकास होने के कारण झात्मा अथवा 
परमाध्मा के यथार्थ स्वरूप के विज्ञान-सहित ज्ञान के समभने की योग्यता इसी 
(मनुष्य-शरीर) मे ही होती है; परन्तु प्रथम तो मनुष्य शरीर आप्त होना बहुत 
दुल्लेभ हैं--अनेक योनियों में चक्र काटने के बाद यह (मनुष्य शरीर) कठिनता 
से प्राप्त होता है; और प्राप्त होने पर भी यह अनित्य और भअसुख द्वी हे, क्योंकि 
संसार के श्रन्तर्गत होने से इसकी दशा भी क्षण-क्षण में बदलती रहती है; भौर यह 
डस्पत्ति-नाशवान्‌ भी है; साथ ही नानाप्रकार के कर्मों के परिणाम-स्वरूप बहुत 
से मंभट और विक्षेप इसमें लगे हुए रहते हैं, जिनसे भात्म-ज्ञान की तरफ़ 
प्रवृति होने में बहुत रुकावर्टे होती हैं। इसलिए भगवान्‌ कहते हैं कि इस 
दुरकेभ, अनित्य और असुख मनुष्य शरीर को पाकर सबके एकत्व-भाव--सबके 
झ्रात्मा्परमात्मा की उपरोक्त भक्ति में क्गकर नानाप्रकार के दुःखों एवं बन्धनों से 
छुटकारा पाने का साधन तुरन्त ही कर लेना चाहिये; इस काम में विक्षब नहीं 
करना चाहिये; क्योंकि शरीर का एक क्षण का भी भरोसा नहीं हैे--न मालूम 
यह कब छूट जाय, और इसके छूटने के बाद फिर मनुष्य शरीर कवच प्राप्त हो, 
इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। यह शरीर सबका एक समान ्रनित्य 
ओऔर अपछुख है, इसमे भी नीच-ऊंच, स्त्री-पुरुष का कोड़े भेद नहीं हे; इसक्तिए 
अपने उपरोक्त कल्याण का साधन करने में किसी को भी विज्ञंब नहीं करना 
चाहिये । कहावत भी है कि “काल करे सो श्रान कर, श्राज करे सो झब; 
पत्न में परलय होयगी, फेर करेगा कब”?। इस भूल मे कदापि नहीं रहना चाहिये 
कि “संसार के नानाप्रकर के कमट और बखेड़े मिटाकर फिर उक्त श्रास्म-ज्ञान अथवा 
समसव-योग में लगने का प्रयरन करेंगे'; क्योंकि जब तक आ्यरम-ज्ञान नहीं होता, 
तब तक ये ऊंकट और बग्वेड़े शरीर के साथ ही बने रहते ह--चाहे गृहस्थी 
में रहे या संन्यासी हो जाय, चाहे घर में रहे या बन में चला जाय--आत्म- 
ज्ञान के बिना श्रन्य क्रिसी भी उपाय से ये मिट नहीं सकते। उपरोक्त समध्व- 
योग के श्रभ्यास से ही ये शनःशनेः श्रापही-आप शान्त हो जाते हैं। इसलिए 
इन ऊंझटों और इखेड़ों के रहते ही इस श्रभ्यास्र में क्षण जाना चाहिये (३२- 
३३) । मुझमें सन लगा, अर्थात्‌ सब चराचर सृष्टि के एकत्व-भाव--प्तबके 
आत्मा-परम'त्मा स्वरूप सुर में चित्त स्थिर कर; मेरा भक्त हो, अर्थात्‌ सबके 
आत्मापरमास्मा स्वरूप सुझ को सर्वेव्यापक समझकर सबके साथ प्रेम कर; मेरा 
यजन कर, श्रर्थात्‌ सबके आत्मा-परमास्मा स्वरूप मेरे विराट शरीर-रूप जगत्‌ के घार- 
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के क्तेब्य-कर्म कर; मुझे नमस्कार कर, अर्थात्‌ चराचर सृष्टि को सबके आत्मा- 
परमात्मा स्वरूप मेरा ब्यक्त स्वरूप समझ कर सबको नमस्कार कर और सबके 
साथ विनीत-भाव का वताव कर । इसप्रकार अपने को सबके साथ एकता के भाव 
में जोड़कर भ्र्थात्‌ सबके साथ अपनी एकता का अनुभव करता हुआ्ला, एवं सबके 
झात्मा-परमात्मा स्वरूप मेरे परायण हुआ तू सुर परमास्मा में ही मिल 
जायगा (३४) । 

स्पष्टीकरण---सातवें अध्याय से आरंभ होकर जिस विज्ञान-सहित शान 
का वर्णन चल्ष रहा है, अथात्‌ सबके आश्मा-परमात्मा को अखिल विश्व में 
शक समान व्यापक समझ कर सबके साथ एकता के प्रेम का व्यवहार करने 
रूपी हेश्वरोपासना का विधान किया जा रहा है, उसको इस अ्रध्याय के दूसरे 
श्खोक में भगवान्‌ ने “राज-विद्या, राज-गुछा, पत्रिन्न, उत्तम, प्रत्यक्ष-प्राप्त, घम- 
रूप, सुख-साध्य एवं श्रव्यय”' विशेषण दिये थे; इनमें से “राज-पुद्य, उत्तम, प्रत्यक्ष- 
प्राप्त, धर्म-रूप और अव्यय”” विशेषणों की व्याख्या श्ज्ञोक ४ से २४ तक होगई । 
“राज-विद्या, पविश्र और सुख-साध्य”” विशेषणों की व्याख्या इन श्ल्ोकों म॑ हे । 
भगवान्‌ कहते हैं कि सेरी यथार्थ उपासना इतनी सुख-साध्य है कि उसको हर-कोई 
मनुष्य (स्त्री-पुरुष) किसी भी प्रकार के परिश्रम, कष्ट और बाधा के बिना सहज ही 
कर सकता है । “में” सबका आत्मा>परमात्मा सर्वध्यापक एवं सबकुछ हूँ, 
इसलिए मेरी उपासना के लिए क्रिसी विशेष देश अथवा विशेष काल की अ्रपेत्षा 
नहीं रहती, न किसी प्रकार के आाइंबर करने की ही श्रान्श्यकृता है | मनुष्य 
(सत्री-पुरुत) किसी भी देश श्रथवा स्थान में, किसी भी काल श्रधवा अवस्था 
में, किसी भी प्रकार से मेरा चिन्तन कर सकते हैं; क्‍योंकि “में? सबका अपना- 
झाप हैं, और श्रास्स-चिन्तन सर्वत्र, सब दशाओं में हो सकता है। संसार में 
जितने पदार्थ हैं वे सब सेरी (सबके आत्मा-्परमात्मा की) कढपना हैं; 
इसलिए मेरी उपासना के द्विए किसी भी सामग्री श्रथवा द्वब्य के जुटाने या भेंट 
करने की प्रावश्यकता नहीं है। पदार्थ तो शरीरों की अआवश्यहताएँ पूरी करने 
के लिए होते हैं, भतः जिसके पास जो पदार्थ हों, उन पदार्थां के द्वारा जो 
प्रीति-पूरबक भिन्न-भिन्न शरीरों की वास्तदिकू आवश्यकताएँ पूरी करता है, वही 
मेरी पूजा है। “में” सबका आत्मा होने के कारण सदा-सर्वनत्न पुक समान 
उपस्थित रहता हूँ; इसलिए मेरी उपासना के क्विए न तो किसी देश-विशेष 
झथवा ओेन्न आधवा तीथे-विशेष में भट+ने की आवश्यकता है, और न किसी 
विशेष क्ोक अथवा विशेष दिशा में सेरा निवास समझकर उसे महत्व देना 


... & बारहवें अध्याय में प्रेम के वर्ताव का स्पष्टीकरण देखिए । 
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ही ठीक है, किन्तु घट-घट में मेरा निवास जानकर सबके साथ यथायोग्य प्रेम 
करना ही मेरी सच्ची उपासना है। में किसी विशेष नाम अथवा घिदोष रूप ही में 
परिमित नहीं हूँ, किन्तु संसार में जितने नाम हैं और जितने रूप हैं, वे सब मेरे हैं; 
इसलिए किसी विशेष नाम और विशेष रूप ही में असक्ति रखकर उनके अवल्वंबन 
मात्र ही से मेरी उपासना नहीं होती; बर्योकि विशेष नाम ओर विशेष रूप, 
चाहे कितने ही उच्च कोटि के माने जॉय, परन्तु उनमें दूसरों से प्रथकूता का 
भाव होने के कारण वे #ूठे होते हैं। इसलिए सब नामों और रूपों को 
सबके झाध्मा>परमास्मा-स्वरूप सेरा ही खेलक्क समझ कर सबके साथ अपनी 
एकता के अजुभव पूलेक सबसे प्रेम करने से ही मेरी उपासना होती द। मेरी 
डपासना के द्धिए न तो किसी सांसारिक पदार्थ को स्यागने की झावश्यकता 
है, और न यक्ष, उस्सव, भोग, प्रसाद आदि के समारोह करने से अझथवा 
शरीर को कष्ट देने वाले ब्रत-उपवास झादि नाना प्रकार के तप करने से ही 
मेरी उपासना होती है, किन्तु मलुष्य (स्त्री-पुरुष) जो अपने रात-दिन के 
स्वाभाविक व्यवहार करते हैं, उन्हीं में सबकी एकता-रूप मेरा स्मरण करते 
रहना ही मेश वास्तविक यजन-पूजन है | दूसरे शब्दों में जो शरीर-यात्रा के 
प्रत्येक ब्यवहार में सदा यह स्मरण रखता है कि “सबके एकटव-भाव-परमास्मा 
ही के प्रसाद से सब-कुछ हो रहा है, अ्रथात्‌ सबकी सहायता और सहयोग से 
ही प्रत्येक व्यवहार सिद्धू होता है,” और जो दूसरों के शारीरिक व्यवद्दारों से 
सहायता और सहयोग देता रहता है, वही सच्चा उपासक ओर भक्त है । 
सारांश यह कि अखिल विश्व को सबके आध्मा-परमाप्मा-स्वरूप मेरा ही रूप 
समभ कर सबके साथ अननन्‍्य-भाव के श्रेम युक्त यथायोग्य समता का व्यवहार 
करना ही मेरी सच्ची उपासना है । यह उपासना सभी स्थत्री, पुरुष, धनी, गरीब, 
ऊैँच, नीच, छोटे, मोटे, सबस्त, निरबेल, विद्वान्‌ , मूर्ख, समान-रूप से, स्वावज्ञस्बन 
ओर स्वतन्त्रता पूर्वक अत्यन्त सुगमता खे कर सकते हैं | किसी भी प्रकार के 
जातिन्‍्मेद, कुक्ष-मेद, वर्ग-मेद, धर्म-मेद, संप्रदाय-मेद, देश-सेद, काज्-सेद, 
वर्ण-सेद, आश्रम-भेद, पद-सेद, अवस्था-सेद आदि की बाधा बिता सबको इसका 
एक समान अधिकार है। दूसरे मज़हबी अथवा धालभिक कमंकाणडों की 
तरह किसी जाति-विशेष, सम्प्रदाय-विशेष, वर्णु-विधोष, आश्र म-विशेष, भववा 
पद-विशेष का ठेका (],0०72८6) इसमें नहीं है; क्‍योंकि सबके साथ प्रेम 
करने के लिए किसी भी प्रकार की विशेष योग्यता, विशेष शक्ति, विशेष 
ऐश्वर्य आदि साधनों की अपेक्षा नहीं रहती, और न किसी प्रकार की बाधा 
झह्थथा रुकावट ही रहती हे। जहाँ मेद-भाव और राग-द्वेष दोते हैं, वढीं ये 
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अद़चने और रुकावटें होती हैं । (परमात्मा की सच्ची उपासना अथवा भक्ति 
का विस्तृत वर्णन आगे बारहवें अध्याय में हे; उपरोक्त स्पष्टीकरण उसी वर्णन 
को लक्ष्य करके क्रिया गया है) । 

इस एकश्व-भाव की उपासना से अपविन्न माने जाने वाले पवित्र हो जाते 
हैं, नीच माने जाने वाले उच्च हो जाते हैं, निर्यबल सबत्न हो जाते हैं, निधन 
संपत्तिशाली हो जाते हैं, ओर मूर्ख विद्वान हो जाते हैं, श्रथांत्‌ जिसमें जिस 
विषय की कमी द्वोती है, वह सब समिट कर शान्ति, पुष्टि और तुष्टि रूप परस- 
पद की प्राप्ति सबको एक समान हो जाती है । इसलिए मलुष्य (स्त्री-पुरुष) 
का एकमात्र कतेब्य उपरोक्त अनन्य-भाव की उपासना-रूप से कथन किया 
हुआ सबके साथ एकता के प्रेम युक्त साम्य-भाव का ब्यवहार द्वी है । 

झत्यत लाज्वा एवं शोक का विषय है कि वर्तमान में अधिकांश भारतवासी 
महा-योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कहे हुए गीता जैसे सर्वज्ञोक-हितकर एवं 
सावेजनिक---जगल्म।स्य उपदेश की अवहेद्धना करके उसके सर्वथा विरुद्ध आचरण 
करने ही में अपना गौरव समझते हैं । भगवान्‌ तो कहते हैं कि “में परमात्मा 
किसी व्यक्ति-विशेष में परिमित नहीं हूँ, किन्तु सर्वब्यापक हैँ, एवं जगत्‌ सब 
मेरा ही व्यक्त स्वरूप है, अतः सबके साथ प्रेम करना ही सेरी भक्ति या उपासना 
है”; परन्तु भारतवासी उसके विपरीत इेश्वर को सबसे अलग--झासमान सें 
अथवा दूसरे ल्ोकों मैं बठा हुआ एक व्यक्ति मान कर उसे दूर से बुलाते हैं, 
ओर उससे अपनी नाना प्रकार की ब्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि करना चाहते हैं, तथा उसे 
किसी स्थान-विशेष में बन्द करके अपने ताले के भीतर रखना चाहते हैं ; और 
जगत्‌ को उससे मिन्न मान कर एक दूसरे से झछूणा, तिरस्कार और द्वेष करना 
धर्म समझते हैं। भगवान्‌ कहते हैं कि “में सबका शआत्मा सबके अन्दर द्वी 
हूँ ?; परन्तु भारतवासी उसके विरूद्द डसे कहीं बर्फ से के हुए पहाड़ों 
की चोटियों पर, अ्रथवा पव॑तों की गुफ़ाओं में, अथवा जंगक्नों एवं नदी-नातञ्ञों 
अथवा समुद्रों मे अथवा ग्रामों एवं नगरों की तंग गलियों में तथा मनिदिरों 
ओर मर्ठों में ढूंढ़ते फिरते हैं । भगवान्‌ कहते हैं कि “संसार में जितने नाम 
ओर रूप हैं और जितने पदार्थ हैं वे सब मेरी कण्पना हैं, और मेरी उपासना 
के लिए किसी भोग्य पदार्थ की शझ्रावश्यकता नहीं है”; परन्तु भारतवासी उसके 
विरुद्ध विशेष रूपों की मूर्तियों बनाकर उन्हीं में उसे परिमित मानकर उनके सामने 
विविध अकार के भोग-प्रसाद तथा भोग्य पदार्थों के ढेर के ढेर करके उनका अपब्यय 
करते हैं, और जिन शरीरों को उन पदार्थों की अत्यस्त आवश्यकता रहती है 
उन्हें नहीं देते ! भगवान्‌ कहते हैं कि “मेरी उपासना में स्त्री, पुरुष, ऊँच, 
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नीच झादि सबको एक समान अधिकार है”; परम्तु भारतवासी उसके विरुद्ध 
अपने आधे अग---ख्त्रियों को, और समाज की निःस्वार्थ-भाव से सेवा करने वाले 
कतंब्य-परायण अपने भाईयों को हीन-वर्ण का मान कर उनको सब अधिकारों 
से वंचित रखना ही परम धर्म मानते हैं । जो वेद, ईश्वरीय ज्ञान माना जाता 
है, अथवा ईश्वर प्राप्ति का साधन माना जाता है, औंर जो श्रीकृष्ण सर्वब्यापक 
डैेश्वर का झबतार माना जाता है, उसी ईश्वर की स्पष्ट आज्ञा दोते हुए भी उसके 
विरुद्ध ये क्षोग स्तियों और शूद्धों को वेदाधश्ययन के अधिकारी नहीं मानते । 
यदि भगवान्‌ कहते हैं कि “में सब भूत-प्राणियों में एक समान हूँ, जो 
भक्ति पूर्वक झुझे भजता है वह मुरू में है भौर में उससें हूँ”, परन्तु हैश्वर 
के नाम पर स्थापित मब्दिरों और देवाद्षयों में उसके सले भकक्‍त हरिजनों 
(अद्ूत माने जाने वाले भाईयों) को रप/सना के लिए जाने नहीं दिया जाता। 
यह्यपि कहने के लिए तो हेश्वर अपविन्नों को पविन्न करने वाक्ना कहा जाता 
है, परन्तु डन अछूत माने जाने वाल्तों के स्पश से डेश्वर के भी अपवित्र हो 
जाने का मिथ्या भ्रम किया जाता है। झधिक आश्चये की बात तो यह है 
कि जिन शभ्रद्धृत माने जाने वाले हरिजनों के पूर्वज कबीर, रेदास प्रति अनेक 
आत्मझ्ानियों ने अपने अतुललननीय अध्यात्म-ज्ञान से भारतवर्ष को ही नहीं, 
किन्तु सारे जगत्‌ को चकित कर दिया था, और जिनने बिडर होकर हन मज़हबी 
और साम्प्रदायिक अन्‍न्ध-विश्वासों की जोरदार शब्दों में निन्‍दा की थी, उन्हीं- 
के भ्नुवर्ती--वतेमान के हरिजन स्लोग---साम्प्रदायिक अग्ध-विश्वासों के इतने पीछे 
पड़े हुए हैं कि जिन मन्दिरों और देवाक्षयों मे इश्वरोपासना की इतनी विडम्बना 
हो रही हे, उन्हीं में जाने से वे अपना कल्याण समझते हैं, और एक सम्प्रदाय 
के हृठधर्मी लोगों के भत्याचारों से पीड़ित तथा तिरस्कृत होकर, दूसरे किसी 
सम्प्रदाय के हठधर्मियों के चंगुक्ष में फंसना अपने लिए हितकर सममऊते हैं। 
मज़हब, धर्स अथवा सम्प्रदाय, ऊपर से देखने मे चाहे कितने ही सुहावने ओर 
ल्ञाभकारी क्‍यों न प्रतीत हों, वास्तव में थे एक-दूसरे से अधिक बन्धनों सें 
बान्धने वाले, अन्ध-विश्वासों मे जकड़ने वाले, बल्लात्‌ दुराचारों में प्रवृत्त कराने 
वाले, आत्म-सम्मान और स्वावद्धबन के विरोधी एवं आत्मिक पतन के प्रधान 
कारण होते हैं। कोई भी मज़हब और सम्प्रदाय सनुष्य का मनुष्यत्व नहीं रहने 
देता । एक बार किसी मज़हब के घेरे में फैंसने के बाद उससे निकलना 
अत्यन्त ही कठिन हो जाता है, और मज़हमी घेरे से निकले बिना सनुच्य को किसी 
प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती । यह दशेन-शास्त्रों ही की महिमा है कि वे 
मनुष्य की साम्प्रदायिक अथवा मज़दबी बेड़्ियां तोढ़ कर स्वतंत्र विचार करने का 
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अवसर देते हैं; ओर यह चेदान्त दशन का ही अद्वितीय साहस है कि वह खुले- 
झास कहता है कि हैश्वर, परमात्मा अथवा आत्मा जो कुछ है, वह “तू? 
ही है। जो 'तू”' एक शरीर में है, वही “तू”? सब शरीरों में है--''तेरे” 
सिवाय ओर कुछ नहीं दे (छुन्दोग्य० उ० प्रषा० ६)। यह जगत्‌ सब “तेरा” 
दी शख्ोेल्त हे। “तू” अपने वास्तविक आपको छोड़कर और किसकी तलाश करता 
है? यदि सुख की तलाश करता हैं तो सुख-स्वरूप “तू” है। यदि ज्ञान 
की तजल्लाश करता है तो ज्ञान-स्वरूप “तू”? है। यदि घन चाहता है तो अखूट 
संवत्ति-रूप “त्‌?”? है और यदि बल्ल-बसव की तलाश करता है तो बल्ष-तेभव-रूप 
स्वयं “तू” है। अपने-झभाप, अपनी असलियत, अपने वाध्तविक स्वरूप को समझ, 
झीर सिसेय, स्वतंत्र अथवा मुक्त हो!” | यही विज्ञान-सहित ज्ञान भ्रथवा अह्य-विद्या 
झाथवा समत्व-योग भगवान्‌ ने गीता में सबके लिए समान भाव से कहा है| अन्य 
किसी भी धर्म, मज़्दव अधता सम्प्रदाय वाक्नों को इस प्रकार के स्े-श्रेष् 
एवं अटख सुख-शाम्तिदायक साम्य-भाव का राज-दिंढोरा पीटने की हिम्मत नहीं । 

कितने खेद का विषय है कि पूरो सुख-शानित के देने वाले सश्ने एं निर्दोष 
साम्य-भाव की ब्यवस्थाओं के भनुपम भण्डार श्रीमदूसगवदु्गीता के विद्यमान रहते 
हुए भी भारतवासी उसकी उपेक्षा करके अथवा उसके रहस्य को न समरू कर, 
डसके विपरीत परस्पर में अश्यस्त विषमता का विरुद्धाचरण कर रहे हैं; जिसका 
सभावद्द परिणाम झथवा प्रतिक्रिया प्रत्यक्-रूप से सामने उपस्थित है कि अनेक 
दोषों से परिपूर्या एवं अत्यन्त दुशःख-परिशाम वाला भौतिक साम्य-वाद दूर देशों से 
झाकर यहाँ के छोगों के उपरोक्त विरुद्धाचरणों का दुष्परिणाम भुगताने की तेयारी 
कर रहा हे | यदि भारतवासी सामने भाती हुईं हस महान्‌ विपत्ति को देखते हुए 
भी समय रहते चेत कर अपने विषम व्यवहार ठीक न करेंगे, और श्रीमद्‌भगबदू- 
गीता में कहे हुए साम्य-भाव झअथवा समत्व-योग के डपदेशों की उपेक्षा करते हुए, 
वतैमान में सुखकर प्रतीत होने वाली विषमताश्रों& से भरी हुईं दूषित सामाजिक 
ब्यवस्थाओं के नशे में पड़े रहकर विरुद्ध।चरणों मे तगे रहेंगे, तो वह समय अब 
अधिक दूर नहीं हे जब कि भौतिक साम्य-वाद के प्रचार से स्व-विधष्व॑ंसकारी प्रद्नय 
डसब कर हस देश को तहस-नहस कर डाले--फिर सिज्वाय रोने ओर अपनी करनी 
पर पशुताने के और कुछ भी न बन पड़ेगा और तब इन विषयों पर गंभीरता से 
विचार करने का अवकाश भी न सिलेगा। 


॥ नयमां अध्याय समाप्त ॥ 
# गीता ऋ० & लोक १८ का स्पद्ठीकरण देखिप्‌ । 


दसवां अध्याय 


>> कैट 


इस दसवें अध्याय में भगवान्‌ अपनी पूृवकथित सर्वरूपता के विज्ञान 
सहित ज्ञान का सिज्ञसिला चालू रखते हुए अजुन के प्राथना करने पर अपनी 
प्रधान-प्रधान विभूतियों, यानी आत्मा अथवा परमात्मा की विशेष रूप से 
अभिशष्यक्ति के स्थज्नों का संक्षिप्त वणेन करके, भात्मा अथवा परमात्मा के 
प्रत्यक्ष अस्तिव और उसकी सर्वव्यापकता की पुष्टि करते हैं। 


श्रीभमगवानुवाच 
भूय एव महाबाहों श्ट्यु से परम बचः । 
यत्तेउहं प्रीयमाणाय वच्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 
न में विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषेयः । 
अहमादिद्दि देवानां महर्पीणां च सर्वेशः ॥ २ ॥ 
यो मामजमनार्दि च वेक्ति लोकमहेश्वरम्‌। 
असंमृढ: स मर्त्यषु सर्वेपापः घ्रमुच्यत्ते ॥ हे ॥ 
बुद्धिज्ञानमसंमोहः क्षप्रा सत्य दमः शम्रः । 
खुखे दुः्ख भवोउसावों भय॑ चाभयमेव च ॥ ४ ॥ 
अहिंसा समता तुश्स्तिपो दाने यशो5यशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं पृथर्विधा: ॥ ५ ॥ 
महपेयः सप्त पूर्थ चत्वारों मनवस्तथा। 
मक्धावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा; ॥ ६ ॥ 
एतां विभूति योग चर मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 
सो<विकस्पेन योगेन युज्यत्ते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 
अं सर्वेस्य प्रभवो मत्तः सर्वे प्रवतते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता: ॥ ८ 


शीता का व्यवहार-दर्शन श्श्र 


मश्ित्ता मद्ग॒तप्राणा बोधयन्तः परस्परम । 
कथथन्तश्व मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति ख ॥ ६ ॥ 
तेषां सततयुक्कानों भजतां प्रीतिपूर्वकरम्‌ । 

ददामि बुद्धियोगं ते ग्रेन माप्तुपयान्ति ते ॥ १० ॥ 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमजशानज तम: । 
नाशयास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११ ॥ 


अज़ुन उवाच 


परं ब्रह्म पर॑ घास पवित्र परम भवान्‌ । 

पुरुष शाश्वत॑ दिव्यमादिदेवमज़ विभुम्‌ ॥ १२ ॥ 

आहुस्त्वास्षयः सर्वे देवर्षिनरिदस्तथा । 

असितो देवलो व्यासः स्वयं चैय ब्रवीषि मे॥ १३ ॥ 

सर्वमेतद॒त मन्ये यन्मां चद्सि केशव | 

न हि ते भगवन्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः॥ १७॥ 

स्वयमेवात्मनात्मानं बेत्थ त्व॑ं पुरुषोत्तम । 

भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १४५ ॥ 

वकतुमर्हस्यशेषेण दिवया ह्यात्मविभूतयः । 

यामिपिभूतिभिलोंकानिमांस्त्व॑ व्याप्य तिष्ठसि ॥ १८ ॥ 

कथे विद्यामह योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन | 

केषु केषु च भावेषु चिन्त्योउसि भगवन्मया ॥ १७ ॥ 

चिस्तरेणात्मनो योग विभूति व जनादेन | 

भूयः कथय तृप्तिहिि श्ण्बतो नास्ति समेड्सखतम्‌ ॥ श्८ ॥ 

अ्र्थ-- श्री भगवान्‌ बोले कि हे महाबाह्ु ! (मेरे उपदेशों भ॑) तेरी प्रीति 

होने के कारण, में तेरे हित फे लिए, फिर भी जो परम रहस्य की बात कहता 


हूँ, सो सुन। तारपये यह हि जो किसी उपदेश में प्रेम रखता है, उसी को 
हितकारक उपदेश बार-बार दिया जा सकता है (१) मेरे प्रभव  भ्थाव 


शेरे३ गीता का ड्याव्टारिक झअर्थ--म्र०१० 


उप्पक्ति, अथवा प्रभाव यानी महिमा को न तो देववा ल्लोग जानते हैं और न 
महपिगण ही, क्योंकि में देवताओं भर महर्षियों का भी सब प्रकार से आदि 
(कारण) हूँ । तात्पये यह कि पिणड की दृष्टि से प्रत्येक शरीर में रहने वाक्षी देखने, 
सुनने, संघने, स्वाद लेने, रपशे करने, संकल्प करने एवं विचारने झ्रादि की सू दम 
शक्तियां, भौर आँख, नाक, कान, जीभ झादि ज्ञानेन्त्रियों, और अह्याए्ड की दृष्टि से 
इन सबके समष्टि-भाव--जिनकी क्रमशः देवता और महर्षि संज्ञा है, वे सब आदि 
वाले हैं, अथात्‌ वे सबके झात्मारपरमात्मा-स्वरूप मेरे संकहप से उत्पन्न होते हैं, 
झत: वे आत्मा अ्रथवा परमात्मा-स्वरूप मेरी उत्पत्ति ओर महिमा को नहीं जान 
सकते (२)। जो सुझे (झर्मा अथवा परमास्मा)को अज अथाोत्‌ जन्म से 
रहित, अनादि अर्थात्‌ आरंभ से रहित और सब क्लोकों का महान्‌ हैश्वर जानता 
है, वह मनुप्य मोह से रहित (होकर) सब पापों से मुक्त हो जाता है। तात्पय 
यह कि पिण्ड की दृष्टि से आत्मा को अजन्मा, अनादि और देह, इन्द्रियों आदि 
सारे संधात का स्वामी, और बह्माणड की दृष्टि से परमाश्मा को अजन्मा, अनादि 
ओऔर सब लोकों का महान्‌ हेश्वर जानने से अज्ञान-जन्य सब पापों से छुटकारा 
भवश्य हो जाता है (३)। बुद्धि अर्थात्‌ विचार-शक्ति, ज्ञान श्रर्थात्‌ सत्‌-असत्‌ 
का विवेक, अ्रसंमोह अथात्‌ कतेव्याक्रतेब्य के विपय में विस न होना, क्षमा 
अर्थात्‌ सहनशील्वता, सत्य अथात्‌ सचाई, दम अर्थात्‌ इन्द्रियों का निम्नह, शम 
अथात्‌ मन का संयम, सुख अर्थात्‌ अनुकूल वेदना, दुःख अर्थात्‌ प्रतिकूल येदना, 
भव अर्थात्‌ होना, और श्रभाव अर्थात्‌ न होना, भय श्रर्थात्‌ डर, और अमय 
अर्थात्‌ निड्रता, अहिंसा अर्थात्‌ किसी को किसी प्रकार की पीड़ा न देना, समता 
अथात अ्रनुकूक्षता एवं भ्रतिकूलता में एकसमान रहना, तुष्टि अर्थात्‌ तृप्ति, तप 
अधात्‌ आगे सतरहवे अध्याय में वर्शित तीन प्रकार का शिष्टाचार, दान श्रथात्‌ 
द्ब्य का देना, यश अरथात्‌ कीरति, अयश अर्थात्‌ निन्‍्दा इत्यादि, प्राणियों के भिन्न- 
भिन्न अकार के भाव मुझ आत्मा अथवा परमात्मा से ही होते हैं | तात्पर्य यह कि 
प्राणियों के अ्न्त:करण के जो बीत प्रकार के भाव इन दो श्ल्रोकों में गिनाये हैं, 
और इनके अतिरिक्त काम, क्रोध, ह, शोक, राग, द्वेष, भूख, प्यासझआदि और 
भी झनेक प्रकार के जो भाव होते हैं, वे सत्र आत्मा अथवा परमात्मा की 
चेतन-शक्ति से होते हैं--जहाँ आत्मा की विशेष चेतना यानी विशेष अश्विव्यक्ति 
होती है वहीं ये भाष होते हैं (४-३९)। पूर्व के श्र्थात्‌ सबसे पहले उत्पन्न 
होने वाले सात महर्षि, ओर चार मनु, मेरे संकल्प से उस्पन्न होने वाले भाव 
हैं, जिनसे जगत्‌ में यह प्रजा हुई है । तात्पर्य यह क्रि पिश्ड की दृष्टि ले 


व्यष्टि आत्मा के संकरप से, पहले-पहल्ल दो कान, दो आख, दो नाक और 
घर 


गीता का व्यवहार-दुशेन ३२४० 


एक जिह्॑/--इन सात छझ्ञनेन्द्रियों के सूचद भाव, और मन, बुद्धि, चित्त एवं 
अहंकार के समूह अ्रन्तःकरण-चतुष्टय उत्पन्न होते हैं, फिर हनसे शरीर के सब 
अचयव होते हैं; और शअ्रद्वाण्ड की दृष्टि से रूबके श्रात्मा-्परमास्मा के संकरुप 
से उपरोक्त सातज्ञानेन्द्रियों के समष्टि-भाव"सप्त महषि (बृहदा उ० झ० २ ग्रा० 
२ मं० ३-४), और अन्तःकरण-चतुष्टप के समष्टि-भाव चार मनु, सृष्टि के आदि 
में पहले-पहल उत्पन्न होते हैं; और फि इनसे सारी सुष्टि होती है। 
ब्यष्टिर्प से जो व्यवस्था पिए्ड की है, समष्टि-रूप से उसी तरह को व्यवस्था 
ब्रह्माण्ड की है (६)। मेरी इस विश्वति और योग के रहस्य को, अर्थात्‌ एक 
से अनेक भाव होने के अद्भुत कोशल को जो तक्त्त से जानता है, 
वह भअ्रविचल समरव-योग से युक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं 
है। तात्पर्य यह कि सबका आत्मान्परमात्मा-स्वरूप “में? जिए तरह 
एक से प्रनेक भावों में व्यक्त होता हैं , उत्त “एक में अनेक आर अनेकों 
मे एक? के रहस्य को जो ताक्त्तिक विचारपूर्वक अच्छी तरह समझ लेता हे, 
चही पक्का समत्वन्योगों होता है (७) | बुद्धिमान्‌ू ज्ञोग यह मानकर कि “'में 
सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ आर मेरे से ही सबकी प्रवृत्ति होती ह” प्रेम- 
भाव से मेरी उपासना करते हैं (८)। (सबके आत्मा>परमास्सा-स्व॒रूप) मुमरमें 
मन त्वगाकर (और) प्राणों को मुझमें जोडकर  “थोत्‌ श्वासोच्छूवास में मेरा 
ध्मरण करते हुए, (तथा) परस्पर में बोच कराते हुए एवं मेरे विषय में चचा 
करते हुए सदा उसीमें तृप्त यानी मस्त रहते हैं, और उसीमें रमण करते हैं 
अथात्‌ आनन्दित होते हें (६)। निरन्तर मुर्कप मन लगाये हुए उन प्रीति- 
पूर्वक (मेरा) भजन करनेवालों को में वह (तत्ततज्ञान-रूप) बुद्धि-योग देता 
हूँ, कि जिससे मुझूम श्रा मिक्षते हैं (१०)। उनपर अनुअह करने के लिए 
ही में उनके अन्तःकरण में स्थित हुआ, देदीषप्यमान ज्ञान के भ्रकाश से, 
अज्ञानजन्य अम्धकार का नाश करता हूँ (११)। श्लोक ८ से १६ तक का 
तापपये यह दें कि जो क्लोग उपरोक्त वर्शन के अनुसार सबके आत्मा-परमाध्मा 
को सबका कारण, सबका आधार एवं सबका प्रवर्तक मानकर निरन्तर 
उसके स्मरण में लगे रहते हैं, और सदा इसी विषय की चचा और 
कथा-कीर्तन आदि के अभ्यास में प्रसन्‍नता और शः'न्ति पाते हैं, सबके 
झारमा-्परमात्मा के अ्रनुप्रह से उनके अन्तःकरण में आस्सज्ञान का प्रकाश 
होकर सेद-भावरूप झ्ज्ञान मिट जाता हे, अर्थात्‌ उनकी बुद्धि सबकी एकता 
के तत्वज्ञान अथवा समत्व-योग से परिपूर्ण हो जाती है; जिससे आरमा 
और परमरसा का अभेद-ज्ञान होकर उन्हें स्वयं यह अनुभव हो जाता है 
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कि “में? ही सबका श्रादि कारण, सबका शआधार एवं सबका प्रवर्तक हैँ, 
यानी सब-कुछ “में” ही £--“सेरे”” सित्राय ओर कुछ नहीं है। दूपरे 
शब्दों में वे स्वयं परमास्म-स्वरूप हो जाते हैं (८से ११)। श्रज्ञ ने प्रार्थना की 
कि झाप परम बढ्य हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो; सब ऋषि ज्लोग, देवषि 
नारद, असित, देवक्न, व्यास आपको पुरुष अथातू परमात्मा, शाश्वत अर्थात 
सदा रहने वाला, दिव्य अर्थात्‌ स्वतः प्रकाशमान्‌ , आ्रादिदेव श्रर्थात्‌ सब देवों 
का आदि कारण, अ्रज अथांत्‌ जन्म स्रे रहित और पघिभु अ्रथात्‌ सर्वेव्यापक 
कहते हैं, और श्राप स्वयं भी मुझे ऐसा ही कहते हो | हे केशव ! आप मुझे 
जो (कुछ ) कहते हो, उस सबको में सत्य मानता हूँ। दे भगवन्‌! झापकी 
ब्यक्ति अर्थात्‌ आपके व्यक्त होने के रहस्य को अथवा आपके निर्दिष्ट व्यक्तित्व 
को न देव जानते हैं ओर न दानव ही | हे पुरुषोत्तम ! हे भूतों के उत्पन्न करने 
बाले ! भूतों के स्वामी ! हे देवों के देव! हे जगतपते ! आप स्वयं ही अपने- 
आपको जानते हो। तएपर्य यह कि श्लोक २ भे भगवान्‌ ने जो यह कहा था 
कि मेरे प्रभाव को देवता और महर्षि कोई भी नहीं जानते, 'अ्रजुन उसी 
भाव को दुहरा कर कहता है कि जो आप कहते हो वह बिल्कुल ठीक है; 
अ्रह्मागड की दृष्टि से देवता और देत्य आदि कोई भी अ।पकी महिमा को नहीं 
जानते--भाप परमात्मा ही अपने-आपको जानते हो; और पिणड की दृष्टि से 
मन, बुद्धि तथा ज्ञानेन्द्रियाँ एवं कर्मेन्द्रियो, आत्मा के स्वरूप को नहीं जान 
सकती- आत्मा केवल अपने-आपके अलुभव ही का विषय है; “में #” 
यह झबुभव मन के संकरुप से, बुद्धि के विचार से तथा ज्ञानेन्द्रियों एवं कर्मे- 
न्द्रियों के व्यापारों से नहीं होता, क्िन्त अपने-झाप ही होता है। सुषुप्ति 
अवस्था में जब मन, बुद्धि और इन्द्रियों के सारे व्यापार बन्द होते हैं. तब 
भी “में हूँ? यह अनुभव बना रहता है। अतः आत्मा केवल अपने अनुभव 
का विषय है अर्थात्‌ स्वयं संवेध है (३२-१२)। आापही कृपा करके अपनी सारी 
दिव्य बिभूतियों अथोत्‌ चमत्कारिक विशेष भ-वों का वर्णन करिये, जिन विभूतियों 
से झ्राप इन लोकों में व्याप्त हो रहे हो | हे योगिन्‌ ! में सदा किस प्रकार से 
चिन्तन करता हुश्ा आपको जानू ? हे भगवन्‌ ! में श्राफक्रा किन-हिन भावों अथवा 
पदार्थों में चिन्तन करूँ? हे जनादन | आप अपने योग ओर विभूति को, श्र्थात्‌ एक 
से अनेक चमरकारिक भाव होने के अद्भुत कौशल्न को फिरसे विस्तारपूर्वेक किये 
क्योंकि इस अम्दत (रूप भाषण) को खुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती (१६-३८ 
स्प प्रीकरणशु---डपासना के प्रकरण मे भगवान्‌ ने अपनी सर्वरूपता का 
वर्यान करते हुए अनेक स्थज्लों पर यह कहा कि “मैं सूइ्रम एवं अ्ब्यक्त भाव से 
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सबंत्र व्याप रहा हैँ, पर मुझे तत्वतः जानना अत्यंत कठिन है”; और इस अध्याय 
के झारंभ में भी कहा है कि “'मेरे प्रभाव को महर्षि ओर देवतागण भी नहीं 
जानते” | हस पर अजन ने भगवान्‌ की स्तुति करके निवेदन किया कि जब कि 
झापके अव्यक्ष भाव को और अ्यक्त से व्यक्त होने के रहस्य को जानना 
इतना कठिन है कि स्वयं आपके सिवाय दूसरा कोई जान ही नहीं सकता 
तो आप (सबके झात्मा-परमात्मा) के अस्तित्व का निश्चय ही केसे हो! आप 
कहते हो कि में सब इन्द्रियगोचर पदार्थों तथा मानसिक भावों में समानभाव 
से ब्याप रहा हूँ, परन्तु उन व्यक्त पदार्था और भावों में रहनेवात्ते आपके अव्यक्त 
एवं सम भाव को पहिचान कर आप (आत्मा अ्रथवा परमाध्मा) के भस्तित्व का पता 
ही केसे लगाया जाय ? प्रत्येक व्यक्ति भ्रथवा पदार्थ के अस्तित्व का निश्चय उसकी 
विशेषता से होता है; परम्तु आपने तो अपने उपरोक्त वणन में सर्वेत्ष अपनी 
समता का ही पाठ पढ़ाया हे, कोई विशेषता नहीं बताई । अत; “ (सबके 
भात्मास्थरूप) आप अब्यक्त भाव से सारे विश्व में व्याप रहे हो, और यह 
जगत्‌ आप द्वी का व्यक्त स्वरूप है”--इस उपदेश को मन पूरी तरह अहण 
नहीं कर सकता । झाप बार-बार कहते दो कि जो अ्रद्वापूनेक मुझे भजता है 
वह मुझे जान सकता है, सो श्रद्धा सी वहां होती है, जहां कोई विशेष 
चमत्कार अथवा असाधारण एवं अद्भुत बनाव देखने सें आता है; जहां कोई 
विशेषता नहीं होती--सर्वशत्र समानता होती है--वहां श्रद्धा भी नहीं होती । 
इसलिए झाप कृपा करके अपनी विशेषताओं को बताइये, अर्थात्‌ अपने उन 
अद्भुत एवं चित्त को चौंकाने वाले विशेष चमस्कारिक भावों और रूपों का वर्णन 
कीजिये, जिनमें सबके आत्मा-स्वरूप झापकी विशेषरूप से अभिव्यक्ति द्ोती दो, 
ओर जिनके चिन्तन से आप (झास्मा अथवा परमा्मा) का झस्तित्व चित्त पर 
विशेषरूप से भझ्रक्रित हो सके । यद्यपि सातवें अध्याय के ८ वें से १५ तक तीन 
श्ल्ोकों में जल आदि स्थूक्त पदाथों म॑ उनके सूद्रम साररूप से आप (भाष्मा) 
का अस्तित्व आपने बताया हे, और नवसें अध्याय के १६ वें से १६ वें तक के श्ल्लोकों 
में “में ऋतु हूँ”, “ में यज्ञ हूँ” झादि वर्यनों से आपने सब पदार्थों में अपना 
सवाध्म-भाव कहा है, और हप भध्याय में “बुद्धि, ज्ञान आदि सूचम भाव मुझसे 
ही होते हैं ”” कट्टकर सूच्मरूप से अपना (आत्मा अथवा परमात्मा का) अस्तित्व 
प्रतिपादन किया है; परन्तु यह सब, भापके अस्यन्त सूचरम इन्द्रियातीत एवं सामाह्य- 
भाव का वर्णन होमे के कारण आपकी सर्वत्र श्रवस्थिति अर्थात्‌ सब जगह आपके 
अस्तित्व का स्पष्ट ज्ञान और इढ़ निश्चय कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए 
झाप अपने उन चसत्कारिक एवं झ्लाश्चय जनक विशेष भावों का वर्यन करने की 
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कृपा कीजिए, जिनमें आपका ग्रस्तिर्व विशेषरूप से अभिव्यक्त अथवा विकसित 
हुआ प्रतीत होता हो, और जिनके अवल्वम्बन से आपका चिन्तन करके आपको 
जानना सुगम हो जाय | झर्ज़ुन की इस आर्थना पर भगवान्‌ विशेष झात्म- 
विकास वाली मुख्य-मुख्य विभूतियों का वर्णान आगे करते हैं । परन्तु उन 
विभूतियों के वर्णन के साथ द्वी यह बात स्पष्ट कर देते हैं कि आत्मा अथवा 
परमाश्मा-स्वरूप “में” क्रिसी विभूति में परिमित नहीं हूँ, किन्तु सर्वत्र एक 
समान हैं, तथा सबसे परे भो हूँ; और इन विभूतियों मे भेरे एक अंश मात्र 
का विशेषरूप से प्रदर्शन होता है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश सर्वश्न एकसमान 
होता हे, परन्तु काच आदि चमकदार पदार्थों में प्रतिबिम्बित होकर उसकी 
विशेष चमक प्रसीत होती है; डसी तरह में सबका आश्सा सर्वेश्न एकसमान हूँ, 
परन्तु विशेष विभूतियों में विशेषरूप से प्रदर्शित होता हूँ । 


अ्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः ! 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ट नास्त्यन्तों विस्तरस्य में ॥ १६ ॥ 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वेभूताशयस्थितः । 
अदमादिश्च मध्य च भूतानामन्‍्त एवं च ॥ २० ॥ 
आदित्यानामहं विष्ुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिमंरतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥ 
बेदानां सामवेदो5स्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥ 
रूद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्तसाम्‌ । 
बसूनां पावकश्वास्मि मेरुः शिखरिणामहम ॥ २३ ॥ 
पुरोधसां च मुरुय मां विद्धि पाथे बृहस्पतिम्‌ ! 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसा मस्मि सागरः ॥ २७ ॥ 
महर्षीणां भ्रगुरह॑ गिरामस्म्येकमक्चरम । 
यज्ञानां जपयज्ञोडस्मि स्थावराणां हिमालय: ॥ २४५॥ 
अश्वत्थः सर्वेबूच्षाणां देवर्षीणां च नारूः । 
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गन्घवांणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः 0२६ ॥ 
डच्चैःअवसमश्वानां विद्धि मामस्तोरूबम । 

ऐराबत गज़ेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
आयुधानामई वज्ञ घेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्यास्मि कन्द्पं: सर्पाणामस्मि वाखुकिः ॥ श८ ॥ 
अनन्‍्तश्चास्मि नागानां बरुणो यादसामहम । 
पितृणामयेमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रक्ादश्चास्मि देत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 
झूगाणां च झगेन्द्रोःह॑। घेनतेयश्व पतक्तिशाम्‌ ॥ ३० ॥ 
पव्नः पवतामस्मि रामः शस्त्रस्ृतामहम । 

मंषाणां मकरशास्मि जोतसामस्मि जाहबी ॥ ३१ ॥ 
सगोणामादिरन्तश्च मध्य चेवाहमजुन । 

अध्यात्मविद्या विद्यानां घादः प्रवदृ्तामहम्‌ ॥ ३२॥ 
श्रद्धराणामकारो 5स्मि दन्द्रः सामासिकस्य च । 
अहमेवा क्षयः कालो धाताउहं विश्वतोमुखः ॥ रे३े ॥ 
स्त्युः सर्वेहरश्याहमुरूवश्व॒ भविष्यताम्‌ । 

कीर्ति: श्रीचक्च नारीणां स्म्ृतिमेधा ध्तिः ज्यमा ॥ ३४ ॥ 
बुदत्साम तथा साजम्नां गायत्री छन्दसामहम । 

माखानां मार्गशीर्षो5हसतूनां कुछुमाकरः ॥ ३५ ॥ 

यूत॑ छुलयतामस्मि तेजस्तेजस्थिनामदम । 

जयो3स्मि व्यवसायो5स्मि सत्त्व सत्ववतामहम्‌ ॥ ३६॥ 
उृष्णीनां वासुदेवो<स्मि पाएडवानां घनअयः । 
मुनीनामप्यईं ब्यासः कवीनामुशना कबिः ॥ ३७ ॥ 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम । 

मौन चेबास्मि गुल्ानां शान शानवतामहम्‌ ॥ रे८ ॥ 
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यज्चापि सर्वभूतानां बीजे तदहमजेन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूत चराचरम्‌ ॥ ३६ ॥ 


नान्‍तो$स्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप । 
एष तूदेशतः प्रोक्‍तों विभूते्िस्तरो मया ॥ ४०॥ 


यद्यड्धिभूतिमत्सत््वं श्रीमदूर्जितमेष वा । 

तत्तदेवावगच्छ त्वें मम तेजोंडशसंमवम ॥ ४१ ॥ 

अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजैन । 

विश्भ्याहमिदं रूत्समेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 

अर्थ--श्री भगवान्‌ बोले कि बहुत भच्छा, हे कुरुश्रेष्ट! में तुफे अपनी 

मुख्य-मुख्य दिव्य अर्थात्‌ चमस्कारिक विभूतिय। कहूँगा, क्योंकि सेरा, यानी मेरी 
विभूतियों का कोई पार नहीं हे । हे ग्रडाकेश | मे झात्मा सब भूत-प्राशियों 
के हृदय (भअ्रन्त:करण) में रहता हैं; में ही भूत-प्राणियों का झादि, मध्य और 
झनन्‍त भी हूँ। तात्पये यह कि यद्यपि भृत-प्राशियों की उध्पत्ति, स्थिति, ल्वय 
झादि सब-कुछ “मुझ -पश्रात्मा ही से हे, यानी “में”? आत्मा ही सब-कुछ 
है, परन्तु आर्मा-स्वरूप “मेरी” विशेष रूप से अभिव्यक्ति सबके हृदय में 
होती दे। हृदय ही सब प्राणियों की चेष्टाओं और वेदनाञों का केन्द्र होता 
है, झओर हृदय सबसे अधिक प्रिय भी होता है (१६-२०)। आदित्यों में 
विष्णु में हूँ, प्रकाशवानों में क्रिरणोंवालज्ा सूये, मरुतों में मरीचि हूँ, (ओर) 
नजत्रों णे चन्द्रमा में हैँ (२५) । वेदों मे सामवेद हूँ, देवताओं में इन्द्र हूँ, 
इन्द्रियों में मन हूँ और बूत-याणियों भें चेतना हूँ (९२) । रुखों मे शेर हूँ, 


यक्ष-रास्तसों में कुबेर ६, वसुझरों म॑ चरप्मि हूं और शिखरवाक्षों (पव॑तों) में 
सुमेरु में ६ं (२३) । दे पार्थ ! पुरोहितों में मुख्य बृदस्पति मुझे जान, सेनापतियों 
में स्कंद (स्वामी कार्तिकेय) में हूँ, जल्नाशयों में समुद्र हूँ (२४)। महतद्षियों में 
खगु में हूँ, वाणी अर्थात्‌ शाब्दों में एक-अक्षर (ओंकार) हैं , यज्ञों में जप-यज्ञ हैं , 
स्थावरों (स्थिर रहने वाज्षों) में हिमालय हैँ (२५) | सब दुच्चों में पोपत्ष, देवियों 
में नारद, गम्धर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल्न मुनि हूँ (२६) । घोड़ों में 
असत-मन्थन के समय उसत्पक्ष हुआ रख्ेःअ्तरा , गजेस्र--हाथियोँ में ऐरावत और 
मलुष्यों में राजा मुझे जान (२७)। अरस्नर-शत्तरों में वद्च में हूँ, गौझों में काम- 
घेनु हूँ, और प्रजा उत्पन्न करनेवःल्ा काम हूँ, एवं सर्पों भें बासुक्ति ई (२८) | नागों 
में शेषनाग हूँ, जल्नचरों म॑ बरूण में हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ और नियमन 
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करने वाक्ों में यम में हैं (२६)। देग्यों में प्रहद है, गणना करने वाल्नों में 
काज्ष (समय) में हैँ, पशुओं में सिंह मं हूँ और पत्तियों में गरुढ़ हैँ (३०)। 
वेगवानों में वायु हूँ, शख्नरधारियों में रामचन्द्र में हैँ, मस्सयों में मगर हूँ. और 
नदी-नाक़ों में गेगा हूँ ३१)। हे अजेन ! सृष्टि का श्रादि, अन्त और सध्य भी 
में द्वी हूँ, विद्याओं में भ्रध्वासरम-विद्या, श्रा! बाद करनेवाल्ों का याद में हैं (३२)। 
अचरों मे आकार हूँ, ओर समास-समूह में इन्द्र (समास) दूँ; में ही अक्षय काल 
हूँ, ओर सर्वतोम्मुब घाता भ्रथोत्‌ सारे विश्व को धारण करने बाला में हूँ (३३)। 
सबका संहार करनेवाली रत्यु भी में हैं, और भविष्य में होनेवालों का 
उत्पत्ति-स्थान हैँ, स्त्रियों में कीति (प्रख्याति), श्री (शोभा), वाकू (वाणी) 
स्खृति (स्मरण-शक्ति), मेधा (बुद्धि), एति (घैर्य) और स्वमा (सहनशीलता) 
हैँ (१४)। सामवेद के मन्त्रों में बृहत्साम, और छन्दों में गायन्नी में हूँ, महीनों 
में मगसिर, ऋतुओं में वसन्‍्त में ६ (३९)। छल करने वालों मे जुश्रा हैँ, तेज- 
स्वियों का तेज में हूँ; जय हैँ, व्यवपाय हूं, (और) सत्त्ववानों का सच्त्व में 
हैं (६६)। बृष्णियों में वासुदेव (कृष्ण) हूँ, पाण्डवों में घ्नजय (अर्जुन) हूँ 
मुनियों में ब्यास भी में हूँ और कवियों में झुक्राचार्य कवि ३७) । 
दमन करने वाल्नों का दण्ड हूँ, जय की इच्छा करने वाक्षों की नीति 
हैं, और गुप्त रखने वालों में मौन, और ज्ञानियों का ज्ञान में हूँ (३८) । 
और हे अजुन! सब भूतों का जो बीज है, वह भी में ही हैँ; ऐसा कोई 
चर-अचर भूत-प्राणी नहीं है, जो मेरे बिना हो, श्रथात्‌ में ही जगवरूप होकर 
स्थित हूँ, सेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है (३६) । हे परन्तप ! मेरी दिव्य 
विभूतियों का (कोई) अन्त नहीं हैं; यह विभूतियों का वर्णन तो मैंने नाम 
मात्र के लिए (नमूने के तोर पर) कहा है (४०) जो-जो स्व भझर्थात्‌ 
जो-जो व्यक्ति, पदार्थ अथवा वस्तु, विशेष विभूति-सम्पन्न अर्थात्‌ विशेष गृण, 
अथवा विशेष का, अ्रथदा विशेष योग्यता से संपन्न हो अथवा संपत्ति, प्रतिष्ठा, 
कानित, सुन्दरता, शोभा एवं शुभ लक्षणों से युक्त--विशेषरूप से चित्ताकर्षक 
हो; अथवा विशेष शक्ति, त्तेज, ओज प्रतिभा, प्रभाव, साहस, महानता, 
डच्चता, उदारता, गंभीरता आदि से युक्त-- विशेष सम्माननीय एवं प्रख्याति- 
प्राप्त हो, डस-उसको तू मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ समझ, अर्थात्‌ 
उसमें ऋरमा का विशेषरूप से विकाश जान (४१) । श्रोर हे श्रजुन ! तुझे 
इस बहुत से (पिर्तार) को जान करके क्‍या करना है ? (तू यही समझ कि) 
में इस संपूर्ण जगत्‌ को (अपने) एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ, अर्थात्‌ 
मुकूमे जो अनन्त बह्यायडों का दइश्य बनता ओर लय होता रहता है, उस सबभे 
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से यह भी एक छोटा-सा जगत्‌ है (४२)। ६८ यें श्लोक तक भगवान्‌ ने थोड़ी- 
सी विभूतियों का वर्णन करके उसके डपसंहार भे श६ वें से ७२ वें श्लोक तक 
विशेष-रूप से यह स्पष्ट कर दिया दे कि विभूतियों के अधिक वर्णन से कोई ज्ञाभ 
नहीं हे, क्‍योंकि समुद्र की लहरों कि तरह नाम-रूपात्मक इन विभूतियों का कोई 
अन्त नहीं झाता। विभूतियों झनस्त संख्या में डपजती और मिटती रहती हैं । 
मनुष्य यदि इन्हीं को पूर्णतया जानने और इनका अन्त लेने का प्रयत्न करे, भ्रधवा 
इनकी उपासना और इन के स्मरण में ही ह्वगा रहे तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं 
होता--इनसे उसका कल्याण नहीं होता, शअ्रर्थात्‌ शानित, पुष्टि और तुष्टि 
की श्राप्ति नहीं होती (छानन्‍्दोग्य० उप० प्रपा० ७)। वास्तव में जो इन विभृवियों 
का सूल्न कारण, इनका आधार एवं इनकी सत्ता-स्वरूप झात्मा अथवा परमाध्मा हे, 
जिसमे ग्रनन्त ब्रह्माण्डों के बनाव हो-होकर लय होते रहते हैं, ओर जिसके फिसी' 
एक अंश में इस जगत्‌ का अस्तित्व प्रतीत हो रहा है, उसी को जानना 
चाहिये--जिस एक को जानने से सब-कुछ जाना जाता है (दुान्दोग्य० उपनि० 
प्रपा० ६ खणड १ मन्त्र ३ से ६) । यदि उसे नहीं जाना तो विभूतियों का 
जानना निषप्फल है। अस्तु; यह समझना चाहिये कि जगत्‌ के इस बनाब में 
जो-जो विशेष चमत्कारी एवं प्रभावोत्पादक भाव दृष्टिगोचर होते रहते हैं, 
उनमे आत्सा अथवा परमात्मा का विशेष रूप से प्रदर्शन होता है, अ्रथात्‌ वे 
भाव उसके अस्तित्व के विशेष रूप से द्योतक हैं-विभूति-व्शन का असली 
ताध्पर्य यही है (३६ से ४२) । 

स्पष्टीकरणु--- सबका आत्मा-परमात्मा सकल जगत्‌ में परिपूर्ण है, अथवा 
अखिल विश्व झात्मा अथवा परमात्मा-मसय हे, अथवा परमात्मा ही विश्वरूप 
होकर स्थित है, अथवा परमात्मा सर्वत्र एक समग्न ब्याप्त है--इस्यादि सामान्‍य 
बाक्यों पर यद्यपि बहुत ही सूचम और गंभीर विचार करने से आत्मा अथवा 
परमाध्मा के अस्तित्व का बोध हो सकता है, परन्तु साधारणतया इस तरह के 
सूचंम विषयों मे मन का ठहरना पश्रत्यन्त ही कठिन होता है । नाना भावों, 
नाना रूपों एवं नाना नामों का साधारण प्रवाह-रूप जगत्‌, जो प्रत्यक्ष हनिद्रिय- 
गोचर हो रहा है, उसी को मन की जृत्ति विषय करती है। उस इन्द्रिय-गोचर 
साधारख प्रवाह के अन्दर आत्मा अथवा परमात्मा के सूचम- रूप से विद्यमान 
रहने के रहस्य को मन की जृक्ति तब तक अहण नहीं कर सकती, जब तक 
कि उस पर हिसी ऐसी चिशेषता का प्रभाव न पड़े कवि जिसका कोई 
दइृष्ट कारण समझ;/ मे न आ सके । यदि श्राद्वा-विश्वास करके ग्रात्मा 


अथवा परमात्मा को मानने का श्रयत्न किया जाय तो भी वह निश्चय 
६ 
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िरस्थायी महीं रह सकता। श्रद्धा पूर्वक आप्त की हुई यह भावना, कि “जिगत्‌ 
के अन्दर आत्मा अथवा परमात्मा सर्वत्र समान रूप से स्थित है,” थोड़ी देर तक 
ठहर कर फिर लुप्त हो जाती हे, और मन जगत्‌ के इन्द्धिय-गोचर स्थूल्न प्रवाह 
ही में लगा रहता है--आत्मा अथवा परमात्मा के अस्तित्व का निरंतर ध्यान 
नहीं रहता। जिन लोगों के अन्तःकरण म अदा नहीं होती, उनके मन पर तो 
आरमा अथवा परमात्मा के समान-रूप से सर्वब्यापक होने के व्याख्यानों का कोई 
प्रभाव ही नहीं पड़ता । जब तक समानता के श्रन्दर किसी प्रकार की विशेषता 
का ग्रभाव मन पर अंकित नहों हो जाता--जिस विशेषता का कोई दृष्ट कारण 
समझ में न झ्रासके, तब तक वह किसी अ्रददट्ट अथवा अविन्ध्य शक्ति के मानने को 
त्तयार नहीं होता | जगत्‌ का साधारण प्रवाह तो सदा स्वाभाविक-रूप से चल्त 
ही रहा है, इसमें आत्मा अथवा परमात्मा के श्रदष्ट अस्तित्व का प्रभाव मन 
पर जमने के लिए कोई चिशप१ कारण होना चाहिये। संसार सें अगरणित व्यक्ति 
ओर श्रगणित पदाथ होते हैं; परन्तु जब तक किसी व्यक्ति ग्रथवा पदाथ की 
किसी प्रकार की विशेपता मन पर अंकित नहीं होती, तब तक उसका कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता । अपना प्रभाव जमाने के लिए किसी न किसी प्रकार की विशपत्ता 
प्रदर्शित करने की झआ्रावचश्यकता सत्र को रहती है । मन का यह स्वभाव है कि 
चह विशवतता की ओर अधिक झाकर्वित होता है और उसी से प्रभावित होता 
है; और क्रिसी व्यक्ति या पदार्थ में कोंड्टे विशेष चमस्कार अथवा आश्चर्य 
देखने पर, शअ्रथवा कोई ऐसी चमत्कारी अथवा आश्चय-जनक एवं अद्भुत घटना 
होनेपर कि जिसके कारण का पता जगाने में वह असमर्थ होता है, उस विषय 
सें उसकी श्रद्धा मी हो जाती है । खामान्यता से न श्रद्धा उस्पन्न होती है 
और न उसका कोई प्रभाव ही पड़ता है | 

इसी आए य की अ्रजन की प्रार्थना पर मगवान्‌ ने यहाँ पर अपनी यानी सबके 
भ्रत्मासन्परमात्मा की घिशोेष चमत्कारों युक्त आश्यय-जनक विभूतियों का वर्णन 
करके यह बताया है कि जगन्‌ के साधारण (सामान्य) प्रवाह में जो 
अ्रसाधारण विशेषताएँ हैं, उनमें आत्मा अश्रथवा परमात्मा का विशेष रूप से प्रदशन 
होता है; क्योंकि चेतन आत्मा के बिना जड़ जगत्‌ के स्वाभाविक अ्वाह मे 
ये विशेषताएं उत्पन्न नरों हां सकतीं, डहिन्तु जिस तरह टकृसाल की मशीन में 
से एकसा सिक्कों का प्रवाह निकलता है, उसी तरह सृष्टि के मिन्न-मिन्न पदार्थों 
का प्रवाह एकसा चलता रहता | अस्नु; ये विशेषताएँ आरमसा अथवा परमास्मा 
के अस्तित्व की पुष्टि करती हैं | इस वर्णन के आरंभ में सबसे पहले भगवान्‌ 
ने यह कहा है कि “भें सबका श्रास्मा, प्राणी सात्र के अन्त:करण अथवा हृदय में 
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स्थित हँ?। यद्यपि आत्मा प्रस्येक देहचारी के अंग-प्रत्येग अथवा रोम-रोम में 
व्यापक है, परन्तु हृदय में उसका विशेष चमत्कार व्यक्त होता हे। हृदय ही 
सब प्रेरणाश्रों, चेशओं, वेदनाओं एवं शक्तियों झ्र्थात्‌ जीवन का केन्द्र है । 
वर्तमान के बिजली-वरों की तरह यह हृदय सारे शरीर का बिजली-घर 
(720फछ07-गि0४50) है। शरीर का चाहे कोई अंग चेतना शून्य हो जाय, परन्तु 
जब तक हृदय में चेतना रहती है, तब तक शरीर का जीवन बना रहता हं। इन 
विशेषताओं के कारण सबसे पहले प्रागी मात्र के हृदय से ही विभतियों के 
वर्णन का आरंभ किया गया है; और इस विभति-वर्णन को केवज्ञ उत्तम, श्रेष्ठ 
अथवा पवित्र माने जाने वाले व्यक्तियों और पदार्थों तक ही परिमित नहीं रखा! है 
किन्तु जिस-जिस व्यक्ति अथवा पदार्थ में कोई विशेष गुण, विशेष चमरकार अथवा 
अन्य किसी प्रकार की विशेषता हो, वह सब आत्मा अथवा परमात्मा की विशेष 
विभूति बताई गई है। देवताओं के साथ ही दैस्‍्यों में, मनुष्यों के साथ ही पशुओं 
में, चेतन पदार्थों के साथ ही जड़ पदार्थों मं, पुरुषों के साथ ही खस्थियों मे, एवं 
साश्विक पदार्थों के साथ ही राजस-तामस पदार्थों में भी झात्मा अथवा परमात्मा 
की विशेष अभिव्यक्ति-रूप विभूति गिनाई है। यहाँ तक कि जुए जेसे अत्यन्त 
निकृष्ट छुज्न-कोशज्ञ को, सर्प, सिंह एवं मगर आदि कर जन्‍्तुओों को, पीढ़ा 
देने वाले दश्ड को, और सबका संहार करने वाली मृत्यु को भी भगवान्‌ ने श्रपनी 
विशेष विभूतियों में गिनाया है। अ्रभिश्नाय यह कि आत्मा झथवा परमस्मा तो्‌ 
सबसें एक समान व्यापक है, किन्तु जिस वस्तु में जिस विषय की प्रभावो- 
र्पादक विशेषता हो, उसी में श्रात्मा अथवा परमात्मा की विशेष-रूप से अभि- 
व्यक्ति बताई है। भश्रात्मा भ्रथवा परमात्मा सात्विक, राजस और तामस भेद 
वाले सब गुणों मं, तथा सब पदार्थों में एक समान व्यापक हें; वास्तव में उसमें 
डसकृष्टता और निकृष्तता का भेद है नहीं। अतः जिस पदार्थ मे जिस गुण का 
विशेष उत्कर्ष होता है, वही आत्मा अथवा परमास्मा की विशेष अ्रभिव्यक्ति का 
द्योतक होता है। 

विभ्ृति-वर्णन के पहले और उसके श्रन्त में भी भगवान्‌ ने यह स्पष्ट कर 
दिया है कि “ये विभतियों तो थोड़ी सी नमूने के तौर पर कही हैं, वास्तव में 
सेरी विभतियों का कोई श्रन्त नहीं आता। विश्व में अनन्त विभृतियाँ भ्षत- 
काल मे हो गई हैं, अनन्त वर्तमान में हैं ओर शअ्नन्‍त ही भविष्य में होती 
रहेंगी । जिस-जिस व्यक्ति, जिस-जिस पदार्थ, जिस-जिस बटना श्रथत्रा जिस 
जिस बनाव मे जिस-जिस प्रकार की विशेषता अथवा चमत्कार प्रतीत हो, उस- 
उसमें आत्मा अथवा परमात्मा ही की विशेष अभिव्यक्ति अर्थात्‌ विशेष विकास 
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सममभना चाहिये। 

इस सिद्धान्त के अनुसार यदि विभतियों का वेशन इस समय किया जाता 
तो सभवत: वतंमान सें जा-जो व्यक्ति श्रथवा पदाथ अथवा घटनाएं ससार 
में विशेष प्रभावोप्पादक एवं चमत्कारी मानी जाती हैं, उनकी गणना भी 
परमात्मा की विभतियों में की जाती; अर्थात्‌ जो-जो असाधारण प्रतिभाशाली 
बुद्धिमान्‌, विद्वान एवं तक्त्ववेत्ता महापुरुष, प्रतापी शासक, घुरन्धर राजनीतिज्ञ, 
महाबली शू'वीर, प्रसिद्ध वज्ञानिक, मनोहर कलित कल्नाओं के प्रख्यात विशेषज्ञ, 
जगद्विख्यात कवि, अ्रतुल्ल सम्पत्तिवान्‌ धघन-कुबेर हैं; इसी तरह अन्य गुणों एवं 
कल्वाओं में प्रसाधारण विशेषता रखनेयाले ब्यक्ति हैं; तथा संसार को चकित 
करने वाले जो-जो वेज्ञानिक आजिष्कार होते हैं, एवं अद्भुत घटनाएँ घटती 
हैं--वे सब परमार्मा की विभ्तियों के वर्णन में सम्मिलित किये जाते। ताए्पये 
यह कि पृथ्वी पर समय-समय पर विशेष गुण, कछा, योग्यता, शक्ति, तेज, 
चवेभव झ्रादि से सम्पन्न अद्भुत चमत्कारिक व्यक्ति और पदार्थ हो गये हैं, होते 
रहते हैं और भविष्य में होते रहेंगे, जिनका कोहे अम्त नहीं है; उनसे आत्मा 
झथवा परमात्मा का अस्तित्व और प्रभाव विशेष-रूप से प्रकट होता है; परन्तु 
आरमा अथवा परमात्मा इन विभतियों में द्वी परिमित नहीं होता, न इनमें 
रुका छुआ रहता है। इन अनन्त विभतियों से भरा हुआ यह विश्व, आत्मा 
अथवा परमात्मा के किसी एक अंश मे प्रकट हो-हो कर लय होता रहता है। 
जिसतरह झाकाश के किसी विशेष भाग म॑ बादल, बिजली आदि हो-हो कर 
मिटते रहते हैं, परन्तु सारा आकाश बादलों से घिरा हुआ नहीं रहता, न 
आकाश बादलों में रुका हुआ ही रहता है; उसीतरह आरसा अथवा परमात्मा 
के किसी अंश में ये नाना प्रकार की विभूतियों उत्पन्न दोती और फिर उसी- 
म॑ लीन होती रहती हैं, परन्तु आस्मा उन सब से स्वतन्त्र और अलिप्त 
रहता है । 

जैसा कि ऊपर कह आये हैं, यह विभूतियों का वर्यान आत्मा अथवा 
परमात्मा के अस्तित्व एवं प्रभाव को विदेष रूप से चित्त पर अंकित करने 
के अभिप्राय से किया गया है, न कि इन विभूतियों की उपासना करने के 
विधान के उद्देश्य से; क्योंकि ये विभूतियाँ ही आत्मा अथवा परमाध्मा नहीं 
है, किन्तु ये सब श्ात्मा श्रथवा परमात्मा की कल्पना का परिवर्तनशीलछ्ष पू् 
उस्पत्ति-नाशवान्‌ बनाव सामत्र हैं, आरत्सा अथवा परमात्मा इन सबका सत्व एवं 
जझाधार है । झत: परिवतनशील एवं उत्पत्ति-नाशवान्‌ विभृतियों की अ्ल्लग- 
अत्कग उपासना करने से उत्पत्ति, नाश एवं परिवर्तेन के चक्कर में हीं घूमते रहना 
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पढ़ता है (जैला कि अध्याय ७ श्लोक २३ में और अध्याय £ श्खोक २० से 
२४६ तक में कहा गया है) और सबके अत्माल्‍्परमात्मा की डपासना से 
परमास्म-स्वरूप की प्राप्ति होती है। जिस तरह अप्लि की अगणित चिनगारियां 
होती हैं, यदि कोह मूर्ख अ्प्नि को छोड़कर चिनगारियों के पीछे दौड़ता है, 
तो डसे ज उष्णता प्राप्त होती है न प्रकाश ही, और न चिनगारियों से और 
कोई प्रयोजन ही सिद्धू होता हे, किन्तु चिनगारी एक क्षण म॑ बुर जाती है, 
झऔर पीछे दौड़ने वाद्धा धोखा खाता है; उसी तरह आत्मा अथवा परमात्मा- 
रूपी अभि से विभूतियां रूपी झननन्‍त चिनगारियों का इश्य ट्वोता रहता है; 
जो मनुष्य आत्मा अथवा परमात्मा को भृक्षकर नाशवान्‌ विभतियों की डपासना 
करता है, बह धोखा खाता है । दे 


॥ दूखवां अध्याय समाप्त ॥ 


ग्यारहवा अध्याय 
सबकी एकता के विज्ञान सहित ज्ञान के सिल्लसिले में दसवें अध्याय में भगवान्‌ 
ने अपनी मुख्य-मुख्य विभूतियों का वर्णन करके सबके आर्मा>परमास्मा-स्वरूप 
अपने-आपके अस्तित्व एवं श्रपनी सर्वव्यापकता का विशेष-रूप से खुलासा किया। 
अब इस ग्यारहतवें अध्याय सें अज़ुन के प्रार्थना करने पर, भगवान्‌ अपने शरीर 
ही में अखिल विश्व को दिखाकर सबकी एकता का प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं। 
अजुन उबाच 

मदलुग्महाय परम गुह्ामध्यात्मसंशितम ! 

यक््वयोकत वचस्तेन मोहोडयय घिगतो मम ॥ १ ॥ 

भवाष्ययो हि भूतानां श्र॒ुती विस्तरशो मया | 

त्वत्त: कमलपन्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम ॥ २ ॥ 


एचमेतद्यथात्थ त्वमात्मान परमेश्वर । 

द्रष्ठुमिच्छासि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ हे ॥ 

मन्यसे यदि तच्छुकय मया द्रष्छुमिति प्रभो । 

योगेश्वर ततो मे त्वे दशेयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीमगवानुवात 

पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोउथ सहस्रशः । 

नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ४ ॥ 

पश्यादित्यान्वसूनरुद्रानश्विनो मख्तस्तथा । 

बहुन्यरष्टपू्वांणि पश्याश्चर्याणि भारत ४ ६ ॥ 

इहैकस्थ जगत्कृत्स्न पश्याय सचराचरम । 

मम देद्दे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्ुमिच्छालि ॥ ७ ॥ 

न तु मां शक्यसे द्रष्ठुमनेनेव स्वचक्षुषा । 

दिव्य दृदामि ते चक्चु: पश्य में योगमैश्वरम्‌ ॥ ८॥ 
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ण्वप्तुकत्वा ततो राजनमहायोगेश्वरो हरिः । 
दरशयामास पार्थाय परम रूपमेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 


अनेकवक्त्रनयनमनेकादभुतदश्शनम । 

अनेकदिव्याभरणे दिव्यानेकोद्रतायुघ्रम्‌ ॥ १० ॥ 

दिव्यमाल्य|स्वरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम । 

स्वोाश्वयेमय देवमननत विश्वतोमुखम ॥ ११ ॥ 

दिवि सूर्यसहस्रस्थ भवेद्यगपदुत्थिता । 

यदि भा; सदर्शी सा स्या्धासस्तस्थ महात्मनः ॥१२५॥ 

तत्रऋस्‍्थ जगर्कृत्स्ने प्रविभक्कमनेकधा । 

अपश्यदेवद्वस्य शगीरे पागडचस्तदा ॥ १३२ ॥ 

ततः सत विस्मयाविष्टो दृष्ट्गोमा बरनंजय । 

प्रणम्य शिरसा देव कताञ|अज॒लिस्भापत ॥ १४ ॥ 

अथै--अ्रजन बोला कि मुझ पर अनुगह करके आपने जो परम गुद्य अ्रध्यात्म- 

ज्ञान का उपदेश दिया, उप्से सेरा यह मोह दूर होंगया; अथोत्‌ स्वजन-बान्घवों 
को मारने के पाप का भय तथा उनके मरने का शोक, और धर्म-अधर्म भ्रथवा 
कर्तव्याकर्तब्य के विषय मे किंकर्तब्य-विमूढ़ता निबृत्त होगई (१)। और हे 
कमब्वनयन ! भूत-प्राणियों की उत्पत्ति ओर प्रलय का रहस्य, तथा (आपका) 
अच्य माहात्म्य सी भेंने आपसे विस्तारपुत्रक सुता। हे परमेश्वर ! हे पुरुषोत्तम ! 
आपने अपना जसा यह वर्णन किया है, भें उसी ईश्वरीय रूप को (प्रत्यक्ष) देना 
चाहता हैँ | है प्रभु! यदि आप यह समभते हो कि मेरे से ञझ्रापका वह रूप 
देखा जा सकता है, तो हे योगेश्वर ! आप श्रपना वह अब्यय रूप दिखल्लाइये। 
तात्पर्य यह कि अ्रध्याय ७ से १० तक अज्जेन ने भगवान्‌ से उनके सर्वरूप का 
जो व्णंत खुता, उत्तर सर्वर को अः्खों से प्रत्यक्ष देखने की उसकी 
इच्छा हुई | इसलिए उसने भगवान्‌ खे प्राथना की कि यदि आप मुझे 
इस योग्य समझे कि में आपका वह विश्वरूप प्रत्यक्ष देख सकता हूँ, तो 
कृपा करके डसे अवश्य दिखालाइये (२-४) शक्रोमगवान्‌ बोले कि हे 
पाथ ! सेरे नाना सांति के, नाना वर्णा तथा नाना अभ्राकृतियों वाले 
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सेकड़ों और हजारों तरह के दिव्य, अर्थात्‌ स्थूलता से रहित केवल मानसिक 
दिव्य-इष्टि से देखने योग्य सूचम, रूपों को देख (२) | आदित्यों, वसुश्रों, 
रुदों, दोनों अश्विनीकुमारों, तथा मरुद्रणों को दुख; और दे भारत ! बहुत से 
झाश्चर्या यानी अद्भुत बनावों को देख, जो पहले कभी न देखे होंगे (६) | 
हे गुडकेश | आज यहीं पर मेर शरीर म एकरब-भाव से स्थित सम्पूणं चराचर 
जगत्‌ को, तथा और भी जो कुछ देखना चाहे वह (सब) देख ले (७) । 
परन्तु अपने इन्हीं नेत्रों (चरमं-चक्षओं७) से तू मुभे (मेरे विश्वरूप को) नहीं 
देख सकेगा; इसलिए में तुके दिव्य (मानसिक&) नेत्र देता हूँ, (जिससे तू ) 
मेरे हेश्वरीय योग अथोत्‌ “एक में अनेक ओर श्रनेकों म॑ एक” के अल्लौकिक 
कौशक्ष को देख (८)। संजय बोला कि हे राजन! ऐसा कह कर फिर महा-योगे- 
श्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अजुन को (अ्रपना) परम इश्वरीय रूप अथीात्‌ विश्वरूप 
दिखतल्लाया (£) अनेक मुखों ।, (और भनेक) नेत्रों। वाले, अनेक शअ्रद्भधुत दृश्यों 
सहित, अनेक दिव्य आभूषणों। युक्त, अनेक दिव्य शस्त्रों! से खुसज्जित, दिव्य 
मालाझों। और वस्त्रों। को धारण किये हुए, दिव्य गन्ध (केसर-चन्द्रन आदि) 
का अलुलेपन किये हुए, सब आश्चर्यों से युक्त, अनन्त विश्वतोमुख देव अधथीत्‌ 
अपने विश्वरूप को (अजेन के प्रति) दिखाया (१०-११) | यदि झञाकाश में हजार 
सूर्यों की ज्योति एक साथ उदय हो तो वह शायद उस महास्मा के तेज के समान 


& दृष्टि तीन भ्रकार की होती हैः-- (१) भौतिक स्थूल पदरर्थों को स्थूल 
नेश्र-इन्द्रिय से देग्वना, स्थूल दृष्टि श्रथत्रा चर्-दृष्टि है; (२) स्थूत्र नेत्रों अथवा 
चर्म-चत्तु से न दीख सकने वाले सूक्षम पदार्था को मन के ध्यान से देखना, 
सूचम-दृष्टि अथवा दिव्य-दृष्टि हे; ओर (३) बुद्धि द्वारा ताक्तिक विचार से निश्चय 
करके सबकी एकता का अनुभव करना, ज्ञान-दृष्टि अथवा सम-दृष्टि है (गी० ञ्र० ३ 
श्खो० १८, अ० ६ श्ज्लो० २६, अ० १३ श्लो० २७ स्रे ३०, अ० १४ श्ज्ञो० १०) । 

$ संसार में अ्रनन्तप्रकार की आक्ृतियों एवं रूपों वाले देवता, देत्य, असुर, 
राक्षत्र, मनुष्य, पशु, पत्ती, एवं जीव-जन्तु होते हैं, जिनके श्रनन्त मुख, झनन्त 
नेश्न, अनन्त हाथ, अनन्त पर, अनन्त पेट आदि अंग होते हैं; और वे अनन्त 
प्रकार के आज्जारों से रूजे हुए, अनन्त प्रकार के वख्वाभूषणों से युक्त एवं अनन्त 
प्रकार के अख-शख्त्रों को लिये हुए होते हैं; वे सब भगवान्‌ के विश्व-रूप के 
अन्तर्गत होने के कारण भगवान्‌ ही के अनन्त अज्ञों, अनन्त प्रकार के 
श्क्कारों एवं अनन्त प्रकार के बनावों के दृश्य अजुन को मानसिक दिव्य-दृष्टि से 
दीखने स्षगे । 
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होसके (१२)। अनेक प्रकार के मिन्नता के भावों मे विभक्त सम्पूण जगत्‌ को- उस 
समय भजन ने वहाँ देवों के देव (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) के शरीर में एकत्र देखा 
(१३) । तब वह घनंजय आश्चयोनिवित हुआ्ना हष से रोमांचित होकर, (उस) देव 
को, यानी विश्वरूप-धारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण को सिर कुकछा कर दाथ जोड़कर 
प्रथाम करके बोला (१४) । 

स्पष्टीकरण--दसवें अध्याय तक भगवान्‌ ने सबकी एकता के विज्ञान- 
सहित ज्ञान का जो निरूपण विस्तारपूर्वक किया, उससे अजुन को जो अपने 
क॒रतब्य-कर्स के विषय में मोह डुआ था, वह तो दूर हो गया; परन्तु उक्त ज्ञान 
की दृढ़ता के लिए अजुन की यह दच्छा हुई कि भगवान्‌ ने जिप्त सर्वे- 
भृतास्मेक्य-भाव का वर्शान किया हे, झ्रथांत्‌ भ्रखित्ञ विश्व को अपना ही व्यक्त 
स्वरूप बताया है, वह विश्वरूप भगवान्‌ प्रत्यक्ष दिखा दें तो सबकी एकता 
साक्षात्‌ अनुभव हो जाने पर वह क्षान चिरस्थायी हो जाय, क्योंकि कानों से 
सुनी हुई बातों का चित्त पर उतना गहरा प्रभाव नहीं जम्मरता, जितना कि 
आँखों से देखी हुईं घटनाओों का जमता है । अजन की वक्त झाशय की 
प्राथेना भगवान्‌ ने स्वीकार की; परन्तु अखितल्न विश्व का विराट दृश्य इन 
सस्‍्थूल भोंखों की अत्यन्त परिमित एवं संकुचित दृष्टि से दीक्षना संभव नहीं-- 
डसके लिए मनो-योग की दिव्य-दष्टि होनी चाहिये । इसलिए भगवान्‌ ने 
झजुन को मनो-योग की दिव्य-दृष्टि देकर अ्रपने शरीश में द्वी अखित्ल विश्व का 
दशन कराया। 

“ दिव्य-दृष्टि” क्‍या होती हे? इसका रहस्य एकबारगी समभने में कुछ 
कठिनता झवश्य प्रतीत होती है, क्योंकि, यद्यपि स्वप्तावस्था में जब चर्म-चत्तु 
बन्द रहते हैं, तब मानसिक दृष्टि से भाति-भाँति के विस्तृत दृश्य दीखने का 
अनुभव सबको है, परन्तु जाग्रत अवस्था में हुस तरह की दिव्य-दृष्टि का अनुभव 
क्लोगों को आमतोर से नहीं होता । तो भी यदि पक्तपात रहित होकर अच्छी 
तरह विचार किया जाय तो दिव्य-दष्टि का रहस्य समझने में कठिनाई न रहे। 
जिन कोगों ने योग की सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, वे भ्पने योगबल्ल से दूसरों के 
मन पर अपने संकदपों ओर अनुभवों का प्रभाव डाज़ सकते हैं । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण महा-योगेश्वर थे, उनका योग-सामथ्थे अनन्त प्रतिभाशाली था; अतः 
उनके लिए अजुन के मन पर अपने योगबल्ञ का प्रभाव डाज्न कर, उसे 
अखिल विश्व का दशन अपने शरीर में कराना एक साधारण बात थी | वर्तमान 
समय में जादू अथवा नज़रबन्दी ()[७5776/787) भ्थवा हथफेरी (]५4०६४) 


के जो अद्भुत दृश्य इन कक्षाओं के जानने दाले व्वोग दिखाते हैं, वह भी 
्ु 
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मनो-योग का एक छोटासा नमूना है । 

उपरोक्त योग-बल अथवा नज़रबन्दी के सिवाय यदि आधिभौतिक विचार 
से देखा जाय तो जिस तरह रेडियो-शक्ति के उपयोग से विस्तृत इश्यों का 
अकक्‍्स बहुत छोटा सा करके यन्त्रों सें बन्द कर लिया जाता है, और फिर 
उसी अक्स को बृहदाकार-रूप में दिखाया जाता है, तथा अश्रत्यन्त सूच्षम 
अखुझ्ोों एवं जन्तुओं को सूचमदर्शक यल्‍्त्रों (४७272 (]98888), 
यानी छोटी वस्तु को बढ़ी दिखल्नाने वाले शीशों द्वारा बहुत बड़े रूप में 
दिखाया जाता है; उसी तरह शरीर म॑ विश्व दिखाया जा सकता है । बद्यारड 
में जो कुछ दृश्य महान--विस्तृत रूप से है, उसी प्रकार का इश्य पिण्ड अथवा 
शरीर में छोटे-अणुरूप मे है। अतः मनोयोग की दिव्य-दृष्टि के श्रणु-वीक्षण 
यन्त्र द्वारा इस शरीर ही में ब्रह्माण्ड का देख सकना असंभव नहीं है । 

अर >८ >८ 

अब अर्जन ने जिस तरह भगवान्‌ के शरीर में खूदम (आ्राधिदेविक) और 
स्थूल (आधिभीतिक) सृष्टि का विस्तार देग्बा, उसका कुछ वन आगे के श्क्षोकों 
में क्रिया गया है | 


अज्ञुन उवाच 


पश्यामि देवांस्तव देव देहे 

सर्वास्तथा भूतविशेषसद्डान । 
ब्रह्मणमीश कमलासनस्थ- 

सपीश सवानुसरगांश्थव दिव्यान ॥ १५ ॥ 
श्रमेकबाहदर वक्‍्त्रने तर 

पश्यामि त्वां सवेतोउनन्‍्तरूपम । 
नान्‍त न मध्य न पुनस्तवार्दि 

पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥ 
किरीटिन गदिने चक्रिण च 

तेजोराशि सवंतो दीमिमन्तम । 
पश्यामि त्वां दुनिरीक्ष्य समन्तादू- 

दीप्तानलाकंद्यतिमप्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 


पै७प 
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त्वमचरं परम चेदितव्यं 

त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम । 
त्वमव्ययः शाश्वतथमंगोष्ता 

सनातनस्त्व॑ पुरुषो मतो में ॥ रै८॥ 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीय- 

मनन्तबाहु शशिस्यनेत्रम्‌ ! 
पश्यासि त्वां दीप्तहुताशवकरत्र 

स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्‍तम ॥ १६ ॥ 
द्यावापृथिव्योरिद्मन्तरं हि 

व्याप्त स्वयेकेन दिशश्व सर्चाः । 
दृष्टवादभुतं रूपमुग्न॑ तबेदं 

लोकत्रय प्रव्यथित महात्मन ॥ २० ॥ 
अभी हि त्वां सुरसद्भा विशन्ति 

केचिद्धीताः प्राअलयो ग्रणन्ति । 
स्वस्तीत्युकत्वा महर्पिसिद्धसद्बाः 

स्तुबन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलामशि: ॥ २१॥ 
रुद्गादित्या बसबो ये चर साध्या 

विश्वेश्विनी मरुतश्रोष्मपाश्च ! 
गन्धर्वयक्षासुरसिद्ध सब्बा 

बीक्नन्‍्ते त्वां विस्मिताइचच स्चे ॥ २२ ॥ 
रूप॑ महत्ते बहुवकत्रनेत्र 

महाबाहो बहुबाहरुपादम । 

बहूदरं बहुदंष्टराकरालं 

दृष्टवा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम ॥ २३ ॥ 
नभ'स्पृशं दीप्तमनेकवर्ण 

व्यात्ताननं दीप्तविशालनेन्रम्‌ । 
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हटवा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 

घररति न विन्दामि शर्म च विष्णो ॥ २४ ॥ 
दृष्ट्राककालानि च ते मुखानि 

दप्दवेव कालानलसन्निभानि । 
दिशो न जाने लमे च शर्म 

प्रसीद देवेश ज़गन्निवास ॥ २४ ॥ 
अमी च॒ त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः 

सर्वे सहेवाबनिपालसल्ले: | 
भीष्मो दोणः खूतपुत्रस्तथासौ 

सहास्मदीयैरपि योधमुख्येः ॥ २६॥ 
वक्‍ञआरि ते त्वरमाणा विशन्ति 

दृंष्टराकरालानि भयानकानि । 
केचिद्धिलभशा दशनान्तरेषु 

संशश्यन्ते चूरितेरुत्तमाज़ेंः ॥ २७॥ 
यथा नदीनां बहवो:म्बुवेगाः 

समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति ! 
तथा तथवामी नरलोकवीरा 

विशन्ति वक्‍त्रा्यभिविज्वलन्ति ॥ र८ ॥ 
यथा भ्रदीप्तं ज्वलन पतह्ढा 

विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । 
तथैव नाशाय विशन्ति लोका- 

स्तवापि वकक्‍त्नारि सम्रद्धचेगाः ॥ २६ ॥ 
लेलिहासे ग्रसमानः समन्‍्ता- 

हलोकान्समग्रान्चदनैज्वलक्धिः । 
तेजो भिरापूर्य जगत्समग्र 

भासस्तबोनाः प्रतपन्ति विष्शों ५ ३० ॥ 
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आखरूयाहि से को भवाजुप्ररूपो 

नमो-5सतु ते देववर प्रसीद्‌ । 
विजशातुमिच्छामि भवन्तमाय॑ 

न हि प्रजानामि तब प्रदृत्तिम ॥ ३१४ 


श्रीसगवानुवाय 
कालो5स्मि लोकद्षयकृत्पवृद्धो 
लोकान्समाहतुमिद प्रवृत्तः । 
अते<पि त्यां न भविष्यन्ति सर्वे 
ये>वस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२ ॥ 


तस्मात्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व 
जित्वा शत्रुन्भुल्क्य राज्य सम्ृद्धम्‌ । 
मयेवैते निद्दताः पूर्वमेय 


निमिक्तमात्र भव सब्यसाखिन ॥ ३३ ॥ 


द्रोएं व भीष्म च जयद्र्थ च 
कर्ण तथान्यानपि योधवीरान । 
मया हतांसुत्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यस्थ जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ रे४ ॥ 
अर्थ--अर्जुन बोला कि हे देव ! आपके शरीर में सब देवताओं तथा 
(पंच-महा भूतों के सम्मिश्रण के विशेष बनाव-रूप नाना प्रकार के स्थावर- 
जंगम) भूत-प्राणियों के समुदायों को, कमस्थासन पर स्थित प्रजापति श्रह्मा को, 
और सब ऋषियों को, तथा सब दिव्य नागों को में देखता हैँ (१५) । अनेक& 
भ्रुजा, (अनेक) उदर, (अनेक) मुख और (अनेक) नेत्रों से युक्त सर्वत्र आपके 
अननन्‍तरूप& देखता हूँ; हे विश्वेश्वर ! है विश्वरूप ! आपका न तो अब्त, न 
मध्य और न आदि ही में देखता हैँ (१६)। मुकुठ, गदा तथा चक्र धारण 
किये हुए, और सब प्रकार से देदीप्यमान तेज-पुआ-स्वरूप, प्रज्वलित अपभ्नि एवं 
सूये के समान कान्ति-युक्त एवं चकाचौंध करनेवाले, सर्वेत्र आपके अनुपम रूप 


#ट्टत्त भ्रध्याय के *क्षोक १०- ११ का 'कुट-नोट वेखिए । 
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को में देखता हूँ (१७)। आप परम अचर अर्थात्‌ पूर्ण सत्य हैं, आप ही 
जानने योग्य हैं, आप ही इस विश्व के अन्तिम बआ्राश्यय हैं, आप अविनाशी 
हैं और आप ही सदा से धर्म के रह्क हैं एवं श्राप ही को में सनातन पुरुष 
मानता हूँ (+८)। में देखता हूँ कि आप आदि, मध्य एवं अन्त से रहित हैं, 
अनन्त शक्ति (और) अनन्त आुजाओं वाले हैं, चन्द्र-सूर्य (आपके) नेत्र हैं, 
प्रज्वज्षित भ्रग्मि (आपका) मुख है, ओर अपने तेज से आप इस अखिल्ष विश्व 
को तपा रहे हैं श्रर्थात्‌ प्रकाशित कर रहे हैं (१ ९)। आकाश और थृथ्वी के 
बीच के इस अन्तर में तथा सब दिशाओं सें एक सात्र आप ही व्याप्त हो 
रहे हैं; हे महास्मन्‌ ! आपके इस अद्भुत एथं उग्र रूप को देखकर तीनों 
सखोक ब्यथित हो रहे हैं, भर्थाद जगत के झनब्त प्रकार के झाश्चर्य-जनक 
बनाथों को देखकर ख्लोगों की अकक्‍्ल चकराती है (२०)। यह देखो, देवताओं 
के समूह आपही में प्रवेश कर रहे हैं, यानी समा रहे हैं; कहे भयभीत हुए 
हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहे हैं; महर्षि और सिद्धों के समूह ““स्वस्ति-स्वस्ति”' 
ऐसा कहते हुए बहुत सी स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं (२१) | 
रब, आदित्य, वसु, साध्य-गण, विश्वदेव, दोनों अखश्विनीकुमार, मरुद्रण, 
पितर, गर्धर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय सब चकित हुए भाषको 
देख रहे हैं । तारपये यह कि सृष्टि की अनन्त प्रकार की रचनाओं को देख- 
देख कर कोई भयानक बनावों से डरते हैं, तो कोई प्ाश्यये-जनक बनावों से 
विस्मित हुए, अपनी-अपनी भावना के अ्रजुसार उन सब बनावों के झ्राधार, सबके 
झात्मा-परमात्सा-स्वरूप आपका चिन्तन करते हैं, और चकित हुए आपकी स्तुति 
करते हैं. (२२)। हे महाबाहु ! आपके (बहुतसे) म॒र्बों, (बहुतसे) नेश्रों, बहुतसी 
आुजाओं, (बहुतसी) जघाओों, (बहुतसे) पेरों, बहुतसे उदरों, एवं बहुत बड़े-बड़े 
दास्तों वाले, विकराल और महान्‌ रूप को देखकर सत्र लोगों को ओर मुझे सी 
घबड़ाहट हो रही हैं, अर्थात्‌ सब ब्याकुत्न हो रहे हैं (२३)। अनेक प्रकाशमान्‌ वर्णो 
से युक्त, गगनस्पर्शी खुले छुए मुखचाले, प॒व॑ देदीप्यमान विशाज्ञ नेत्रों वाले आपको 
देखकर द्वे विष्णु ! मेरा अन्तःकरण डॉवाडोल हो रहा है और मुझे चैये एवं 
शान्ति नहीं होती है (२४)। श्आापके बड़े-बड़े विकराक्ष दांतों को और कालाप्मि 
के समान भमुखों को देखकर मुझे दिशाएँ नहीं सूकतीं और न चैन ही पडता 
है। हे देवेश ! हे जगन्निवास ! भाप प्रसन्‍न होइये (२९) । और यह देखो, 
समस्त राजाओं के समुदाय सहित सब छतराष्ट्‌ के पुत्र, तथा मीष्म, द्वोण और 
यह कया, और हमारी तरक्र के सुझ्य-सुख्य योद्धा भो आपके विकराक्ष दांतों 
वाले भयानक मुख्ों में घढ़/जद॒ प्रविष्ट हो रहे हैं, और कहयों के मस्तक 
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चकनाचूर होकर आपके दान्तों के बीच की सन्धियों भें फंसे हुए दीख रहे हैं 
(२६-२७)। जिसप्रकार नदियों के बहुतसे जल के प्रवाह समुद्र ही की तरफ़ 
वेग से बहले जाते हैं, उसीतरह मनुप्य समाज के ये शूरवीर ल्लोग सब 
तरफ़ से आपके प्रज्वलित मुखों म प्रवेश कर रहे हैं (२८) । जिसतरह 
पत्तंग (अपने ) नाश के लिए जलती हुई सअ्प्मि में बड़े वेग से गिरते हैं, 
उसीतरह (ये) कछोग भी (अपने) नाश के लिए आपके मुखों में बहुत वेग से 
जा रहे हैं (२६)। प्रज्वलित मुख्रों से सब ल्ञोगों को सब तरफ़ से ग्रसित करते 
हुए आप चाट-चाट कर स्वाद ले रहे हैं; हे त्रिष्णु |! आ्रपकी उम्र प्रभाएँ सारे जगत्‌ 
को (अपने) तेज से ब्याप्त करके प्रकाशित कर रही हैं (३०)। मुझे; बतल्लाइये कि 
ऐसे डग्न-रूप को घारण करने वाले आप कोन हैं? हे देववर | झ्रापको नमस्कार 
है, आप प्रसन्न होइये। श्राप आदि पुरुष को भें जानना चाहता हैँ, क्‍योंकि 
आपकी चेष्टओं को भें कुछ भी नहीं खममूता, अर्थात्‌ आप क्‍या करने को 
प्रस्तुत हुए हैं, यह मेरी समझ भ नहीं आता (३५)। श्रीभगवान्‌ बोले कि में 
क्ोगों का क्षयकारी ( उनके दुप्कर्मा से ) बदा हुआ काल हैँ , लोगों का नाश .. 
करने के लिए यहां पर प्रवृत्त हूं। ये जो सामने योद्धा क्ञोग उपस्थित हैं, वे 
सब तेरे (लड़े) बिना भी (बच) नहीं रहेंगे (१२)। इसलिए तू उठ खबा 
हो, (और) यश प्राप्त कर; शत्रुओं को जीतकर निष्कश्टक राज्य भोग | हे 
सव्यसाची ! ये सेरे द्वारा पहले ही मारे हुए हैं, तू निमित्ततात्न हो जा (३३); 
मेरे द्वारा मारे हुए द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण, तथा दूसरे भी बीर 
योद्धाओ्रों को तू मार, सत घबड़ा, युद्ध कर; तू युद्ध में शत्रओं को जीतेगा। 
तासपये यह कि झार्जन इस चिन्ता से बहुत घबड़ा रहा था कि “लड़ाई में 
मुभे भीप्प, दोण आदि गुरुजनों एवं स्वजन-बान्धवों को मारना पड़ेगा” और 
इसीलिए वह युद्ध करना नहीं चाहता था। अजुन की इस चिन्ता को दूर करने 
के लिए भगवान्‌ दिखाते हैं कि लोगों का मरना-जीना अपने-अपने कर्मों पर निर्भर 
रहता है। जिनके जसे कर्म होते हैं, उनके लिए वसे ही श्रायोजन (अपने-अपने 
कर्मों के परिणाम-स्त्ररूप) जगत्‌ की समष्टि-शक्ति-स्वरूप सेरे द्वारा बन जाते हैं। 
इस कर्म-विपाक के अटल नियमानुसार ये भीष्म, द्रोण आदि शू/बीर ल्लोग अपनी 
दुष्कृतियों से आपही अपनी रूत्यु के निकट पहुँच चुके हैं, और उन दुष्कृत्यों के 
परिणाम-स्व॒रूप “में” सबका आत्मा>परमामा काल्न-रूप होकर श्रथोत्‌ समष्टि-संहारक 
शक्ति से इनका संहार करने को स्वयं यहां उपस्थित हैँ। यद्यवि उपरोक्त कर्म-वि 
पाक के घटल नियम के अनु पार इन सबकी आयु समाप्त हो चुकी हे ,और शरीरों का चो ला# 


% दूसरे अध्याय के श्लोक २२ का स्पष्टीकरण देखिए | 
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बदक्षने-रूप इनका मरना निश्चित है; परम्तु इन क्षोगों के शअध्याचारों का 
मुख्य शिक्वार तू है, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप इनको मारने का निमित्त 
मात्र बनकर इनके अस्याचारों से छोगों दो मुक्त करके, नीति और धर्मपूवेक 
राज्य-शासन करना, और साथ ही अपने अधिकारानुसार राधज्य-लच्तमी भोगना 
तेरे द्धिए उचित है। यदि अज्ञान और मोहवश तू पुंसा नहीं करेगा तो भी 
ये स्वोग तो अपनी दुष्कृतियों के परिणाम-स्वरूप मरेंगे ही, यानी शरीरों का 
चोल्ष। बदलेंगे दी; परन्तु तू अपने कतैब्य से बिमुख होगा और धर्मानुसार 
प्राप्त होने वाले राज्य-सुख से भी बंचित रहेगा (३४) | 


स्पष्टीकरण्‌--सबकी एकता का निश्चय दृढ़ होने के ल्विए अजन की प्रार्थना 
पर भगवान्‌ ने उसे मनो-योग की दिव्य-दृष्टि द्वारा अपना विश्वरूप दिखाया; और 
ब्रिगुणाश्मक प्रकृति से उत्पश्न सूचम और स्थूक्ष, स्थावर छौर जंगम अथवा जद 
और चेतन के भेद से जगत के अनन्त प्रकार के बनाव---जो कुछ स्थूज्ञ दृष्टि से 
पहले देखे हुए भ्रथवा सुने हुए थे, अथवा कढ्पना में श्रा सकते थे--थे सब, अजुन 
ने भगवान्‌ के शरीर भ॑ ही देखे। दूसरे शब्दों भ॑ अखितल्य विश्व को भगवान्‌ 
का ही रूप देखा। श्रीकृष्ण के शरीर में भोति-भॉंति के दिव्य शइक्ारों से 
सजे हुए विद्धासी देवताभ्ों और गन्धर्वों को, शान्व और सौस्थ्रभावों युक्त 
सिद्धों और महर्षियों को, कुर स्वभाव वाले भसुरों और राक्षसों को, सुन्दर 
झाकृतिवाले नर-नारियों को, भय उत्पन्न करनेवाले सर्प आदि घिपेले जन्तुओं 
को, विकराल दानतों एवं भयानक मुखोंवाले सिंह, ब्याप्र आदि दिसक 
जानवरों को, तरह-तरह के मनोहर रंगों और मधुर स्व॒र आल्वापने बाले सुन्दर 
पक्षियों को, नाना प्रकार की अदभुत आाकृतियोंवाले मगर-मच्छु आदि जछूचर 
प्राणियों को, तथा कृमि-कीड़े आदि मेले-कुचेले जन्तुओं को भी एकत्र देखा । 
इसप्रकार विविध भांति की सृष्टि को देखकर उसके मन में हफष, आश्चर्य 
एवं भय श्रादि भावों का संघ होने के कारण वह एकदम घब्डा गया। 
विशेष करके जब उसने उस समय के महायुद्ध के अत्यन्त घोर जन-संहार का 
दृश्य देखा, जिसमें दोनों पक्षों के वीर योद्धा ज्ञोग भगवान्‌ के काल्न-रूप मुख 
के ग्रास होकर चबाये जा रहे थे, तब तो वह बहुत द्वी व्याकुल् हो डठा, 
और इस बात को भूछ गया कि “ मेरी ही प्राथना पर भगवान्‌ कृपा करके 
मुझे अपना विश्वरूप दिखा रहे हें !”; अत: वह घबड़ाया हुआ भगवान्‌ 
से कहने छगा कि आप यह गत्यन्त घोर और वीभत्स काण्ड क्‍या 
कर रहे हैं? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता | इस पर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने उसे समझाया कि तुके जो यह चिन्ता दो रही है कि “थदि 
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में युद्ध करूंगा तो ये मेरे स्वजन-बांघव मारे जायेंगे, जिनकी हत्या का 
पाप मुझे छगेगा और में कुज्-क्य का अपराधी होऊंगा, फिर इनके बिना 
में अकेज्ञा जीकर क्‍या करूंगा; और यदि में युद्ध नहीं करूँगा तो ये 
सब जीते रहेंगे और में पाप से बच जाऊंगा -.. यह सब तेरा अ्रम है। 
जीना-मरना अपने-अपने कर्मा के आधीन है। इन छोगों के दुष्कर्म इतने 
बढ़ गये हैं कि इनका मारा जाना समाज की सुब्यवस्था के लिए झनिवार्य है, 
तू तो केवल निमित्त मात्र होता है। जिस तरह एक ब्यक्ति के सड़े हुए अथवा 
दुःखदायक अंग को काट देना आवश्यक होने पर डॉक्टर डसे काट देता है, 
तो डॉक्टर को कोई दोष नहीं लगता; वास्तव में वह अंग तो काटे जाने वाला 
ही था, डॉक्टर उसके काटने में निमित्त मान्न होता है, उसे काटना डॉक्टर का 
कतंव्य होता है, और अपना कतेब्य करने में डसे कुछु लाभ भी होता हे; 
परन्तु यदि वह मोह से या मानसिक दुर्बक्षता के वश होऋर डसे नहीं काटता 
है, तो अपने कर्तव्य से विमुख होता है, लाभ से बंचित रहता है और फिर 
डॉक्टरी करने के योग्य नहीं रहता, जिससे उसका जीवन बिगड़ जाता है; ओर 
साथ ही उक्त अंग के न काटने से जो हानि होती है, डसके दोष का भागी 
भी वह होता है। इसी तरह इन अस्याचारियों को मारने में निमित्त होना 
कोई पाप नहीं है, किन्तु बीर क्षत्रिय के लिए, इनको मारकर राज्य-शासन 
करना अवश्य-कर्तब्य है। अपनी ब्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए निर्दाष प्राणियों 
को मारने से जितना पाप होता है, उतना ही सार्वजनिक हित की उपेज्ञा करके 
अरयाचारियों पर मोहवश अथवा व्यक्तिगत पुणय संचय की कामना से दया 
अथवा क्षमा करना पाप है। भें सब लोगों का आस्मा सबका एकत्व-भाव इन 
क्लोगों के दुष्फ़्र्मो के परिणाम-स्वरूप काल्लरूप होकर तेरे निमित्त से इनका 
संहार करने को उद्यत हूँ, यह प्रत्यक्ष निश्चय कर, और इन लोगों को मारने में 
निमित्त होकर धमेपूर्वक राज्य का सुख भोग। यदि तू ऐसा नहीं करेगा, तो 
भो ये तो किसी न किसी प्रकार से मारे ही जायेंगे, किन्तु तू अपने कतेव्य-रूप 
घर्म से विमुख होगा, जिससे तेरा भारी पतन होकर विनाश होगा। 
ह संजय उचाच 
एतच्छूत्वा बचने केशवस्य 
7 कृताञ्जलिवेपमानः किरीटी | 
नमस्कृत्वा भूय एवाह रूष्णं 
सगद्गदं भीतन्नीतः प्रणस्य ॥ २५॥ 














ण्षद 


शीता का ब्यवहार-दशन इ्ज्८ 


अजुन उवाच 
स्थाने हृपीकेश तथ प्रकीर्त्या 
जगत्प्रदष्यत्यनुग्ज्यते चर । 
रक्षांसि भीतानि दिशों द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति चर सिद्धसद्ठाः ॥ ३६ ॥ 


कस्माश्व ते न नमेरन्महात्मन्‌ 

गरीयसे ब्रह्मणो<5प्यादिकत्र । 
अनन्त देवेश जगन्निवास 

त्वमच्तर सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ र२े७ ॥ 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण 

स्त्वमस्य विश्वस्य पर॑ निधानप्र्‌ । 
वेत्ताईउसि वेद च परं व धाम 

त्वया ततं विश्वमनन्‍्तरूप ॥ रे८ ॥ 
चायुयेमो उप्रिवेरुणः शशाहूः 

प्रजापरिस्त्ये प्रपितामद्श्य । 
नमो नमस्ते 5सतु सहस्नकृत्वः 

पुनश्च भूयोउपि नमो नमस्ते ॥३९ ॥ 
नमः पुरस्तादथ प्ृष्ठटतस्ते 

नमो 5घ्तु ते सथत एवं सर्व । 
अनन्‍्तवीर्या सितविऋम स्त्वे 

सर्च सम्राप्नोषि ततोडसि सवेः ॥ ४० ॥ 
सखेति मत्वा प्रसभ यदुक्‍तं 

दे ऋ्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमाने तबेद॑ 

मया प्रमादात्परणयेन वापि ॥४१ ॥ 


३७४६ 
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यज्चावहासार्थमसत्कृतो उसि 
विहारशय्यासनभोजनेषु । 
एको-5थवाप्यच्युत तत्समक्षे 
तत्क्ञामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 


पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्थ पूज्यश्च गुरुगरीयान । 

न त्वत्समो<स्त्यभ्यधिकः कुतो<न्यो 
लोकत्रये<ष्यप्रतिम प्रभावः ॥ ४३ ॥ 


तस्मात्पणम्य प्रणिधाय कार्य 

प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
पितेब पुत्रस्य सखेब सख्युः 

प्रियः प्रियायाहंसि देव सोढुम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अटणपूव हृषितो5स्मि दृष्टया 

भयेन चर प्रव्यथित मनो मे । 
तदेव में दश्शय देव रूप 

प्रसीद देवेश जगश्निवास ॥ ४४ ॥ 
किरीटिन गदिन चक्रहस्त- 

मिच्छामि त्वां दृष्टुमह तथच । 
तेनेव रूपेन चतुर्भजेन 

सहस््रवाहों भव विश्वमत ॥ ४६॥ 

श्रीमगवानुबाल 


मया प्रसन्नेन तवाजुनेदं 

रूप परं दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
तेज्ञोमय विश्वमनन्तमार्य ह 

यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट्पूवम ॥ ४७ ॥ 


गीता का ब्यवहार-दु्शन शैघ० 


न वेदयज्ञाध्ययनने दाने- 

ने ल क्रियाभिन तपोभिरुझेः । 
परवंरूपः शकय अहं ब्लोके 

द्रष्ट स्वदन्येन कुरुपवीर ॥ ४८॥ 
मा ते व्यथा मा च विमूढभावो 

दृष्टया रूप घोर्मीदडःममेदम । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वे 

तदेव में रूपमिदं प्रपए्य ॥ ४६ ॥ 


संजय उवाच 


इत्यजुन बासुदेवस्तथोकत्वा 
स्वकं रूप दरशयामास भूयः । 
आश्यासयामास च् भीतसेनं 
भूत्वा पुनः सोम्यवपुर्मदात्मा ॥ ४० ॥ 
अजन उबाच 
दृष्टबेद मानुर्ष रूप तथव सोम्य जनाद्दन | 
इदानीमस्मि संवृत्त: सचेताः प्रकृति गतः ॥ ४१॥ 


श्रीभमगवानुवाच 
खुद॒देशेमिंद रूप दृष्थानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दशनकांक्षिणः ॥ *२५॥ 


नाह वेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया । 

शकक्‍य एवंविधो द्रष्टु दश्यानसि मां यथा ॥ ४३ ॥ 
भकत्या त्वनन्यया शक्य श्रहमेवंविधों <अजुन । 
ज्ञातु दृष्टं थे तस्वेन प्रत्रेष्य न्वा परन्तप ॥ ४४॥ 


अथे--संजय बोला कि श्रीकृष्ण के यह वचन सुनकर अज्ुन भयभीत होकर 
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एवं काँपता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार करके अत्यन्त विनीत भाव-युक्त गद्‌गद 
वाणी से फिर कृष्ण को इस तरह कहने लगा (३१) । अजुन बोला कि हे 
हषीकेश ! यह उचित ही है कि सांसारिक ज्ोग आपकी महिमा का कीतेन 
करके हर्षित होते हैं, और उसमें झरनुराग रखते हैं, तथा राक्तल ज्लोग भयभीव 
होकर दशों दिशाओं में भागते फिरते हैं, ओर सब सिद्धों के समुदाय (आपको) 
नमस्कार करते हैं । तात्पर्य यह कि जो सदाचारी लोग हैं वे प्रसन्नता एवं प्रेमपूर्तक 
सबके आ॥स्मा-परमास्सा-स्वरूप आपकी अद्भुत महिमा का कीर्तन किया करते हैं, 
तथा आपको नमस्कार करते हैं; और दुराचारी ज्लोग अपने दुष्छर्मों के फक्ष- 
स्वरूप डर के मारे हधर-उधघर भागते फिरते हैं, यह पिल्लकुल ठीक है (६६)। 
है महाध्मन्‌ ! आपको ये नमस्कार क्‍यों नहीं करेंगे? आप शजह्मा से भी महान्‌ 
और उसके झादि कारण हो । है अनन्त | हे देवेश ! हे जगपब्निवास ! सत्‌ 
और असत्‌, एवं उन दोनों से परे भ्रक्तर (जढ्या) भाप ही हो; भ्रर्थात्‌ जो कुछ 
व्यक्त (इर्द्रियगोचर) और अब्यक्त (इन्द्रियरतीत) है, अथवा प्रकृति और पुरुष, 
अथवा सगुण और निर्गुण आदि इन्द्र हैं, उन हन्दों का समावेश एवं उनका 
एकस्व-भाव परम अज्षर---पर-अह्य आप ही हो (६७)। आप आदि-देव अर्थात्‌ 
देवताशों के आदि कारण हो, आझाप पुरातन पुरुष हो, आपही इस घधिश्व के 
अन्तिम ज्य-स्थान हो; जानने वाले-शञाता आप हो, जानने योग्य-शेय आप हो 
और परमपद॒ श्राप हो; हे अनन्तरूप |] झापसे विश्व व्याप्त हो रहा है 
(३८) | वायु, यम, अप्नि, वरुण, चन्द्रमा और प्रजापति ब्रह्मा, तथा प्रपितामह 
अर्थात्‌ श्रह्मा के भी कारण, आपही हो; आपको नमस्कार है, हजार बार 
नमस्कार करके फिर भी आपको बारंबार नमस्कार हे (३६) | हे सर्व ! झापको 
झागे से नमस्कार है, पीछे से नससकार है और सब ओर से नससस्‍्कार है; 
हे अनन्तवीय ! आपका विक्रम अपार है, आप सबसमें परिपूर्ण हैं, इसलिए 
आप सववे हैं (४०)। आपकी इस महिसा को न जानते हुए (आपको) मित्र 
मामकर स्नेह अथवा प्रमादवश मेरे से आपके लिए हे कृष्ण, हे यावव, 
हे सखा--इस तरह के बराबरी के संबोधनों का जो उपयोग हुआ, और 
घूमते-फिरते, सोते, बैठते और भोजन करते समय, एकान्त में भ्रथवा दूसरों 
के सामने हास्य-बिनोद के निर्मित्त जो आपका अपमान हुआ हो, उसके 
लिए, हे अधच्युत ! हे श्रप्रमेथ ! में आप से क्षमा चाहता हैँ (७१-४७२)। आप 
इस चराचर विश्व के पिता हो, पूज्य हो और बड़े-से-बड़े गुरु हो; हे अप्र- 
तिम-प्रभाव ! तीनों क्ञोकों में आपके समान कोई नहीं हे, फिर आपसे अधिक 
कोई केसे दोवे (४३) ? इसक्िए सबके स्वामी और पूज्य आपको में साष्टांग 
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नमस्कार करके प्रार्थना करता हूँ कि आप ग्रसन्न होहये। जिश्न तरह पिता पुत्र का, 
मित्र मिन्र का, पति पत्नी का (अपराध क्षमा कर देता हे), उसी तरह आप मेरे 
अपराध ज्ञमा करें। नतात्पय यह है कि जिस तरह कहीं पर किसी साथारण व्यक्ति 
का और किसी राज़ा-महाराजा का साथ हों जाय, श्रोर बह साधारण व्यक्ति 
उस राजा-महाराजा के राज-पेश्वथ का पूरा प्रभाव देखे बिना डसको अपना एक 
मित्र समझ कर उसके लाथ बातचीत में तथा खाने-पीने, सोने-बठने, घूमने- 
फिरने, हँसने-खेलने अादि में बराबरी का वर्ताव करता रहा हो, किर वह जब उस 
राजा-मह।राजा के राज-ऐश्व्य को आँखों से देख लेता है, तब वह चक्तित एवं मय- 
भीत होता है, और पश्चात्ताए करता है कि “मेने बड़ा अनर्थ क्रिया कि इतने बढ़े 
झादसी का यथोचित सन्‍्मान न करके उसके साथ बराबरी का वर्ताव क्रिया?”?; तब 
वह डरता हुआ गिड़गिड़ाकर उस राजा-महाराजा से ज्ञता-याचना करता है, उसी तरह 
यशपि अजुन श्रीकृष्ण को हेशवर मानता था, परन्तु जब तक उसने उनके सर्वात्म- 
भाव अथवा विश्व-रूप को प्रत्यक्ष न देखा था, तब तक उनके अलौकिक ऐश्वर्य 
का उतना प्रभाव उसके चित्त पर नहीं पड़ा था, जितना कि विश्वरूप देखने के बाद 
पड़ा। इस कारण विश्वरूप देखने पर वह चोंक कर घबड़ाया कि शअनुपम प्रतिभावाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को व्यक्ति-भाव से अपना मिश्र समझ कर बराबरी का वर्ताव 
करके मेंने बढ़ा अनथथ किया | इसलिए वह भगवान्‌ की स्तुति द्वारा, उन्हें प्रसन्न 
करके अपने अ्रपराध क्षमा कराने के लिए उनकी प्राथेना करने क्षमा (४४) | पहले 
कभी न देखे हुए (आपके रूप) को देखकर मुझे हे हुआ है, और भय से 
मेरा मन व्यथित भी हुआझ्ाा है; इसलिए हे देव ! मुझे (अपना) वही रूप 
दिखाइए; हे देवेश ! हे जगन्निवास्त ! प्रसन्न होइए । में आपको मुकुट भारण 
किये हुए एवं हाथों में गदा और चक्र लिये हुए उसी तरह देखना चाहता 
हूँ । हे सहस्मबाहु ! हे विश्वमूर्ति |! उसी चतुभुज-रूप से प्रकट होइये | तास्पर्य 
यह कि अगवान्‌ का विश्वरूप देखकर यद्यपि अर्जुन को इस बात का हर्ष हुभा 
था कि जो पहले कभी नहीं देखा था, उस दुर्लभ रूप को देखने का श्राज 
मुझे; सौभाग्य प्राप्त होगया, परन्तु साथ ही जगत्‌ के अनेक करुणा-जनक, अ- 
द्भुत, भीषण, रोड एवं वीभत्स काण्ड एक साथ देखकर वह अश्रस्यन्त ही 
भयभीत एवं व्याकुक्ष हो उठा, अतः भगवान्‌ से प्रार्थना करने लगा कि अपनी 
इस अद्भुत माया को समेटकर मुकुट, शेखर, चक्र, गदा और पद्म को धारण 
किये हुए अपने चतुभज रूप को दिखाइए; क्योंक्रि जगत्‌ के मिन्‍न-भिन्‍न प्रकार 
के विषम भावों वाले बनावों में डछकने से घबड़ाहट के सिवाय शान्ति कहीं भी 
नहीं मिल्लती | सबकी एकता के अलनुभव-रूप मुकुट धारण किये हुए, तथा विद्य:- 
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रूप शंख, कौशल-रूप चक्र, बल्-रूप गदा ओर अनाशक्ति-रूप पद्म से युक्त 
आप (परमात्मा) के चतुभेज-रूप की उपासना ही से सत्र प्रकार की शान्ति, 
पुष्टि और तुष्टि की प्राप्ति होती है (४६-४७६)। श्रोभगवान्‌ बोले कि मेंने 
प्रसञ्नतापूवंकऊ झपने योगबल से तुके यह तेज्ञोमय, अनन्त ओर श्रनादि 
परम विश्वरूप दिखलाया, जिप्रको तेरे से पहले किसी ने नहीं देखा । 
ताप्पयं यह कि भ्रजञन ने भगवान्‌ से प्रसन्न होने की जो प्रार्थना की, उस पर 
भगवान्‌ कहते हैं कि मेंने तेरे प्रेममाव रूप अ्रेष्ठ आचरण से प्रसन्‍न द्दोकर द्वी 
यह विश्वरूप दिखाया है, जो रूप दूमरों को दीखना श्र॒स्यन्त दुल्लभ है। मेरे 
(कृष्ण के)इस शरीर के साथ तेरे सखाभाव के वर्ताव से मेरे अप्रसन्‍न होने 
का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मेरे लिए छोटे-बड़े, ऊँच-नीच का कोई भेद- 
भाव नहीं हे--में सबमें एक समान ह , जो सुरे जता भजते हैं, उन्हें मे 
चसा ही श्रतीत द्वोता हूँ, यह पहले कह आया हूँ (४७७) | हे कुरुओं सें श्रेष्ठ 
वीर ! न वेदों ओर यज्ञों से, न पठन-पराठन से, न दान से, न कर्मकाण्टों 
से ओर न उग्र तपों से मनुष्य लोक में तेर सिवाय कोई और मुझे इस रूप: 
में देख सकता है । तात्पर्य यद्द क्रि कमंकाण्डास्मक वेदों के अध्ययन तथा 
यज्ञादिक अन्य क्रियाशों में प्थकृता का भाव बना रहने के कारण मनो-योग 
नहीं होता, और पूर्ण मनो-योग के बिना विश्वरूप दखने की दिव्य-दृष्टि प्राप्त 
नहीं हो सकती (४८)। मेरे इस घोर रूप को देखकर व्यथित मत हो और 
मूद भी सत हो । भय छोड़कर प्रसरन चित्त से फिर तू सेर उसी रूप को यदद 
देख (४६) । संजय बोला कि उस समय वासुदेव श्रीकृष्ण ने अ्रजन को इस 
प्रकार कहकर अपना (चतंभुज) रूप दिखाया, और उसके बाद उप्त महात्मा ने 
फिर से सौस्य (मनुष्य रूप) होकर, उस भयभीत (अज्न) को आश्वासन यानी 
दिलासा दी (४०) | अ्रजञेन बोला कि हे जनादुन ! आ्रापका यह सौम्य मनुष्य रूप 
देखकर अ्रब मेरा चित्त ठिकाने आया है, श्रौर पहले की तरह भें स्वस्थ होगया 
हैं (७१)। श्रीभगवान्‌ बोले कि मेरे जिध रूप को पने दुच्बा है उप्तका दर्शन 
होना अस्यन्त कठिन है, देवता खोग भी इस रूप को देखने की सदा इच्छा 
करते रहते हैं (६२)। न वेदों से, न तपसे, न दान से, न यज्ञ से, में इस 
प्रकार देखा जा सकता हूँ, जसा कि मुझे तूने देखा है (१३) । हे अजुन ! 
हे परन्‍तप ! केवल अनन्य-भक्ति से हो में इस प्रकार तक्ततः जाना, देखा ओर 
अवेश किया जा सकता ह# | तात्पर्य यह कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ एक ही आत्मा 
अधवा परमात्मा के अनेऊर रूप हैं, यह प्रत्यक्ष बोध होना अत्यन्त ही कठिन 
है; न तो व्यष्टि और न समष्टि ज्ञानेन्द्रिय रूप देवताओं को यह प्रत्यक्ष बोध 
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होता है, न वेदों के पाठ करते रहने से, अथवा तप करने से, अथवा दान देने 
से, अथवा यकज्ञानुष्ठान से ही यह प्रत्यक्ष बोध हो सकता है | जो परमात्मा 
को सबमें एकसमान व्यापक होने के दृढ़ निमश्चय-पूवंक खबके साथ प्रेम 
करने रूपी परमात्मा की अनन्य-भाव की भक्ति करता है, उसे ही इस 
विषय का प्रत्यक्ष बोध होता है, और वहीं सबके श्रास्मा््परमाप्मा में तन्‍्मय 


हो जाता है (६४)। 


स्पष्टीकरण--सबके एकत्व-भाव सबके भआरस्सान्परमात्मा को बूलकर 
जगत्‌ के नाना भाँति के बनावों ही के पीछे पड़े रहने से, श्रथवा उन्हीं- 
की खोज में क्गे रहने से विक्तेप के सिवाय और कुछ भी नहीं द्वोता; 
क्योंकि जगतस्‌ के बसलाव एुक-से-एक अधिक एवं एक-से-एक चविलसण निकलते 
चले आते हैं, डनका कहीं ओर-छोर नहीं मिलता । उनको देखत्ते-देखते अक्तल 
चकरा जाती है। जहाँ अजुकूल बनाव दृष्टिगोचर होते हैं, वहीं प्रतिकूज्ञता प्रतीत 
होने द्वगती है! प्रकृति की त्रिगुणात्मक रचना में सात्विक बनावों के साथ ही 
साथ राजस और तासस बनाव भी इृष्टिगोचर होते रहते हैं । जहां सज्जन 
पुरुष अपने सत्कर्मों में संज्नम दीखते हैं, तो साथ ही वहाँ दुष्ट न्लोग भी अपने 
दुराचारों में प्रवृत्त दिखाई देते हैं। एक तरफ़ हर्ष एवं मंगल के उत्सव मनाये 
जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ़ शोक का करुण-ऋन्दन हो रहा है | एक तरफ़ सुख- 
सम्पत्ति के ठाट लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ़ दरिद्वता नंगा नृत्य कर रही है । 
पक तरफक्र जन्म और विवाह के बाजे बज रहे हैं, तो दूसरी तरफ़ झरूंस्‍्यु का 
हाह्ाकार हो रहा है | एक तरफ़ एशो-आराम के साधनों के नये-नये आविष्कार 
निकल रहे हैं, तो दूसरी तरफ़ देवी दुधेटनाओं का तांता बंध रहा है । एक 
तरफ़ शक्ति-सम्पन्न लोग अपनी शक्ति के मद में मतवाले हो रहे हैं, तो 
दूसरी तरफ़ उनके अत्याचारों से पीड़ित निरबेल जनता अपने भाग्य को कोस 
रही है | एक तरफ़ पतों, बनों, महत्नों और बाग-बगीचों की छुटाएँ मन को 
मोद्दित कर रही हैं, तो दूसरी तरफ़ कूंड-कर्केट, गटर-नाजियों, श्मशान और 
कबरिस्तानों के गन्दे एवं वीभत्स दृश्यों से अन्तःकरण रलानि से ब्याकुत्न हो 
डठता है। परन्तु मनुष्य के मन पर अनुकूक्ष अथवा सुखदयक बनावों का 
उतना प्रभाव नहीं पड़ता, जितना कि भप्रतिकूक्ष अथवा दुःखदायक बनावों का पढ़ता 
है; क्‍योंकि अनुकूलता की प्राप्ति मनुष्य अपने ही प्रयत्न का फल समभता है, 





क्ष्प्रेम का खुलासा १२वें शअ्रध्याय के १३ ने श्लोक के स्पष्टीकरण में 
देखिए । 
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इसलिए अनुकूलता अ्रथवा सुख में उसे अपने शरीर ओर शरीर से संबंध 
रखने वाले ब्यक्तियों अथवा पदार्थां के सित्राय श्रन्‍्य किसी भअद्दश्य विषय पर 
विचार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती; परंतु प्रतिकृन्नता की प्राप्ति 
का कारण वह अपने को नहीं सानता | इसलिए जब कोई दुःख झथवा विपत्ति 
आती हे--विशेषकर अपने तथा अपने आ्आत्मीय जनों पर भयानक रोगादिक अथवा 
युद्धादिक के संकट आते हैं, जो अनेक प्रयत्न करने पर भी नहीं मिटते और 
स॒स्यु निकट दीखने लगती है, तब घबड़ाहट बहुत बढ़ ठाती है, और उस 
समय किसी अदृश्य शक्ति का ध्यान आता हें। उस भ्रदश्य शक्ति को लोग 
प्रकृति (सवापा'ए), देव ([#0जार्तेश्ताट०), भाग्य (],7८४) अथवा इैश्वर 
((१00) झादि नाम, अपनी-अपनी भावना के श्नुसार दे देते हैं, और अपने 
अज्ञान तथा प्रमादवश देहासिमान से किये हुए पापों का पश्चात्ताप करके 
डनके लिए उस अरद्श्य शक्ति से क्षमा-याचना करते हैं। परन्तु ऐसा करने पर 
भी मन की व्याकुलता नहीं मिटती, क्योंकि उस अदृश्य शक्ति को मान लेने 
पर भी श्रत्तिकूछता-रूप संकट की निवृत्ति नहीं हो जाती। चित्त की विक्तिप्तता 
तभी मिटती है, जब कि जगत्‌ के अनन्त प्रकार के बनावों को एक ही आत्मा 
अथवा परमात्मा यानी सबके अपने-आप के अनेक रूप होने का दृढ़ निश्चय 
हो जाता है, और श्रनुकृत्नता-प्रतिकूल्ता आदि द्वंद्ों से परिपूर्ण जगत्‌ का, ऋआप्मा 
अथवा परमात्मा यानी सघके अपने-आप में समावेश हो जाता है। 

यही भाव इस ग्यारहवें श्रध्याय में दिग्वाया गया है । अजन की प्राथना पर 
भगवान्‌ ने जब अपना विश्व-रूप दिखाया तो उसमें अनन्त प्रकार के बनावों, खास 
करके चिकराज एवं अस्यन्त भयानक रूपों को देखकर उसके होश उड़ गये, और 
उसे इस बात का स्मरण ही न रहा कि “'में भगवान्‌ का विश्व-रूप देख रहा हूँ”; 
और जब उसने अपने स्वजन-बांधवों को काल-रूपी भगवान्‌ के मुख में चबाये जाते 
हुए देखा, तब तो वह अत्यन्त ही घबड़ा उठा, श्रोर कहने ल्वगा कि “में 
यह क्‍या भयानक दृश्य देख रहा दूँ?” तब भगवान्‌ ने उसे समझाया 
ऊफि तू-ने अज्ञान-वश जो यह अभिमान किया था कि मे नहीं खड़गा तो ये 
ज्ञोग जीते बच जायेंगे”, उसको दूर करने के लिए तुके यह दृश्य दिखाया 
गया है, हि ये लोग अपनी-अपनी करणी के फल्न-स्वरूप रूध्यु के निकट 
पहुँच चुके हैं, तेरा अभिमान मिथ्परा है। समष्टि-.हित के लिए इन ज्ोगों का 
मारा जाना अ्रनिवार्य है । समष्टिहित की उपेक्षा करके ब्यष्टि स्वार्था की रक्षा 
हो नहीं सकती, श्लोौर समष्टि के विरुद्ध कोई व्यक्ति झकेला कुछ भी नहीं कर 
सकता। इसलिए विश्व की एकता का समष्टि-भाव, जो तू मेरे शरीर में देख 
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रहा है, उसको स्मरणा रखता हुआ अपने व्यक्तित्व को मेरे विश्व-रूप के समर्पित 
करके खेद रहित होकर सबके हित की दृष्टि से अपने कतंव्य पर आरूढ़ हो जा। 

भगवान्‌ के इसतरह समझाने पर अजन को कुछ होश हुआश्ला, और दीन 
होकर अ्रज्ञान-जन्य अपने मोह पर पश्चात्ताप करता हुआ्ला वह भगवान्‌ की 
महिमा की स्तुति करने लगा और श्रपने अपराध क्षमा करवाने ल्गा। साथ 
ही भगवान्‌ से प्राथना करने लगा कि भझापके विश्व-रूप के नाना श्रकर के 
आश्चर्य-जनक और विकराल बनावों को देख कर मेरा मन डावाडोल्न हो गया 
है, अब आप कृपा करके अपनी इस माया को समेट कर मुफे अ्रपना मुकुट-घारी 
चनुभुज स्वरूप दिखाइए, अथात्‌ मस्तक पर मुकुट तथा चारों हाथों में शंख, 
चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए हों---ऐसा रूप दिखखाइण । मस्तक पर मुकुट 
ओऔर हाथों में शंग्ब, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किये हुए भगवान्‌ के मनुष्याकृति 
रूप में अजुन की विशेष भक्ति होने का अभिप्राय यह था कि, यद्यपि विश्व 
में जितने रूप हैं, वे सब परमात्मा ही के हैं, परन्तु उन सबमे मनुप्य-देह 
की योग्यता विशेष है, भ्रतः वह सर्तेअष्ठ है; ओर जिस मनुध्य-देह भें सबकी 
एकता का अनुभव-र्रूप मुकुट धारण किया हुश्रा मस्तक हो, सब प्रकार की 
विद्याश्रों का संग्रह-रूप शेग्ब, सब प्रकार की कलाओं में कुशक्षता एवे कमे- 
शीलता-रूप चक्र, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति की प्रचुरता-रूप गदा, एवं सब 
सांसारिक पदार्था एवं व्यवहारों में श्रनासक्ति-रूप कमल, इन चार भावषों-रूप 
चार भुजाएँ हों--वही परमात्मा अथवा इंश्वर का सर्वोत्तम स्वरूप है। 
इन्हीं गुणों से जगत अथवा समाज का धारण होता है। इसलिए 
जिस व्यक्ति अथवा जिस समाज में इन गुणों की जितनी अधिकता होनी हैं, 
उतना ही अधिक वह व्यक्ति अथवा समाज सब अकार की श्राधिभीतिक, 
अआधिद्विक और आध्यात्मिक उन्नति में बढ़ा हुआ होता है, और उस व्यक्ति 
अ्रथवा समाज को उतनी ही अश्रधिह्र शान्ति, पुष्टि और तुष्टि की प्राप्ति होती 
है; और जिस व्यक्ति अथवा जिस समाज में इन गुणों की जितनी ही कमी 
होती है, उतना ही वह व्यक्ति या समाज सत्र प्रकार से पिछुडा हुश्वा होता 
है, और उस व्यक्त या समाज को उतनी ही कम शान्ति, पुष्टि और 
तुष्टि की प्राप्ति होनी हं; ओर जो महापुरुष इन गुणों से पूरे होता नं, 
वह जगत्‌ का स्वामी, जरत्‌ का तियन्त्रण करनेवाज्ञा इश्चर होता हैं। 
जो सबके आत्मानपरमास्मा के इस रूप की, यानी इन भावों की उपासना 
करता है, उसमें उत्तरोत्त इन गुणों की ब्रद्धि होती जाती है, और वह 
सब प्रकार की उन्नति करता हुआ श्रन्त में परमात्म-पद को पहुँच जाता है; 
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क्योंकि मनुष्य, मनकी एकाग्रता एवं दृढ़ता से जैसी उपासना करता है, चेसा दही वह 
हो जाता है। इस रूप में मस्तक पर मुकुट सबकी एकता के झनुभव का चिन्ह है, 
क्योंकि मुकुट उन्हीं राजा-महाराजाशओं अथवा महान्‌ पुरुषों के सिर पर शोभा देता 
है, जो बहुतसे क्लोगों की एकता के केन्द्र होते हैं, श्रीर जिन पर बहुत से लोगों 
के ह्वित की एकत्रित जिम्मेवारी होती है। शंख सब प्रकार की विद्याओं का 
चिन्ह है, क्योंकि शंख शब्दात्मक है ओर सब विद्याएँ भी शब्द-रूप हैं। गदा 
शारीरिक और मानसिक बल्न का चिन्ह है, क्योंकि जिस व्यक्ति में शारीरिक 
ओर मानसिक चल्न की विशेषता होती है, वही गदा जेसे प्रचण्ड शख्त्र को 
धारण कर सकता है। चक्र कार्य-कोशल अथवा कम-शीलता का चिन्ह 
है, क्योंकि जगत्‌ का प्रवाह गोल्ाकार चक्र-रूप है, और इसकी गति अभ्रथवा 
चाज्ष भो गोज्ञाकार चक्र-रूप है, तथा यह सब ज्ञोगों की भिन्न-भिन्न योग्यता 
के कर्मों के चक्र पर निर्भर है; भर्थात्‌ जिस तरह किसी कारखाने की मशीनों 
के चक्‍के एक-दूसरे से श््लडुलाबदू--जुड़े हुए चक्कर काटते रहते हैं, तभी बह 
कारखाना चलता है, डसी तरह सब ल्लोग अपनी-अपनी योग्यता के कमे अच्छी 
तरह कुशज्ञता से करते हुए आपस में शद्लुज्ञाबद्ध एवं सहायक होते हैं, तभी 
संसार-चक्र& चलता है | इसके भश्रतिरिक्त जगत्‌ के नानाप्रकार के छोटे और बड़े 
उद्यम, किसी न किसी प्रकार के चक्र की सहायता से ही सिद्ध होते हैं---चाहे 
वह चक्र काब-चक्र के रूप में अथवा घटना-चक्र के रूप में हो, झथवा पहियों, 
चक्कों, चरखों आदि के अ्रमण-चक्र के रूप में हो। पद्म अथवा कमल्न अनासकि 
का चिन्ह है, क्‍योंकि कमल सदा पानी में रहता छुआ भी उससे भीगता नहीं; 
इसीतरह मह।न्‌ पुरुष संखार के सब श्रकार के ब्यवहार करते हुए और भोग 
भोगते हुए भी सदा अनासक्त रहते हैं; अर्थात्‌ किसी भी व्यक्ति, किसी भी 
पदाथ अथवा किसी भी कार्य में मोहित नहीं होते। 


इसलिए अजुन को भगवान्‌ का यही भावना-मय रूप विद्येष प्रिय था, और 
भगवान्‌ ने उल्की प्राथना पर उसी दिव्य-इष्टि से उसे उस रूप का दशन कराया। फिर 
जब उस दिव्य-दृष्टि का संवरण कर किया तब, जिस तरह कोई मनुष्य स्वप्त से जागता 
है, और जागने पर स्वप्न के सब दृश्य मिटकर एहले की तरह जाग्रत संखार सामने 
आ जाता है, उसी तरह श्रजुन के मनो-योग की दिव्य-दष्टि हट जाने पर चर्म- 
चछुओरों की भौतिक दृष्टि से पहले की तरह, श्रीकृष्ण रथ के सारथी की स्थिति 





छुतीसरे अ्रध्याय में इसको यज्ञ-चक्र के रूप से कहा है। उस श्रध्याय के 
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में दिखाई देने क्गे, और बह अपनी पूर्व की स्थिति यानी प्राकृत अवस्था में 
था गया। भगवान्‌ ने डसे आश्वासन देकर समझाया कि मेरे इस घोर रूप 
को देखकर घबड़ाने का कोड कारण नहीं हैं, प्रस्युत इससे तो प्रसन्नता होनी 
चाहिये, क्‍योंकि यह रूप देखना बड़ा ही दुर्लभ हैं। यह तेरा परम सौभाग्य 
है कि इस समय अखिल विश्व तुफे एक साथ दीख पढ़ा हे। यह “ एक में 
अनेक और झनेकों में एक?” का प्रत्यक्ष अनुभव न तो विशेष विभूति-सम्पन्न 
देवताझों को द्वी होता है, न भेद-प्रतिपादक वेदादि-शास्त्रों के पठन-पाठन करने 
से, न हवन-यज्ष आदि कर्मकाण्डों से, न दान-पुणय तथा झन्य धार्मिक कृस्यों 
से, न शरीर को कृश करनेवाली तपस्या से ही होता है; क्योंकि इन सब हृप्यों 
में प्रथकू व्यक्तित्व का अहंकार, और कता, कम, करण झादि त्रिपुटियों के भेद का 
इक निश्चय बना रहता है, जो एकता के बोध का बाधक हें। यह सबकी एकता 
का दइश्य उसी को दीखता है, जो अनन्य-भाव से सबके श्राश्मा-परमात्मा-स्वरूप 
मेरी उपासना करता है, भ्र्थात्‌ जो मुझ परमात्मा को सबमे एकसमान व्यापक 
समझ कर सबके साथ प्रेम का वर्ताव करता है; और उसे ही यह ज्ञान पढ़ता है कि 
यह अखिल विश्व एक ही परमात्मा के अनेक रूप हैं। उस परोक्ष-ज्ञान की 
इढ़ता स्त्रे डसे सर्वन्र परमात्मा ही दृष्टिगोचर होता है, जिससे चह समय 
पाकर अपने-आप को भी परमात्म-स्वरूप अनुभव करने जगता है । 
+ रन + 
उक्त अनन्य-भाव कि उपासना की ब्यास्या आगे की जाती है | 
मस्कमेहृन्मत्परमो मद्धक्तः सकहृवर्जितः । 
निर्वेरः सर्वेभ्तेषु यः स मामेति पाएडवः ॥ ५४५७ 

अर्थ -- हे पाण्डव ' जो मेरे लिए कर्म करता है, अर्थात सारे जगव्‌ मे 
मुझ स्वात्मा>परसात्मा को व्यापक समझ कर जो सबके हित के लिए अपनी- 
अपनी योग्यता के अनुसार सारे ब्यवहार करता है; जो मेरे परायण है, अर्थात्‌ 
मुझ परमात्मा को सर्वे-ब्यापक समझ कर जिसने अपने व्यक्तित्व को सबके साथ 
जोढ़ दिया है: जो मेरा भक्त है, श्र्थात्‌ आगे बारहवें अध्याय के विधानानुसार 
जो मेरी भक्ति करता है; जो संग रहित है, अर्थात्‌ जो पृथक॒ता के भावों में 
ममत्व की आसंक्ति नहीं रखदा; और जो सब भूत-प्राणियों से वर नहीं रखता, 
अथात्‌ सबको परमात्मा ही के अनेक रूप समभकरूर किसी से द्वेष नहीं करता, 
वह मुझे प्राप्त होता ह (६३)। 

॥ ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ 


बारहवां अध्याय 


ग्यारहवें अध्याय में भगवान्‌ ने अजेन को अ्रपना विश्वरूप दिखाकर सबकी 
एकता का प्रत्यक्ष बोध कराया, और अन्तमें यह कहा कि मेरी अनन्य भक्ति 
करने से ही इसप्रकार मेरे सर्वभूतारमेक्य-भाव का प्रत्यत्ल बोघष हो सकता है; 
और उस अध्याय के अन्तिस श्खोक म॑ उस अनन्य भक्ति का स्वरूप सूत्र-रूप 
से कहा। भ्रब भ्रजन कि प्रार्थना पर उसीकी व्याख्या इस बारहवें अध्याय में 


करते हैं । 
अजेन उवाच 
एवं सततयुक्‍ता ये भकतास्त्वां पर्युपासते । 
थे चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 
अश्रीमगवानुवाच 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययु क्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥२॥ 
थे त्वक्तरमनिर्देश्यमव्यकत परयुपासते । 
सर्वत्रममचिन्त्यं थ कूटस्थमचले ध्रचम्‌ ॥ रे ॥ 
सं॑नियस्येन्द्रियग्राम॑ सर्वत्र समबुद्धयः । 

ते प्राप्तुवन्ति मामंच सवभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 
क्लेशोउघिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अब्यक्ता हि गतिद्वेःखं देहवद्धिरवाप्यते ॥५॥ 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्‍्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 
तेषामह समुद्धतों स॒त्युसेसारसागरात्‌ । 
भवासि नचिरात्पार्थ मय्याब्रेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
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मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्वे न सेशयः ॥८॥ 
अथ चित्त समाधातुं न शक्तोपषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्त धन्य ॥ ६ ॥ 
अभ्यासे5प्यसमर्थो5सि मत्कमंपरमी भव | 
म्दर्थमपि कमोणि कुर्वन्सि्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 


अथैतदप्यशक्तो 5सि कर्त मद्योगमाश्नितः । 
सर्वकर्मफलत्याग ततः कुरू यतात्मवान्‌ ॥ ११॥ 


श्रेयो हि ज्लानमभ्यासाज्ञानाउन्थानं विशिष्यते । 


ध्यानात्कमफलत्यागस्त्यागाचछान्तिरनन्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 

अर्थ--अर्ज़न ने पूछा कि जो भक्त इसशप्रकार सदा (आपके सर्वेरूप मे) 
युक्त ढोकर अर्थात्‌ मन क्षगाकर आपकी उपासना करते हैं, और जो अचार 
ओर अब्यक्त भाव की उपासना करते हैं, उनमे समश्व-योग के श्रेष्ठ ज्ञाता 
कौन हैं ? तात्पये यह कि जो ल्लोग अखिक्ष विश्व को आपही के ग्रनेक रूप 
समझ कर सबके साथ प्रेम करने रूपी आपकी उपासना करने में निरन्तर लगे 
रहते हैं, और जो लोग नाम-रूपात्मक दृश्य-प्रपंच को मिथ्या समझ कर इन्द्रियों 
के अगोचर अविनाशी निर्गुण ब्रह्म का चिन्तन करते रहते हैं, उनमें समत्व- 
योग के उत्तम साधक कौन हैं (१)? श्रीभगवान्‌ बोले कि जो मुझ (विश्व- 
रूप>परमास्मा) में मन ज्गाकर सदा (सबके साथ प्रेम-भाव मे) जुड़े हुए 
परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, डन्‍्हें म॑ समत्व-योग के 
डत्तम साधक मानता हूँ (२)। और जो सब हन्द्रियों के समूह का निग्नह 
करके अक्षर अर्थात्‌ अविनाशी, झनिर्देश्य अर्थात्‌ वशनातीत, सर्वश्नग श्रर्थोत्‌ 
सर्वब्यापक, श्रचिन्थ्य अर्थात्‌ मन की पहुँच से परे, कूटस्थ अर्थात सबके आधार, 
अचछत अर्थात्‌ सदा एकसा रहनेवाले, ध्रुव अर्थात्‌ अट््त, और अबव्यक्त श्र्थात्‌ 
इस्द्ियों से प्रतीत न होने वाले--निर्गुश भाव की उपासना करते हैं, वे, 
सर्वत्र समत्व-बुद्धि से सब भूतों के हित भ गे रहनेवाले (ज्ञोग) मुझको ही प्राप्त 


होते हैं (३-७)। डन्‌ श्रब्यक्त में आसक्त चित्तवाल्नों को बहुत क्लेश होता है, 
_क्योंकि देहामिमानियों के क्षिण अब्यक्त में गति होना बहुत ही दुःख-साध्य है 
(२)। श्क्षोक २ से # तक का ताप्पयं यह है कि परमात्म-भाव अथवा परमानन्द 
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की प्राप्ति--जो कि सबका परम लच्षय है, वह तो सब भूत-प्राणियों में एकता 
एवं समता के ज्ञानपूर्वक सबके हित में लगे रहने रूपी समत्व-योग से होती है-- 
चाहे अखिल विश्व को परमास्मा के अनेक परिवर्तनशील्न रूप समझ कर, भर्थात्‌ 
“सब-कुछु परमात्मा ही है” ऐसा निश्चय करके, सबकी एकता एवं समता के 
चिन्तन-रूप, परमात्मा की विधि-सुख यानी सयुण उपासना द्वारा मन को साम्य- 
भाव में स्थित करके ऐसा किया जाय; या “नाम-रूपात्मक दृश्य-प्रपंच मिथ्या 
है, भतः वह परमार्मा नहीं है?, इस तरह ''िति-नेति” के सिद्धान्त से 
सबका निषेध करके, मन और इन्द्रियों के अगोचर, इन सबके परे, सबके 
आधार, सर्वव्यापक, सबकी सत्ता-स्वरूप, एक, सत्य, नित्य आत्म-तत्व का चिन्तन 
करने-रूपी निर्मेण उपासना द्वारा ऐसा किया जाय । परन्तु उपासना अथवा 
चिन्तन मन से क्रिया जाता है, और मन के टिकने के लिए कोई भ कोई 
अवलम्बन अवश्य चाहिये । “अस्ति” अर्थात्‌ किसी भी पदार्थ के श्रस्तित्व में, 
यानी “वह ऐसा हे??, इस भाव से तो मन लग सकता हे; परन्तु “नेति- 
नेति ”, श्रर्थात्‌ “ऐसा नहीं हैे-रेसा नहीं है”, इस भाव में मन नहीं ठहर सकता । 
दूमर शब्दों में इन्द्रिय-गोचर पदार्था में तो मन सहज द्वी लग सकता है, 
परन्तु इन्दियातीत निर्गुण वस्तु में मन की स्थिति होना श्रत्यन्त दुष्कर है । 
इसलिए आत्मा अथवा परमात्मा के अव्यक्त अ्रथवा निर्गुण भाव में मन को ठहराने 
के प्रयत्न में प्रायः असफलता होती है; परन्तु परमात्मा के व्यक्त अथवा इन्द्रिय 
गोचर सगुण-स्वरूप--श्रग्विल्ल विश्व को परमात्मा ही का परिवतेनशीज्न स्वरूप 
समभककर अटल श्रद्धा से उसमें परमात्मा का चिन्तन करना ब्रह्मत ही सुगम हे। 
इसलिए परमात्मा के विश्व-रूप की उपरोक्त उपासना से समत्व-योग श्रथांत्‌ 
सर्वेभूतात्मेक्य सास्य-भाव में स्थिति सहज ही हो सकती है (२ से ५)। परन्तु 
जो सब कर्मा का (सबके आत्मा्परमारमा-स्वरूप) मुझमें संन्यास करके, मेरे 
परायण हुए, (सर्वत्र) एकता के भाव में मन लगा कर, सेरा ध्यान करते हुए 
डपासना करते हैं; है पार्थ ! मुरूमे पूर्णतया चित्त लगा देने वाले उन (भक्तों) 
को मे रूत्यु-रूप संधार-समुद्र से तुरन्त पार करता हूँ । तात्पर्य यह कि जो 
सबसें मुझ परमात्मा को एक समान व्यापक जानते हुए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों 
को सबके स्वार्थों मं जोड़कर, सबके छ्वित के लिए कर्म करने-रूपी मेरी उपासना 
करते हैं, डन सवेतन्र सेरा ही चिन्तन करने वाले म्रक्‍्तों का में सबका आत्मा- 
परमात्मा, फौरन उद्धार करता हैँ; यानी दुसचें अ्रध्याय के श्लोक ३० वें तथा 
११ वें के अनुसार उनके अन्तःकाण में आत्म-ज्ञन का प्रकाश करके में उनके 
अज्ञानान्थकार का नाश कर देता #४ (६-७) | (झ्तएवब) मुझू में ही मन लगा, एवं मुझ 
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में बुद्धि स्थित कर; इस तरह करने से तू उन्नत होकर निःसंदेह मुझ में ही निवास 
करेगा। तात्परय यह कि मन से सर्वत्र भात्मा झथवा परमात्मा ही का चिन्तन कर, 
ओर बुद्धि से सर्वत्र आत्मा अथवा परमारमा ही के व्यापक होने का विचार कर; ऐसा 
करने से तू सब प्रकार की उन्नति करता हुश्रा शरीर-भाव अथवा जीव-भाव से ऊपर 
डठकर मेरे परमास्म-भाव को प्राप्त हो जायगा; क्योंकि मनुष्य जा चिन्तन और 
विचार करता है, वेसा ही वह हो जाता है (८) | अब यदि तू मर में भली-भाँति 
चित्त स्थिर न कर सकता हो, तो हे घनेजय ! प्रभ्यास-योग से मुझे प्राप्त 
होने की इच्छा कर, यानी बार-बार सेरी प्राप्ति के चिन्तन का अभ्यास कर (£)। 
यदि श्रभ्यास करने में भी तू असमर्थ हो तो मेरे लिए कर्म करने में तत्पर 
रह; मेरे लिए कमे करता हुआ भी तू सिद्धि प्राप्त करेगा । तात्पये यह कि 
यदि मेरी श्राप्ति के चिन्तन के अभ्यास में मन न छगे, तो नवमे अध्याय के 
छुब्बीतर्वें छोक के अनुसार सर्वव्यापक परमात्मा के लिए, यानी ल्लोक-सेवा के कर्म 
करने में त्रगा रह। लोक-सेवा के कम करते रहने से भी शनेः-शने: व्यक्तित्व का 
अहंकार और व्यक्तिगत स्वार्था कि आासक्ति मिटकर सबके श्रास्मा-परमात्मा की 
प्राप्ति हो जाती है (३०)। और यदि तू मेरे ल्लिए उपरोक्त कमे करने में भी 
असमथे हो तो प्रयत्न पूर्वक सब कर्मा के फल्न का त्याग कर | तारपये यह कि 
यदि ज्ञोक-सेवा अथवा परोपकार के कार्य भी न बन सके, तो नवमें अ्रध्याय 
के सताइसवे श्लोक में कहे अनुसार खाने-पीने श्रादि के सभी शारीरिक व्यवहार 
करने में सबके एकत्व-भाव-परमात्मा के चिन्तन पूर्वक अपने पृथक्‌ ब्यक्तित्व 
के अहंकार और व्यक्तिगत स्वार्थ के भाव स्यागने का प्रयस्न कर (११) । 
अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ हे, ज्ञान से ध्यान की विशेषता अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान की विशेषता है, ध्यान से कर्म-फल- ध्यान से कर्म-फल- 
स्याग श्रेष्ठ है श्रीर स्याग से तुरन्त शान्ति प्राप्त होती है। तात्पर्य यह कि 
कोरे अभ्यास की श्रपेत्ञा परमात्मा की स्वब्यापकता का ज्ञान अ्रष्ठ है, क्योंकि 
परमात्मा के ज्ञान के बिना केवनल्त अभ्यास करते रहने से कुछ भी सिद्धि नहीं 
होती; ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि “परमात्मा सर्वेब्यापक है”, यह जान 
लेने पर भी यदि उस पर सदा ध्यान न रखा जाय तो वह जानना निरर्थक 
होता है; और ध्यान से कर्म-फल-त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि परमात्मा के सर्वब्यापक 
होने का ध्यान रखते हुए उसी के अनुसार आचरण होता है, श्रथात्‌ अपनी 
अपनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार, अपने पृथक ब्यक्तित्व के अहंकार और 
अपनी एथक व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के भाव में झासक्ति न रख कर सबके साथ 
एकता के प्रेम-भाव से होते हैं, तभी ध्यान सार्थक होता है। यदि परमास्मा की 
सर्वेब्यापकता का ध्यान होते हुए भी ध्यवहार उसके अनुसार न हों, अथात्‌ 
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आचरणखणों में व्यक्तित्व का अहक्वार एवं व्यक्तिगत स्वार्थ की आआसक्ति बनी रहे, 
तो ज्ञान और ध्यान, दोनों निरथक होते हैं। अभ्याप, ज्ञान एवं ध्यान आदि 
सब, सांसारिक द्यवहार सर्वभूतात्मेक्य-साम्य-भाव से करने के साधन मात्र हैं; 
अर्थात्‌ समत्व-योग की सिद्धि के सहायक हैं। शान्ति, पुष्टि और सुष्टि तो सबे- 
भूतार्सक्य-सास्य-भाव युक्त श्राचरण करने से श्रथांत्‌ समत्व-योग से ही प्राप्त 
होती है, और उस समत्व-योग की स्थिति के लिए पअ्रभ्यास, ज्ञान और ध्यान 
उत्तरोत्तर सहायक हैं (१२)। 

स्पष्टीकरण--गीता के प्रतिपाथ विषय--सर्वभूतात्तैक्य-साम्प-भाव से 
अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक द्यवहार करने-रूप समत्व-योग की प्राप्ति 
के लिए मस को सबकी एकता के साम्य-भाव सें स्थित करने का डपाय, 
छुठे अध्याय में राज-्योंग का अभ्यास बताया; फिर उक्त अभ्यास की 
कटिनता की शंका होने पर सातवें अ्रध्याय से आरंभ करके परमास्मा 
की उपासना-रूप सुगम उपाय का निरूपण किया, जिसमें सबके आत्मा- 
परमात्मा-स्वरूप भगवान्‌ ने अ्रपने-आपको सबमें और सबको अपने में 
बताकर, ग्यारहवें अध्याय में अपनी उक्त खवेरूपता का प्रत्यक्ष बोध कराया, 
ओऔर उस सर्वरूप की उपासना करने, श्रर्थात्‌ अखिल विश्व को परमात्मा का 
ब्यक्त रूप समझ कर सबके साथ प्रेम का व्यवहार करने-रूप ईश्वरोपासना करने 
का उपदेश अज्ेन को निम्तित बनाकर सबको दिया। इस जियय को विशेष रूप 
से स्पष्ट करवाने के लिए श्रज्ञुन ने पूछा कि जो इत तरह सबके साथ प्रेम 
करने-रूप श्रापके परिवर्तनशीक्ष व्यक्त स्वरूप की सगृुण उपासना करते हैं, और 
जो आपके अपरिवर्ततशील श्रब्यक्षत भाव की निर्भुण उपासना करते हैं, उनमें 
से समत्व-योग के उत्तम साधक कौन होते हैं, अर्थात्‌ इन दो प्रक्ूर की उपा- 
सनाओं में से समत्व-योग में स्थित होने के लिए श्रष्ट साथतन कोन सा है ? 
इसके उत्तर में भगवान्‌ ने कहा कि समत्व-पोग के उत्तम साधक वह होते 
हैं, जो कि व्यक्त और श्रब्यक्त, अथत्रा क्षर ओर अ्रद्वर, अ्यवा परिवर्तनशील८ 





ओर पअपरिवर्तनशील, जो भी कुछ हैं, उस्त सबको परमात्मा ही के अनेक रूप 
समझ कर सत्रके साथ एकत्व-भाव के प्रेत का आ्राचाण करते हुए सबके ह्वित 
में लगे रहते हैं। जो जल्लोग मेरे परिवर्तनशीक्ञ ब्यक्य स्वरूप--इस जगत्‌ 
के बनाव से परे मेरे अ्रपरिदर्ततशील अब्यक्त-भाव की उपासना करते हैं, वे 
भी यदि समत्व-बुद्धि से सबके ढित भें बगे रहते हैं तो मुझे ही प्राप्त होते 


हैं; क्‍योंकि परमात्म-भाव की प्राप्ति तो मन और बुद्धि को सबकी एकता के 
ब्ट्० 
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साम्य-झाक में स्थित करने से होती है--चाहे वह स्थिति ब्यक्त उपासना द्वारा 
प्राप्त की जाय अथवा शअ्रव्यक्त उपासना द्वारा; परन्तु श्रव्यक्त भाव की उपासना 
में मन नहीं लग सकता, क्योंकि मन को ठहराने के लिए कोई न कोह व्यक्त 
अवलम्बन झवश्य चाहिये | उपासना मन और इन्द्रियों के समूह--शरीर द्वारा 
होती है, और सब व्यक्त वस्तुओं का निषेध हो जाने पर मन, इन्द्रियों और 
शरीर आदि कुछ भी शेष नहीं रहते, फिर किसके द्वारा, कौन किसकी 
डपासना करे ? 

ग्रब्यक्त-भाव केवल बुछि के दिचार का विषय है, सन से डपासना 
करने का विपय नहीं; और वह विचार अत्यन्त ही सूद्म एवं गहन होने 
के कारण साधारण लोगों की पह़ेँच से परे हैं; इसलिए सर्व-साधारण के 
हित के किए उपाधघना के सरल साधन का विधान किया गया है। ग्रतः 
अखिल विश्व को परमात्मा ही का व्यक्त एवं परिवतेनशील रूप समझ कर 
अपने पृथक व्यक्तित्व को सबके साथ जोड़कर, अपने-अपने शरीरों की योग्यता- 
जुसार जगत्‌ के व्यवहार सबके हित अथात्‌ क्ञोक-संग्रह को दृष्टि से करना चाहिये । 
इसी से मनुप्य सब प्रकार की उन्नति करता हुवा परमपदरपरमात्म-भाव को प्राप्त 
होता है। सबके एकस्व-भाव>परमात्मा में मन को स्थिर करने के लिए जिपकी 
जैसी योग्यता और जसी रुचि हो, उसी के अनुसार साधनों का आश्रय जिया 
जा सकता है। यदि परमात्मा के चिन्तन के श्रभ्यास की योग्यता हो तो बसा 
करें; यदि भ्रद्धा-विश्वास पूर्वक परमात्मा को सवब्यापकर मानकर लोक-सेवा अथवा 
परोपकार के कार्य करने की योग्यता हो तो वैसा करे; और यदि अपने सभी 
ब्यष्टि-ब्यवहारों को समष्टि-व्यवहारों के साथ जोढ़ देने की योग्यता हो तो वसा 
कर। श्रन्तिम साध्य अथवा परम-गति, अपने प्रथक्‌ व्यक्तित्व को सबके साथ 
जोड़कर पूण एकता एवं समता के अनुभव में दृढ़ स्थिति हो जाना है। अभ्यास, 
ज्ञान और ध्यान आदि सभी इसी बल्ही-स्थिति की प्राप्ति के साथन हैं । 

है >८ | 

अब अ्रगे तेरहव से बीसवें श्लोक तक आठ श्लोकों में भगवान्‌ सच्चे भक्त 
झाथवा उपासक के लक्षण कहते हैं। यहां पर पाठकों का ध्यान इस बात पर 
विशेष-रूप से आकर्षित करना आवश्यक प्रतीत होता है कि इन आठ श्लोकों 
में भगवान्‌ उसी को अपना प्यारा भक्त बनाते हैं, जो प्रथक्‌ ब्यक्तिस्व के 
अहझद्वार और प्रथक्‌ व्यौक्तरत म्वार्थो की अआसक्ति से रद्वित होकर सबक साथ 
एकता के प्रेम का इयबढ़ार करता है, और जिसका बग्रन्तःकरण प्रनुकूलता- 
प्रतिकूल्ता के नाना भाँति के दइन्द्रों भ॑ एक समान रहता है--विचल्लित नहीं 
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होता। झपने प्यारे और सच्चे भक्त के खदण शब्यागे के आठ श्लोकों में निरू- 
पण करने में, तथा श्लोक २ से १२ तक उपासना का जो यथा स्वरूप कह 
श्राये हैं, उसमें भी भगवान्‌ ने यद कहीं भी नहों कहा है कि मेर अमुक 
नामों का इतना जप करने वाले, या इतनी मालाएँ फेरने वाले, या अमुक 
स्तोन्नों का पाठ करने वाले, या मेरे किन्हीं विशेष रूपों के ध्यान भ लगे रहने 
वाले, अ्रथवा प्रतिदिन इतनी बार भमन्दिरों या उपासना-स्थानों से पहुँचकर 
आराधना करने वाले, श्रथवा पंचोपचार या घोडशोपचार शआादि विधि से श्रचन- 
पूजन करने वाले, अथवा इतना भोग-प्रसाद चढ़ाने वाले, श्रथवा इतनी बार 
संध्या-वन्दन, पूजा-पाठ आदि करने वाले एवं स्वये दीन और दास बनकर सवेथा 
मुझ पर निर्भर रहने वाले परावल्लंबी भक्त मुझे प्यारे होते हैं; न यह कहा 
है कि श्रम॒क प्रकार से यज्ञानुष्ठान करने वाले, अथवा आसन, प्राणायाम, घारणा, 
ध्यान, समाधि झादि हठ-योग के साधनों में क्षगे रहने वाले, अथवा ब्त-उपवास 
करके भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, आदि से शरीर को कष्ट देकर तप करने वाले, अथवा 
तीथै-यात्रा के निमित्त भ्रमण करने वाले, और नदी, नालों, तालाबों और समुद्रों 
आदि में नहाने वाले, अथवा देव-कर्म, पितु-कर्म आदि कमकाणडों में लगे रहने वा- 
ले भक्त मकके प्यारे होते हैं; न यही कहा हे कि शरीरों पर अमुक अकार के चिन्ह 
जगाने वाले, था अमुक प्रकार की चेश-मूषा रखने वाले, अ्रथवा झमुक स्थान में निवा- 
से करने वाले, अथवा अ्मुक शास्त्रों के मानने वाले और उनके अ्रध्ययन में क्वगे रदने 
बाले, भ्रधवा शरीरों की बाहरी पवित्रता के आचार-बिचार को श्रधानता देने बाले, 
अथवा अमक जाति, अमुक वर्ण, प्रम॒क आश्रम के लोग, अथवा अ्रमुक धर्म, 
पन्‍थ, मज़हब श्रथवा सम्प्रदाथ के अनुयायी ही मेरे प्यार भक्त होते हैं। इससे 
स्पष्ट है कि गीता में परमात्मा के क्रिसी नाम-विशेष, रूप-विशेष झथवा उपाधि 
विशेष की किसी विशेष विधि से आराधना अथवा पूजन-अचन का विधान नहीं 
है; न किसी धारमिक कर्मकाएणड अथवा साम्प्रदायिक रीति-रिवाज़ का प्रतिपादन 
ही है। दूसरे शब्दों में गीता में धार्मिक कट्टरता, श्रथवा मज़हबी दीवानापन, 
ग्रथवा साम्प्रदायिक श्रन्ध-विश्वास के लिए कोई स्थान नहीं हैं| गीता में तो सबकी 
एकता की समत्व-बुद्धि युक्त प्रेम-भाव से सबके साथ यथायोग्य समता का श्राचरण 
करने का विधान है, जिसमें सभी धर्मों, सभी मज़हबों एवं सभी सम्प्रदायों 
का समावेश हो सकता है; क्योंकि सच्चा धर्म तो वही हो सकता हु, जिसका 
कि मूल उद्देश्य पारस्परिक प्रम का ब्राचण करना हो--चाहे उप उद्देश्य 
का प्रचार किसी भी साषा अथवा किसी भी भाव में, किसी भी व्यक्ति हरा, 
किसी भी समय और किसी भी देश में क्रिया गया हो । 
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अद्ेण्टा सर्वेभूतानां मैत्रः करुण एव च । 

निर्ममो निरहंकारः समदुःःखखसुखः च्ामी ॥ १३ ॥ 
सतुएः सतत योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्यर्पितमनोबुद्धिया मद्धकक्‍्तः स में प्रियः ॥ १४ ४ 
यस्मान्नोद्िजते लोको लोकान्नोडिजते च यः | 
हर्षामरपभयोद्वगेमेक्तो यः स चर में प्रियः ॥ १४ ॥ 
अनपक्तः शुचिदृच्त उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारस्मपरित्यागी यो मद्भकतः स मे प्रियः ॥ १६॥ 
यो न दृष्यति न डेप्टि न शोचति न कांक्षति | 
शुधाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स॒ में प्रियः ॥ १७ ॥ 
समः शत्रों लू मित्र च तथा मानापमानयो: । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सन्गभविवर्जित: ॥ रै८ ॥ 


तुल्यनिन्दास्तुतिमानी संतुशो येन केनचित । 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्ततिमान्मे क्‍प्रियो नरः ॥ २६॥ 
ये तु धर्म्यासतमिद यथोक्‍त परयंपासले । 
अ्रद्धाना मत्परमा भक्‍तास्ते5तीव मे प्रिया: ॥ २० ॥ 


अथ--जो निर्मम अर्थाव क्सी व्यक्ति, पदाथ, विषय अथवा व्यवहार 
में मोह की आसवित न रख कर, निरहंकार अर्थात्‌ व्यक्तित्व के अइंकार के 
बिना, मैन्नी, करुणा आदि से युक्त हुआश्ना, सब भूत-प्राशियों के प्रति अद्वेष 
अर्थात्‌ प्रेम रखता है; झुख ओर दुःख में समान रहता है। क्माशीज, सदा 
सन्तुष्ट, संयम से रहने वाला एवं दृह निश्चय वाला है; तथा मन और बुद्धि को 
जिसने मुझ (सर्वोत्मा-परमास्मा) में जक्षगा दिया है; वह मेरा समत्व-योगी 
भक्त मुझे प्यारा है। तात्पय यह कि जो किसी भी व्यक्ति-विशेष, पदार्थ- 
विशेष, ब्यवहार-विशेष अथवा विघय-विशेष आदि में मोह की आासक्ति से तथा 
झपने इ्यक्तित्व के अहंकार से रहित होकर सब भूत-प्राणियों के खाथ यथायोग्य 
मन्नी, करुणा, सुदिता, उपेक्षा आदि प्रेम७ के नाना भावों युक्षत वर्ताव करता है, और 


$ प्रेम के वतोव की व्याख्या आगे स्पष्टीकरण मे देखिए। 
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इस तरह सबके साथ यथायोग्य प्रेम का व्यवहार करने में जो सुख और दुःख 
प्राप्त हों, उनको एक समान आगमापायी यानी पनित्य समझकर जो उनसे 
विज्षिप्त नहीं होता; किसी से भूल से अ्रथतवरा अज्ञान से अथात्‌ मूखता से कोई 
अपराध अथवा हानि हो जाय तो उसे सहन करके क्षमा करता है; तथा इसतरह 
सबके साथ प्रेम के वर्ताव-पूर्वक अपने कर्तब्य-कर्म करने से जो घन-सम्पत्ति, 
मान-प्रतिष्ठा झआादि प्राप्त हों, उन्हीं में सनन्‍्तुष्ट रहता है, झअथात्‌ जिसके अन्तःकरण 
सें ज्ञोम से विकार उत्पन्न नहीं होते; इन्द्रियों के विषयों मे जो संयम रखता 
है; और जिसके मन और बुद्धि सें आत्मा अथवा परमात्मा के एकत्व-भाव का 
हृढ़ निश्चय है; वह समत्व-योगी सबके झात्मा-परमातव्मा का सनआ्चा एवं प्यारा 
भक्त होता ह (१३-१४) | जिस से क्ञोगों को उद्वेग अर्थात्‌ ब्रास नहीं होता, 
और जिसको ज्लोगों से उद्धेग अथांत्‌ त्रास नहीं होता, (और) जो हर्ष, क्रोध 
और भय के उद्गेगों से मुक्त है, वह मुझे प्यारा है । तास्पये यह कि जो ईषो, 
द्वेष, छणा, तिरस्कार, पीढ़ा, अत्याचार श्रादि के आचरणों से लोगों में 
अशानित उत्पन्न करता हैं, वह स्वयं अपने चित्त की शान्ति भंग होने के 
कारण उत्पन्न करता है; क्योंकि जो दूसरों की सुग्ब-सम्पसति, मान प्रतिष्ठा आदि 
को सहन न करके उनसे ईर्षा करता है, वह दूसरों को जल्ञाने के साथ स्वयं 
भी जलता रहता है; जो दूसरों से द्वेष करता है, वह दूसरों को उद्दिन्न करने 
के साथ-साथ स्वयं भा डद्विप्न होता हैं; जो अपने को कुलीन एवं उच्च-वंशीय 
मान कर दूसरों से घृणा करता ६, उसके अन्तःकरण में सदा ग्लानि बनी 
रहती हैं; जो अपने को बड़ा मान कर दूसरों का तिरस्कार करता हैं, उसे सदा 
अपने बड़प्पन में प्रुट आने तथा उसके नाश होने की आशंका बनी 
रहती हैं; जो दूसरों को पीड़ा देता है, उसका प्यन्त:करण सदा 
सशंकित रहता ह; और जो दूसरों पर श्रत्याचार करता है, वह सदा भयभीत 
रहता है; इसत+ह अपने तथा दूसरों के अन्तःकरण में उद्दग उत्पन्न करने वाक्ते 
लोगों से सबका आत्सा>परमात्मा कभी प्रसन्‍न नहीं होता । परन्तु जो दूसरों को 
उद्विग्न करने वाले कोई व्यवहार नहीं करता, और जो स्वयं दूसरों के ऐसे भ्राचरणों 
से उद्विमम नहीं होता; इसी तरह जो घन, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल्षता 
की भ्राप्ति के हर्षोत्पादक अवष्तरों पर स्वयं हे से उन्‍्मत्त नहीं हो जाता, और 
उस हषं के मंद में ऐसे आचरण नहीं करता कि जिससे दूसरों को विक्षेप हो; 
तथा किसी अनिष्ट अथवा प्रनिकूक्षता की प्राप्ति के अवसर पर एसा क्रोध 
नहीं करता कि जिससे अपने अ्रज्त:ःकरण में जलन उतपस्त होने के साथ- 
ख्राथ दूसरों को भा छोभ हो; और जो ऐस कुकर्मों में प्रब्त्त नहीं होता कि 
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जिनसे स्वयं भयभीत हो और दूधरे भी भयज्नस्त होवें---वह समत्व-योगी 
सबके आझात्मा-परमास्मा का प्यारा होता है (१५)। अनपेक्ष अर्थात्‌ स्वावलम्बी, 
शुत्ि अ्रथात्‌ पविन्न, दक्ष अर्थात कुशल, उदासीन अर्थात्‌ अनासक्त, गतब्य॒थ 
श्रथात्‌ चिम्ता, भय, पीड़ा आदि व्यथाञ्रों से न घबराने वाला, तथा सब समारंसों 
से अलग रहने वाल्या जो मेरा भक्त है, बह मुझे प्यारा होता है । जो न हर्षित 
हैेता है श्रीर न द्वव करता है, न शोक करता हैं, न झ्ाकांत्षा श्रर्थात्‌ चाह 
रखता है, और जो शुभ एवं अशुभ भावों का स्वथा त्याग करने वाला 
भक्तिमान (व्यक्तित) है, यह सुके प्यारा है। तात्पर्य यह कि सबके श्ात्मा८ 
परमात्मा का सच्चा भक्त वह समस्व्र-योगी ह, जो कि अपनी आवश्यकताओं की 
पूर्ति तथा सब प्रकार की उदच्चति के लिए, तथा अपने कतेब्यों को पूरा करने के 
लिए सर्वथा दूसरों पर ही निभर न रहकर स्वयं उत्साह और घेर्यपूर्वक उ्यम्नशील 
रहता है और आ्रात्म-विश्वास पूर्वक सास्विक भाव से अपने कततंब्य-कर्म करता रहता 
है; जो अपने अन्तःकरण को मोह, अहंकार, लोभ, हैषां, द्वेष, छुल-छिंद्र, मूठ 
आदि राजस-तामस मलिन जिकारों से शुद्ध रखता है, और शरीर को साफ्र 
एवं खुथरा रखता हैं; जो अपने कार्यो मे अच्छी तरह कुशल यानी प्रवीण 
हाता हैं; जो किसी विशेष कार्य अथवा विशेष उद्योग ही में इतना ज्ञवलीन 
नहीं हे। जाता तथा कर्मों के परिणाम के विपय में इतनी आसक्ति नहीं रखता 
कि दिन-रात उसी की चिन्ता में निमझ रहे, किन्तु समय और श्रावश्यकता 
के अनुसार अपने कतंब्य-कर्स अच्छी तरह करता छुश्ला भी उनसें लिप्त नहीं 
होता, एवं उनकी सिद्धि और असिद्धि में निरविकार रहता है, तथा अपने-झाप 
(आत्मा) को निरपेक्ष अथीत्‌ अकता ही समझता है; जिसका अन्त;करण शोक, 
भय आदि मानसिक विकारों से इतना सनन्‍्तप्त नहीं होता ओर शारीरिक पीढ़ा 
आदि से जो इतना ब्याकुल्न नहीं दोता कि जिनसे अपने कर्तब्य-कर्मा में ब्रटि 
ग्रावे; और जो ऐसे राजसी एवं तामसी ग्राडम्बरों और व्यक्तित्व का अहंकार 
बढ़ाने वाले समारम्भों से सर्तथा अक्कण रहता हैं, जिनके सम्पादन करने की 
अपनी योग्यता एवं सामथ्य न हो, अथवा जिनसे विशेष शक्ति एवं खमय का 
ब्यय होता हो---जिससे अपने वास्तविक कर्तव्य-कर्मों में बाधा अआवे अथवा 
दूसरों को क्लेश हो (गी० झ० $८ श्लो० २४-२५); उपरोक्त रीति से अपने 
कर्तव्य-कर्म करने से यदि घन-सम्पत्ति, मान-प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि अनुकूल्षता की 
आधप्ति हो तो उससे जो विशेष हष्षित नहीं होता, और हानि, ग्रपमान, 
अकीर्ति आदि प्रतिकूह्नता की प्राप्ति हो तो उसके लिए किसी से द्वेष नहीं 
करता; प्राप्त पदार्थों. का वियोग होने पर जो शोक नहीं करता, और अप्राप्त 
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पदार्थों की प्राप्ति की लालसा नहीं रखता; और जिसने शुभ और अशुभ 
के सेदों का प्रभाव चित्त से हटा दिया है, अर्थात जो यह समझता है 
कि कोई भी कर्म अथवा व्यक्ति श्रथवा पदार्थ चस्तुतः न शुभ है न 
अशुभ, न श्रेष्ठ है न निकृष्ट, किन्तु अपने-अपने स्थान में सभी सार्थक एवं 
उपयोगी हें, संसार में निरर्थक कुछ भी नहीं है, शुभ और अशुभ का भेद 
अपनी-अपनी भावना पर निभर रहता हैं, जो जिसको जैसा मानता हैं, उसे तरह 
बैंसा ही प्रतीत होता है, वास्तव में सब-कुछ एक ही परमात्मा के अनेक 
रूप हैं--इसप्रकार जो राजस-तामस भावों से ऊपर उठकर सात्विक भाव से 
सबके साथ प्रेम का झाचरण करता है, वही परमात्मा का प्यारा भक्त होता 
है (१६-१७) । जो शत्र श्रीर मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी एवं 
सुस्र और दुःख में सम रहता ह; संग अर्थात्‌ आसक्ति से रहित हैं; निन्‍दा 
ओझोर स्तुति जिसे बराबर हैं; जो मितमाषी है, तथा जसी परिस्थिति हो उसमें 
सनतुष्ट रहता हें; जिसकी किसी स्थान-विशेत् में आ्रासक्ति नहीं होती, और जिसकी 
बुद्धि स्थिर है, चह भक्तिमान्‌ मनुष्य मुझे प्यारा है। तात्पर्य यह कि शत्रुता 
ओर भित्रता के भाव सन के माने हुए होते हैं--शरीरों के साथ स्वाभाविक 
नहीं होते, न ये सदा एकसे रहते हैं; जो व्यक्ति किसी विशेष समय अथवा 
विशेष परिस्थाति से शत्र होता है, वही दूवरे समय अथवा दूसरी परिस्थिति में 
मित्र हो सकता है; और जो व्यक्त किसी विशेष समय अथवा विशेष परिस्थिति में 
मे मित्र होता हे, वदढी दूपधरे समय अथवा दूसरी परिस्थिति में शत्र हो सकता 
है; वास्‍्तव में शत्र श्लौर मित्र, सब एक ही श्त्मा श्रथवा परमात्मा के अनेक 
रूप हैं; शत्रता और सित्रता के भाव विशेष कारणों से मन में उत्पन्न होते 
और मिटने रहते हैं; इस निश्चय से जो भिन्नता के भाव से किसी के साथ 
ममत्व की आमसक्ति नहीं रखता, और शत्रता के भाव से द्वेप के वशी-भूत नहीं 
होता; किन्तु जिसकी जेसी भावना होती है, उसके साथ उसी के अनुसार यथायोग्य 
व्यवहार करते हुए भी जिश्षके अ्रन्तःकरण सें समता बनी रहती है; क्ञोक-संग्नह के 
लिए अपने कर्तव्य-कर्म करने में मान-प्रतिष्ठा प्राप्त हो तो उप्त से जो प्रफुल्क्नित नहीं 
होता, और श्रपमान हो तो उस से जिप्चका चित्त ब्यश्रित नहीं होता; अपने कर्तदय- 
कर्म करने में सर्दी और गर्मी आदि की अनुकृज्ता अथवा प्रनिकुलता से होने वाले 
सुख-दुःख से जो व्यथित नहीं होता, किन्तु उनको सहन करता हुआ सम बना 
रहता है; निनदा और स्तुति को एक समान क्ूडठी समझ कर जो उससे चिचलित नहीं 
होता; जो बहुत वाचाल नहीं होता, अथात्‌ निरथथक बकृवाद नहीं करता; उनच्चति 
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जो मस्त रहता है; जो किसी देश-विशेष अथवा किसी स्थान विशेष में अथवा 
घर में अथवा जंगल में --ऊहीं भी ममत्व की श्रासक्ति नहीं रखता, किन्तु 
अपने कतंब्य और व्यवलाय के लिए किसी भी देश या स्थान में जाकर रह सकता 
है; और जिसकी बुद्धि म॑ं सबके ग्रास्मा-परमात्मा की एकता एवं समता का अटल 
निश्चय होता है, वह समत्व-योगी सबके आत्मा-परमात्मा का प्यारा भक्त होता है 
(१८-१६)। जो श्रद्धा पूर्वक सेरे परायण हुए इस श्म्दत तुल्य धर्म का, जेसे (ऊपर) 
कहा है, डसी के अनुसार आचरण करते हैं, वे भक्त मुमे अत्यन्त ही प्यारे हैं। 
तारपर्य यह कि सबके आ्रात्मा-परमात्मा में श्रन्‍्तःकरण जोड़कर ऊपर कहे हुए धर्म में 
पूर्ण विश्वास रखते हुए जो उसका ह्राचरण--जसा ऊपर कहा है उसीतरह 
करते हैं, वे सबके आत्मा>परमात्मा के श्रत्यन्त ही प्यारे होते हैं (२०)। 
स्पष्टीकरणु--श्लोक १३ वे से १६ वें तक भगवान्‌ ने जो अपने प्यारे 
भक्तों के लक्षण कहे हैं, वे उन परमोत्तम भकक्‍तों के स्वाभाविक आचरण हैं, 
जो उपासना के श्रम्यास की पूर्णता को पहुँच चुके हैं। भक्ति अथवा उपासना 
के अभ्यास की पूणता होने पर फिर डपास्य-उपासक का सी भेद नहीं रहता, 
ग्र्थात्‌ उनको अपने सहित सारा जगत्‌ एक ही परमात्मा के अनेक रूप होने, 
यानी सबकी एकता का श्रटत्व एवं अचल अनुभव हो जाता है; और उनसे जो 
अ्राचरण होते हैं, वे सबकी एकता के प्रेम-भाव से सबके हित के लिए होते 
हैं; अतः उपासना के अ्रभ्यास की पूणता को पहुँचे हुए उपरोक्त भक्त पूरे 
समत्वन्योगी होते हैं, ओर इन श्क्ोकों में वर्णित सर्वमूतात्मक्य-साम्य-भाव क॑ 
शग्राचरण उनसे अनायास ही होते रहते हैं। परन्तु जो भक्त परमात्मा की 
डपरोक्‍्त उपापना की पूणेता को नहीं पहुँचे हैं, डिन्तु इसके अभ्यास में लगे 
हुए हैं, श्रथात्‌ जो साधक अवस्था म हैं, उनके लिए प्रग्रत्त पूवेक इन 
श्राचरणों के रहस्य को अच्छी तरह समझ कर इनका अम्वास करना आवश्यक हें। 
सच्चे भक्त के स्वाभाविक अ्राचरणों के विवरण के अन्त २-१६ वे 
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श्लोक में ''स्थिरसति: ' कह कर भगवान्‌ ने यह स्पय्ट कर दिया है कि इन आच- 
णों का मूल अश्रघार, सबकी एकता के अटल निश्चय की साम्थ-बुदद्धि है। सहाँ उपा 
सना का प्रकरण हे, हपलिए भक्तति-प्रधान सापा से यों कहना चाहिये कि '“परमा- 
समा सबसे एक समान व्यापक ६” यह एकता का विश्वस अन्तःकरण भे रखने से 
ही ये आचरण ठीक-टीछ हो सकते हैं । यदि दूवरों को परमार्मा से अलग 
समझ कर उनके हिताहित की उपेक्षा करके, कंवल्न अपने व्यक्तित्व के अहंकार से 
एवं व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि के लिए, अथवा किसी विशेष व्यक्ति अथवा व्यक्तियों 
की स्वार्थ-सिद्धि के उद्देश्य से ये श्राचरण ऊझये जायें तो इनका विपयास होकर ये 
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दुराचार मे परिणत हो जाते हैं, जिससे उल्नटा अनर्थ होता है । इसलिए इन 
झाचरणों के वर्णन के आरंभ ही मे भगवान्‌ ने इन सबके मूलक्न-मन्त्र “अद्वेश 
सर्वभूतानां” के साथ “ निर्मेमो निरहंकार: समदुःखसुख: क्षमी ” श्रादि 
विशेषणों का प्रयोग किया है, ओर साथ ही “ मय्पर्पितमनोबुद्धिः ?! 
कह कर स्पष्ट कर दिया है कि विशेष व्यक्तियों भें ममत्व की आसक्रित 
ओर व्यक्तित्व के अहंकार से रहित होकर, तथा सुख-दुःख आदि को 
समान समझा कर, मन और बुद्धि को सबके एकत्व-भाव--मुझ भे लगाये 
हुए सबके साथ यथायोग्य प्रेम का व्यवहार करना चाहिये। धरश्येक 
झाचरण, व्यवहार अथवा क्रिया का अच्छापन अथवा छुरापन करता के भाव 
और उसके उपयोग पर निभर रहता है। कोई भी आचरण, व्यवहार 
झथधवा क्रिया, सबकी एकता की साम्य-बुद्धि से, सबके द्वित के डद्देश्य से किये 
जाने पर श्रेष्ठ अथवा शुभ होते हैं, अतः यह उनका सदुपयोग होता है; 
ओऔर दूसरों से प्रथक्‌ अपने व्यक्तित्व के श्रहंकार से, दूपरों के स्वार्थों की उपेक्षा 
करके, केवल्न अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए, अथवा किसी विशेष व्यक्तित 
अथवा विशेष व्यक्तितयों ही की स्वाथ-सिद्धि के क्विण किये जाने पर वे अशुभ 
अ्रथवा बुरे होते हैं, अत: यह उनका दुरुपयोग द्वोता हे। इसलिए इन श्ल्लोकों 
में वर्णित प्रत्येक आचरण के सदुप्योग अर्थात्‌ सच्चे स्वरूप का, तथा उसके 
दुरुपयोग श्रर्थात्‌ विक्ृत स्वरूप (विपर्यास) का खुलासा श्रागे विस्तार-पुर्वक 
किया जाता है। 
प्रेम (अद्वेष ) 

सब भूत-प्राणी एक ही सत्‌-चित-आननन्‍्द-स्वरूप श्रात्मा अथवा परमास्मा के 
अनेक नाम और झनेक रूप हैं, इस सर्वेभूवास्मेक्य-साम्य-भाव से सबके साथ 
साधारण प्रेम का वतांव करना, श्रपनी तरफ़ से किसी से भी द्वेष नहीं रखना; 
सभी सुखी हों, सभी सनन्‍्मार्ग पर चलें, सभी उन्नति करें---इसतरह सबक्के प्रति 
सदभावना रखना, और यथाशक्य सबका हित करने का ग्रयस्न करना, अपनी 
तरफ़ से अहित किसी का भी नहीं करना--अह भ्रेम का सदुषयोग अथवा 
सच्चा स्वरूप है। परन्तु किसी व्यक्ति-विशेष श्रथत्रा पदार्थ-विशेष श्रथवा समूड-विशेष 
झथवा समाज-विशेष अग्रथवा देश-विशेष ही में श्रेत को सीमाबद्ध करके, उनके प्रेम 
ने इतना आासक्त हो जाना कि उनके साथ यथायोग्य व्यवद्दार भी न करना पअथवा 
अपने कतंब्यों में श्रटि करना, अथवा उन व्यक्तियों से यथायोग्य काम न लेना, 


झथोत्‌ उनसे काम लेने से उन्हें शारीरिक परिश्रम या कष्ट होगा--इस विचार से 
8] 
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डनसे अपने-अपने कतेव्य पात्चनन करवाने की उपेक्षा करना, अथवा उनको पहले 
थोड़ा-सा कष्ट होने से डसके परिणाम में उनका अथवा दूसरों का हित होता 
हो तो भी प्रेम-चश उनका वह थोड़ा-सा कष्ट सहन न कर सकना, अथवा उनके 
सुखों के लिए दूपरों पर अत्याचार करना या दूसरों के कष्टों की परवाह न 
करना--यह सच्चा प्रेम नहीं किन्तु प्रेम का विपर्यास भझर्थात्‌ मोह है । विशेष 
व्यक्तियों तथा पदार्था ही में प्रेम की अआसक्ति मोह में परिणत होकर उनके 
साथ राग और दूप्तरों के साथ द्वेष उत्पन्न कर देती है, जिपसे बड़े अनथ 
होते हैं। अजुन को भी विशेष ब्यक्तियों के साथ प्रेम की आसक्ति होकर मोह 
उत्पन्न हो गया था, जिससे वह बहुत ही व्याकुल एवं किंक्ंब्य-विमृढ़ हो 
गया था, और डसी के लिए भगवान्‌ ने उसे यह उपदेश देकर डसका मोह 
दूर किया था। खच्चे प्रेम का खुलासा करने ही के लिए ९१३ वें श्लोक में 





भगवान्‌ ने 'निर्मेम, निरहंकरार!! आदि विदेषणों का प्रयोग करके यह र्पष्ट 
कर दिया है कि विशेष व्यक्तियों में ममत्व की आसक्ति, और व्यक्तित्व के 
अहंकार से रहित होकर तथा सुख-दुःख को समान समझ; कर सबके साथ 











५. 


यथायोग्य प्रेम का वर्ताव करना चाहिये । 
न नः नः 

आत्मा अथवा परमात्मा की त्रिगुणास्मक प्रकृति के जगव्‌-रूपी इस खेल 
में नाना प्रकार के लोग होते हैं, और उनकी मिन्त-भिन्‍न प्रका। की योग्यता और 
सिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के परस्पा के संबंध होते हैं; अतः ग्रेम का वर्ताव भी पृथक्‌-एथक्‌ 
ब्यक्तियों की योग्यता के अनुसार और परस्पर के संबंध के अनुरूप भिन्न-भिन्न 
प्रकार का होता है । जिप तरह जिशेयव विभूति-सम्यन्न सुखी ज्लोगों से मित्रता, 
दुःखियों के प्रति दया, सज्जनों के साथ मुदिता, दुष्टों के साथ उपेक्षा, बड़ों के 
प्रति भक्ति, स्त्री का पुरुष के प्रति पातिव्रत, पुरुष का स्त्री के प्रति पतनीच्र, 
छोटों के प्रति वःत्सल्य, बराबरी वाल्लों से स्नेह और अपने से हीन स्थिति वाज्नों 
के साथ अनुग्रह के रूप में प्रेम का वर्ताव होता है | उन सबका शअ्रत्नग-अल्तग 
स्पष्टीकरण इसप्रकार हैः-- 





मित्रता 
जो लोग सुखी हों, धनवान्‌, बुद्धिमान, विद्वान, ऐश्वयेवानू, सत्तावान्‌, 
&. के 
सामर्थ्यवान--इत्यादि विशेष योग्यता-सम्पक्ष हों, उनके प्रति मित्रता का 
भाव रखना, पश्रधात्‌ उनको अपना पित्र समझकर प्रसन्न होना, उनसे ईषो, 
क्वेप आदि न करना; उनके साथ मघुता और शिष्टचार का वतताव करना, 
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आऔर 'शावश्यकता होने पर उनको सहयोग देना--यह सच्चो मंत्री हे । परन्तु 
यदि उक्त सुखी, धनी, चुद्धिमान्‌, विद्वान, ऐश्वयेंत्रानू, सत्तावान्‌ अथवा सामर्थ्यवान्‌ 
लोग दुष्ट ओर दुराचारी हों, जिनसे दूधरों का अहित द्ोता हो या दूमरों को 
कष्ट पहुँचता हो, तो उनसे मित्रता रखना अथवा उनको सहयोग देना सच्ची 
मेत्री नहीं, किन्तु मेन्नी का दुरुपभोग अथवा विपयांस है; क्योंकि विशेष 
योग्यता-सम्पन्न ल्लोग यदि साधारण ज्ञोगों पर अन्याय अथवा अत्याचार करते 
हैं, तो डससे सारे समाज में बड़ी विश्वद्धक्ञता उत्पन्न होती है, और डनसे 
सबको कष्ट होता हैं, तथा वे स्व्रयं सबके एकत्व-भाव"परमास्मा से विमुख 
होते हैं, झतः उनसे सहयोग करना स्वयं उनसे तथा दूसरों से शत्रुता करना दे । 
कखर्णा--दया 

जो क्लोग दुःखी हों, अथात्‌ आधिभोतिक, आधिदविक अथवा आध्यात्मिक 
झादि किसी भी प्रकार की विपत्ति से अस्त हों, अत्याचार-पीड़ित हों, अनाथ 
हों, असहाय हों, दीन हों झथवा असमर्थ हों, उनके प्रति दया का भाव 
रखना; यदि अपने में सामथ्य हो तो यथाशक्य उनके दुःखों में सहायक 
होना और उनकी दुः्ख-निदृत्ति का यत्न-तन, मन, वचन एवं धन से-- 
करना; और यदि सामथ्य न हो तो मन में दया का भाव रखके 
उनकी दुःख-निद्त्ति की कामना अवश्य करना--निष्ठुएरता कढद्ापि न करना--यह 
सच्ची करुणा झथवा दया है। परन्तु करुणा के वश होकर पात्रापान्न के 
विचार घिता, धूर्ता, पाखरिडयों, दुराचारियों, आ्रल्सियों, खुशामदियों, मुफ़्त- 
खोरों एवं ठगों आदि कुपात्रों पर दया करके उनको सहायता देकर उनके 
दुगुणों को बढ़ाना; भले आदुमियों तथा गरीबों पर अत्याचार करने वाले 
दुष्टों ओर दुराचारियों पर दया करके उनके अपराधों तथा कुकर्मो का उन्हें 
दुयड न देना; जीव-दया के भावसे इतना प्रभावित हो जाना कि अपने कर्तेब्य- 
कसमे झरथात्‌ स्लोक-संग्रह के व्यवहार करने में, किसी प्राणी के कष्ट होने की 
संभावन। से ज्ुटि करना; हीन कोटि के प्राणियों पर दया करने के लिए उच्च 
कोटि के प्राणियों को कष्ट अथवा हानि होने की अवहेल्लना करना; किसी व्यक्ति- 
विशेष अथवा समाज-विशेष के दुःखों से आदर होकर निरन्तर उसी की चिन्ता 
करते रहना, और उसके मोह में उल्लक कर कत॑व्याकतंव्य का ज्ञान भूल जाना, 
और ज्ोक-हित के ब्यवहारों की अवहेलना करना--यह दया नहीं हे, किन्तु 
दया का दुरुपयोग एवं मानसिक दुबंलता हे। 

मुदिता 
जो क्षोग शुभ काम करते हों, श्रेष्ठ आचरण वाले हों, ज्ञानी, दानी, भक्त 
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अथवा परोपकारी हों, जिनसे उनकी कीर्ति होती हो और जिनसे ज्ञोगों में ये 
माननीय एवं प्रतिष्ठित समझे जाते हों, ऐसे सज्जनों की उक्त कीर्ति, मान 
और प्रतिष्ठा से मन में मोद करना, अथात्‌ जिस तरह अपने तथा अपने 
अआस्मीय जनों के सत्कार्यों की प्रशंसा सुनकर मन में मोद होता है, उसी त्तरह प्रसन्न 
होना; श्रन्य क्ञोगों के सत्कर्मों की प्रशंसा सुनकर मन में न कुढ़ना, और उनकी 
कीति श्थवा प्रशंसा को क्षति पहुंचाने की चेष्टा न करना--यह मुदिता है । 
परन्तु आखुरी स्वभाव वाले अभिमानी एवं कीर्ति-ज्ञोलुप धनाढ्यों के धर्म के 
नाम से किये जाने वाले राजसी-तामसी आडम्बरों और कपट से किये हुए ऊपरी 
दिखाये-मात्र के ससकार्या से प्रसक्ष होकर उनकी तारीफ़ के ढोल पीटना- 
यह मुदिता नहीं किन्तु चापलूसी है । 


उपेक्षा 


मूखे, दुराचारी, आततायी, धूर्त,डग,दभी, पाखडी आदि दुष्ट प्रकृति 
के ज्ञोग, जिनकी करतूतों से जनता में एकता के विरुद्ध अनेकता और फूट 
के भाव बढ़ते हों, ओर जिनसे क्ञोगों को पीढ़ा होती हो एवं समाज का 
अहित होता हो, उनसे सहयोग और सहानुभूति न रखना; यदि अपनी योग्यता 
श्रोर सामथ्य हो तो उनकी मूम्बता, दुष्टता, धोखेबाजी, दम्भ, पाखणड आदि 
छुड्ाने का यत्न करना; यदि सममकाने और शिक्षा देने से उनकी मूर्ता, 
दुष्टता, घोखेबाजी, दम्भ, पाखएणड आदि न छूटे तो उनको डराना, धमकाना 
एवं यथायोग्य दण्ड देना; और ऐसा करने से भी यदि उनके श्रत्याचार कम 
न हों तो शअ्रत्यन्त श्रावश्यकता होने पर स्वयं उनके तथा सबके हित के लिये 
उनको प्राण-दण्ड तक दे दना--इस तरह करने में उनके शारीरिक और 
मानसिक कष्ट अथवा शरीर-नाश की परवाह न करना यानी उपेकझ्ा करना; 
और यदि सामर्थ्य न हो तो उनसे उदासीन रहना अथीत्‌ उनका संग न 
करना--यह सच्ची उपेक्षा है | ऐसे दुष्ट लोगों की दुष्टता छुड़ाने के लिए द्ेष- 
भाव के घिना उन्हें दुश्ड देना अथवा दिल्लाना, वास्तव में उसके साथ तथा सबके 
साथ प्रेम करना ही होता है, क्‍योंकि दुष्टों की दुष्टता छुड़ाने से स्वयं उनका 
तथा सबका हित होता है । परन्तु दुष्टों की दुष्टता छुड़ाने की योग्यता और 
सामथ्य होते हुए भी इस विचार से उदासीन रहकर उपेक्षा करना कि “इनकी 
दुष्टता से हमें क्या प्रयोजन ? अपनी करणी का फल ये श्राप ही भोगगे, यदि 
हम इनको दणड देंगे या दिलाबेंगे तो हमको पाप लगेगा, झथवा हमारा अन्तः- 
करण कलुषित होगा'"-यह उपेक्षा का धुरुपयोग है, तथा दुष्टों के कुकर्मों भौर 
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कुचेष्टाओं में सहायक होना ही नहीं, किन्तु उन्हें सहयोग देकर उनकी दुष्टता 
बढ़ागा है, ओर साधारण जनता के साथ अन्याय करना है। 


राज्य-अक्तित 

राज्य-ब्यवस्था का एकमात्र त्रयोजन जन-समाज को परस्पर में प्रम-सहित 
एकता के सूत्र में पिरोये हुए सुव्यवस्थित रख कर उसकी सब प्रकार की उद्नत्ति 
में सहायक होना तथा उसका वास्तविक हित करना है, अतः इस उद्देश्य की 
पूर्ति के निमित्त जो राज्य-सत्ता जिस समय आरूढ हो--चाहे वहे वंश-परम्परागत 
हो या प्रजा द्वारा निर्वाचित, एक व्यक्ति की हो या ब्रनेकों के सम्मित्षित 
भाव की, उससें श्रद्धा-विश्वास रखना; उसके साथ प्रेमयुक्त सहानुभूति रखना 
तथा उसे सहयोंग देना; उसके बनाये हुए नियमों (कानूनों) के श्रजुसार 
अ्राचरण करना; सबके हित के लिए उसको सुव्यवस्थित-रूप से चल्नाने में 
सहायक होना; उसकी त्रेटियों, भूक्ों, असावधानियों तथा दुर्गशों को उचित 
रीति से प्रकट करना और सुधरवाना; श्रपनी-अ्रपती योग्यतानुसार उचित सम्मति 
देना; यदि किसी समय की प्रचलित राज्य-ब्यवस्था उस समय के ज्लोगों की परि- 
स्थिति के अनुकूल न हो, तथा उसमे इतने दुर्गुश आगये हों कि उससे लोगों की 
भलाई न होकर उल्टी हानि होती हो, और प्रयरन करने पर भी वह खुधर न 
सकती हो, तो---किसी प्रकार के द्वेघभाव के बिना--सबके हित के लिए उसको 
बदल कर, उसके स्थान में उस समय की परिस्थिति के उपयुक्त ख्लोक-हितकारी दूसरी 
राज्य-सत्ता स्थापित करने का प्रयरन करना--यह सच्ची राज्य-भक्ति है। परन्तु 
यदि किसी राज्य-सत्ता के कानून ल्लोगों को कष्ट पहुँचाने वाले, अहितकर, शअ्आपस में 
अनक्य एवं अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले हों, तो भी उनका विरोध न करना; अपनी 
व्यक्तिगत स्वा्थ-सिद्धि के क्षिए राज्य के अनुचित कार्यों में भी सस्मति दे देना तथा 
उनसे सहानुभूति रखकर सहयोग देना; उसके शअ्रत्याचारों का प्रतिवाद किये 
बिना उन्हें चुपचाप सहन किये जाना; हानिकर नियमों को बदलवाने का 
प्रयरन॒ न करना; राज्य-संचाक्षन के विषय में सर्वधा उदासीन एवं अनजान 
रहना; तथा श्रन्ध-विश्वास से शभ्रस्याचारी राजा और राज्य-सत्ताधारियों के शरीर 
ही को इेश्वर की विभूति मानकर जो कुछ ये करते रहें, उसीकों भश्रच्छा 
मानना, और उसक प्रतीकार का प्रयस्न न करना; अ्रथवा ब्रिना समुचित कारण 
के किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अथवा हैर्षा-द्वेष से, किसी राज्य-सत्ता का 
विरोध करना, तथा उसको बदल्लने का श्रयत्न करना, अथवा उसकी अ्रवहेल्लना 
करना, ये सब राज्य-भक्ति नहीं किन्तु राज्य-द्वोह हे | 
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मात-पित-भक्ति 


समाज को सझुब्यवस्थित रखने झौर दूसरों से थक अपने ब्यक्तिगत स्वार्थ 
ओऔर व्यक्तित्व के अहंकार की आप्तक्ति कम करने के लिए, माता-पिता की भक्ति 
आवश्यक है; क्योंकि, जिसतरह माता-पिता श्रपनी सन्‍्तानों का गर्भ से लेकर बड़े 
होने तक पास्तन-पोपषण, रक्षण -शिक्षण आदि--एकता के प्रेम तथा निस्स्वार्थ-भाव 
से--करते हैं, तभी सन्तान संसार के व्यवहार करने योग्य होते हैं; 
डसीतरह दवृद्धावस्था में माता-पिता के शरीरों के शिथित्ष हो जाने पर उनकी 
सेवा-शुश्रृष,, पाक्षन-पोषण आदि एकता के प्रेम तथा निस्स्वार्थ-भाव से 
सम्तान करें, तभी ये ह्लोग शान्तिपूर्वक अपना जीवन-यापन कर सकते 
हैं, और परस्पर में इसतरह व्यवहार करने से व्यक्तिगत स्वार्थों 
के स्याग और दूसरों के साथ एकता के प्रेम का अभ्यास होता है। भ्रतः 
माता-पिता की सेवा-शुश्रषा एवं भादर-सत्कार तथा बृद्धावस्था में उनका 
पाछ्न-पोषण निस्स्वार्थ-भाव से अपना कर्तव्य समझे कर करना; अपने सात्विक 
ब्यवहारों से उनको सुख देना; राजसी-तामसी व्यवहार करके तथा विषय-भोगों 
के लिए उन्हें कभी कष्ट न देना, तथा कभी डनका अपमान न करना; उनकी 
डचित अआजाओं का पाक्तन करना एवं उनकी आत्मिक उच्लति के व्यवहारों में 
सहायक होना--यह सच्ची मातृ-पितृ-भक्ति हे । परम्तु माता-पिता की जिन 
झाज्ाओं से सात्विक आचरणों में बाधा पहुँचनी हो, अथवा जिनसे आरात्मिक 
पतन द्ोता द्वो, तथा जो आस्मिक उन्‍नति के विरुद्ध हों, उनको अन्ध-श्रद्ध! से, 
केवज्ञ इसलिए मानना कि माता-पिता की श्राज्ञा पात्नन करना; श्रस्येक दशा में 
डचित ही है; माता-पिता के अप्रसन्न होने के भय से उन्हें उचित सम्मति 
न देना; उनकी रजोगुणी-तमोगुणी बृत्तियों को प्रसक्ष करने के लिए भात्मि# 
पतन करने वाले ब्यवहार करना; उनके अआधिभौतिक शरीर के मोह में फंसे 
रहकर डनके सच्चे आत्मिक सुख के विषय में उपेक्ष, करना; अथवा उनके जीवन- 
कास्ष में उनकी उपेक्षा एवं अपमान करते रहकर मरने के बाद रोना-चिक्ल्लाना, 
शोक करना तथा क्रिया-कर्म, झत-भोजकी जीमयणावारें , श्र।/छू, आदि कोक-दिखावे के रा- 
जसी तामसी झाडम्बर करके स्वयं क्लेश डढाना और उन प्रेतास्माओं को भी क्लेश 
पहुँचाना--यह मातृ-पितृ-भक्ति का दुरुपयोग अथवा मातृ-पितृ-द्ोह है। 


शुरू- भक्ति (आयचार्योपासना) 


सदूचिय्या पढ़ाकर संसार यात्रा के लिए सन्‍्मार्ग दिखाने वाले तथा अध्यास्म- 
जान का सदा उपदेश देने वाले, श्रेष्ठ आचरणों युक्त सदूगुरु की सेवा-झुश्नषा, 
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अदर-सत्कार, भरण-पोषण आदि, भक्ति श्रौर आदर सहित करना; उससे प्राप्त 
की हुईं विद्या तथा ज्ञान के द्वारा अपनी झाधिभौतिऊक, आधिदेविक और आध्या- 
त्मिक तीनों प्रकार की उञ्ञति करने में तत्पर रहना, तथा उससे दूसरों को सी 
लाभ पहुँचाने के लिए अयत्नशीक्ष रहना--यह सच्ची गुरु-भक्षित है। परन्तु ऐसे 
सदगुरु के उपदेशानुसार आचरण न करके उसके शरीर ही को डेश्वर-स्वरूप 
मानकर उसका अ्रचन-पूजन और चरणा-स्पशांदि करने तथा भट चढ़ाने माश्र ही 
से अपने को कृतकृष्प समझना; मुस्व, पाखणडी, अज्ञानी, दुराचारी एवं घृनें-- 
वेशपरम्परागत अथवा साम्प्रदायिक--गुरुश्रों से, केवल जनेऊ, कणठी आदि बंधवा 
कर अथवा दीक्षा लेकर, अ्रन्ध-विश्वास से उनकी आज्ञाओं का पालन करना; 
अपनी बुद्धि से कुछ भी काम न लेकर उनके मुख से निकले हुए वचन ही 
प्रमाण मानना और उनके घेरे के पशु बन जाना; ऐसे कुपात्र गुरुओं का 
आदर-सत्कार तथा भेंट-पूना करके उनका गौरव बढ़ाना; तथा तन, मन, घन 
अ्रादि सब-कुछ उनको देकर उनके दुराचारों में सहायक होना-- यह गुरु-भक्ति 


का दुरूपयोग है । 


सद्गुरु, अपने शिष्प्रों को निश्स्वा्थ प्रम-भाव से उनकी सब प्रकार की उन्नति 
के लिए सत्य ज्ञान का उपदेश देते हैं, ग्रतः वे शरीर के अचन-पूजन आदि 
से तथा आर्थिक भेट-पूजा और भोग्य-प्तामग्रियों से संतुष्ट नहीं होते; किन्तु 
उनके उपदेशों को धारण करने द्वारा अपनी सवरागीण उन्नति करने के साथ- 
साथ दूपरों का हित करने से ही वे संतुष्ट रहते हैं । 


पति-भक्ति अथवा पातिवत 

इस खंसार की रचना नर और मादा के जोड़े के रूप में है । जगत्‌ 
का शब्राधा अग्रेग नर, और झाधा मददा है, अतः नर-मादा का जोड़ा 
प्राकृतक है । नर और मादा की शारीरिक रचना में प्राकृतक झन्तर 
है, जिसके कारण नर में कई प्रकार की विशेषताएँ ओर कई प्रकार की 
न्यूनताएँ होती हैं, और मादा में दूधरे प्रकार की विशेषताएँ ओर दूसरे प्रकार 
की न्यूतवाएँ होती हैं; भ्रवः दोनों का परस्उर में मेज्ञ अथवा योग होने से 
दोनों पूर्ण होते हैं। इगलिए नर और मादः का सहयोग एवं सठवास प्र कृ तिक 
एवं साधारणतया आवश्यरू है। जिन भाणिवों में बुद्धि का विकास नहीं होता 
झअथवा बहुत कम होता है, उनमें नर-मादा के सहयोग ओऔर खद़बास की 
कोई नियमित व्यवस्था नहीं हेतीं--चाहे जो नर, चाहे जिध मादा के साथ 
सहवाप करता है। परन्तु मनुष। (स्त्रो-पुरुप) में बुद्धि का विदेष्न विकास होने 
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के कारण, उसने अपने जीवन को इस प्रकार सुव्यवस्थित करने का प्रयत्न 
किया है, कि जिससे वह आधिभौतिक, शआधिदेविक और अ्राध्यात्मिक, सत्र 
प्रकार की उन्नति करता हुआ शान्ति, पुष्टि और तुष्टि की प्रशप्ति-रूप परमएद को 
पहुंच जाय। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उसने समाज-चश्यवस्था बनाई, 
और उस समाज-व्यवस्था की प्रधान भित्ति, एक नर (पुरुप) का एक सादा 
(खो) के साथ सहवास करने के नियम हैं, जिनके अवलम्बन से दोनों अपने-अपने 
प्राकृतिक वेगों को मयादित-रूप से शानत करते हुए तथा एक-दूपरे के सहयोग 
झोर सहायता से अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार करने द्वारा 
एक-दूसरे की आवश्यक्रताश्रों की पूर्वि करते हुए संखार-चक्र को चल्लाने में 
सहायक हों, श्रोर साथ ही अ्रपनी सब्र प्रहार की उश्वति करने में अग्रसर होते 
रहें | इसलिये प्रत्येक समाज मं अ्रपनी-अपनी परिस्थिति के अनुकूल, एक पुरुष 
का एक स्त्री के खाथ सहवास के नियम बनाये जाते हैं, और उन नियर्मों के 
अनुप्तार स्त्री-पुरुष के संबंध जोड़े जाते हैं--जिनकफ्ी विवाह कहते हैं। 

ऊपर कह श्राये हैं कि नर ओर मादा की शारीरिक रचना में प्राकृतिक 
अन्तर होता है, श्रोर उनमें मिन्‍न-मिन्‍न प्रक्रार की विशेषशए ओर न्यूनताएँ 
होती हैं | स्त्री का स्वभाव साधारणतया पुरुष की अपेज्ञा घिदोप कोनल, चंचल, 
भाबुक, भीरु तथा ल्ज्जाशीज्ञ होता है, और श्रपने जोड़े के पुरुष की अपेक्षा 
उसमें बल ओर साहस कम होते हैं, सेवा-भाव की अधिकता द्वोती है, और 
शरीर कुछ छोटा, सुकुमार (नाक) एवं सुन्दर होता हैं; गभ धारण करने 
ओर सन्‍तानों का पाज्न-पोषण करने की उसकी स्वाभाविक योग्यता होती है। 
स्‍त्री की अपेक्ता युरू अधिक बलवान, साहसी, दीधघ ओर दृढ-काय, कठोर- 
हृदय एवं विचारशीज्ञ होता है। इसलिए पुरुष जगत श्रथवा समाज का 
ज्येष्ठ अथवा दक्षिण अग माना गया है ओर ख्री कनिप्ठ अथवा वास अ्रेय मानी 
गयी है। अतः स्त्री के लिए पुरुष के ररच्षण और शिक्षण में रहना, उसके अनु- 
कूल होने वाले श्राचरण करना आर उसे प्रसन्‍न रखना श्रावश्यक है; ओर पुरुप 
के लिए स्त्री के प्रति आदर ओर प्रेम रखते हुए उसे सदुपदश तथा खत्परामर्श देकर 
सन्‍मारग पर चल्लाना, उसको सुरक्षित रखना उसकी उचित श्रावश्यकताओं की यथाश- 
क्य पूर्षि के लिए प्रयत्न करना अर सद्ध्यवद्दार से उसे सदा प्रसन्न रखना आावश्य रू 
है। ख्रो का सुख्य कर्तव्य घर-गृहस्थी के सच कार्य संभाज्षता और करना, तथा बाल- 
बच्चों को पालना एवं उनकी रक्षा-शिक्षा का प्रबंध करना है; और पुरुष का 
सुख्य कतंब्य द्वब्योपार्जन करके अपने स्थ्रो-बच्चों आदि कुटुम्य का गरण-पोपण 
करना हैं; आर दोनों अपने-अपने कतंव्यों का ठीक-दीक पात्नन करके एक-दूसरे 
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की आवश्यकताओं की पूर्ति करें तथा परस्पर में सहायक होवें, तभी 
संसार के व्यवहार ठीक-टीक चलत्र सकते हैं । अस्तु, सखी के लिए पति-भक्ति 
अथवा पाति-म्रत का पालन करना आवश्यक है; अ्रथात्‌ माता-पिता द्वारा अथवा 
उनकी अनुपस्थिति में जो अन्य संरक्षक हों उनके द्वारा, केवल वर-कन्या 
के हित के उद्देश्य से तथा उनकी पूर्ण सम्मति लेकर सदूभावना से नियत 
किये हुए, एवं अपने समाज की पद्धति के अनुप्तार विवाहित सुयोग्य पति के 
साथ अनन्य-प्रेम रखना, अथात्‌ डसके सिवाय दूसरे किसी पुरुष से ख्वी-पुरुष 
के सहवास संबंधी प्रीति न रखना, अपने व्यक्तित्व को डसके व्यक्तित्व के 
साथ जोड़ देना; तन, मन और वचन से उसका कोई अ्रद्टदित न करना; 
उसके व्यवसाय में सहायक द्वोना; उसके सुख-दुःख, हानि-ल्लाभ, हृर्ष-शोक, 
मान-अझपमान, निनदा-स्तुति श्रादि को अपना ही समभता; घर-गृहस्थी के कामों 
से उसे निश्चिन्त रखना; शुद्ध पत्र सात्विक भोजन तथा सेवा-शुश्रूषा अादि 
से उसके स्वास्थ की रक्षा करना; मीठे वचनों से तथा नम्र एवं सत्य ब्यचहार 
से उसको प्रसन्‍न रखना; उससे कभी छुल-रूपट और अ्रस॒त्य का व्यवहार न 
करना; वस्ताभूषण, विषय-भोग, श्रामोद-प्रमोद, धर्म-पुण्य, तीर्थ-ध्रवः आदि 
के लिए उसकी साभथ्य से अधिक खर्च करने के लिए उसे तंग न 
करना, तथा उसकी प्रसन्‍नता के बिना इस तरह का कोई कार्य भी न करना; 
तथा उसके सात्विक ब्यवहारों ओर आस्मोन्नति के साधनों म॑ सहयोग देना-- 
यह सच्ची पति-भक्ति अथवा पाति-ब्त है। परन्तु मूर्ख, स्वार्थी, निदंयी पुवं 
कतंव्य-विम्रुख माता-पिता अथवा अन्य संरक्षक्रों ञ्रादि द्वारा नियत किये हुए, 
क्रूर प्रकृति के दुष्ट, दुराचारी, गृुणहीन, अयोग्य, प्रमादी, कर्तव्यच्युत अथवा 
बेजोड़ पति के श्त्याचारों को चुपचाप सहते रहना; उश्तकी अनुचित आज्ञाओं 
का भी अपने झन्तःकरण के विरुद्ध पालन करते रहना; हृदय मे प्रेम हुए 
बिना ही ऊपर से ज़बरदस्ती प्रेम दिखाकर झपनी आत्मा का पतन करना; 
ऐसे दुष्ट पति को प्रसन्न करने के लिए दिन-रात परिश्रम करते रहना; इस 
अन्ध-विश्वास से कि “मेरे भाग्य में यही लिखा था,” इस तरह के नशंश्र 
पति के साथ जन्मभर बंधे रहकर, इस दुलेस मनुष्य-जीवन का वास्तविक ज्ञाभ 
न उठाकर, इसे शारीरिक एवं मानसिक क्लेशों में ही बिता देना; पति के मरने 
पर सदा रोते-चिरुक्षाते एवं जन्मभ्र शोक करते रहना, तथा हठ-पूर्वकः भूखे- 
प्यासे रहने, सर्दी गर्मी सहने आदि शरीर को कृश करनेवाले तप करके, शरीर 
को सुखाकर अपनी आत्मा को तथा झरूत पति की झात्मा को भी क्लेश देना; 


ओर हठ-पूर्वक बलात्‌ पेचब्य रखकर अस्वाभाविक पति-भक्ति की झन्ध- श्रद्धा 
दे दे 
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से अपने मनुष्य-जीवन को शोक ओर दुःख ही में पूरा कर देना, तथा शरीर 
के प्राकृतिक वेगों को सदन न कर सकने पर दूधरा विवाह न करके व्यभिचार 
में प्रवृत होना और गर्भपात आदे के पाप करना--यह पति-भक्ति नहीं, 
हदिन्‍्तु आस्म-हनन है। 

पति-पत्नी-भाव का विद्येप संबंध केवल शरीरों का होता है, और जैसा दि 
ऊपर कह आये हैं, वह संबंध समाज की सुब्यवस्था और ख्रो-पुरुष दोनों 
के सुख-शान्ति पूर्वक जीवन-यापन करने के लिए यहाँ ही भ्रर्थाव इन शरीरों 
में ही जोडा जाता है | इस विवाह-संबंध का अधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन यह 
भी है कि दोनों का व्यक्तित्व विवाह से एक होजाता है, और एथक्‌ व्यक्ति- 
गत स्वार्थों अथवा अधिकारों की खींचातानी कुछ भी नहीं रहती; झतः अपने 
पृथक्‌ ब्यक्तित्व को सबके साथ जोबकर सबसे एकता का अनुभव करने, 
घर्थात्‌ सवात्म-भाव के श्रभ्यास सें यह संबंध सबसे बड़ा सहायक है; परन्तु 
यह प्रयोजन तब ही सिद्ध हो सकता है, जब कि पति और परनी दोनों इस 
रहस्य को अच्छी तरह समझ कर अपने कतंध्य पूर्णरूप से पाक्षते रहें, और 
दिवाह के नियम इस उद्देश्य की सिद्धि के क्षद्रय से ही बनाये गये हों- 
इक तरफे स्वार्थ के न हों, जैसे कि वर्तमान में हैं । 

पत्नी-बत 

अपने-अपने समाज की विवाह-पद्धति के श्रनुधार विवाहित खुयोग्य पत्नी 
के साथ अ्नन्य-भाव का प्रेम रखना, श्रथात्‌ उसके सिवाय अन्य किसी स्त्री 
के साथ पति-पत्नी के संबंध का प्रेम न रखना; आदर ओर सम्मानपूर्वक उसके 
साथ सद्व्यवहार करना; सब प्रकार की आपत्तियों से यथाशक्य उसकी रक्षा 
करना; सुशिक्षा ओर सदुपदेशों द्वारा उसकी शारीरिक और श्रात्मिक उन्नति 
में सहायक होना; द्वब्योपाजन करके उसके भरण-पोषण का पर्याप्त प्रबन्ध 
रखना; अ्रपनी स्थिति के श्रनुसार उसके लिए वख्र-श्राभुषण श्रादि श्क्कार 
तथा अन्य मनो-विनोद एवं जित्त की प्रसन्‍नता के साधनों द्वारा उसे प्रधनन 
रखना; उसके सुब-दुःख, मान-अ्रपमान, निन्दा-स्तुति आदि को अपनी ही 
सममकता; अपने व्यक्तित्व को उनके व्यक्तित्व के साथ जोड़कर एकता कर 
देना; और इस बात का सदा ध्यान रखना फ्रि श्रपनो तरफ़ से उसको किसी 
प्रकार का शारीरिक एवं सानसिक्त कष्ट न होने पावे--अह सच्चा परनी-प्रेम 
झथवा परनी-बत् है। परन्तु पत्नी के रूप और यौवन म॑ आाप्क्त होकर दिन- 
रात उसी की डपासना में कवगे रहना और अपने कर्तब्य को भूल जाना; डसकी 
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मूख्ता पूर्ण आश्ाओं का पालन करके उसे निरंकुश बना देना; उसके अप्रसन्‍न 
होने अथवा झरूटने की भआशंका से उसको सुशित्ा अथवा सदुपदेश न॑ 
दुना; डसकी अनुचित पुवं अनावश्यक मांगों की पूर्ति करने के लिए 
अपनी शक्ति से अधिक व्यय करके तंग होना; कलहकारिशी और दुराचारिणी 
परनी के साथ प्रेम न होते हुए, तथा उससे दाम्पत्य-सुख न होते हुए भी, 
दूसरा विवाह न करके पर स्त्री-गमन गब्रादि दुराचारों में प्रव्ृत्त होना; और ए 
स्‍त्री के मरने पर उसके मोह ओर शोक में रोते रहना, एवं एक-परनी-ब्रत 
पाक्नन करने के हठ बथव। प्रमिमान में दूसरा विवाह न करना, और काम का 
वेग सहन न हे सकने पर वेश्या-गगमन आदि पापाचार मे प्रवृत्त हेना--यह 
पत्नी-न्रत का दुरुपयोग ह। 


स्वामी-भक्ति 


संसार के ब्यवहार सुब्यस्थित रूप से चलाने के ज्िए नौकर का माक्षिक 
के प्रति पिता का भाव, और मालत्रिक का नौकर के प्रति पुत्र का भाव रहना 
आवश्यक है; और अपने एथक व्यक्तिश्व को दूसरों के साथ जोड़कर सबसे 
एकता करने का अभ्यास इस संबंध से भी बढ़ता है। झतः शरीर और उसके 
सम्बंधियों के पालन-पोषणा आदि क ज्िए यदि किसी की नौकरी करना स्वीकार 
किया हे! तो जब तक उसकी नौकरी करे, तब तक उस स्वामी के प्रति एकता के 
प्रेम पूवक आदर और अरछा के भाव रखना; जो सेवा स्वीकार की हे! उसको 
दत्तचित्त द्वाकर सचाई, प्रसन्नता, उत्साह और तस्परता के साथ अच्छी तरह पूरी 
करना; जो काम अपने जिम्मे हो उक्षमें त्रुटि न आने देना, तथा जो बस्तु 
अपने सुपुर्द हो उसकी हानि न होने देना; स्वामी का कभी अहित-चिन्तन 
न करना; उसके सुख-दुःख, हानि,-लाभ, निन्‍्दा-स्तुति आदि श्रपनी ही समझना; 
उससे कभी छुल्ल-कपट आदि का मिथ्या व्यवहार न करना; उसको हानि या 
कष्ट पहुँचे ऐसा कोई काम न करना; सदा उसे उचित सम्मति देना, एवं 
हानिकारक अथवः अनुचित कामों में भ्रव्ृत्त होने से रोकना--यह सच्ची स्वामी- 
भक्ति है | परन्तु दुष्ट, दुराचारी, श्राततायी एवं मुख स्वामी की अनुचित आज्ञाओं 
का भनन्‍्ध-विश्वास से पाल्नन करते रहना; उसके अनुचित व्यवहारों में “हा 
में-हा”” मिल्लाकर उनका प्रतिवाद न करना, अथवा उसे उचित सम्मति न देना; 
और उसकी मक्ति के वश होकर अथवा वेतन के लोभ से दूसरों पर अ्रन्याय 
और श्रत्याचार करने में उसको सहायता देना, तथा आत्मिक पतन करने उाले 
कार्य करना--यह स्वासी-भक्ति नहीं इहिन्‍्तु स्वामी-द्वोह दे । 
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वात्सल्य 


अपनी सनन्‍तान, प्रजा, सेवक, शिप्य एवं अपने संरक्षण में श्राये 
हुए ज्ञोगों के साथ अपनी एकता का अलुभव करते हुए निरस्वार्थ-भाव से 
प्रेमपृचंखझ उनके पालन-पोषण, रक्षण-शिक्षण आदि की सुव्यवस्था करना; 
उनको भनिष्ट से बचाने तथा उनकी स्वाक्लीण उन्‍नति करने के लिए सदभा- 
वना-युक्त प्रयत्न करते रहना; उनके सुख-दुखों को अपने ही समान सम- 
झरना; सदुपदेशों द्वारा डनका अज्ञान दूर करके उनको सन्‍्मागे पर चल्लाना; 
उनसे अपने-अपने कर्तव्य पाज्नन करवाना; और उनको बुरी संगति, खोटे 
वइ्यवहारों, कुध्यसनों तथा विज्ञासिता से बचाना--यह सच्चा वात्सल्य है । 
परन्तु छोटे संबन्धियों के शरीरों के प्रेम में इतना आसक्त हो जाना कि उनकी 
अरुचि के कारण उनको विशद्याध्ययन शआ्रादि सदगुणों में प्रवृत्त न करना एवं 
सुशिक्षा म॒ दिल्ााना; उनको कुमार्गी होने तथा अनर्थ करने से न रोकना; 
राजस-तामस आहार-विहार की उनकी आदत डाक्षना; प्रध्यक्ष में उनको थोढ़ा 
शारीरिक कष्ट होमे के भय से परिणाम के बहुत सुख की उपेक्षा करना; उनसे 
डनके कर्तव्य पाक्षन करवाने में असावचानी करना; और विपरीत आचरण 
करने पर उचित दण्ड न देना--यह वात्सश्य नहीं किस्तु निष्ठुरता हे । 


स्नेह 


अपने बराबर के स्नेहियों के साथ अपनी एकता का अजलुभव करते हुए 
निस्वार्थ-भाव से प्रेम पूर्वक उनके साथ सद्श्यचहार करना; उनकी वास्तविक 
आवश्यकताओं की पति तथा कष्ट-निवारण मं सहायक होना; अनिष्ट से बचाकर 
उनके सच्चे सुख तथा वास्तविक हित-साधन के लिए यत्र करना तथा डनके 
हित की सम्मतति देना; और उनके सुख-दुःख, मान-अपमान, कीर्ति आदि को 
झपने समान ही समझूना--यह सच्चा स्नेह है । परन्तु स्नेहियों के व्यक्तित्व 
के स्नेह में इतना आसक्त हो जाना कि उनकी अप्रसन्नता के भय से डन्हें 
उचित सम्मति आदि भी न देना; उनके अनुचित एवं हानिकर व्यवहारों में साथ 
देना; अथवा उनके स्नेहवश रुवयं अनुचित काये करना--यह स्नेह का दुरुपयोग हे। 


अनुग्नह 
अपने से हीन स्थिति वाले स्नेहियों के साथ अपनी एकता के अनुभव से 


डमके प्रति कृपा अथवा ग्लजु॒ग्रह के रूप में निस्स्वार्थ-भाव से प्रेम रखना; 
यथाशक्ति उनकी वास्तविक झआवश्यकताझों को पूरी करने का यरन करना; डनके 
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दुःखों में सहायक होना, और उनके घास्तबिक सुखों के लिए यथासाध्य उपाय 
करना--यह सच्चा अ्रजुप्रह है | परन्तु कृपा के वश होकर उनके अवगुणों के 
सुधारने की उपेक्षा करना, अथवा उनको निरुयमी, प्रमादी, उद्दण्ड एवं 
अत्याचारी बनाकर संसार के श्रति उन्हें अपने कतेब्य-पाक्षन से विमुख करना--- 
यह अनुश्नह का दुरुपयोग हे। 


निर्ममत्व अथवा अनासक्ति अथवा उदासीनता 


सबके साथ प्रेम का उपरोक्त यथायोग्य वर्ताव करते हुए भी किसी विशेष 
इयक्ति, विशेष शरीर, विशेष समाज, विशेष देश, विशेष कार्य, विशेष व्यवहार 
अथवा विशेष पदार्थ ही में इतना असक्त न हो जाना कि जिससे दूसरों के 
साथ यथायोग्य प्रेम का वर्ताव करने में बाधा क्रगे, अथवा अपना कर्तव्य 
पाक्षन करने में त्रुटि आवे; और इन्द्रियों के विषयों को नियमित-रूप से भोगते 
हुए तथा धन-संपत्ति आदि पदार्थ रखते हुए भी उनसें इतनी प्रीति नहीं रखना 
कि उनके न होने पर मन व्याकुल हो जाय--यह सच्ची निर्ममता अथवा 
अनासक्ति श्रथवा उदासीनता हे; समत्व-योगी भक्त हस प्रकार निर्मम, अनासक्त 
अथवा उदासीन रहता है। परन्तु निर्ममता अथवा अनासक्ति अथवा उदासीनता 
का यह ताए्पर्य नहीं हे कि घर-ग्ृहस्थी, कुटुम्ब-परिवार, घन-सम्पत्ति तथा सब 
काम-धंधों एवं ज़िम्मेवारियों को छोड़ दिया जाय, श्रथवा बेपरवाही करके इनको 
रुका दिया जाय; तथा अपने कतेब्य-क़्मो मं मन न लगाकर झसावधानी से 
उन्हें बिगड़ने दिया जाय, अथवा उनके सुधरने-बिगढ़मे की परवाह न की जाय; 
और इन्द्रियों के विषयों तथा ब्यापारों की तरफ़ से हृतना उदासीन हो जाय 
कि उनके अच्छेपन-बुरेपन शअ्रथवा औचित्य-अ्रनोचित्य का ध्यान ही न रहे-- 
यह निर्ममता, अ्रनासक्ति अथवा डउदासीनता का दुरुपयोग अथवा विपर्यास है| 


निरहड्भार 


अम्ुक कार्य “में करता हूँ, मेरे ही किये से होता है, यदि में न करूँ 
तो नहीं हो सकता ?, श्रथवा “मेंने कर्मों का त्याग कर दिया अथवा कर 
दूँगा, इस तरह कर्तापन के ब्यक्तित्व का अहंकार न करना; तथा “ में ऊँचा 
हूँ, में बढ़ा हूँ, में कुलीन हूँ, में पवित्र हूँ, में प्रतिष्ठित हूँ, मैं घनवान्‌ हूँ, 
में बलवान्‌ टू, में रूपवान्‌ हूँ, में विद्वान्‌ हूँ, में बुद्धिमान्‌ हूँ , में कुटुम्बवान्‌ 
हूँ"? इत्यादि शारीरिक उपाधियों के कूटे अमिमान से मतवाल्ला न होना; सदा 
इस बात का ध्यान रखना कि “शरीर और उसकी उपाधियों झनित्य ब्र्थात्‌ 
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अने-जाने वाले तथा सदा बदल्लते रहने वाले हैं, और जगत्‌ सब, एक ही 
आत्सा के अनेक कल्पित रूप हैं, इसलिए इसके सारे व्यवहार सबके सहयोग 
से होते हैं, दूमरे व्यक्तियों ग्रथवा शक्तियों क बिनः म॑ अकेला कुछ भी नहीं 
कर सकता, इसतरह अपने पथक्‌ ब्यक्तित्व के अदकार का सबके एुकत्व-भाव 
सें समावेश कर देना--यह सच्चा निरहंकार है; समस्व-योगी भक्त इसरप्रकार 
निरहंकारी होता है। परन्तु अपने वास्तविक आप--आत्मा के श्रस्तित्व की 
और प्रकृति के स्वामित्व की सुध न रखना; अपने कतेंब्य-कर्म करने में श्रपने 
अस्तित्व तथा दायित्व को सर्वथा भूत जाना; अपने को एक अभ्रत्यन्त क्षुद्र, 
दीन, दीन, नगण्य व्यक्ति मान कर, दूश्वर किसी प्रस्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यक्ति 
अथवा शक्ति, अथवा प्रकृति पर ही निर्भर हो जाना, एवं स्वावक्षंबन के बदले 
परावलग्बी बन जाना--यह निरहक्लार नहीं, किन्तु प्रकृति के स्वामी--चेतन 


झात्मा को जड़ बना देना हे । 


क्तम्ता 
किसी से भूल अथवा मू्खता से अथवा श्रज्ञान-वश, अथवा जानकर भी 

कोई अपराध श्रथवा हानि होजाय, और उसके लिए उसके मन में पश्चात्ताप 
अथवा ग्ल्ामि हो तो उस अपराध को सहन कर लेना, उस अपराधी से बदला लेने 
का भाव न रखना तथा उसे दण्ड न देना; और यदि उसके मन में पश्चा- 
ताप या ग्खानि न हो तो भी एक-दो बार उसके अपराधों को क्षमा करके 
उसे संभलने का अवसर देवा--यह क्षमा है; समस्व-योगी भक्‍त इसतरह पूर्ण 
छमाशीक्ष होता है। परन्तु यदि कोई दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति मना करने पर 
भी अपराध करता ही रहे, जिससे अपने को तथा दूसरे क्ोगों को पीढ़ा 
अथवा हानि होती हो, श्रौर उस दुष्ट को दण्ड देने की शक्ति एवं योग्यता 
अपने सें हो, फिर भी उसके अश्याचारों को बार-बार सहन करते रद्दना--डसे 
दण्ड देकर अत्याचारों से निद्ृत्त न करना--यदह क्षमा का दुरुपयोग अथवा 
बविपयास दे; इससे दुष्टों का साहस बढ़ता है, और वे क्रोगों पर अधिक 
अत्याचार करते हैं । 

सन्‍तोष 


अपने कतंव्य-कर्म पूर्णतया शक्ति और युक्ति के साथ, उत्साह और चघे्य- 
पूर्वक अच्छी तरह करते रहने से जो सुख-दुःख, हानि-लाभ, कीएि-अरकीर्ति, 
मान-पअ्रपमान धादि प्राप्त दा जायें, उनसें सन्तुष्ट रहना अथोत्‌ चित्त को शान्‍्त 
रखना; उद्यम करने पर भी इचिछुत फल्चष की प्राप्ति न हो तो उसके लिये 
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पथ न स्थागना; और भौतिक सुखों के साधनों की कामनाएँ उत्तरोत्तर बढ़ाकर 
व्याकुक्ष न होना--यह सच्चा सनन्‍्तोष है; समस्व-योगी भक्त इसप्रकार सन्‍्तोषी 
होता है। परन्तु प्रारब्ध, देव, हेश्वर अथवा भवितव्यता के भरोसे पर बठे 
रहकर कुछ उद्यम द्वीन करना; अ्रपनी तथा दूसरों को भावश्यकताओों की 
पू्ि, तथा इहल्लौकिक एवं पारल्लीकिक कल्याण के लिए प्रयत्न न करना, दूसरे 
शब्दों में प्रगतिद्दीन होकर जसी स्थिति हो, उसी में चुपचाप पड़े रहना--यह 
संतोष नहीं, किन्तु आल्स्य एवं प्रमाद है । 
शम अर्थान मन का संयम 

मन को बुद्धि के श्रधीन रखते हुए अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार 
अधथात्‌ कर्तेव्य-कर्म करने में उसे लगाये रखना; उसके द्वारा इन्द्रियों के विषयों 
को भोगते हुए भी उसे इन्द्रियों के ग्रधीन न होने देना; जगत्‌ को भिन्नता के 
बनावों में भटकने से रोक कर उसे सबकी एकता-स्वरूप आत्मा में जोड़ना-- 
यह सच्चा शम हे; समत्व-योगी भक्त इसप्रकार मन को अपने अ्रधीन रखता 
है। परंतु मन को अपने स्वाभाविक धर्म--संकर्प करने--से रहित कर देने 
अथवा सांसारिक व्यवहारों से सर्वधा हटाकर चेष्टा-शून्य बना देने का अप्राकृतिक 
प्रयत्न करना--यह सच्चा शम नहीं किन्तु मिथ्याचार है; क्योंकि यह शरीर 
और संसार मन का खेल है, श्रतः जबतक शरीर और संसार है, तवतक मन का 
नाश नहीं हो सकता; इसलिए उसे सात्विक बुद्धि के अश्रधीन रख कर सांसारिक 
व्यवहार यथायोग्य विधि-पूर्वक करने में लगाये रखना ही उसका वास्तविक 
संयम है। 

दृढ-निश्चय 


यह विश्व एक ही ग्रात्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूप हैं, इस निश्चय 
से कभी न डिगना; इस एकता के निरचय-पूत्रक अ्रपने कतंव्य-कर्म करने से 
विचलित न होना; जिस बात का अच्छीतरह विचार एवं श्रनुसंधान-पूर्वक 
निश्चय कर लिया हों, उसे, जबतक उसके विपरीत पयाप्त प्रमाण न मिलें तब- 
तक न बदलना तथा उससे संशय न रखना- यह दृढ-निश्चय है; समस्व-योगी 
भक्त इसतरह दृढ़-निश्चयी होता है । परन्तु सबकी एकता-स्वरूप शझ्रात्मा अथवा 
परमात्मा से विमुख करनेवाले व्यवहारों में अन्ध-विश्वास रखकर उसमें ही 
लगे रहना; किसी विषय पर दुराग्रह या जिद रखना; किसी कार्य में हानि या 
दुःख हो तो भी उसे न छोड़मा; देश, काल आदि की परिस्थिति की आव- 
श्यकतानुसार अपने विचारों तथा व्यचहारों मे परिवर्तेन न करना; हिसी अदृष्ट 
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शक्ति या व्यक्ति के भरोसे रहकर, निरुध्मी होकर शज़स्य में पड़े रहना; राग, 
द्वेष, भय, शोक, विषाद और मद के भावों में आासक्त होकर उन्हें न छोड़ना 
--यह दृढ़-निश्चय नहीं, किन्तु दुराग्रह है । 
अनुद्धेग 

जनता को क्षुब्ध करने के उद्देश्य से शरीर, मन और वाणी से ऐसी 
चेष्टाएँ न करना कि जिनसे क्ोगों के मन मे चिन्ता, भय, क्रोध, शोक अथवा 
व्वानि आदि विक्षेप के भाव उत्पन्न हों; ओर इसीतरह मूर्ख ज्लोगों की इस 
प्रकार की चेष्टाओं से अपने मन में उपरोक्त भाव उत्पन्न करके उद्दिग्न यानी 
खेद-युक्त न होना, किन्तु शान्‍्त बने रहना-- यह अनुद्वेग का सदुपयोग है; 
समस्व-योगी भक्त इसप्रकार न दूसरों को उद्धिग्न करता है और न स्वयं 
उद्दिग्न होता है। परन्तु अनुद्वेग का यह तात्परय नहीं है कि अ्रपने कर्तब्य-कर्म 
यथायोग्य करने से, झथवा क्लोक-हित के ज्षिए जनता में उत्क्रानित श्रथवा प्रगति 
के विचारों का प्रचार करने से, बे-समझ लोगों के उद्विग्न होने की संभावना के 
कारण, अपने उपरोक्त क॒तंब्य-कर्म और लोक-हित के कार्य छोड़ दिये जायें। 
हसी तरह अनुद्वेश का यह भी तात्पर्य नहीं है कि समझदार लोगों द्वारा 
तिरस्कृत एवं ख्वांछित होने की कुछ भी चिन्ता न रख कर, दुराचार एवं कुकमे 
करने में निससकोच श्रर्थात्‌ ढीठ हो जाय, अथवा ऐसा सज्ञा-हीन हो जाय कि 
व्वोगों क॑ लांछुन अथवा तिरस्कार का मन पर कुछ असर ही न हो-यह 
अनुद्वेण का दुरुपयोग हे। 

हपे 

अपने उद्देश्य की सिद्धि श्रथवा अनुकूक्षता की प्राप्ति होने पर मन में 
हर्ष होना मनुप्प का स्वाभाविक घन हैं; अतः “खेपघतार सब एक ही श्रात्मा 
अथवा परमात्मा के अनेक रूप हें?, इस विचार से सर्वत्र अनुकूज्ता का 
अनुभव करते हुए शोक, चिन्ता एवं उदासी से रहित, सबदा प्रफुल्ल्-चित्त 
रहना--बह हर्ष का सदुपयोग हैं; समत्व-योगी भक्त इसप्रकार के हर्ष से सदा 
प्रतन्चन-चित्त रहता है। परन्वु आत्मा अथवा परमसात्ता की सर्वव्यापकता 
को भूलकर, इच्छित सांसारिक पदार्था की प्राप्ति होने पर अथवा अपने 
मनोरथों की सफलता होने पर, हे से इतना मतवाला हो जाना कि कतैब्या- 
कतंब्य अथवा उचितन्श्ननुचित का कुछ ध्यान द्वी न रहे; अथवा उस हुं के 
आवेश में ऐसी चेष्टएं करता कि जिनसे दूधरों को कष्ट अथवा विक्षेप हो; तथा 
इस बात को भूल कर कि “जिसका संयोग होता हैँ डसझह्ता वियोग द्ोना अवश्यं- 
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भावी है”- हर्ष में अत्यन्त झासक्त हो जाना, एवं अपने आमोद-प्रमोद के लिए 
दूसरों को हानि पहुंचाकर झथवा कष्ट देकर हषित होना--हस प्रकार का हर्ष 
स्वेधा त्याज्य है । वास्तव में यह हर्ष नहीं किन्तु निष्ठुरता है, ओर यह हथे 
का दुरुपयोग है; समत्व-योगी भक्त इस प्रकार के हर्ष के आवेश में आकर 
निष्ठुर नहीं हो जाता। 


क्रोध 
अपने को किसी से हानि या दु:ख पहुँचने से, या किसी से अपने स्वार्थ 


झौर सुख में बाधा लगने से, या किसी से अ्रपमान या तिरस्कार आदि होने 
के अनुमान से, अथवा झपने मन के शअचुकूक्र कोई कार्य न होने खतरे क्रोधित 
होकर चित्त को कुब्ध करना, और उस हानि या दुःख पहुँचाने वाले से 
बदल्ला लेने के क्षिए, उसको दुःख देने या हानि पहुँचाने में प्रवृत होना--बह 
क्रोध अनथे का हेतु है, अत: सर्वथा त्याज्य है; सच्चा समस्व-योगी भक्त ऐसा 
क्रोध नहीं करता। परन्तु फ्रीोधच भी मन का एक विकार है, और जबतक शरीर 
एवं मन है, तब तक वह सर्वथा मिट नहीं सकता, तथा त्रिगुणार्मक प्रकृति के 
इस खेल में उसकी भी आवश्यकता रहती है; इसलिए झावश्यक्रता होने पर 
सात्त्रिक बुद्धि से नि्य करके उससे काम लेना, भ्रर्थात्‌ भूखे, अज्ञानियों तथा 
दुराचारियों को सुधारने और अपने अधीन ब्यक्तियों को कर्तव्य-विभुख होने 
से बचाने के लिए उचित मात्रा में उशस्षका प्रयोग करना; अ्ज्ञानी तथा बालक, 
किसी हानिकर व्यवह्दार का दुराग्रह् करें, तो उनको क्रोध दिखाकर डॉट देना; 
और किसी अत्याचारी का श्रत्वाचार छुड़ाने के लिए क्रोध करके उस्तको धमकी 
देना, और अधिक झावश्यकता होनेपर क्रोध पूर्वक उसे दण्ड देना--यह क्रोध 
का सदुपयोग होता दहे। ऐसे अवसरों पर क्रोध के उपयोग से कोई अनथ नहीं 
होता, किन्तु क्रोष करना आवश्यक और ज़ोक-हितकर होता है--डसके न करने 
से उल्लटा झनर्थ और लोगों का अहित होता हैं; क्योंकि रजोगुगी-तमोगुणी 
ज्लोग उनकी प्रकृति के अनुकूल क्रिया से ही सुधरते हैं; अठः उनके तथा दूमरों 
के हित के लिए परिस्थिति के उपयुक्त उन पर क्रोध करना आवश्यक होता है। 
वह क्रोध दवेष-छूलक नहीं होता, किन्तु आन्‍्तरिक प्रेम-सूलक होता है | जि तरह 
अपनी सनन्‍तान को कुमार्ग से बचाने के लिए उसके हित की दृष्टि से जो क्रोध 
किया जाता है, वह क्रोध द्वेष-मूलक नहीं होता, किन्तु प्रेम-मूल्क होता है; 
उसी तरह दूसरों को सुधारने के लिए प्रेम-भाव से उनको क्रोध दिखाकर ताड़ना 
देना डचित होता है; परन्तु इस प्रकार का क्रोध भी बिशेष अवसरों पर एवं 
रद 
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विशेष आवश्यकता होने पर ही करना चाहिए, और पानी पर क्कीर खींचने 
की तरह इस ढंग से करना चाहिए कि अपने अन्तःकरण में उसका कोई ताप 
अथया जक्षन न रहे और क्रोध करने की आदत न पड़े । 


भय 


झपनी विद्या, बुद्धि, बल, तप, धन, सत्ता अथवा सामथ्ये का भय दिखाकर 
लोगों को दुबाना तथा दुःख देना; मिथ्या बातों का भय बताकर क्लोगों को 
अम में डालना, डराना, ठगना तथा अपने भ्रधीोन रखना; अपने कतेव्य पाल्नन 
करने में लोक-सेवा में तथा सात्विक व्यवहारों और कल्याण के प्रयत्न में 
रजोगुणी-तमोगुणी प्रकृति के पुरुषों की निन्दा आदि का भय करना; तथा 
देवी, देवता, भूत, प्रेत आदि की कल्पना करके डनसे स्वयं डरना या दूपरों 
को डराना--यह भय अनथेकारी एवं त्याज्य है; समत्व-योगी भक्त ऐसे भय से 
सर्वेथा मुक्त रहता है। जो दूसरों को भयभीत करते हैं वे स्वयं भी सयभीत 
होते हैं, क्योंकि आश्मा तो सबमें एक है; परन्तु छुरे कर्मों के करने में सबके 
आत्मा>परमात्मा का अथवा परमात्मा के व्यक्त-स्वरूप जगत्‌ का भय करना, तथा 
दूसरों को भी बुरे कर्मों से रोकने के लिए भय दिखाना; अपने से अधिक 
विद्वान, बुद्धिमानू, बलवान, धनवान्‌, सत्तावानू शआ्रादि विशेष योग्यता-संपन् 
कोगों से सशंकित रहकर उनकी प्रतिद्वद्विता न करना; तथा क्रर प्रकृति के 
मनुष्य, जानवर अथवा हिंसक जन्तु, जिनका सामना करने से शरीर और मन 
को क्लेश अथवा हानि होने की सभावना हो, उनका भय करके उनसे बचे 
रहना--यह भय का सदुपयोग है; ऐसी अवस्थाओं भे भय भी शआवश्यक एवं 
उचित होता दे । 

अनपेक्ता अथवा स्वावलम्बन 

झपने कर्तव्य-कर्म तथा लोक-सेवा के ब्यवहार करने में और उद्नति के प्रयरन 
में आत्म-विश्वास रख कर उद्यमशील रहना; अपने-झआपको सर्वथा नाल्ायक मानकर 
तथा दूसरों पर निभर रह कर निरुथमी ओर निराशावादी न हो जाना, किन्तु सबके 
साथ अपनी एकता का अनुभव करते हुए, अपनी सामथ्ग्र पर भरोसा रखकर दूसरों 
का सहयोग प्राप्त करने के निश्चयपूवरेक साहस के साथ आगे बढ़ते जाना--यह 
सच्ची अनपेक्षा अथवा स्वावलस्बन हे; समत्व-योगी भक्त इस प्रकार अनपेक्ष 
अर्थात्‌ स्वावल्ग्बी होता है | जिस मनुष्य में आत्म-विश्वास होता है, अर्थात 
जिसको सबके साथ अपनी एकता का भरोसा होता है, उसे सभी सहयोग 
देते हैं एवं उसके सहायक होते हैं, और जिसमें आत्म-विश्वास नहीं होता, 
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यह दूसरों की सहानुभूति और सहयोग भी प्राप्त नहीं कर सकता। परन्त 
स्वावल्लबन का यह तात्पयय नहीं हे कि अ्रपने ब्यक्तिव के घमणड में दूसरों को 
तुच्छु समझा जाय और दूसरों का तिरस्कार किया जाय, अथवा दूसरों के 
सहयोग की सर्वथा अवहेज्ञना की जाब--यह अनपेक्षा अथवा स्वावलम्बन का 
दुरुपयोग है। संसार के सभी व्यवहार एक-दूसरे की सहायता और सहयोग 
ही से सिद्ध होते हें; इसलिए आत्म-सम्मान और आत्म-विश्वास रखते हुए 
दूसरों के सहयोग का भी यथोचित आदर करना चाहिये । 


शौच-पवित्रता 


अन्तःकरण को राग, देष, इंषो, ज्ञोभ, केपट, घृणा आदि मिश्नता के 
मज्तिन भावों से रहित अर्थात्‌ शुद्ध रखना; इन्द्रियों के व्यवहार शुद्ध रखना, 
अर्थात्‌ आँखों से ऐसे दृश्य न देखना, कानों से ऐसे शब्द न सुनना, जिह्ना 
से ऐसे पदार्थ नहीं खाना, नाक से ऐसे पदार्थ नहीं सूँघना, त्वचा से ऐसी 
वस्तुओं का स्पश नहीं करना, जिनसे चित्त की चंचलता बढ़े, और मन मल्विन 
होकर झात्मिक पतन कराने वाले व्यवहपरों में प्रदत्ति हो; इसी तरह कर्मरिद्रयों . 
के व्यवहार भी शुद्धू रखना, और शरीर को स्तान, मज्जन एवं स्वच्छ वस्त्र 
आदि से साफ-शुद्ध रखना--यह सच्चा शौच अथवा पविन्नता है; समत्व-योगी 
भक्त इस्त प्रकार पवित्र २हता है। परन्तु श्रन्त:करण के तथा इन्द्रियों के व्यवहारों 
की शुद्धि पर यथोचित ध्यान न देकर, केवज्ञ स्थूत्र शरीर की छुश्राछृत आदि 
में ही पवित्रता की इतिश्री समझना, और स्पशोस्पश के शहूचित भावों से 
दूसरों का तिरस्कार तथा दूसरों से घूणा करके ल्लोगों को उद्विस करना--यह 
शौच (पविश्नता) नहीं, किन्तु मिथ्या घमण्ड एवं अ्ति-मलिनता है | वास्तव 
में यह स्थूल्न शरीर तो मज्लों का ख़ज़ाना ही है, केवज्न ऊपरी छश्नाछत से 
यह शुद्ध नहीं हो सकता; चेतन जीवात्मा के संयोग से ही यह पवित्न रहता हे; 
जिस क्षया इससे उसका विछोह होता है, उसी ऋण से यह छूने योग्य भी नहीं 
रहता । श्रतः सबकी एकता के आध्म-ज्ञान से, और उस ज्ञान-युक्त सबके साथ 
प्रेम के श्राचरणों से ही यह पविन्न होता है | छु्राछत श्रथवा स्पशास्पश के 
मिथ्या अभिमान से लनिन्‍नता के भावों की आसक्ति बढ़ती है, जिससे अन्तःकरण 
की मलिनता दृढ़ होती हे और चित्त सदा विक्षिप्त रहता है; फल्नत: सुख- 
शान्ति कभी प्राप्त नहीं होती । 


दक्षता अर्थात्‌ कार्य-कुशलता 
जो अपने कतंव्य-कर्म अथवा पेशे हों, उनके ज्ञान-विक्ञान एवं क्रिया की 
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पूरी जानकारी रखना, भ्र्थात्‌ उनमें पूर्ण-रूप से प्रवीण होना--यह सच्ची दस्ता 
या कार्य-कुशक्षवा है; समध्व-योगी भक्त अपने कर्तव्य-कर्मों में इस प्रकार कुशख 
होता है । परन्तु प्रमाद के विषयों में--जिनसे अपने क्ंब्यों में हानि पहुँचती 
हो -- कुशदतता रखना, तथा अपने कतंव्यों पर ध्यान न देकर, जिन कार्मों की 
अपने मे योग्यता न हो, उनमें कौशल्न प्राप्त करने के प्रयस्न में लगे रहना--यह 
दुक्नता या कार्य-कुशक्ञता नहीं, किन्तु चपत्नता है। 


शोक-चिन्ता-पश्चात्ताप 

गये हुए तथा अप्राप्त घनादि पदार्थों, सम्बन्धियों, मिश्रों तथा विषय-सुखत्रों 
का चिन्तन करके उनके लिए रोना अथवा शोक करना; उपस्थित पदार्थों के 
रख आादि के लिए उचित डपाय न करके केवल्ञ उनके विषय मे चिन्ता ही 
करते रहना, तथा उनके विज्छुड़ने पर या डनकी हानि होने पर अपनी मर्खता, 
असावधानी आदि कारणों के क्षिए पश्चात्ताप करते रहना, और उस शोक, 
चिन्ता, पश्चात्ताप आदि में दूबकर अपने कतंब्य-कर्मो को भूल जाना अथवा 
उनसे त्रुटि करना--इसतरह के शोक, चिन्ता, पश्चात्ताप आदि सर्वथा त्याज्य हैं; 
समश्व-योगी भक्त इनसे विमुक्त रहता है। परन्तु अपने कर्तब्य-कर्मां से विम्ुख 
रहने से तथा कुकमें करने से, शोक और चिन्ता अवश्य उस्पन्‍न होसी है, 
इस प्रकार, शोक और चिन्ता का स्मरण करते हुए, अपने कतंव्यों को पूरा करने 
के लिए सदा सावधान और चिन्तित रहकर उनको पूरा करने का प्रयत्न करते 
रहना, और कुकर्मा से बचे रहना; अपने भीतर, झाध्म-विमुख करने वाले रजो- 
गुगी-तमोगुणी भावों से होने वाले अनर्थों का चिन्तन करके, डब रजोगुणी- 
त्तमोगुणी भावों के सुधारने में यत्नशीक्ष रहना; तथा अपने किये हुए झअनर्थों, 
असावधानियों एवं त्रुटियों का पश्चात्ताप करके, पुनः उनको न करने के लिए 
सावधान रहना--हस तरह शोक-चिन्ता-पश्चात्ताप करना हितकर एवं आवश्यक 
है, और यह उनका सदुपयोग है । 

त्याग 

ऐसे राजसी-तामसी आडम्बरों एदे समारंभों से झक्करा रहना, कि जिमसे 
ब्यक्तिस्व का अहंकार बढ़े, और जिनसे अपने वास्तविक कतंब्य-कर्म करने में 
बाधा क्षगे; अपने क्॒तंब्य-कर्म करने में केवक्क अपनी व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि के 
ही भाव न रखना, किन्तु सबके हित के खाथ अपना हित सम्पादन करने के 
उद्देश्य से अपनी योग्यता के कतेब्य-कर्म करना; तथा ऐसा करने में “में करता 
हँ, मेरे काम हैं, मेरे द्वी करने से ये काम होते हैं; यदि में नब करूं तो 
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नहीं हो सकते, इस कमे का मुझे अम्ुक फल मिलेेगा'--.हस तरह के अह- 
कार और सकह्न से रहित दोना; गृहस्थी में रहते हुए शारीरिक एवं कौटुम्ब्रिक, 
सब प्रकार के सांघारिक ब्यवहार करते हुए तथा नियमित भोग भोगते हुए भी 
उनमें आ्रासक्ति नहीं रखना अर्थात्‌ उनमें उल्लके न रहना, किन्तु उन सबको 
एक ही झात्म। अथवा परमात्मा के अनेक परिवर्तनशोज्ष रूप समझ कर उनमें 
अपने एथक व्यक्तित्व की प्रीति नहीं रखना; घनादि पदार्थों के प्राप्त होने एवं 
रहने में हे नहीं करना और उनके जाने में शोक नहीं करना, किन्तु निर्विकार 
रहना; तथा ख्ोक-संग्रह के लिए ही घनादि पदार्थों का संग्रह, और क्ोक-संग्रह 
के लिए ही उनका त्याग करना--यह समत्व-योगी भक्तों का स्याग या बेराग्य 
दहै। परन्तु सांसारिक व्यवहार करने सें मन को बिक्षेप और शरीर को कष्ट 
होने के भय से उन्हें छोड देना; अथवा झआजस्य और प्रमाद से अपने कतेब्य- 
कम न करना; ह्रथवा इस तामसी अहक्लार से अपने कतंब्य-कमे, घर-गृहस्थी, 
कुटम्ब, धन-सम्पत्ति आदि त्याग देना कि “में स्थागी हैं, वेरागी हैं, मेंने घर- 
ग्रुहस्थी आदि सब त्याग दिये, मेरी किसीमें प्रीति नहीं है, में बढ़ा परिरक्त 
हूँ, हृस्यादि””; और त्यागी अथवा संन्‍्यासी का विशेष वेष घारण करके जगह- 
जगह घृमते-फिरते रहना अथवा जंगलों भें निवास करना; सथा हटठपूर्वक 
पदार्थों का त्याग करके मन से उनका चिल्तन करते रहना--यह त्याग नहीं किस्तु 
राग एवं पाखयड है। जब तक अहण और त्याग की प्रथक्ता का भाव और 
व्यक्तित्व का अहंकार बना रहता है, तब सक सच्चा त्याग नहीं होता। 


राग-प्रीति-आसक्ति 

जगत्‌ के भिन्नता के बनावों अ्र्थाव सांसारिक पदार्थों और विषयों में 
हृतना प्रेम रखना कि मन निरन्तर उन्हीं में उल्लका रहे, और घर-ग्रृहस्थी, 
अन-सम्पत्ति, वेष-भूषा आदि के मोह मे इतना आसक्त हो जाना कि जिससे 
अपने कतंब्य-क्मे करने में बाधा पड़े भ्रथवा उनमें त्रुटि आये, तथा जिसके 
कारण अपने असली कर्तेब्य--सर्वभृतात्मेक्य-ज्ञान की श्राप्ति के लिए अवकाश 
ही न मिले--इस प्रकार का राग, प्रीति अथवा आसक्ति त्याज्य हे; समत्व-योगी 
भक्त इस प्रकार के राग में नहीं उल्षकते; क्‍योंकि भेद-बुद्धि से विशेष पदार्थों 
में राग करने से उसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप दूसरे पदार्थां से द्वेष उत्पन्न होना 
स्वाभाविक है, और राग तथा द्वेष ही बन्चन के हेतु होते हैं। परन्तु सबकी 
एकसा के झात्म-ज्ञान में तथा उसके साथन-रूप सात्विक ब्यवहारों में राग, और 
सबकी एकतानस्वरूप आत्मा अथवा पश्मात्मा की अनन्य-भाव की अक्ति में प्रीति 
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अथवा आसक्ति रखना चांछुनीय और हित कर होता है; यह राग, प्रीति अथवा 
झासक्ति का सदुपयोग ह। 
द्ग्ष 

अपनी अकृति के भ्रतिकूल्न प्रतीत होने वाले पदार्थों से, तथा अपने प्रतिकूल 
दीखने वाले व्यक्तियों के साथ, अथवा बिना कारण ही किन्हीं को अ्रपने विरोधी 
समान कर, उनसे द्वेष करना, डनके प्रतिकूल अप्चरण करके उनको हानि पहुंचाने या 
डनका झनिष्ट करने व उनको गिराने का भाव रखना--यह द्वेष निन्दनीय एवं 
स्‍्याज्य हे; समस्व-योगी भक्त इस प्रकार का द्वेष नहीं करता । परन्तु जिन कारणों से 
दूसरों के साथ द्वेष उत्पन्न होता हो, भ्रथवा मेद बढ़ता हो, तथा जो ज्लोग दूघरों 
से भेद कराने या द्वेष बढ़ने वाले हों, उन द्वेष कराने और भेद बढ़ाने वाले 
स्ोगों और ऐसे कारणों से द्वेष करना अथात्‌ द्वेष का द्वेष करना--वस्तुतः द्वेंष 
करना नहीं, किन्तु द्वेष मिटाना है, अत; यह द्वेष का सदुपयोग होता है। 

काम (इच्छा) 

दूसरों के हित अथवा स्वार्थ पर दुलेचय करके तथा उनमें बाधा देकर 
केवद्ध अपनी व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि ही की इच्छा रखना, अर्थात्‌ केवल अपने 
इहलोकिक तथा पारलौकिक सखुखों की अभिक्ञाषा््रों ही में दिन-रात निमझ रह 
कर दूसरों के हिताहित की कुछ भी चिन्ता न रखना; अपने शरीर तथा उसके 
संबंधियों के लिए ही आधिभौतिक और आधिदेविक सुर्खों तथा मान, प्रतिष्ठा, 
कीति आदि की निरन्तर कामनाएँ करते रहना, ओर चिषय-सुर्खों के लिए 
अ्रप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति की ज्ञाललसा रखना; एवं करतंव्य-अकतंब्य, उचित-अनुचित 
का कुछ भी विचार न करके सदा कामोपभोग में ही लगे रहना--इसतरह का 
काम स्याज्य है। इसतरह के व्यक्तिगत स्वार्थ की कामना से दूसरों से भिन्न 
ऋपने व्यक्तित्व के द्वत-भाव की इढ़ता होती है, और सर्वभूतास्मैक्य-साम्य-भाव 
की प्राप्ति होने में यह काम ही सबसे अधिक बाधक है। सब सुखों का 
भयड़ार तो स्वयं अपना-आप अथोत्‌ आत्मा है, इसीके प्रतिथिम्ब से विषयों में 
सुखों का क्षणिक आभास प्रतीत होता है। अत: सुख आरमा से भिन्न कहीं 
अन्यत्र मानकर, उसकी कामना करते रहने से पतन होता है; समसत्व-योगी भक्त 
इसप्रकार के काम के अधीन नहीं रहता। परन्तु हुन व्यक्तिगत स्वार्थों ओर 
विषय-भोगों की अभिनल्लाषाओं से ऊँचे उठने की सदिच्छा रखना; सर्वास्म-साम्य- 
भाव में स्थित होने की कामना रखना; समश्टि-आत्मा>परमात्मा के साथ अपनी 
एकता का अलुभव प्राप्त करने की खाल्कसा रखना; तथा किसी भी प्राणी को 
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हानि पहुँचाये घिना तथा किसीका झहित किये बिना, जो कामोपभोग सहज 
ही प्राप्त हों, क्ोक-संग्रह के लिए मयादानुवार चित्त की शान्ति भक्ञ किये 
बिना भोगना--यह सात्विक काम है, अथाव्‌ यह काम का सदुफ्योग है। 
जगत्‌ का व्यवहार यथावत्‌ चलाने के लिए इसप्रकार के काम की भी 
अत्यन्त आवश्यकता है | 


समता 


झपने कर्तव्य-कर्म करने में सर्दी, गर्मी आदि अनेक कारणों से कभी सुख 
ओर कभी दुःख की प्राप्ति हो, अथवा प्रतिकूल प्रकृति के ल्लोग शत्रुता का और 
अजुकूत्त प्रकृति के लोग मित्रता का भाव रखे, और प्रेम रखने वाले क्ञोग मान 
करें, तथा द्वेष रखने वाले अपमान करें, एवं कोई निन्‍दा करें, और कोई 
स्तुति करें, तो इन इन्द्रों श्रथवा जोड़ों को परिवर्तनशीक्ष एवं अस्थायी समझकर 
इनसे अविचलित रहना; इन भावों को एक दी वस्तु के दो परस्पर घिरोधी, 
अन्योनयाश्रित एवं परिवर्तनशोल्न रूप समझना; सुख के साथ दुःख, शत्रुता के _ 
साथ मित्रता, मान के साथ अपमान और निन्‍दा के साथ स्तुति का अस्तित्व 
बना रहता हे, श्रर्थात्‌ जहँ। खुख है वहाँ दुःख भी होता है, जहाँ शत्रु हैं वहां 
मित्र भी होते हैं, जहाँ मान है वहां अपमान भी होता है और जहाँ निन्‍्दा 
है वहाँ स्तुति भी होती है--प्रत्येक भाव के अस्तित्व के लिए उसके जोड़े 
के विरोधी भाव का होना झनिवार्य है, ये परस्पर में एक-दूधर की अपेदा रखते हें, 
इसलिए वास्तव में ये एक ही वस्तु के अनेक कल्पित रूप हैं--इस तथ्य को 
अच्छीतरह सममकझर इनमें से किसीकी भी प्राप्ति होनेपर अपने चित्त की 
समता अ्रथवा शान्ति संग न करना; जो एक परिस्थिति सें खुख् का कारण 
होता है, वही दूसरी परिस्थिति में दुःख का कारण हो जाता है, और जो एक 
परिस्थिति में दुःख का कारण होता है वद्दी दूसरी परिस्थिति में सुख का 
कारण हो जाता है; जो एक परिस्थिति में शत्रु होता है वही दूसरी परिस्थिति में 
मित्र हो जाता है; और जो एक परिस्थिति में मित्र होता है वही दूसरी परिस्थिति 
में शत्र ह्वो जाता है, जो क्लोग एक परिस्थिति सें अपमान श्रथवा निन्दा करते हैं, 
वही ज्लोग दूसरी परिस्थिति में मान और स्तुति करने लग जाते हैं, और 
जो दछ्लोग एक परिस्थिति में मान ओर स्तुति करते हैं, वही दूसरी परिस्थिति 
में आपसान ओर निन्‍दा करने त्वगम जाते है; इसलिए इन विरोधी भावों को 
तथ्यद्टीन समकझर, अपनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार सबके साथ यथायोग्य 
प्रेमपुर्वक करने में इन इन्ह्रों से विचलित न होकर अन्त:करण की समता 


गीसा का वब्यवहार-द्शन छर४ 


बनाये रखना--यह वास्तविक समता है; और परमारमा का सच्चा भक्त---समत्व- 
योगी इस प्रकार इन हन्द्ों में सम बना रहता है। परन्सु इसका यह साएपये 
नहीं है कि परमात्मा के भक्त अर्थात्‌ समरव-योगी को सुख-दुःख, मान-अपमान 
झादि की वेदनाएँ प्रतीत ही नहीं दोतीं, अथवा डसे सुख की झनुकूल्तता और दुःस् 
की श्रतिकुक्षत्रा का कुछ अनुभव दही नहीं होता, अथघा वह सुख की प्राप्ति और 
दुःख की निन्त्ति के लिए कोई यत्न ही नहीं करता--शरीर को सदा कष्ट ही में 
रखता है, तथा वह शत्रु और मित्र के साथ एकसा वर्ताव करता है, और मान 
एवं स्तुति तथा अपमान एुवं निनन्‍्दा को एकसा समझकर ऐसे आचरण करता है 
कि जिनसे अपमान और निन्‍दा भले ही होवे--वह उनकी परवाह नहीं करता; 
पुंसा करना समता का भाव नहीं है, किन्तु बडी भारी विषमता का भाव है । 
सुख-दुःख, शम्रु-मित्र, मान-अपमान, निन्‍दा-स्तुति आदि दन्द्र शरीर के साथ 
संबन्ध रखते हैं, अतः इनकी वेदना जितनी साधारण लोगों के शरीर को 
होती है, उतनी ही परमश्मा के भक्त अथवा आस्मजञानी समत्व-योगी के शरीर 
को भी होती है, क्योंकि शरीर सबका उन्हीं पंच तत्त्वों का बना हुआ होता 
है; परन्तु परमात्मा का भक्त अथवा आत्मज्ञानो समत्व-योगो तात्तविक विचार से 
इन हन्हों अथवा विरोधी भावों के जोड़ों की असल्लियत का ज्ञान रखता है, 
इसलिए वह इमसे प्रभावित होकर अपने कतेश्यों से विच्रद्धित नहीं होता, 
और न उसके अन्तःकरण में अशान्ति ही उत्पन्न होती हैं; उसे सदा यह 
ध्यान रहता है कि यह सब संसार दन्द्रों अर्थात्‌ परस्पर विरोधी भावों के 
जोड़ों का बनाव है, .इसलिए जिस समय जो भाव उपस्थित हो, उसीके 
अनुरूप शारीरिक व्यवहार यथायोग्य करते हुए भी डसके अन्तःकरणा में सबकी 
एकता का साम्य-भाव बना रहता है। खुख की आप्ति होने पर उसका यथायोग्य 
उपभोग करते हुए भी वह उसमें तल्‍्लीन नहीं द्वोता; दुःख की प्राप्ति होने 
पर उसे सहन करते हुए भी उसके अन्‍्त:करण में ब्याकुक्ञता नहीं होती; 
शत्र के साथ उसके आचरणों के झनुसार शासन अथवा उपेक्षा का वर्ताव 
करते हुए भी अतःकरण से उसके साथ कोई द्वेष नहीं रखता; मित्र के 
साथ मित्रता का वर्ताव करते हुए भी वह उसके साथ व्यक्तिगत प्रेम के मोह 
में झासक्त नहीं होता; मान और स्तुति का आदर करते हुए भी उनसे फूजकर 
कुप्पा नहीं होजाता; तथा अपमान और निन्दा को हेय समभते हुए भो उनसे 
उसके अन्त:करण भें उद्वेग नहीं होता--यही सच्ची समता है। 


थोड़ा बोलना, श्रथात्‌ जिस अवसर और जिस परिस्थिति मे जितना 


७२३ गीता का व्यावहारिक झअथ--आअ० १२ 


बोलने की झावश्यकता हो उतना ही बोलना, निरथेक बकवाद न करना; 
यथाशक्य थोड़े शब्दों ही में अधिक भाव ग्रकट कर देनः; सूख, दुरागद्दी 
और अधिक वाचाल्ल व्यक्तियों का सामना हो जाय तो सुप रहना--यह सच्चा 
मौन है; समत्व-योगी भक्त इसी प्रकार का मौन रखता है। परन्तु वाणी को 
सर्वथा बन्द करके चुपचाप बेठे रहना; हठ से मौन-तन्रत रख कर मन के भाव 
लिखकर अथवा सेनों और संकेतों द्वारा दूसरों पर प्रकट करना--बह मौन नहीं 
किन्तु दम्भ है; और कएटभरी मिथ्या बातों एवं आक्तेपों का, तथा अन्यायपूर्ण 
एवं अ्रनुचित बचनों का प्रतिवाद न करके, उन्हें चुपचाप सहते रहना भीरुता है। 


अनिकेत 


किसी स्थान”विशेष झथवा देश-विशेष ही में ममत्व की आसक्ति न रस्ना, 
किन्तु अपनी उम्नति और कतेब्य-कर्म करने तथा लोक-सेवा के लिए जहाँ रहने 
की आवश्यकता हो वहीं प्रसन्न-चित्त से रहना; किसी विशेष देश या विशेष स्थान 
ही में रहने के लिए लालायित न द्वोता-यह सच्चा अनिक्तेत है; समत्व-योगी भक्त 
इसप्रकार अनिकेत रहते हैं । परन्तु बिना कारण ही किसी एक स्थान में न टिक 
कर जगह- जगह भटकते रहना, यह झनिकेत नहीं किन्तु सटकना है। 


॥ बारहवां अध्याय समाप्त ॥ 


2 
कह 


बडे 


हैक ५७७ 
तरहवा अध्याय 
हर 00-5६:००६--- 

गीता के मूल प्रतिपाथ विषय--अपनी-अपनी योग्यतानुसार सांसारिक व्यवहार 
सबकी एकता के निश्चय-युक्त साम्य-भाव से करने रूप समसव-योग की सिद्धि 
के लिए, सबसे प्रथम सबकी एकता का (सर्वभूतात्मेक्य) ज्ञान प्राप्त करके 
उसमें मनकों ठहराने की आवश्यकता होती है; और उस प्रयोजन की सिद्धि 
के लिए भगवान्‌ ने सातवें अध्याय से बारहवें अध्याय तक सबके आत्मा- 
परमात्मा की भक्ति अथवा उपासना के सुगम साधन का विधान किया, जिसमें 
अखिल विश्व को सबके झात्मा-परमास्मा-स्वरूप अपना ही ब्यक्त भाव बताकर 
(परमात्मा-स्वरूप) अपने में सबर्का एकता दिखाई, और परमात्मा की एकता में 
श्रद्धा अथवा विश्वास करके उसकी उपासना करने द्वारा सर्वेभूतात्मक्य-ज्ञान 
में मन को स्थित करने का उपदेश दिया। परन्तु जसा कि पहले कह श्राये हें, 
गीता में विवेक-शूल्य श्रद्धा-विश्वास को स्थान नहीं है, किन्तु इसमे उन्हीं 
विषयों पर श्रद्धा रखने का उपदेश दिया गया है जो कि तासक्तविक विचार द्वारा 
सिद्धू दो सकते हों। इसलिए अब श्ागे के तीन अध्यायों में भगवान्‌, क्षेत्र- 
ज्ञेत्रज्ञ भ्र्थात्‌ शरीर और जीवास्मा, प्रकृति औ्रौर पुरुष, एवं जगत और 
जगदीखर संबधी दाशनिक विवेचन करके फिर सबका समावेश सबके अपने- 
आप-सबके आ्राश्मा-परमात्मा में करने द्वारा सबकी एकता के सर्वभुतात्मेक्य-ज्ञान 
का निरूपण करते हैं। 

श्रीभमगवानुवाचत्र 
इद शरीर कीन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति त॑ प्राह्डः क्षेत्ज्ष इति तड्लिदः ४ १॥ 


क्षेत्रश चापि मां विद्धि सर्वोक्षेत्रपु भारत । 
चेतक्षेत्रश्षयोज्ञान यक्षज्ञञान मत मम ॥ २ ॥ 
तत्क्षेत्र बच्च यादक्‍च यह्धिकारि यतश्वथ यत्‌ । 
स॒च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन में श्टणु ॥ ३ ॥ 
ऋषिभिवेहुधा गीत॑ छन्दोभिर्विविधेः पृथक | 
ब्रह्मसूत्रपदेश्नव हेतुमक्लिविनिश्चितें: ॥ ४ ॥ 


४२७ 


गीता का व्यावहारिक अर्थ---हझ ० १३ 


महाभूतान्यहँकारो बुद्धिरव्यकतमेव जलवा । 

इन्द्रियाणि दशेके चर पञ्च चेन्द्रियगोचरा; ॥ £ ॥ 
इच्छा द्वबः खुख दुःख संघातश्चेतना घ्वतिः । 
एतत्केत्रे समासेन सविकारमुदाह्मम्‌ ॥ ६ ॥ 
अमानित्वमदस्भित्वमहिंसा ज्ञान्तिराजेबवम्‌ । 
आचार्योपासन शोचे स्थेयमात्मविनिग्नह: ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियार्थषु वेराग्यमनहंकार एव च । 
जन्मसृत्युजराब्याधिदुःखदोषानुद्शनम्‌ ॥ ८ ॥ 
असक्तिरनभिष्वन्नः पुत्रदारगृहादिषु । 

नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिश्रोपपत्तिषु ॥ & ॥ 


मयि चानन्ययोगेन भक्किख्यभिचारिणी । 
विधिक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥ १० ॥ 


शअ्रध्यात्मशाननित्यत्व॑ तत्त्वज्ञानार्थदशनम । 
एतज्शानसिति प्रोकक्‍्तमज्ञानं यद्तोउन्यथा ॥ ११ ॥ 


ज्ेये यत्तत्यवक््यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥ 
स्वतः पाणिपाद तत्सवंतो5क्षिशिरोमुखम । 

सबेतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ 
सर्वेन्द्रियगुणाभासे सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 

असकतं सर्वभच्चव निगणं गुणभोकत चर ॥ १४ ॥ 
बहिरन्तश्चल॒ भूतानामचरं चरमसेव च॑। 
सूच्मत्वात्तद्विज्ञेये दूरस्थ चान्तिके च ततू ॥ १४ ॥ 
अचिभकत च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभतु चर तज्क्षेयं अ्सिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६ ॥ 


सीता का ब्यवहार-दुर्शन ध्य्८ 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यतते । 
शान ज्षेये ज्ञानगम्यं हृदि सर्वेस्य घिष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ 
इति क्षेत्र तथा ज्ञान क्षेय घोकत समासतः । 
मद्धक्त पतठद्धिज्ञाय मह्लाबायोपपद्यते॥ श्द ॥ 
अर्थ--श्री भगवान्‌ बोले कि द्वे कौंतेय ! इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं, 
और इसको जो जानता है, झ्र्थात्‌ जिसे यह अनुभव होता है कि “यह शरीर 
अथवा ज्ेन्र हे”” उसे, हस विषय के जानकार अर्थात्‌ तत्वचेत्ता लोग फेश्रश 
कहते हैं (५)। और हे भारत ! सब न्षेत्रों में क्षेत्र भी मुझे द्वी जान; ्चेन्र 
और क्षेश्नश का जो ज्ञान है, वही सेरा (परमाश्मा का) श्ञान माना गया दै। 
तारपये यह कि यह शरीर, और सब शरीरों में रहनेवाद्वा जीवात्मा तथा 
परमात्मा सब-कुछ “में (सबका आर्सा)” ही हैं (गी० अ० ७ श्खो० ७ से ६); 
झत; शरीर और जीवात्मा के विषय का जो यथार्थ ज्ञान है, वही परमात्मा- 
स्वरूप मेरा ज्ञान है (२)। यह क्षेत्न जो कुछ हे, जेसा है, जिन विकारों वाला 
है ओर जिससे जो होता है; तथा वह (क्षेत्रश) जो कुछ है एवं जिस प्रभाव 
पात्षा हे, सो संक्षेप में सुझ से सुन। तात्पर्य यह कि क्षेत्र और क्षेत्र अथवा 
शरीर और जीवास्मा के विषय का अलग-झलग विवेचन आगे के श्क्षोकों में 
किया जाता है (३) | ऋषियों द्वारा वेदों और उपनिषदों के जिविध मनत्रों में 
(यद्द विषय) बहुत प्रकार से अक्षग-झत्वग रूप से कथन किया गया दे; और 
बहा-सूत्र-पदों के द्वारा सुनिश्चित-रूप से इसका युक्ति-युक्त वर्यान किया गया है। 
तातपये यद्द कि जेत्र-क्षेत्रज्ष अथवा शरीर और जीवाध्मा-संबन्धी विज्ञान सहित 
ज्ञान का निरूपण झनेक ऋषियों ने वेदों के मन्श्र-भाग में तथा डपनिषदों में 
नाना भ्रकार से किया है; भौर वेदान्त-सूत्रों म॑ कार्य-कारण-रूप हेतु दिखाकर 
युक्ति-युक्‍त प्रमाणों से उन प्रथकू-प्थक्‌ निरूपयों की एक-वाक्यता करके पूर्णतया 
निश्चित सिद्धान्त स्थिर कर दिया गया है (४)। महाभूत अर्थात्‌ पृथ्वी, जल्ल, तेज, 
वायु और आकाश; अहंकार भर्थात्‌ “में हूँ?” यह व्यक्तित्व का भाव; बुद्धि झ्र्थात्‌ 
विचार-शक्ति; अब्यक्त श्रर्थात्‌ कारण प्रकृति; ग्यारह इन्द्रियाँ झरथोत्‌ ऑख, नाक, 
कान, जीभ और ध्वचा के भेद से पांच शानेन्व्रियों, तथा वाणी, हाथ, पेर, गुदा 
और उपस्थ के भेद से पांच कर्मेन्द्रियाँ एवं ग्यारह॒वाँ सन; तथा पांच ज्ञानेन्द्रियों 
के पांच विषय , अथोत्‌ शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध, (इन चौबीस तस्तवों का 
समूह); भौर इच्छा अथोत्‌ अनुकूक्तता की प्राप्ति की चाहना; द्वेष अर्थात्‌ 
प्रतिकूक्षता के तिरस्कार की भावना; झुख झथोत्‌ अनुकूल वेदना; दु:ख अथोत्‌ 
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प्रतिकूल वेदना; संघात अर्थात्‌ इन सबका योग; चेतना अ्रथाव मन, बुद्धि, इन्ब्रियों 
एवं प्राण आदि के ब्यापारों से प्रतीत होने वाली शरीर की चेतन अथवा 
जीवित अवस्था; छति अर्थात्‌ धारणा-शक्ति--इन विकारों सहित, संज्षिप्त रूप से 
क्षेत्र कहा गया है (५-६)। अमानित्व अथातव शरीर के बड़प्पन, उच्चता, 
कुलीनता, पवित्रता, विधा, बुछधि, रूप, यौवन, बत्ल, धन, पद, प्रतिष्ठा आदि 
का असमिमान न करना (बारहवें अध्याय म निरहंकार का स्पष्टीकरण देखिये); 
अदम्भित्व अर्थात दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने के लिये, अपने मिथ्या बदुप्पन 
आादि के ऊपरी दिखाव न करना, तथा अपनी स्वाथ-सिद्धि के लिए अथवा 
आमोद-प्रमोद आदि के क्लिप दूसरों को ठगने, धोखा देने थवा भुलावा देने 
की नीयत से किसी से छुल-कप्ट न करना (आगे सोलहतें अ्रध्याय में दंभ 
का स्पष्टीकरण देखिए); अहिंसा अर्थात अपनी स्वाथ-सिद्धि के लिए किसी को 
तन से, सन से अथवा वचन से शारीरिक एवं मानसिक कष्ट न पहुँचाना और 
किसी की हानि न करना तथा किसी की नन्‍्याय-युक्त आजीविका में बाधा न 
देना (आगे सोक्षहवें अध्याय में अहिंसा का स्पष्टीकरण देखिए); क्षमा अर्थात्‌ 
दूसरों के अपराध सहन करना (बारहवें अध्याय में क्षमा का स्पष्टीकरण देखिए); 
आजेव भ्र्थात्‌ अपनी तरफ़ से सबसे सरत्॒ता यानी सीधाई का चताव 
करना--सम्रुचित कारण के थिना किसी को दुःख देने अथवा उद्विस करने 
की नीयत से कुटिलता भ्रथवा टेढेपन का वतांव न करना (आगे सोल्नहवें 
अध्याय में सरत्नता का स्पष्टीकरण देखिए); भाचार्योपासना अथात्‌ गुरु-भक्ति (बारहरवें 
अध्याय में गुरु-भक्ति का स्पष्टीकरण देखिए); शौच अर्थात्‌ पवित्रता (बारहवें 
अध्याय सें पचित्रता का स्पष्टीकरण देखिए); स्थैये अ्रथोत्‌ इहढ़-निश्चय (वारहवें 
श्रष्याय में इृढ़-निश्चय का स्पष्टीकरण देखिए); आत्म-निम्रह अथोत्‌ सन का 
संयम (बारहवें अध्याय में शम का स्पष्टीकरण देखिए); इन्त्रियों के चिषयों 
में वेराग्य (अ० २ श्लो० ४९ से श८, तथा अ० & श्जो० ८-६ का स्पष्ठी- 
करण देखिए); अनहकार अर्थात्‌ दूसरों से एथक अपने व्यक्तित का झदंकार 
न रखना (बारहवें अध्याय में निरहंकार का स्पष्टीकरण देखिए); जन्म, झूत्यु, 
बुढ़ापा और रोग आदि ब्याधियों के दुःखों और दोषों को सदा याद रखना, 
अर्थात्‌ इस बात का सदा ध्यान रखना कि जनन्‍्मना, मरना, बुढ़ापा और रोग 
शरीर के साथ बज्गे हुए हैं और वे बहुत ही दुःखदायक होते हैं, उनकी प्राप्त 
और स्थिति का कोड ठिकाना नहीं है--न सालूस कब आ जायें और कब तक 
रहें- गर्म से लेकर बाह्य-अवस्था तक तथा शरीर जीयां होजाने पर तथा 
रोगादि ध्याधियों से अस्त होने से, और मर जाने पर कुछ भी करने की 
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योग्यता नहीं रहती, इसलिए अपने कतंब्य-कमे झअथवा सब प्रकार की उन्नति 
के साधन सम्पादन करने में आल्स्य अथवा प्रमाद न करना, जो कुछ करना 
हो, युवावस्था में और शरीर की स्वस्थ दशा में ही कर लेना--इस अमूल्य 
समय को व्यथ न गैंवाना; पुत्र, स्त्री और घर आदि में असक्ति और संग 
न रखना, अर्थात्‌ स्त्री, बाल-बच्चों, कुटुम्ब-परिवार आदि ग्रहस्थी मे रहते हुए 
झोर उनके प्रति अपना कतंब्य यथायोग्य पात्चनन करते हुए, तथा घर, सम्पत्ति 
आदि को रखते हुए भी उन सत्रको इस अ्रनित्य एवं परिवतनशीक्ष शरीर ही 
के संबंधी समझ कर, उनमें इतना उद्लके न रहना कि उनके सिवाय और किसी 
विषय का ध्यान ही न रहे, और उनके ममत्व यानी मोह का इतना प्रभाव 
मन पर न रखना कि उनके सुख-दुःख तथा संयोग-वियोग अआरादि इन्द्रों से अन्त:- 
करण व्याकुल होता रहे (बारहवें अध्याय में अनासक्ति का स्पष्टोकरण देखिए); 
हृष्ट भ्रथोत्‌ अनुकूल और झनिष्ट अथांत्‌ प्रतिकूक्ष की प्राप्ति होनेपर, दोनों दशाओं 
में चित्त की समता बनाये रखना (बारहवें अध्याय में समता का स्पष्टीकरण 
देखिए) ; सुरूमे अनन्य-योग से अटल भक्ति रखना, अर्थात्‌ सब-कुछु परमात्मा 
ही है, इस एव्स्व-भाव के इृढ़-निश्चय पूर्वक पहले के अध्यायों में वर्णित पर- 
मात्मा की भक्ति में सदा लगे रहना; निरुपाणिक एवं शुद्ध देश में रहना 
(बारहवें अध्याय में अनिकेत का स्पष्टीकरण देखिए); किसी विशेष जन- 
समुदाय में अथवा शभ्रज्ञानी लोगों के समाज में प्रीति अथवा मोह न रखना; 
अध्यात्म-ज्ञान की नित्यता के निश्चयपूर्वक उसके विचार में लगे रहना, अर्थात्‌ 
अपने सदह्दित सबको वस्तुतः आत्म-स्वरूप समझना; और तर्व-ज्ञान के अर्थ को 
देखते रहना, अथात्‌ प्रत्येक वस्तु की असलियत के तात्तिक विवेचन पर सदा 
दृष्टि रखना--यह ज्ञणन कहा गया है; अर्थात्‌ इसप्रकार झाचरण करने वाक्ना 
व्यक्ति सल्या ज्ञानी होता है, ओर ये आचरण ज्ञान-प्राप्ति के साधन भी हैं; 
इसके विपरीत जो कुछ है वह अज्ञान है, अथोत्‌ इसके विरुद्ध आचरण करने 
बाले अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान की भाप्ति कसी नहीं हो सकती (७-११)। ७वें से ११वें 
श्क्ोक तक का ताध्पय यह है कि इस अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्र तथा 
त्षेत्रश् के जिस ज्ञान को यथार्थ ज्ञान कहा है, ठसी ज्ञान का स्वरूप इन श्ल्लोकों 
में बतक्षाया गया है। यहाँ पर यह बात विशेष रूप से ध्यान म॑ रखने की 
है कि ज्ञान के उपरोक्त वर्यान में सबके अपने-झआप-अआत्मा में सबकी एकता 
जान लेने मात्र ही को ज्ञान नहीं कहा है, किन्तु उस ज्ञान के साथ-साथ, 
सबके साथ झपनी एकता के प्रेम-भाव से समता के अआ्राचरण करने को ज्ञान 
कहा है। जिस पुरुष को क्षेत्र भोर चोत्रक्ष, अथवा शरीर ओर आत्मा, अथवा 
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जगत और जगदीश्वर की एकता का यथाथ एवं दृढ़ ज्ञान हो जाता है, उसके 
ये स्वाभाविक आचरण होते हैं; ओर जिप्तको सबकी एकता के उपरोक्त ज्ञात प्राप्त 
करने ओर उसमे स्थित होने की सच्ची जिज्ञासा अथवा चाह हो, डसके दिए 
ज्ञान के उक्त आचरया साधन-रूप से प्रयरन-पूर्दवक करना आवश्यक हे; क्योंकि जब 
तक ज्ञान का उपरोक्त आचरण न किया जाय, तबतक केवल आत्म-ज्ञान की 
बान बनाते रहने अथवा पुस्तकें देखते रहने अथवा पद-पदार्थ याद करके 
शाख्रार्थ करते रहने मात्र से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति और उसमे स्थिति नहीं होती; 
इसलिए इन श्राचरणों ही को भगवान्‌ ने वास्तविक शान कहा है। यहाँ साध्य 
और साधन की भी वस्तुतः एकता दिखाई है| इन श्ाचरणों में दृढ़ स्थिति 
होना ही यथार्थ ज्ञान की स्थिति है--जबतक इनके विपरीत अ्रभिमान, प!खण्ड, 
छुल-कपट एवं दूसरों को पीड़ा देने अ्रादि अनेकता और पिषमता के आचरण किये 
जाते हैं, तबतक ज्ञान की स्थिति नहीं होती, डिनन्‍्तु श्रज्ञान-झ्वस्था ही बनी 
रहती है (७-११)। (अब) जो ज्ञेय अर्थाव्‌ जानने योग्य है वह कहता हूँ, 
जिसे जानकर झअमृत की प्राप्ति होनी है, ग्रथाव सब प्रकार के कल्पित बंधनों 
से छुटकारा होकर भ्रक्षय-आनन्द की प्राप्ति होती है; (वह जानने योग्य श्रर्थात्‌ 
ज्ञेय वस्तु>आर्मा) श्रनादि पर-ब्ढ्म हे, न चढ़ सत्‌ कहा जाता है, न भ्रसत्‌ (१२) 
डस (क्षय तत्व भक्र्यात्‌ आत्मा) के सर्वत्र हाथ-पेर, सर्वेत्र अऔखे, सिर 
और मुग्ब, एवं सर्वत्र कान हैं, और जगत्‌ में वह सबको व्याप्त करके स्थित 
है (१३)। सब दइन्द्रियों के गुणों का आ्राभास (वही) है, अर्थात्‌ सब 
इन्द्रिया। और उनके विषय तथा व्यापार उसी से भासते हैं; (और वह) सब 
इन्द्रियों से रहित है, अथात्‌ इन्द्रिय न हों, तब भी वह होता है; असक्त 
होता हुआ भ्र्थात्‌ वस्तुतः सब संबंधों से रहित होकर भी (वह) सबका 
चारण-पोषण करता है, (और) निगेण होकर भी गुणों का भोक्ता है; श्र्थात्‌ 
सब-कुछ वही होने के कारण वही सबका घारण-पोषण करने वाला है, और 
बद्ी निगेण तथा वही सगुण है (१४)। वह सब भूतों के बाहर और भीतर 
भी है;चर और अचर अर्थात्‌ जज्ञसम और स्थावर भी है; सूच्म होने के 
कारण वह (मन और इन्द्रियों से) जाना नहीं जा सकेता; ओर वह दूर भी 
है तथा पास्त भी है, श्र्थात्‌ अत्यन्त सूच्म रूप से सर्वेन्न परिपूर्ण है (१९) । 
वह विभाग-रहित होता हुआ भी भूतों में विभाजित हुआ सा स्थित है, अर्थात्‌ 
एक ही अनेक रूपों सें प्रतीव होता है; और वह ज्ञेय (आत्मा) भूतों का 
घारण, पोषण, संहार श्रोर उत्पत्ति करने वाला है, भथात्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति और जय, सब उसीमें होते हैं (१६)। वह ज्योतिवाल्धों की ज्योति 
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अथात्‌ तेज का तेज, अज्ञानान्धकार से परे कहा जाता है; तथा ज्ञान, ज्षेय, 
ओर ज्ञान से अनुभव होने वाला, सबके हृदय में रहता है (१७) | इसप्रकार 
क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय सं्षेप से कहे हैं; मेरा भक्त इन्हें जानकर मेरे 
भाव को प्राप्त होता दे (१८)। श्लोक १२ वे से ।झव तक का तास्पय यह 
हे कि इप अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों में, सब शरीरों में “में” 
रूप से रहने वाले सबके आत्मा-परमाध्मा का केन्रज्ञ शब्द से जो कथन 
किया गया दंं, उसी क्ेत्रज्ञ का विस्तृत वर्णन भगवान्‌ इन श्लोकों में लेप रूप 
से करते हैं । वह सबका आऋरमा-त्ेत्रत अथवा ज्लेय झनादि हे, अर्थात्‌ वह 
सदा रहने वाह्ना हैं, इतलिए उसको उत्पत्ति का कोई काल अथवा कारण 
नहीं दे; भूत, भविष्य ओर वर्तततन सभो काल्न ओर सभो वस्तुएँ उसी से 
सिद्ध होती हैं, अतः वह किसी काज्न अथवा किसी वस्तु भ॑ परिमित्र नहीं है; 
(में हूं? यह भाव अथांत्‌ अपने होने का भाव सबको सब काल भे बना 
रहता है--शरीरों के उत्पन्न होने के साथ वह उत्पन्न नद्टीं होता; वह सबका 
अपना-शअाप-आत्मा पर-शअ्रद्य ६, अधात्‌ वह सब देश, सब काल और सब 
वस्तुओं में स्वेन्न परिपूर्ण हं; ऐसा देश, ऐसा काल्न ओर ऐसी वस्तु कोई 
नहीं ४, जो अपने-आप बिना हो-- अपने-आप ही से सब देश, सब काल और 
सब वस्तुश्रों की सिद्धि होती ६ | सबका अपना-आप-श्रात्मा ही सब-कुछ ६, 
अत: वह किसी विशेष भाव अथवा किसी विशेष गुण में परिभित अथवा 
सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता; इसलिए न वह सत्‌ कहा जा सहझुृता & और 
न असत्‌; क्‍योंकि सत्‌ कहने से असत्‌ अल्लग रह जाता है श्रोर असत्‌ कहने 
से सत्‌ अल्ग रह जाता है, वास्तव में उससे अलग कुछ हैं नद्वीं-भेद के ल्विए 
कोई झवकाश नहों है; यदि इन्द्रियों, मन ओर बुद्धि स्रे ज्ञात होंने वाला भाव 
खत्‌ कहा जाय आर उनसे ज्ञात न धोने वाला भाव अस॒त्‌ कहा जाय, तो दोनों 
भाव अपने-आप-आत्मा द्वी में कल्पत हैं, श्रपना-अप-पश्रात्मा इन दोनों भावों 
का आधार, दोनों का प्रकाशक, दोनों का इृष्टा एवं दोनों की सत्ता हैं; दोनों भावषों 
की सिद्धि अपने-झाप८श्रास्सा से होती हे, ओर दोनों का समावेश भी अआध्मा 
द्वी में होता है; इसल्निए आत्मा दोनों भावों में से झिसी एक भाव चाद्धा नहीं 
कहा जा सकता । विश्व में जितने शरीर हैं, वे सब एक ही आत्मा अथवा 
परमाध्मा के अनेक रूप हैं, इस कारण प्राणीमात्र के शरीरों की ज्ञानेनिद्रियों 
एवं हाथ, पेर श्रादि सभी अंग्-प्रत्यंग, उसी सब्रके अपने-प्राप-प्रात्मा अथवा 
परमात्मा के हैं; परन्तु यद्यपि सब इन्द्रियों एवं अंग-प्रत्यग उसी के हैं, तथा 
सब इन्द्वियों। पूर्व अंग-प्रत्यंग डसी से चेतना युक्त होकर, उसी से अपने-अपने जिषयों 
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तथा व्यापारों में वर्तने की शक्ति प्राप्त करते हैं, फिर भी वह आर्मा उन हन्द्रियों 
एवं अँग-प्रत्यंगों में ही परिसित अथवा रुका हुआ नहीं है--उनके न होने पर भी 
वह्द ज्यों का त्यों बना रहता है; और सब इन्द्रियों के भोग भोगते हुए भी 
वास्तव में वह कुछ भी नहीं भोगता, क्योंकि भोक्ता और भोग्य खब वही 
है-एक तरफ़ इन्द्रिय-रूप से वही भोगने वाला हे और दूसरी तरफ़ पदार्थ- 
रूप से वही भोगा जाता है, इसलिए वास्तव मे न कोई भोक्ता है और न 
कुछ भोगा जाता दै। स्थावर और जंगम, अथवा जड़ ओर चेतन सृष्टि सब 
कुछ आारमा अथवा परमात्मा रूप ही हैं, इस कारण भूत-प्राणियों के अन्दर, 
बाहर और बीच में वही ओत-प्रोत भरा हुआ हैं; जबतक सूचसम विचार 
नहीं किया जाता, तबतक वह (स्थूत्र इन्द्रियों से) नहीं जाना जाता, 
क्योंकि स्थूज्ष इन्द्रियाँ स्थूल बनावों की कल्पित मभिश्नरता ही को विषय करती 
हैं, इन बनावों में जो सच्चा एकरव-भाव है, उसको वे विषय नहीं करतीं, 
इसलिए उनको वह सर्वे-ब्यापक श्रात्मा अथवा परमाध्मः सदा दूर ही प्रतीत 
होता है; परन्तु वास्तव में दूर भी वही है, और नज़दीक, पास अथवा समीप 
भी वही है--दूरी और समीपता का प्रकाश अथवा ज्ञान अपने-भपही से 
होता है। भ्रूत-प्राणियों के जो श्रत्रग-अज्ञग शरीर और अलग-अल्वग 
बनाव प्रतीत होते हैं, वे वस्तुतः झलग-अजल्ञग नहीं हैं, किन्तु समुद्र की 
तरंगों की तरह एक ही आत्मा अथवा परमात्मा अथवा सबके अपने-आप 
के अनेक रूप और अनेक नाम हैं; जिछतरह समुद्र में तरंगे डठने 
से उसके टुकड़े नहीं हो जाते, उसीतरह जगत के नाना प्रकार के 
बनावों से सबके अपने-श्राप-श्रात्मा अथवा परमात्मा के टुकड़े नहीं होत्ते, 
किन्तु वह सदा अखणड बना रहता हे ।वही कभी जगत्‌ के नाना 
बनाव-रूप बनता है अओऔ्रोर कभी उन बनावों को अपने मे समेट लेता हे; 
परन्तु नाना बनावों के बनने से वस्तुतः वह हृट कर अनेक नहीं हो जाता 
और बनावों के समेट लेने पर वह पीछु जुड़ नहीं जाता, किन्तु वह अपने 
अखरड भाव में ज्यों का त्यों बना रहता ह-अपने-आपका भाव सबमभे खदा 
एक समान बना रहता है। “में? रूप से सबके श्रन्तःकरण में रहने वाला 
सबका अपना-आप-आत्मा अथवा परमात्मा ज्ञान-स्वरूप हे; और वह सब-कुछ 
है, इसलिए ज्ञेय श्र्थोत्‌ जानने की वस्तु भी वही टे, क्योंकि जिस किसी मी 
वस्तु का ज्ञान होता है, वह उसी श्रात्मा का ज्ञान हैं; और सब का प्रकाशक 
अथवा बोध कराने वाला भी वही हैं, क्योंकि अपनें-आपके प्रकाश से ही 


सबका प्रकाश होता है; सूर्य, चन्द्र, अभि आदि जितने भी प्रकाशवान्‌ पदार्थ 
और 
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हैं, वे सब जद हैं, चे चेतन आत्मा की सत्ता सेही प्रकाशित होते हैं; परन्तु 
झआ/श्मा स्वय-प्रकाश है; स्वप्न-अवम्था की सूचम सृष्टि मे जाग्रग के स्थूजन प्रका- 
शवान्‌ पदार्थ नहीं होते, वहां भी अपना-आपन्झात्मा स्वयं स्वम्न-सष्टि को 
अकाशित करता है; इससे स्पष्ट हे कि सबका प्रकाशक अआात्मा ही ६; और वह 
आत्मा सबके अपने अन्दर, सबके अपने पास ह। उस अपने-आप-आपस्मा 
को इसप्रकार जानना अथवा अनुभव करना चाहिये; और वह अनुभव शोक 
७ से ११ तक के वर्शनानुमार ज्ञान के आचरण करते रहने से दोता हैं।जो 
इेश्वर-भकत दुसप्रकार ज्ञान के श्राचरण से इस रहस्थ को समझ कर अपने वास्तविक 
आपका उपरोक्त यथार्थ अनुभव कर लेता है, चह परमात्म-भाव को प्राप्त हो 
जाता है (१२ से१८)। 

स्फ्परीकरण--पातवें श्रध्याय में भक्ति ग्रधवा उपसना के प्रकरण में 
विज्ञान सहित ज्ञान की व्याख्या करते हुए भगवान्‌ ने अपनी परा और अपरा 
प्रकृति का बशन उपासना की शल्ली मे किया था, श्रब उसी विषय को यहाँ 
अद्वैत-वेदान्त-सिद्धान्त के श्राधार पर दाशनिक शेल्ली में कहते हैं। शरीर और 
जगत, तथा आत्मा और परमात्मा (सब) की एकता का श्रद्धत-वेदान्त-सिद्धान्त-.. 
जिसका अ्रनेक ऋषियों ने वेदों और उपनिषदों में भिन्न-भिन्न प्रकार से वर्न किया 
है, और उन सब वर्णनों की एकवाक्यता महर्थि वादरायणु व्यासजी ने पूर्णतया 
निश्चित-रूप से श्रकास्य युक्तियों एवं प्रमाणों द्वारा वेदान्त-सूत्रों में भ्रच्छी तरह 
कर दी है, वही अ्रद्वित-सिद्धान्त---भगवान्‌ को मान्य है, और उसी के अनुसार यहां 
क्षेत्र-क्षेत्रज्म॒-रूप से शरीर झथवा पिण्ड तथा जगत्‌ अथवा ब्रह्माण्ड, और आत्मा 
झथवा परमात्मा के संबंध का अलग-अलग विवेचन करने के साथ ही साथ इन 
सबकी एकता का संक्षिप्त प्रतिपादन करते हैं । भगवान्‌ कहते हैं कि सब 
शरीरों में “में? रूप से विद्यमान सबका अपना-आप, सबका श्रात्मा ही 
परमात्मा है, और वह अात्मा अथवा परमात्मा ही चोबीध तत्तों के समूह तथा 
नाना विकारों से थुक्त क्षेत्र संज्ञा वाला शरीर (पिण्ड) और जगत्‌ (ब्रह्माण्ड) 
रूप से कल्पित दृश्य होता है, तथा वही उक्त पिणठ और ब्रह्माण्ड-रूप क्षेत्र 
झथवा कलज्पितदृश्य को बुद्धि द्वारा जानने वाल्या अथवा उसका अनुभव करने 
वाला क्षेत्रज्ञ कहा जाता है । जिसतरह मनुप्य को जब स्वप्न श्लाता है, तब 
वह आप ही स्वप्न के सब श्रपंच अथवा दिखाव-रूप होता है, और श्राप ही 
स्वप्न का देखने वाला शअ्र्थात्‌ स्वप्न का ज्ञाता होता है; उसीतरह “ में ?? रूप से 
सबके अन्दर रहने वाला, सबका अपना-आप-अ्रात्मा ही जागृत जगत का दृश्य 
झथवा दिखाव-रूप होता है, ओर आप ही द्रष्टा होता है--जो व्यवस्था स्वष्न-स्टृष्टि 
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की है, वही जाग्रत सृष्टि की है। जगत्‌ के नानाश्व का बनाव यद्यपि प्रयक्ष 
इन्द्रिय-गोचर होने के कारण सत्‌ प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में वह प्रति क्षण 
परिवर्तनशीक्ष एवं नाशवान्‌ होने के कारण सत्‌ नहीं है; और जीचास्मा 
इन्द्रिय-गोचर न होने के कारण असत्‌ भ्तीत होता है, परन्‍्तु वास्तव भें वह 
सब की सत्ता-स्वरूप होने के कारण असत्‌ नहीं है; और सबका झपना-आप-- 
झात्मा दोनों भावों का सच्चा आधार एवं दोनों का एकत्व-भाव हैं, इसक्निए उसे 
न सत्‌ कह सकते हैं, न असत्‌; क्योंकि सत्‌ कहने से असत्‌ उससे भिन्न 
रह जाता है, और असत्‌ कहने से सत्‌ उससे भिन्न रह जाता हे; और भिन्‍नता 
वस्तुतः हैं नहीं; सत और असत सब-कुछ अपने-आप>"श्रात्मा द्वी से सिद्ध 
होते हैं । आरसा ही सेन्द्रिय (चेतन-सृष्टिर्प) और झ्ञार्मा ही निरिन्द्रिय 
(जड़-सृष्टिरूप) होता है, और आत्मा सब इश्य प्रपंच-रूप रचनाओं से अलग 
अथवा परे भी रहता है । सेन्द्रिय खष्टि-रूप टोने के कारण इन्द्रियवान्‌ 
प्राणियों के जितने हाथ, पेर, आंख, नाक, कान, सिर, मुख श्रादि अंग हैं, वे 
सब झात्सा ही के हैं, और सब भअ्रग तथा इन्द्रियों से रहित जड़ श्र्थात्‌ 
निरिन्द्रिय सृष्टि भी वही है । 

इन्द्वियगोचर सब पदार्थों की प्रतीति अपने-अआप>"श्रास्मा ही से होती हैं; 
आत्मा ही मन-रूप से इन्द्रियों के सब विषयों का अ्रनुभव करता है; मन ही 
ओखों के द्वारा रूप देखता है, मन ही कानों के द्वारा शब्द सुनता 
हैं, मन ही नाक के द्वारा गन्ध लेता हैं, मन ही जीभ के द्वारा 
स्वाद लेता है और मन ही सवबचा के द्वारा स्पश करता है । यदि मन का 
इन्द्रियों से संयोग न हो शअ्रथात्‌ मन ठिकाने न हो तो इन्द्रियों को अपने-अपने 
विषयों की कुछ भी ग्रतीति नहीं होती; परन्तु इस तरह मन-रूप से इन्द्रियों के 
विषयों का प्रकाश करके भी अपना वास्तविक आपज/्श्रास्मा इन्द्रियों मं ही 
रुका हुआ अथवा परिमित नहीं हैं; क्योंकि निरिन्द्रिय अर्थात्‌ जड़ सृष्टि भी 
वही है, और स्वप्त-अवस्था में जिस समय स्थूल इन्द्रियाँ चेष्टा-शून्य होती हैं, 
उस समय भी पास्मा इन्द्रियों के बिना ही सब प्रकार के विषयों का अनुभव 
करता है, और सुपुस्ि अवस्था में सब विषयों का अभाव होते हुए भी श्रपता- 
आप-आर्मा ज्यों का त्यों रहता हैं; जागत और स्वप्न अवस्था में सब गुणों 
आऔर विषयों मे वर्तता हुआ भी आत्मा, किसी भी युण और किसी भी विपय 
में बन्धा हुआ नहीं रहता; सुषुप्ति अवस्था और मन की एकाग्रता एवं बुद्धि 
की साम्यावस्था में वह सब गुणों और सब विषयों से रहित होता है, उस 
अवस्थाओं में जाअत ओर स्वप्न में किये हुए अनुभवों का कोई प्रभाव नहीं 
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रहता । इससे स्पष्ट है कि सबका अपना-आप"अआर्मा जाग्रत और स्वप्न में गुणों 
और विषयों में वतंता छुआ सी वास्तव में उन सबसे अलिप्त रहता है | जिस 
तरद्द आकाश सब स्थानों में रहता हुआ भी, ओर उसमे सब प्रकार के व्यव- 
हार द्ोते हुए भी वह निर्विकार रहता हे, उसीतरह आध्मा सब गुणों में वर्तता 
हुआ और सब-कुछ करता हुआ भी वास्तव में निर्विकार रहता है । 

आत्मा ही सब-कुछ होने के कारण जगत्‌ के अन्दर और बाहर वही ओोत-प्रोत 
भरा हुभा हे; वही चेतन-रूप से चत्षता-फिरता हे, और वही अचेतन-रूप से अचल्ष-- 
ठहरा हुआ है; सूचम विचार के बिना वह दूर से भी दूर प्रतीत होता है, यानी अखिल 
बिश्व को दृढ़ डाक्षने पर भी उसका पता नहीं छूगता, और सूच्षम घिचार करने 
पर वह सबके पास ही है, क्योंकि वह सबका अपना-भझ्राप है । वह एक ही 
झनेकों की तरह प्रतीत द्ोता है; जिस तरह समुद्र फी लहरों की उत्पत्ति, स्थिति 
और क्षय समुद्र में ही होते हैं, उसीतरह अखिल्ल विश्व की उश्पत्ति, स्थिति 
और लय भी झस्मा ही में होते हैं | सूर्य, चन्द्र, तारे, भ्रप्मि आ्रादि जितने 
भी प्रकाशवान्‌ पदार्थ हैं, के सब अपने-झाप-ञआञाश्मा ही से प्रकाशित होते हैं; 
अपने-आपका प्रकाश झथोत्‌ ज्ञान होता है, तभी दूसरे पदार्थों के प्रकाश का 
शान होता है; स्वप्न श्रवस्था में जब बाहरी प्रकाश कोई भी नहीं होते, तब 
भी वहाँ उजेज्ा रहता है, अतः आत्मा स्वयं ही प्रकाश-स्वरूप है । ञञप ही 
जानने योग्य हे और झाप ही सबके हृदय में स्थित जानने वाज्ना अथवा 
ज्ञाता है। उस “मम? रूप से सबके शरीरों में रहने वाले सबके अपने-आप-- 
झात्मा अथवा परमास्मा को इसीतरह जानना झथवा अलुभव करना चाहिये। 
वह अनुभव, श्लोक ७ से ११ तक ““अ्रमानित्व” से लेकर ““तत्वज्ञानार्थंदशन! 
सक जो ज्ञान के आझाचरणों का व्यन किया गया है, जिनका स्पष्टीकरण उक्त 
छोकों के अथे ओर उनके तात्पर्य में अच्छी तरह कर दिया गया है, उसके 
अनुसार झआचरया करने से होता हैं, न कि कोर आत्म-ज्ञान की बातें बना 
लेने मात्र ही से | गीता में अव्यावहारिक ज्ञान को कोई महत्व नहीं दिया 
गया है, क्योंकि अव्यावहारिक ज्ञान न तो वास्तविक ज्ञान है और न उससे 
आत्मानुभव में स्थिति द्वी होती ६ । सच्चे ज्ञान अथवा आत्मानुभव का यही 
लत्षण है कि सबके साथ एकता के साम्य-भाव-युक्त यथायोग्य श्राचरण उपरोक्त 
श्लोकों के वर्णशनानुसार स्वामाधिक रूप से होते रहें। साधन अवस्था में ये ही 
आझाचरण प्रयत्नपूर्वक करते रहने से शनेः-शने: उन्नति होते-होते अन्त में यथार्थ 
आत्मानुभव की स्थिति प्राप्त हो जाती हैं| परन्तु इस तथ्य पर ध्यान न देकर, 
केवस्त आत्म-ज्ञान की चर्चा करने तथा अब्यावहारिक कह्ान के अभ्यास भे ख्गे 


३४३७ गीता का व्यावष्दारिक अर्थ--अ० १३ 


रहने पर भी, आचरण अनेकता एवं विषमता के करने से उल्टी दुर्देशा होती है। 
ऐसा करने से यथार्थ ज्ञान कभी नहीं होता। इसीलिए भंगवान्‌ ने स्फ्ट कह 
दिया है कि इसके जिरूदू आचरण करना अज्ञान है | 

जो क्ञोग परमात्मा की भक्ति करते हैं, डनके लिए सी भगवान्‌ ने १८ वें 
श्लोक से साफ़ कह दिया है कि ज्ञान के इन आचरणों द्वारा मेरे भक्त, जो 
सबके एकत्व-भाव शेय-स्वरूप आत्मा का ज्ञान, अ्थोत्‌ अनुभव प्राप्त कर केते 
हैं, वे ही मेरे भाव को प्राप्त होते हैं। यद्यपि बारहवें अध्याय में श्लोक 
१३वयें से १४वें तक, भक्‍तों के किए यही आचरण करने का विस्तृत वर्णन कर आये 
हैं, फिर सी यहाँ पर ज्ञान के प्रकरण में डसे दुहराकर इस बात की पुष्टि की 
है कि सद्या ज्ञानी अथवा भक्त वही होता है, जिसके आचरश सबकी एकता 
के साम्य-भावयुक्त हों। न तो अश्यावहारिक ज्ञान से और न अड्याव हारिक 
भक्ति से ही सच्चे आत्मानुभव की प्राप्ति और उसमें स्थिति होती है। 


हज हज हे 


यहाँतक भगवान्‌ ने अद्वैत-वेदान्त-सिद्धान्ताशुसार जेन्र-त्षेत्रज्ष के विवेचन 
द्वारा सबकी एकता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। श्रतब सांख्य-दर्शन के 
सिद्धान्तानुसार उसी क्ेत्र और त्ेन्नक्ष का विचार सांख्य की परिभाषा में, प्रकृति 
और पुरुष रूप से करते हैं। सांख्य वाले प्रकृति ओर पुरुष दोनों को वस्तुसः 
स्वतस्थ्र॒ एवं भिन्न-भिन्न मानते हैं, तथा दोनों के एकशत्व-भाव-श्रद्धा अथवा आत्मा 
अथवा परमात्मा को नहीं मानते; परन्तु वेदान्त-सिद्धाश्तानुसार ये दोनों 
एक ही झात्मा श्रथवा परमात्मा की इच्छा अथवा कल्पना के दो भाव हैं:--- 
एक परिवर्तनशीक्ष असत्‌ जड़-भाव है, ओर दूसरा अपरिवत्तनशीक्ध सत्‌ चेतन- 
भाव है। इस अन्तर को छोड़कर इन दोनों भावों, भ्र्थात्‌ प्रकृति और पुरुष 
के संबंध के, तथा प्रकृति के विस्तार के विषय के जो विचार सांख्य-दशेन के 
हैं, वे बेदान्त को भी गआाद्धा हैं। इसद्विए सांख्य की परिभाषा में प्रकृति-पुरुष- 
संबंधी विचारों का आगे के »क्लोकों में वर्णन किया गया है, और साथ ही 
वेदान्त के अद्वैत-सिद्धान्त को भी ज्यों का सयों कायम रखा है। 


प्रकृति पुरुष चेव विद्धाथयनादी उस्राचपि। 
विकारांश्व गुणांश्वव विद्धि प्रकततिसंभवान्‌ ॥ १६ ५४ 
कार्यकारणकतुत्वे हेतुः प्रकतिरुच्यते । 

पुरुषः झुस्खदुःस्तानां भोकटत्वे छ्लेतठुरूयसे ॥२०॥ 
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पुरुषः प्रकतिस्थो हि भुकते प्रकृतिजान्गुणान | 
कारण गुणसद्भो5स्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 
उपद्रष्टानुमन्ता चर भर्ता भोक्‍ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेउस्मिन्पुरुपः परः ॥ २२ ॥ 


य प॒व॑ वेत्ति पुरुष प्रकृति च ग़ुणः सह । 
सर्वथा वर्तमानोदपि न स भूयोउमभिजायते ॥ २३ ॥ 


अर्थ--प्रकृति और पुरुष दोनों ही को अनादि जान, और विकार एवं 
गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुए जान । तात्पये यह कि सांख्य-सतानुसार प्रकृति 
और पुरुष दोनों स्वतन्त्न रूप से श्ानादि हैं; और वेदान्त-सिद्धान्तानुसार ये दोनों 
सबके आश्मा>परमास्मा की इच्छा अथवा कल्पना के दो भाव हैं, इसलिए 
इनका कोई आदि नहीं कहा जा सकता, इस श्रकार ये दोनों दी अनादि हें; 
और राग-द्ेष, सुख-दुःख, उपजना-मिटना, घटना-बढ़ना एवं पत्नटना भादि विकार 
तथा तीन गुणों का फेंज्ञाव प्रकृति से होता है (१९)। कार्य और कारण के 
कर्तापन में देतु प्रकृति कही जाती हे, और पुरुष सुख-दुःख के भोक्तापन का 
हेतु कहा जाता है। तास्पये यह कि कार्य-कारण की परम्परा का आरम्भ 
प्रकृति से होता है, और प्रकृति तक ही वह रहता है; अथवा कार्ये-रूप शरीर 
ओर कारणा-रूप पंच महःभूत तथा तीन गुण (सब) प्रकृति के बनाव हैं; ओर 
सुख-दुःख की वेदुनाओं की प्रतीति का कारण पुरुष की चेतनता है (२०)। 
प्रकृति में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता हे, 
इसलिए गुणसंग अथात्‌ प्रकृति के गुणों का यह संबंध ही पुरुष के अच्छी 
ओऔर खजुरी योनियों में जन्म लेने का कारया हे । तात्पर्य यह कि पांच तत्त्व और 
तीन गुणों वाली प्रकृति के बनाव-रूप शरीरों में अहभाव करके, यानी अपने को 
शरीर मानकर पुरुष प्रकृति के गुणों को भोगता हं, ओर जिस गुण में विशेष 
असक्ति करता हे, उसीके अनुसार शरीर घारण करता है (२१)। उपद्वृष्टा 
अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण तथा इन्द्रियांदि की चेप्टाओं का अनुभव 
करने वास्घा--ज्ञाता अथवा साक्षी; अनुमन्‍्ता अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 
प्राण तथा इन्द्रियादि को उनके ब्यवहारों में अनुमति देनेवात्ञा---डनका प्रेरक 
झथवा सहायक; भर्ता अरथात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आण तथा इन्द्रियों 
आदि के संघात-रूप शरीर को सत्ता एवं चेतना युक्त करने वालह्मा; भोक्ता अर्थात्‌ 
सन-रूप होकर इन्द्धियादिकों के द्वारा विषयों को भोगने वाल्मा; मद्देश्वर अर्थात्‌ 
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ब्यशि-भाव से शरीर का ओर समष्टि-भाव से सारे विश्व का स्वामी एवं शासक--- 
इस शरीर में रहने वाला पुरुष, (प्रकृति से) परे ओर परमाध्मा भी कहा जाता 
है | तातप्पये यह कि इस शरीर म॑ जो चेतन पुरुष अथोत्‌ व्यष्टि-भावापन्न 
जीवश्मा रहता है, वह जड़ प्रकृति से परे है; क्योंकि प्रकृति निरन्तर बदतक्कती रहती 
है, इसलिए वह असत्‌ है, परन्तु पुरुष सदा एकसा बना रहने के कारण सत्‌ है, 
इसलिए उसे पर-पुरुष कहते हैं। वह पर-पुरुष व्यष्टिभाव से शरीर के अन्दर 
रहता हुआ, शरीर की प्रथकू-एथक्‌ चेष्टाश्रों का ज्ञान अर्थात्‌ अनुभव रखता 
हुआ, तथा सब चेष्टाएँ करवाता हुआ ओर सब प्रकार के भोग भोगता हुमा, 
एवं इन्द्रियों पर शासन करता हुश्रा भी वास्तव में समष्टि-श्रात्मासपरमात्मा- 
स्वरूप ही है, अर्थात प्रथ्येक देह में स्थित पुरुष अथवा जीवाश्मा, और सबके 
असत्मा-परमारमा में कोई भेद नहीं हे--वस्तुतः वे एक ही हैं (२२)। जो इृस- 
तरह पुरुष को ओर गणों सहित प्रकृति को जानता है, वह सब प्रकार से 
व्तता हुआ अथोत जगत्‌ के खब प्रकार के व्यवहार करता हुआ भी पुनजेन्म 
को प्राप्त नहीं होता | तास्पर्य यह कि जो पुरुष ऊपर कहे अनुसार प्रकृति 
आर पुरुष के संबंध का, ओर जीवात्मा-परमात्मा की यानी सबकी एकता का 
यथार्थ ज्ञान रखता हुआ सब प्रकार के सांसारिक व्यवहार करता है, वह पूरणणे- 
रूप से मुक्त होता ह, ओर उसको विवशता पूर्वक आवागमन के चक्कर में 
आना नहीं पड़ता (२३) | 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 

अन्ये सांख्येन थोगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २७ ॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्र॒त्वान्येभ्य उपासते | 

तेडपि चातितरन्त्येब स॒त्युं श्रतिपरायणा: ॥ २४ ॥ 
यावत्संजायते किचित्सस्य स्थावरजड्रमम्‌ । 
क्षेत्रत्तेत्षसं योगात्तद्वेद्धि भरतपंभ ॥ रद 

सम॑ सर्वेपु भतेषु निष्ठन्त परमेश्वरम । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्त यश पश्यति स पश्यति ॥ २७ ॥ 
सम॑ पश्यन्हि सबेत्र समवस्थितमीश्वरम । 

न हिनस्त्यात्मनात्मार्न ततो याति परां गतिम्‌ ॥ र८ ॥ 
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प्रकृत्येथ च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वेशः । 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पए्यति ॥ २६ ॥ 


यदा भृतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तार ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ३० ॥ 
अनादित्वान्निगंणत्वात्परमात्मायमव्ययः । 


शरीरस्थो5पि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१ ॥ 
यथा सर्वेगर्त सोच्म्यादाकाश नोपलिप्यते । 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यले ॥ ३२ ॥ 
यथा प्रकाशयत्येकः रूत्स्न लोकमिम रविः । 

क्षेत्र चेत्री तथा रूत्स्न प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥ 


केत्र्तेत्योरेवमन्तरं शानचक्तुषा । 
भृतप्रकृतिमोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम ॥ ३४ ॥ 


अर्थ--कई लोग ध्यान से श्रथांत्‌ राज-योग के द्वारा, दूसरे सांख्य-योग से 
अर्थात्‌ तस्व-विचार के द्वारा, ओर दूपरे ल्लोग कर्म-योग से अर्थात्‌ अपनी-अपनी 
योग्यता के कतंब्य-कर्म ल्लोक-संग्रह के क्षिए करने द्वारा, आत्मा को आप ही अपने 
मे देखते हैं । परन्तु दूसरे क्ञोग जो इसप्रकार से (अपने-आप ही में) आत्मा का 
अनुभव नहीं कर सकते, वे ओरों से सुनकर उपासना करते हैं; वे श्रुति-परायण 
क्ोग, अथात्‌ सबकी एकता के आस्स-ज्ञान के उपदेशों को श्रद्धापू्वक सुनने वाले 
ज्ञोग भी अवश्य ही मत्यु को जीत लेते हैं। तात्पय यह कि सबकी एकता का 
आत्मालुभव प्राप्त करने के मागे, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की योग्यतानुपतार भिन्न- 
भिन्‍न हैं। कई लोग पातक्षज्ञ राज-योग के अवल्लम्बन से ध्यान में स्थित होऋर 
अपने-झाप द्वी में आत्मा अथवा परमास्मा का अनुभव करते हैं; कई लोग 
सूचम विचार से सत्यासत्य का अन्वेषण करके तत्त्व-ज्ञान द्वारा सबके एकत्व- 
भाव"आरमसा का श्रनुभव प्राप्त करते हैं; ओर कई ज्ोग सबके साथ प्रेम 
रखते हुए अपने-अपने शरीरों की योग्यता के सांधारिक व्यवहार निस्स्वाथ- 
भाव से लोक-संग्रह से लिए करने द्वारा सबकी एकता के आत्मानुभव में 
स्थित हो जाते हैं; परन्तु जिनकी उपरोक्त प्रकार से आत्मानुभव प्राप्त करने 
की योग्यता नहीं होती, वे लोग आत्मानुभवी महापुरुषों के बचनों में श्रद्धा-विश्वास 
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करके, बारहवें अध्याय में किये हुए विधान के अलुसार सबके झआध्मा-परमात्मा 
की उपाधना करने द्वारा ब्रात्मानुभत्र प्रश्त करके मुक्त हो जत्ते हैं (२ ४०२९) | 
हे भरतश्रेष्ठ/ जितने भी कुछ स्थावर और जंगम पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वे सब 
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से होते हैं, ऐेसा जान। तात्पर्य यह कि स्थावर- 
जंगम अथवा जड़-चेतन-रूप जगत्‌ के जितने बनाव बनते हैं, वे सब ज्षेत्र 
अथात्‌ प्रकृति और क्षेत्रक्ष अर्थात्‌ पुरुष के संयोग से बनते हैं (२६) । 
जो सब नाशवान भूतों यानी जगत में (सदा एक समान रहने वाले) सम 
(8476) अविनाशी परमेश्वर अथात्‌ आत्मा को स्थित देखता है, वही 
देखता हें | तात्पय यह कि जिसको जगत के भिन्न-भिन्न प्रकार के परिवर्तनशील और 
विषम बनावों में एक, अपरिवर्तनशील एवं सम भ्रात्मा अथवा! परमास्मा की सर्वत्र 
अवस्थिति का ज्ञान है, दूभरे शब्दों भें जो इस नानाभावापन्न जगत को एक, सत्य, नित्य 
एवं सम श्रात्मा अथवा परसात्मा के परिवर्तनशील सायिक भावों का बनाव समझता 
है, वही सच्चा ज्ञानी है (२०) । सम अथात्‌ एक समान स्थित, ईश्वर अर्थात्‌ 
आतन्मा को सवंत्र उसी सम-भाव ही में देखने वाला पुरुष) अपने-आप 
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होता है। तात्पण यह कि जो पक्के (()॥70) और सम (४ 0७0७) आसर्मा 
अ्रथतरा परमात्मा की सबसे एक समान स्थिति होने के निश्चथ-पूर्वक सर्वत्र एकता 
(60688 और समता (७8॥07688) का ज्ञान रखता है, वह समदर्शी 
महापुरुष अपनी सब प्रकार की उन्‍नति करता हुआ्ना परमात्म-भाव में स्थित 
होता है; परन्तु जो इसके बिपरीत समिन्‍नता श्रीर विष्रमता के भावों को सच्चा 





मानकर एक, अखण्ड, नित्रिकार एवं सम श्ात्मा अथवा परमात्मा को पग्रनेक 
विभागों वाला, तथा विकारवान्‌ एवं विषम भावों वाला मानता है, वह सबम 
'रहनेवाल आत्मा अथवा परमात्मा-स्व॒रूप अपने. वास्तविक आपका तिरस्कार 
करने की आत्म-हत्या करके अ्रधोगति को प्राप्त होता है (२८) । कर्म सब 
प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किये हुर होते हैं, और आत्मा पकर्ता है, जो इस- 
अकार देखता है वही देखता है [ तात्पर्य यह कि आत्मा के एक एवं सम 
होने के कारण उसमे कार्य-ऋारण का कोई भेद नहीं होता-ये भेद सब प्रक्रति 
के कल्पित बनाव मात्र हैं; इपलिए कर्मों का कर्तापन भ्रर्थात्‌ कार्य-कारण-भाव 
प्रकृति तक ही रहता है, ग्रास्मा सदा अऊता ही रहता है. जो इस रहस्य 
को ठदीकइ-ठीक जान लेता है, वही यथार्थ-दर्शी अर्थात्‌ रखा ज्ञानी द्वोता है (र& 
र६्‌ 
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_जब भूतों के प्थकता के भावों को एकरव-भाव में स्थित देखता है, और उस 


_पुकस्व-भाव ही से (जगत की अनन्त प्रकार की मिन्‍नता का) विस्तार देखता है, हे, 


तब ब्रक्या-स्वरूप होता है | तात्पर्य यह क्रि जब मनुष्य को जगत्‌ की कल्पित 
पृथकता के भावों में सच्ची एकता, ओर उस सच्ची एकता ही से कल्पित 
भपृथकता के भावों का फेलाव होने का निश्चय हो जाता है, दूसरे शब्दों जे 
“अनेकों सें एक और एक से शभ्रनेक” होने का जब यथाथ अनुभव होजाता है, 
तभी ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति होती है (३०) | हे कौन्तेय | अनादि होने के कारण 
ओऔर निर्गण होने के कारण, यह अव्यय अथात्‌ निर्विकार परमात्मा! शरीर में रहता 


_हुआ भी, न (कुछ) करता हे ओर न लिपार है ओर न लिपायमान होता है (३१)। जिसतरह सूचम 
_होने के कारण आकाश सबसें रहता हुआ भी के कारण आकाश सबसें रहता हुआ भी लिपायमान नहीं होता, उसीतरह 


_देह मे भ्रात्मा (सुच्तम-रूपसे) स्वेत्र रहता हुआ भी लिपायमान नहीं होता में श्रात्मा (सूद्रम-रूपसे) सवतन्र रहता हुआ भी लिपायमान नहीं होता (३२)।॥ 








है भारत | जिसतरह एक सूर्य इस सम्पूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है, उसीतरह 
(एक) क्षेत्री (आर्मा) सम्पू्े क्षेत्र (शरीर एवं जगत) को प्रकाशित करता है (३३ )। 
श्लोक ३१ से ३३ तक का ताश्पयं यह है कि यद्यपि एक ही आत्पा ग्रनेक 
रूपों म॑ व्यक्त होता हे, और उस एक ही आर्मा से अखिल विश्व का फेलाव 
होता है, परन्तु उस आत्मा का कोई आदि अथवा कारण नहीं है; और वह 
आरमा सब कुछ है, इसलिए ग्रथ और गुणों का सेद न होने के कारण वह 
निगुण और निर्विकार हे; और नाना शरीरों के रूप धारण करता हुआ भरी 
कार्य-कारण का सेद न होने के कारण वास्तव में बढ़ कुछ भी नहीं करता; और 
उससे एथक्‌ कुछ भी न होने के कारश वह किसी से लिपायमान अथवा 

बन्घायमान नहीं होता, किन्तु श्राकाश की तरह सदा निश्िप्त रहता है; और 
सूर्थ की तरह सारे ब्रह्माण्ड को अपने सब्चिदानन्द-भाव से ग्रकाशित श्रर्थात्‌ 
चेतना-युक्त करता है (३१ से ३३)। जो इसतरह क्षेत्र और क्षृंत्रज्ञ के अन्तर 
को, और झभूतों के समुदाय-रूप जगत्‌ के कारण--जड़ प्रकृति की श्रसत्यता-रूप 
मोक्ष को, क्लान-रूपी चच्चु से यथातथ्य जान लेते हैं, वे एरमात्मा को पाते हैं। 
तारपये यह कि जो पुरुष चेत्र श्रौर छषेन्रज् अथवा शरीर और जीवात्मा अथवा 
प्रकृति और पुरुष के ऊपर कहे अनुसार कल्पित भेद और वास्तविक अमेद के 
रहस्य को तक्त्वतः जान लेते हैं, वे प्रकृति और उसके सब चिस्तार को 
अपने-आाप-आत्मा अथवा परमास्सा का मायिक शअब्तः पिथ्या बनाव मात्र सम- 
ऊऋते हैं; और मिथ्या बनाव में प्रतीत होनेवाले बन्चन भी मिथ्या ही होते 
हैं, इसलिए जितको यह निश्चित ज्ञान हो जाता है, वे अपने की सदा मुक्त ही 
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अनुभव करते हैं; अतः वे परमपद-परम।त्म-भाव में स्थित हो जाते हैं (३०)! 

स्पष्टीकरण--यह बात पहले कह आये हैं कि गीता किसी भी मत का 
तिरस्कार नहीं करती, किन्तु जिस मत की जहाँ तक पहुँच होती है, उसको वहाँ 
तक स्वीकार करती हुईं उसमें जो त्रटि होती है, उसे पूरा कर देती है। जड़ 
ओर चेतन अथवा प्रकृति ओर पुरुष के संग्रोग से उत्पन्न होने वाले शरीर 
ओर जगत्‌ , अथवा पिण्ड और ब्रह्माण्ड के विषय के तास्विक जिवेचन मे सांख्य- 
दश्शन--वेदान्त-दर्शन के सिवाय--अन्य सब दर्शनों से बहुत आगे बढ़ा हुआ 
है | उसने भिन्नता के सब भावों का पकीकरण करके जब प्रकृति और चेतन 
पुरुष, इन दो मूल तत्त्वों में सबका समावेश कर दिया | परन्तु इससे आगे 
बढ़ कर इन दो तत्तवों का एकीकरण उसने नहीं किया। इस त्रुटि को वेदान्त- 
दशन ने पूरी की, अर्थात्‌ उसने जद प्रकृति और चेतन घुरुष का समावेश, 
सबके अपने-झराप-आत्मा अथवा परमात्मा में कर दिया। 

सांख्य-दुशन जड़ प्रकृति को सत्व, रज और तम भेद से तीत गुणों की 
जननी, तथा नाना प्रकार के विकारों एवं कार्य-कारण भाव का प्रसार करने वाली 
मानता है; और पुरुष को चेतन, निर्गुण, निर्विकार, कायेकारण भावजों से रहित 
और साथ दी प्रकृति के गुणों का भोक्ता मानता है; क्योंकि प्रकृति जड़ है, इस कारण 
उसमें स्वयं भोक्तापन बन नहीं सकता | सांख्य के मतानुसार पुरुष स्वयं निगेण और 
निर्विकार होता डुआ भी प्रकृति के युणों का संग करके उनमें उल्लककर अपने को 
सुखी-दुःखी म/नता है, तथा जिस ग्रुण में विशोष आसक्ति करता है, उसी के 
अचुसार ऊंची-नीची योनियों के शरीर चारण करता है। यहाँ तक सखांख्य-द्शन 
का मत वेदान्त-दर्शन को भी प्राह्म है । परन्तु सांख्य-दशन का यह भी 
सिद्धान्त है कि अकृृति और पुरुष दोनों वस्तुतः अत्षग-अक्षग, स्वतन्त्र, दोनों 
एक समान सत्‌, और दोनों स्वतन्त्र रूप से अनादि हैं; तथा जद प्रकृति में 
चेतन पुरुष की समीपता से क्रिया उत्पन्न होती है, जिससे वह क्रियाशीज 
होकर अपने गुणों के द्वारा जगत्‌ का पसारा करती है, झऔर उस पसार से 
पुरुष को मोहित करके फेसाती है; परन्तु पुरुष जब प्रकृति के इस आज्न से 
अलग होकर अपना छुटकारा कर लेता है, तब केवल्य-पढद-रू। मोक्ष पा लेता 
है | सांखय का यह द्वेत-सिद्धान्त चेदान्त को मान्य नहीं है । वेदान्त का 
सिद्धान्त है कि सबका अपना-झआप>आात्मा अथवा परमात्मा अथवा ब्रह्म, अपनी 
इच्छा अथवा कक्पना से एक तरफ़ निरन्तर बदलते रहने वाली जड़ प्रकृति- 
रूप होकर, उसके द्वारा जगत्‌ के नाना अकार के सायिक बनाव करता हें, 
झौर दूसरी तरफ़ अपने सत्‌-चित्‌-भ/व से पुरुष अर्थात्‌ जीव-रूप द्वोकर उस 
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मायिक्र बनाव को धारण करता है तथा उसे चेतना युक्त करता है; जड़ प्रकृति 
परिवर्तनशील, उपजने-मिटने तथा घटने-बढ़ने आदि विकारों वाल्ली होने के 
कारण मिथ्या अथात्‌ असत्‌ है, और चेतन पुरुष अथवा जीवात्मा, परमात्मा 
का सत-चित-मावर है, इसलिए वह सदा एक समान बना रहने वाला नित्य एवं 
निर्विकार सत्‌ है | व्यश्टि-भावापन्न-आत्मा अथवा जीवात्सा जब तक अपने समष्टि भाव 
की कल्पन। रूप प्रकृति के मायिक बनाव को सच्चा सानकर उसमें तादारम्य 
संबन्ध रखता है, अर्थात्‌ अपने को प्रकृति के गुण्यों से उत्पन्न होने वाला सूचम 
अथवा स्थूल्न शरीर मानता है, तब तक झपने को सुख्री-दुःखी आदि विकारों युक्त 
मानता है, तथा गुणों के संबन्ध के अनुसार नाना योनियों के शरीर धारण करता 
हे, परन्तु जब उक्त प्रकृति को अपनी ही कल्पना का खेल समझकर अपने को उस 
खेल का भ्राधघार, उसको सत्ता देने वाल्ला तथा उसे चेतना युक्त करने वाला अनुभव 
कर लेता है, तब उसे कोई सुख-दु।ख नहीं होता, न उसके लिए विवशता से 
क्रिसी योनि में शरीर घारय करना ही शोष रहता है। वह अपने यथार्थ 
स्वरूप का अनुभव करके सबकी एकता-स्वरूप परमात्म-भाव में स्थित हो जाता 
है। अपने यथार्थ स्वरूप के अनुभव के लिए डसको किसी से अलग होने या 
किसी को छोड़ने की पआावश्यकता नहीं होती, क्योंकि छोड़ने के लिए उससे 
चस्तुतः भिन्न दूसरा कुछ होता ही नहीं । 

अस्तु, इस विषय में सांख्य का मत जहाँ तक अद्वत-बेदान्त-सिद्धान्त के 
अनुकूल पढ़ता ६, उसे ग्रहण करके उसमें जो त्रुटि हैं, डसे अद्वेत-बेदान्त- 
सिद्धान्तानुसार पूरा करते हुए भगवान्‌ इन दोनों सर्वोच्च दशनों का इस प्रकार 
सामक्षस्थ करते हैं कि सबका अपना-आप एक, नित्य एवं सत्य शअ्रात्मा अथवा 
परमात्मा अपनी इच्छा अथवा कल्पना-शक्ति से दो भावों सें ब्यक्त होता 
ह:--एक खत्‌-चित्‌-आननद भाव--जिसको सातवें अध्याय में जीव-भाव वाली परा 
प्रकृति, इस अध्याय के आरम्म में क्षेत्रज्ञ, सांख्य की परिभाषा मे पुरुष और भागे 
पंद्रहर्थे श्रध्याय में अ्तर कहा ह; और दूपरा असत्‌-जड़॒ विकारयान्‌ भाव-- 
जिसको सातवें अ्रध्याय सें जड़ अ्रपरा प्रकृति, इस अ्रध्याय के आरम्भ में क्षेश्र, 
सांख्य की परिभाषा में प्रकृति और आगे पंद्रहव अध्याय में क्षर कहा हैं । 
ये दोनों भाव भझनादि हैं, श्र्थातु इनके विषय में यह नहीं कट्ठा जा सकता 
कि ये अमुक समय में उत्पन्न हुए। कारण यह हैं कि अनादि भझ्रात्मा की 
इच्छा का यह खेल, काल्न सें सीमाबद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि कात्न स्वर्य 
उसकी (अपरा) प्रकृति से उत्पक्ष होता दे । परमात्मा की परा-प्रकृति-रूप 
पुरुष की सत्ता से (अपरा) प्रकृति द्वारा उत्पन्न सत्व, रज और तम्र भेद से 
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तीनों गुणों की कमी-बेशी के तारतस्य-रूप गुण-वंचित्रय से जगत्‌ के नानाप्रकार 
के बनाव बनते हैं; और प्रकृति के उक्त गुख-वचित्रय ही से कार्य-कारण भाव, 
श्रथोत्‌ अम्ुझ कारण से अमुक कार्य हुआ--यह भाव द्वोता है; तथा डसीसे 
जगत्‌ के अनन्त प्रकार के भेद एच विकार उत्पन्न होते हैं | परा प्रकृति-रूप चेतन 
पुरुष, अपरा जड़-प्रकृति के गुणों का संग करके, अर्थात्‌ उसके साथ तद्गूप होकर, 
अपने को यूणों से युक्त मानकर, नाना प्रकार के शरीर धारण करके डक्त 
गुण-वेचित्र्य से उत्पन्न नाना प्रकार के भोग भोगता है। सरवगुण में विशेष 
आसक्त होकर वह सारिवक शरीर घारण करता है, रजोगुण में विशेष आासक्त 
होकर राजल शरीर श्लौर तमोगुण में विशेष आसक्त होकर तामस शरीर घारण 
करता है; तथा अपने-आपको सुख्ती-दुःखी, विकारवान्‌ एवं बन्धन युक्त अनुभव 
करता है। प्रकृति में जो कुछ क्रियाएं होतो हैं, वे चेतन पुरुष की सत्ता से 
होती हैं, क्योंकि चेतन के बिना जड़ प्रकृति अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। 
अत: जगत्‌ का सारा बनाव प्रकृति और पुरुष के संयोग से बनता है ! 
त्ेश्नज्ञ-रूप पुरुष, ज्षेत्र-रूप सब शरीरों में रहता हुआ बुद्धि-रूप से शरीरों 
का ज्ञाता अथवा वष्टा होता है; अपनी चेतनता से शरीर के अंगों को 
चेतना युक्त रखता हैं; अपनी एकता से भिन्न-भिज्ञ अगों को एकता के सूत्र 
में पिरोये हुए रखता हे; मनरूप से सब इन्द्रियों को अपने-अपने विषय भोगने 
की शक्ति से युक्त करता है; और स्वामीभाव से सबको प्रेरणा देता हे और 
सब पर शासन करता है। जिसश्रकार बिजली के प्रवाह (()प्रा7/७70 से 
अनेक प्रकार के कार्य होते हैं--लेम्पों से रोशनी होती है, पंखों से हवा चलती 
है, मोटरों से अनेक प्रकार के उद्योग-घंभरे होते हैं, इत्यादि; यद्यपि कार्य भिन्न- 
भिन्‍न ओऔज़ारों अधवा उपकरणों द्वारा होते हैं, परन्तु उन सब॒म शक्ति बिजली 
के प्रवाह (()४४७७७४) की होती है; उसीतरह चेतन पुरुष की सत्ता से जड़ 
प्रकृति के बनावों द्वारा जगत्‌ के सब कार्य होते हैं! वह सब शरीरों में रहने 
वाला चेतन पुरुष सबका अपना-आप वस्तुतः परमात्मा हो है, ओर वह 
एक ही अनेक रूपों में विस्तृत होता है तथा वह सदा सबसें ओर सर्वत्र, 
एक समान रहता हे । किसी बड़े शरीर में वह बड़ा नहीं होता ओर छोटे 
शरीर में वह छोटा नहीं होता; उच्च कोटि के शरीर म वह उच्च नहीं होता और 
हीन कोटि के शरीर में हीन नहीं होदा; पवित्र शरीर भें वह पवित्र नहीं होता 
ओर मल्िन में मत्रिन नहीं होता; शरीरों के विकारों से उसमे कोई विकार 
नहीं होता; शरीरों के सुखी-दुःखी होने से वह सुखी-दुःखी नहीं होता; शरीरों 
की डत्पत्ति से वह उत्पन्न नहीं होता और शरारीरों के नाश से वह नष्ट नहीं 
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होता; तथा शरीरों के घटने-बढ़ने से उसमे कोई घटा-बढ़ी नहीं होती--बह 
सदा सम ओर निर्विकार रहता है। वह जगत्‌ के सब प्रकार के व्यवहारों को 
सूर्य की तरह समान-रूप से भ्रकाशित करता हू, यानी जगत्‌ की प्रतीति डसीसे 
होती हैं; ओर जगत्‌ के अनन्त प्रकार के बनावों के बनते एवं बिगढ़ते रहने 
पर भी वह आकाश की तरह अलिप्त और प्कसा--प्तम बना रहता है। 

सबके अपने-अआप-आझ्रात्मा अथवा परमात्मा की एकता, नित्यता, सत्यता 
एवं पूर्ण समता का इसश्रकार का अनुभव, कई ज्ोगों को ध्यान-योग शर्थात्‌ 
पातख्ज॒ल राज-योग के अभ्यास द्वारा चित्त को एकाग्र करने खे द्ोता है; कई 
ब्वोगों को बुद्धि द्वारा तास्विक विचार करने से होता है; और कई ज्ञोगों को 
निस्ध्वा्थ-साव से क्लोक-सेवा के कर्म करने से होता है । इसतरद अपनी- 
अपनी योग्यता के अभ्यास करने से भ्रन्त:ःकरण की द्वेत-भाव-रूपी मलिनता 
हूर हो जाने पर अपने-आप में सबकी एकता एवं समता का अनुभव शेष 
रह जाता है। इन तीन साधतों से आत्मानुभव प्राप्त करने की जिनकी 
योग्यता नहीं होती, वे अरद्धापूतेक सबके आत्मा-परमात्मा की एकता अथवा 
सर्वब्यापकता एवं समता के उपदेशादि सुनकर परमाश्मा की उपासना द्वारा 
आत्मा-परमात्मा तथा अखिल्तष विश्व की एकता का अनुभव प्राप्त करके मुक्त 
हो जाते हैं। 

जिनको ऊपर कहे अलुसार त्षेन्न-क्षेत्रज् अथता प्रकृति-पुरुष, जगत्‌-जगदीश्वर 
ओर जीवात्मा-परमात्मा के संबंध का यथार्थ ज्ञान होकर सबकी एकता के 
स्राम्य-भाव का अश्रनुभव हो जाता है, अथोत्‌ जिनको यह निश्चय हो जाता है 
कि जगत्‌ में प्रथकृता और विषमता के जितने भाव हें, वे सबके अपने-आप, सबके 
आारसा-परमात्सा की कछपना-रूप प्रकृति के मायिक् बनाव मात्र हैं, श्रतः वे असत्‌ 
हैं, और उन नाना असत्‌ सायिक बनावों का जो एक, सत्‌ एवं सम भाव, सबका 
झाधार, सबका प्रेरक एवं सबका स्थासी है, वह अपना-झाप-श्रात्मा है-- के 
समस्व-योगी संसार के सब प्रकार के ब्यवहाार सबके साथ यथायोग्य प्रेमसहित 
'साम्य-स्राव से स्वतन्त्रता पूर्वक करते हुए सब प्रकार की उन्नति करते हैं, और वे ही 
अपने-झापके डद्धारकर्ता अ्रथात्‌ स्वयं परबद्या-परमास्मा-स्वरूप होते हैं (ईंशोपनिषद्‌ 
मे० ३-२ और ६-७); श्रीर जो लोग इसके विपरीत अपने-आपको दूसरों से 
प्रथकू, एक तुर्छ एवं दीन-हीन ब्यक्ति मानते हैं, ओर ए्रथक्‌ताः के जिपरीत जान-युक्त 
दूसरों के साथ राग-द्वेष, घुणा-तिरस्कार आदि के आचरण करते हैं; वे किसी 
भी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकते, किन्तु सदा अज्ञान-अन्धकार में पड़े हुए 
डक्तरोत्तर अपना पतन करते हैं, अतः ये आस्म-दस्यारे होते हैं (ईशोपनिषद्‌ 
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में० ३), और नाना प्रकार के क्लेशों से परिपूर्ण दीनता के भावों के 
दल-दल में फंसे रहते हैं । मनुष्य आप ही अपना उद्धार करने वाला और झाप ही 
श्रपना पतन करने वाज्ञा ६। अतः जिनको उक्त प्रात्म-धात से बचकर अपना 
उद्धार करना हो, उनको उक्त “ एक सें अनेक ओर अनेकों में एक” के 
तत्त्त-ज्ञान की प्राप्ति कके, उलके आधार पर अपनी-अपनी योग्यता के सांघा- 
रिक्त व्यवहार सबझे साथ एकता के साम्य-भाव से काने-रूपी सम्तत्व-योग में 
स्थित होना चाहिये । 


॥ तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ 





चोदहवाँ अध्याय 


न-बनओ ९० धस+<>-- 


तेरहवें प्रध्याय में प्रकृति-पुरुष के वर्णन सें भगवान्‌ ने कहा था कि गुण, 
विकार और कार्य-कारण भात्रों की उत्पन्ति प्रकृति से होती है, और पुरुष 
प्रकृति के गुणों के संग से सुख-दुःख आदि भोगता हे ओर ऊँच-नीच शरीर 
धारण करता हे । श्रब इस चीदहवें अध्याय में पहले इस बात की पुष्टि करके 
कि प्रकृति ओर पुरुष मुझ (सबके आत्मान्यरमात्मा) से मिन्‍न नहीं हैं, फिर 
प्रकृति के गुणों के फलाय ओर उन गुणों के संग से पुरुष अपने को किस 
तरह सुखी-दुःखी, बद्ध-सुक्त तथा उन्नत-अवनत मानता है, और किस तरह 


) 


उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट शरीर घार्य करता है, उसका विस्तारपू्वकऊ खुलासा करके, 
अन्त सें गुणों की उल्लकन से ऊार र८ने बाले युणातीत जीवन्मुक्त समत्व-योगी 
की स्थिति का वर्णन करते हैं । 


श्रीभमगवानुवाच 
परं भूयः प्रवच्यासि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १॥ 
इद ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्थमागताः । 
सर्ग5पि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति चल ॥ २॥ 
मम योनिमहद्गुह्म तस्मिन्गर्म दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सर्चेभूतानां ततो मवति भारत ॥ ३ ॥ 
स्वयोनिषु कान्तेय मूतयः संभवन्ति याः । 
ताखां चरह्म महद्योनिरह बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ 
सत्य गजस्तम इति गुणा: प्रकतिसंभवाः । 
निबध्नन्ति महावाहों देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्र सत्ते निर्मेलत्वात्पकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसडद्डभेन बध्नाति ज्ञानसद्भेन चानप्र ॥ ६ ॥ 
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0] 
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रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासड्समुद्भधवम । 
तन्निबध्ताति कोन्तेय कर्मसद्गेन देहिनम ॥ ७ ॥ 


तमस्त्वज्ञानज विद्धि मोहन सर्वेदेहिनाम । 
प्रमादालस्वनिद्राभिस्तक्षिबध्नाति भारत ॥ ८ ॥ 


सर्व सुखे संजयति रजः कर्मणि सारत । 
ज्ञानमाबुत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ६ ॥ 


रजस्तमश्वामिभूय सत्य भवति भारत | 

रजः सरत्त तमश्चेव तमः सर्व रजस्तथा ॥ १०॥ 
सर्वेद्वारेषु देहेउस्मिन्प्रकाश उपजायते । 

ज्ञान यदा तदा विद्याहिब्रद्ध सत्यमित्युत ॥ ११॥ 
लोभः प्रवृत्तिरार्म्मभ: क्मणामशमः स्पूहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विच्ृद्धे भरतर्षम ॥ १२॥ 
अप्रकाशो-प्रवृत्तिश्व प्रमारो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विद्द्धे कुरूनन्दन ॥ १३॥ 
यदा सर्वे प्रवृद्ध तु प्रलयं याति देहभ्त्‌ ! 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपय्यते ॥ १४ ॥ 
श्जसि प्रलय गत्वा कमंसंगिषु जायते । 

तथा प्रलीनस्तमसि मूठयोनिषु जायते ॥ १४ ॥ 
कमंणः सक्ृतस्याहुः सास्विक निर्मेल फलम । 
रजसस्तु फल दुःखमज्ञान तमसः फलम्‌ ॥ १६॥ 
सत्तवात्लजायते ज्ञान रजसों लोभ एव च । 
प्रमादमोही तमसो भवतो5ज्ञानमेव थे ॥ १७ ॥ 
ऊ््वद्गबच्छुन्ति सक्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जअधन्यगुणव्रत्तिस्था अधो गचउछुन्ति तामसाः ॥ र१८ ॥ 
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नान्‍यं गुणेभ्यः कत्तारं यदा द्रष्टालुपश्यति । 

गुरोभ्यश्य पर वेत्ति मद्भावं सोउथिगच्छुति ॥ १६॥ 

गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्धवान । 

जन्मसृत्युजरादुःखर्विमुक्तो उस्ततमश्सुते || २० ॥ 

अजुन उबाच 
केलिज्ञेस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभों । 
किमाचारः कथे चेतांस्त्रीन्शुशानतिवत्तंते ॥ २१॥ 
श्रीभगवालुवाच 

प्रकाश थ प्रवृत्ति च मोहमेव च पाणडव । 

न द्श्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥ २२॥ 

डदासीनवदासीनो गुणयों न विचास्यते । 

गुणा बत्तन्‍त इत्येव योउवतिष्टति नेज़्ते ॥ २३ ॥ 

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाश्वनः । 

तुल्यप्रियात्रियो चीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥ 

मानापमानयोस्तुस्यस्तुल्यो मित्रारिपक्तयोः । 

सर्वाग्स्भपशित्यागी गुणातीतः स उच्यत्ते ॥ २४ ॥ 

मां व योवव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेचते । 

स गुणान्समतीत्येतान्ब्रह्मभूयाय कटपते ॥ २६ ॥ 

बरह्मणो हि प्रतिष्ठाहममसतस्याव्ययस्य चल । 

शाश्वतस्य च धर्स्य सुखस्येकान्तिकस्य चर ॥ २७ ॥ 

अर्थ -प्री मगदान्‌ बोले कि (सब) ज्ञानों में परम उत्तम ज्ञान फिर से 

कहता ६, जिसे जानकर सब मुतरि कोग यहाँ से परम सिद्धि पा गये। तास्पये 
यह कि भगवान्‌ 5हते हैं कि इससे पहले के अध्यायों में जिस परम उत्तम ज्ञान 
का वणन जिया था, उसका फिर से विस्तार-पूर्वक खुलासा करता हूं; इसी ज्ञान को 


प्राप्त कके विचारशीज्ञ रोग मुक्त हुए हैं (५)। इस ज्ञान के अ्रवक्षम्बन 
से मेरे साथ एकत्व-भाव को ग्राप्त होरूर (मनुष्य) संसार भे न तो जन्‍्मते हैं 
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और न मरण की व्यथा से पीड़ित होते हैं । ताप्पय यह कि इस ज्ञान को 
प्राप्त करके मनुष्य--परमास्म-स्वरूप हो जाता है, फिर उसे विवशता पूर्वक जन्म- 
मरण के चक्कर में नहीं आना पढ़ता (२)। हे भारत ! महदू-बह्म अर्थात्‌ प्रकृति 
मेरी योनि है, जिसमें में गे रखता हैँ, उससे सब भूतों की उत्पत्ति होती है । 
तास्पर्य यह' कि में अपने क्षेत्रझ् अथवा चेतन पुरुष भाव से क्षेन्र-रूप अपनी 
जड़ प्रकृति में चेतता अथवा स्फुरण!-रूप बीज डालता हूँ, जिससे, अ्रथात्‌ उस 
जड़-चेतन के संयोग से जगत्‌ के नाना प्रकार के मायिक बनाव बनते हैं (३)। 
हे कौन्तेय ! सब योनियों में जो-जो नाना रूपों वाले बनाव अथवा शरीर 
उत्पक्ष होते हैं, उनकी प्रकृति माता है और में बीज देने वाल्धा पिता हैँ । 
तारपय॑ यह कि जगत्‌ के जो अनन्त प्रकार के बनाव बनते हैं उन सबको, 
मेरे खत-चितू-भाव की सत्ता, चेतना एवं स्फुणा-रूप बीज को धारण करके, 
मेरी जढ़ प्रकृति प्रसव करती है (७)। हे महाबाहु! श्रकृति से उत्पन्न सत्व, 
रज और तम ये गुण देह मे अविकारी देही अर्थात जीवात्मा को बांधते हैं । 
तात्पर्य यह कि प्रकृति और पुरुष के उपरोक्त संयोग से जो-जो बनाव 
बनते हैं, उनमे जो प्रकृति का जड़-भाव है, वह विकार वाला है, शोर 
जो पुरुष का चेतन-भाव हैं, चह वस्तुतः अविकारी है, परन्तु प्रकृति के 
सत्व, रज और तम भेद वाले तीन गुण, उस श्विकारी चेतन पुरुष को 
नाना रूपों वाले शरीरों में उल्लकाते हैं. (५) । उनम से, हे श्रनध ! निर्मत्न 
(स्वच्छु) होने के कारण प्रकाशवान्‌ और सुख-रूप सत्वगुण, सुख के संग से तथा 
ज्ञान के सेंग से (जीवास्मा को) बांधता है। सात्पय यड़ कि उक्त तीन गुणों 
में से सत्वगुण का स्वभाव निर्मल यानी दिव्य अथवा उज्ज्वल्ल होने के कारण 
वह प्रक्राश 'पग्रथवा बोध, एवं सुख का हेतु होता है; इसलिए वह चेतन 
जीवास्मा को ज्ञान श्रौर सुख में आसक्ति कराकर उद्बकाता है (६)। हे कौन्तेय ! 
तृष्णा और संग को उत्पन्न करने वाले रजोग्रुण को रागास्मक अथोत्‌ आकर्षण 
रूप जान; वह देहधारी जीवात्मा को कर्मों के संग से बांघता हं! तात्पयय यह 
कि रजोगुण आकर्षण अथवा रिंचाव-रूप राग-धर्मी हे; अतः उखसे सांसारिक 
पदार्थों और विषों भे प्रीति और उतके प्राप्ति की तृष्णा उत्पन्न होती है, 
जिनके लिए प्राणी कम करने में उल्लका रहता है (७)। और हे भारत ! सब 
देहघारियों को मोह में डालने वाले तमोग्रुण को अक्लान-जन्य समझ; वह 
(जीवात्मा को) प्रमाद अर्थात्‌ विवेकशून्यता अथवा मूढ़ता, आल्वस्थ और नींद 
से बांधता है। तास्पर्य यह कि तमोगुण श्रज्ञान-रूप होने के कारण मोह उत्पन्न 
करने वाला है, अतः वह प्राणियों को अ्रविचार, भूज्न, मूढ़ता अथवा जड़ता, 
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झालस्य और नींद में उत्नकाये रखता है (८) | हे भारत ! सश्वगुण सुख में 
जोड़ता हैं, रजोगुण कर्म में (प्रवृत्ति कराता है); और तमोगुय ज्ञान को 
ढाँककर प्रमाद अथात सूढ़ता सें जोड़ता है । तात्पय यह कि देहधारियों को 
सत्वगुण सुख का उपभोग कराने वाल्वा, रजोगुण क्रियाशील रखने वाद्षा, भौर 
तमोगुण विचारशून्य एवं मूद्र बनाये रखने वाज्ञा है (६)। हे भारत | रजोगुण और 
तमोगुण को दबाकर सत्वगुण की श्रधानता होती है; सत्वगुण और तमोगुण को 
दबाकर रजोगुण क्री, एवं सत्वगुश और रजोगुण को दबाकर तमोगुण फी प्रधानता 
होती है । ताए्पर्य यह कि शरीर में जब कभी सत्वगुण की प्रधानता द्वोती है, तब 
रजोगुग और तमोगुण दबे हुए रहते हैं ; जब रजोगुण की प्रधानता होती 
है, तब सल्वगुण और तमोगुण दबे हुए रहते हैं; और जब तमोगुण की 
प्रधानता होती है, तब सत्वगुण और रजोगुण दबे हुए रहते हैं (१०) । इस 
देह के सब द्वारों में जब ज्ञान-रूप प्रकाश उत्पन्न होता है, तब जानना चाहिये 
कि संत्वगुश बढ़ा हुआ है | तारपय यह ऊि जब शरीर में सल्वगुण बढ़ा हुभा 
होता हे, तब बुद्धि मन एवं जानेनित्रियों को अपने-अपने विषयों का यथार्थ 
ज्ञान होता है (११)। हे भरतश्रेष्ट ! क्रोम, कर्मों में प्रद्ृत्ति अधात्‌ निरंतर 
क्रियाशीक रहना, आरंभ अथोत्‌ नित-नये आड्डबर रचने के मनसून्रे बांघना, कर्म 
करने में संतोष न द्ोता और विषयों तथा पदार्थों की चाह बनी रहना---ये रजोगुण 
की बृद्धि में होते हैं | तास्परय यह कि जब शरीर में रजोगरण बढ़ा हुआ 
होता है, तब सांसारिक विषयों और पदार्थों की प्राप्ति का स्लोन उत्तरोत्तर 
बढ़ता जाता है, निरन्तर कर्म करते रहने की प्रवृत्ति होती है, नित-नये अडंगे 
खड़े करने के संकल्प उठते रहते हैं, काम करने में कभी तृप्ति नहीं होती 
और चाहनाएँ लगातार एक-दूसरे के बाद उत्पन्न होती रहदती हैं (१२) । हे 
कुरुनन्दन ! अप्रकाश भ्रथात्‌ अज्लान, अकर्मण्यता, मूढ़ता और मोह --ये तमोगुण 
के बढ़ने से उत्पन्न होते हैं । तात्पय यह कि जब शरीर में तमोगुण बढ़ हुझ्ा होता 
है, तब अम्त:करण ओर इन्वध्रियों को अपने-अपने विषयों का यथार्थ ज्ञान नहीं 
होता, झाक्षस्य से निकम्से रहने, विवेकशून्यता अर्थात्‌ कुछ भी विचार न करने, 
झथवा अपतावधानी और मोह की दशा रहती हैं (१३) । जब सत्वगुण बढ़ा 
हुआ होता हैं, उस समय देहघारी (जीवाप्मा) शरीर छोड़ता हे तो उसे उत्तम 
विचारबानों के निर्मत्ञ क्लोक श्राप्त होते हैं। तात्पयं यह कि जिस समय शरीर सें 
सश्वगुण की प्रबक्षता होती हैं, उल समय जिसका शरीर छूटता है, वह पुण्याध्म। 
ज्ञानी क्ोगों के कुल्ष अथवा समाज में दूसरा जन्म लेता है (१४) । रजो- 
गुण (की प्रवक्ता) में शरीर छोड़ने वाज्ञा कर्मों में आसक्त रहनेवाले बोगों भें 
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जन्म लेता है; और तमोगुण (की प्रबद्धता) में शरीर छोड़ने वाला मूढ़ 
योनियों में जन्म लेता है । त्तारपर्थ यह कि जब शरीर में रजोगुण बढ़ा हुआ 
होता है, उस समय शरीर छूटने पर, जो लोग रात-दिन कर्मों मं कगे रहते हैं, 
डनके घर में दूसरा जन्म होता है; और जिस समय तमोगुण बढ़ा हुआ होता 
है, उस समय मरने से पशु, पक्ती, बृक्ष, क्षता आदि ज्ञान-शून्य मूढ़ योनियों में 
जन्म होता ह (१२) । सुकृत भ्र्थात्‌ सास्विक कर्म का फलस्न सात्विक, निर्मज 
(सुख-रूप) कहा गया है, और राजस कर्म का फल दुःख, (तथा) तामस 
कर्म का फल्न अज्ञान कहा राया है | ताप्पर्य यह कि जो लोग सास्विक कर्म 
करते हैं, थे सुखी होते हैं; राज़स कर्म करने वालों को दुःख हडेता है और 
तामस कमे करनेवाले अज्ञान में ही पड़े रहते हैं (१६) । सत्वगुणा से ज्ञान 
होता है, रजोगुण से श्लोभ आदि होते हैं, और तमोगुण से प्रमाद, मोह और 
अज्ञोन हेते हैं (१७)। सरवगुण-प्रधान ल्लोग ऊपर को जाते हैं, रजोगुणी बीच 
में ठहरते हैं, (और) निकृष्ट गुर की कृत्तिवाले तामसी क्लोग नीचे को जताते हैं। 
तात्पयें यह कि जिनमें ससवगुण की प्रधानता होती है वे उन्नत होते हैं, और 
तमोगुण की प्रधानतावाक्नों का भश्रघृःपतन होता है, तथा रजो-गुण की प्रधानता- 
वाक्षों की स्थिति-इन दोनों के बीच में रहती है (१८) | जब द्रष्टा पुरुष गुयणों 
के सिवाय और किसी को कतो नहीं देखता, और (अपने-आपर-भ्रात्मा को) 
गुणों से परे जानता है, तब वह सेरे भाव को प्राप्त होता है | तात्पय यह 
कि विवेकी पुरुष जब यह अनुभव कर लेता है कि जगत्‌ का सारा खेल 
तीन गुणों के परस्पर में बतेने से ही होता है, और अ्रपने-आप-आात्मा को 
गुणों से ऊपर, गुणों का द्वष्ल, उनका श्राधार एवं उनका स्वामी समझता है, 
तब बह परमात्म-स्वरूप हो जाता है (१६)। देह की उत्पत्ति करनेवाले इन 
तीन गुणों से अतीत होने पर देही अथीत्‌ पुरुष, जन्म, सस्यु और छुढ़ापे के 
दुःखों से मुक्त होकर, अम्बत अर्थात्‌ अक्षय-आनन्द को प्राप्त होता है । ताएपये 
यह कि शरीरों की उश्पत्ति के कारण श्रक्ृति के तीन ग्रुण ही हैं, अथात्‌ तीन 
गुणों के परस्पर गुणन की विचित्रता से नानाप्रकार के शरीर होते हैं; झतः 
जो पुरुष इन तीन गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात्‌ इनको अपना 
खेल अज्ुुभव करता है, उसपर शरीर के जम्मने, मरने, बुढ़ापे, और रोगादि 
से अस्त होने के दुःखों का कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ता--वह इन दुश्खों 
से अलिप्त पु झविचलित रहता है, और वह परमानन्द-परमसास्म-स्वरूप 
हो जाता है (२०) | 


अजुन बोजल्ना कि द्वे भ्रमो ! इन तीन गुयों से अतीत पुरुष के क्या-क्या 
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लक्षण होते हैं? उसके आचरण केसे होते हैं? और वह इन तीन गुणों 
से परे केसे रहता है ? तात्पर्य यह कि भगवान्‌ ने जब यह कहा कि 
सब कर्म प्रकृति के तीन भुणों से ही होते हैं, ओर शरीर के कारण भी उक्त 
तोन गण ही हैं-गणों के बिना कुछ भी नहीं होता; भर जो घुरुष 
इन गुणों से परे द्वोता हे, वही सुक्त होता है; तब यह शक्का अवश्य उठती 
है कि, जब कि गुणों के बिना न तो शरीश रहता हे और न कुछ व्यवहार ही 
होते हैं, तो गुणातीत अश्रथोत्‌ गुणों से रहित हो जाने वाले पुरुष का शरीर 
केसे रहता है और वह आचरण किसतरह करता दे ? दूमरे शब्दों में शरीर 
के रहते मनुष्य गणातीत अर्थात गणों से रहित केसे हो सकता है ? तथा उस 
गुणातीत पुरुष की पहचान केसे हो ? क्योंकि पहचानने के लिए चिन्ह भी 
गुणों से ही होते हैं । अजुन के प्रश्न का यही आशय दे, जिसके उत्तर में 
भगवान्‌ इस विषय का आगे खुलासा करते हैं (२१) | 
श्रीभगवान्‌ बोले कि प्रकाश रूप सस्वगण, भ्रब्ृत्ति रूप रजोगण और मोह- 

रूप तमोगण के प्राप्त होने पर जो उनसे द्वेष नहीं करता, और उनकी निवृत्ति 
की इच्छा नहीं रबता; डदासीन की तरह स्थित हुआ जो गर्णों से विचलित 
नहीं होता; “गुण डो गयों में वतंते हैं? यह समझकर जो अविचल्व-रूप 
से स्थिर रहता हैं; जो सुस्व-दुःस्त्र में सम अथात एक समान अविचल रहनेवात्ला, 
अपने-आप में मस्त, सिट्टी-पत्थर-सोने तथा प्रिय श्रौर शअ्रप्रिय को समान 
पा पता गा बा जो पा के जान विजय दवा शत” 
मित्र के विषय में एक समान रहने वालह्मा, एवं सब (अनावश्यक) आाउम्बणों 
का परित्याग करनेवाला ऐँ---वह गुणातीत कहलाता है| ताए्पर्य यह कि अजन 
की उपरोक्त शूह्का समाधान करने के लिए भगवान्‌ कहते हैं कि गणातीत 





जम अपने आचीन सलते हुए उनके दा अत के स्यनहार से का 
किसी गुण से और न गणों के काये अथवा विस्तार से द्वेष करता है, और 
डनके विस्तार को श्रपनी ही. कल्पना का खेल समभता है. इसलिए 
उसे उनसे कोई ब्राघा नहीं होती; अतः वह तीनों गुणों में यथायोग्य बर्तेता 
_हुआ भी तिःशंक एवं 5 एवं अविचलित रहता है । गुण-वेचित््य से उत्पन्न होने वाले 
जितने भी हन्द्र-भाव---सुख-दुःख, अनुकूक्ष-प्रतिकूक्ष, उत्क्ृष्ट-निकृष्ट, प्रिय-अश्रिय, 
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निन्दा-स्तुति, मान-अपमान, शात्रु-मिन्र आदि होते हैं, उनके विषय सें उसका 
अन्तःकरण सम& बना रहता हे। छिसी भी प्रह्वार की अ्रनुकूल्तता-प्रतिकूल्नता में 
उसका बैये नहीं टूटता, क्योंकि उसको यह भ्रनु भव रहता है कि यह सब गुणों की 
विचित्रता के खेल के सिबाय ओर कुछ नहीं है । इस गुण-वेचित्र्य के दिखावटी 
झाडस्वरों में उसकी कोई झासक्ति नहीं रहती (२२-२९) | और जो अनन्प- 
भाव के भक्ति-योग से मेरी डपासना करता है, वह इन गुणों से अतीत 
होकर तजह्य-रूप हो जाता है । क्योंकि अ्रविनाशी एव अचिकारी ब्रह्म का, शाश्वत 
धर्म का और ऐकान्तिक सुख का श्राश्रय में ही हूँ | ताप्प्ण यह कि सबके अन्दर 
“मैं”? रूप से रहने वाले श्रास्मा अथवा परमात्मा के एकत्व-भाव की उपासना 
काने से मनुष्य स्त्रयं परमास्म-स्वरूप हो जाता है, फिर उत्के लिए गुणों का 
कोड़े विक्रार होष नहीं रहता; क्‍योंकि “से? रूप से सबके अन्दर रहने वाला 
सबका आत्मा>परमात्मा सब प्रकार के जिकारों से रहित गद्य है; वही सबका 
आधार दोने के कारण सबको घारण करने वाज्ञा धर्म है; और वही सदा 
आनन्द-रूप होने के कारण दुःख रहित पराकाष्ठा का सुख है। इन सबकी ' 
सिद्धि सबके अपने-झआप"ञ्रात्मा से होती है (२६-२७)। 

म्पष्टीकरणु-- तीन गुणों के प्रथरू-प्थकू स्वभाव तथा डनके प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
कार्या का वर्णन करने के पहले, भगवान्‌ यह स्पष्ट कर देते हैं कि में 
सबका शआात्मा ही अपनी इच्छा अथवा कल्पना से जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष- 
रूप होकर सारे अह्माण्ड की रचना-रूप खेल करता ८। भें सबका आत्मा अपने 
पुरुष-र्प पिता-भाव से प्रकृति-रूप माता-भाव में स्ष्टिरचना की स्फुरण-रूप बीज 
डालकर जगतू का प्रसव करता दूँ; अर्थात्‌ मेरे सत्‌ू-वित्‌ू-भाव-रूप पुरुष की सत्ता 
एकर मेरी जड़ प्रकृति सत्व, रज ओ्रोर तम सेद से तीन गुणों को प्रसव करती 
है, जिनके परस्पर के गुणन से श्रनन्त प्रकार के जगत्‌ के बनाव बनते हैं; और 
पुरुष इन तीन गुणों के परस्पर युणन से उत्पन्न होनेवाले बनावों में उल्न ऋकर 
अपने का सुखी-दुःस्वी श्रादि विकारों से युक्त मानता है। यद्यपि पुरुष मेरा सत्‌-चित 
भाव होने के कारण उसकी सत्ता ही से रूब बनाव बनते हैं, इसलिए चस्तुतः 
वह इन गुणों का स्वामी होता है, परन्तु वह अपने स्वामी-भाव को भूलकर 
प्रकृति के गुणों के इन बनावों में द्वी तादात्ब कर लेता हे, श्रथीत अपने-आप- 
को तीन गुणों का कोड़े विशेष बताब यानी शरी।! ही मान लेता है, श्रतः 


# इन्द्रों मे सम रहने का खुज्नाता छुठे अध्याय के श्लोंक ७ से & तक 
तथा बारहवें अध्याय मे समता के स्पष्टीकरण म॑ देखिए । 


गीता का ब्यवह्ार-दुशेन 3९६ 


शरीर के साथ क्षगी हुईं नानाप्रकार की उपाधियों के कारण अपने को सुखी-दुःखी, 
छोटा-बढ़ा, धनी-गरीब, ऊँचा-नीचा आदि अनेझ पअकार के विकारों बाला तथा 
भांति-भांति के बन्धनों से बंधा हुआ अनुभव करता है। जिसतरह कोई राजा 
स्वप्न में अपने को एक अत्यन्त ही निर्बल्ष, निवेन, विपद्अध्त, एवं मिखारी अनुभव 
करके दुःखी होता है; उसीतरह पुरुष, अपने दी संकल्प से अपने को खुखी- 
दु।खी आदि विकारों युक्त मानकर व्याकुलत्न होता हे। खत्वगुण प्रकाश अथवा 
ज्ञान-रूप हैं, अतः प्रत्येक वस्तु एवं विषय के ज्ञान, प्रकाश भ्रथवा बोध होने का कारण 
सस्वगुण ही है--चाद्दे वह ज्ञान इन्द्रियों द्वारा हो अथवा झअन्तःकरण द्वारा; 
ओऔर वह ज्ञान ही सुख का जनक द्वोता हे, इसलिए सत्वगुण से ज्ञान और 
सुख होता है, और वह पुरुष को ज्ञान और सुख में उत्लकाता है। रजोगुण 
आकर्षण, क्रिया अथवा हलचक्ग-रूप है, इसलिए सब भूत-प्राशियों एवं जगत 
के पदार्थों का पारस्परिक खिंचाव अथवा प्रीति, तथा हलचल झअथात्‌ क्रिया- 
शीलता रजोग्र॒ण से ही होती है; भ्रत्ः रजोगुण पुरुष को जगत्‌ के बतावों की 
प्रीति में श्रौर नाना प्रकार की क्रियाओं में डलकाता है। तसोगुण जड़ता, 
स्थिरता एवं झन्धकाररूप है, इसल्षिए उससे आलस्य, मूढ़ता, मोह, भूल, 
नींद, अझ्रकरमंण्यता, स्थिति-पात्रकता एवं विचारशून्यता आदि होते हैं, अतः 
तमोगुण पुरुष को उपरोक्त मूढ़ता, आल्वस्य आदि मे उल्लकाता ६। यघ्यपि 
पिण्ड और बअह्मय|ण्ड-रूप जगत्‌ त्रिगुणात्मक प्रकृति का बनाव द्वोने के कारण, 
इन तीनों में से #सी भी गुण का अभाव क्रिसी भी दशा में नहीं होता-- 
तीनों द्वी निरन्तर बने रहते हैं, परन्तु इनकी कमी-बेशी बनी रहती हे; कभी 
सरवगण की प्रधानता होती है, कभी रजोगुण की ओर कभी तमोगुण की। जब 
एक गुण की प्रधानता होती ४, तत्र दूधरे गुण डससे दबे हुए रहते हैं। जब 
शरीर मे सत्वगुण को प्रधानया होती है, तब सब इन्द्रियों को अपने-अ्रपने 
विषयों का यथार्थ ज्ञान होता है, प्रन्तःररण में दूपरों के साथ एकता का 
प्रेम-भाव होता है, बुद्धि मे विवेक होता है, मन में शुभ खंकत्य उठते हैं, 
चित्त में अच्छे संस्कारों की स्प्टति होती है। जब रजोगुण की प्रधानता द्वोती 
है, तब अन्‍न्तःकरण भ॑ दूथपरों से प्रुवकृता-जन्य राग-द्वेष के भावों की प्रबल्नता, 
कर्मा में प्रवृत्ति, पदार्थां के संग्रह का लोभ, तृष्णा और असंतोष उत्पन्न होते 
रहते हैं ।और तमोगुण की प्रधानता भें मूढ़ता, भ्रात्वस्य, अरूमण्यत।, स्थिति- 
पाक्षकता, निद्रा आदि दबाते रहते हैं। सत्वगण की प्रघानता में यदि शरीर 
छूटता है तो दूसरा जन्म पुण्यवान्‌ उन्नत विचारों वाले ज्ञानी पुरुषों के समाज 
3 होता है। रजोगुण की श्रधानता में शरीर छूटने पर निरन्तर क्रिय्रा- 
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शीक्ष रहने वाले अथवा कर्मा में आसक्ति रखने वाले जक्ोगों के कुल 
झथवा समाज में दूसरा जन्म होता है; और तमोगण की प्रधानता में शरीर 
छुटने पर जड़ पदार्थों के रूप में स्थिति होती है, अथवा पशु-पक्ती अादि 
विवेक-शून्य योनियों में जन्म ड्ोता है। सात्विक कर्मा (गी० अ० १८ शछोक 
२३) से सुख, राजस कर्मों (गी० भ्र० १८ श्क्ञोक २४) से दुःख और तामस 
कर्सो (गी० झअ० १८ श्क्ञोक २५४) से जड़ता अथवा मूखता उसपन्न होती दे । 
सारांश यह कि सरवगुण ऊँचा उठाने वाला है, अतः वह सब प्रकार की उन्नति 
का कारण हं; तथा तमोगुण नीचे गिराने वाला है, अतः वह भ्रधोगति का 
का कारण है; और रजोगण दोनों के बीच में रहता है, श्तः सत्वगुण की समीपता 
से उन्नति में सहायक होता है, और ठतमोगण की समीपता से अधोगति में 
सहायक होता है । 

जो पुरुष इस प्रकार गुणों की विचित्रता के रहस्य को समझकर, इस गुण 
घच्रिष्य को ही जगत की भिन्नता के श्रनन्त प्रकार के बनावों का कारण जानता 
है, तथा अ्रपने-आापको इन गुणों से परे एवं इनका आधार अनुभव करता 
४, वह इन तीन गुणों की उल्लकन से रहित एवं शारीरिक विकारों एवं 
बन्धनों से मुक्त होकर परमाध्म-स्वरूप हो जाता है । 

परन्तु गुणों से पर होने श्रथवा उनसे ऊपर उठने या उनसे मुक्त होने 
का यह तात्पर्य नहीं हे कि, तीन गुणों से सर्वथा रहित होकर पूर्ण निगण 
होने से ही मनुष्य मुक्त होता है; क्योंकि शरीर और जगत्‌ तीन गुणों के 
गुणन से द्वी होते हैं, अतः शरीर और जगत्‌ के रहते तीन गुणों से सर्वथा 
रहित होना बन नहीं सकता; और जबतक शरीर है, तब तक ही गुण-वेचित्य 
के रहस्य को समझने और अपने-आपको उससे परे अनुभव करने की योग्यता 
होदी ह। इस विषय का अ्रच्छीतरह स्पष्टीकरण करने के लिए अजेन की 
शंका के उत्तर में भगवान्‌ कहसे हैं कि, गुणों से परे अथवा गुणातीत 
होने का यह ताएपये नहीं ढ़ कि गुणों से सर्वथा रदित होकर शरीर 
ही छोड़ दे । वास्तव सें गुणातीत पुरुष वह ६, जो दीनों गुणों को 
अपना कल्पित खेल समभककर गुणों के स्वामीभाव से उनका यथायोग्य 
डपयोग करता हुआ भी उनमें नहीं उनल्नलकता, तथा उनका उप्तपर किसी प्रकार 
का प्रभाव नहीं पड़ता। सत्वगुण के द्वारा वह ज्ञान और सुख का स्वयं 
अनुभव करता हैँ तथा दूसरों को कराता है; रजोगुण के द्वारा वह नाना 
प्रकार के लोक-संग्रह के व्यवहार करता है; श्रौर तमोगुण के द्वारा वह विश्वाम 
और नींद भी लेता है; परन्तु सब-कुछ करता हुआ भी वह निर्विकार और 
श्८ 
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कझविचल रहता है; इसल्षिए उसे किसी भी गुण से द्वेष करने या उससे 
निवृत्त होने की इच्छा दी नहीं होती, किन्तु सबका समावेश उसके अपने-आप- 
में ही हो जाता हे | गुणों से उत्पन्न सुख-दुःख, अनुकूलता-प्रतिकूलता आदि 
नाना भ्रक्कार के दन्हों को अपनी कह्पना समकफर वह हनसें एक समान अविचकत्षित 
रहता है। दूसरों से प्रथक्‌ उसका व्यक्तित्व नहीं रहता, इसलिए अपनी एथक्‌ 
डय क्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के जिए उसे किसी भी गुण का अश्ाश्रय करके किसी 
प्रकार के आडस्वर करने की झावश्यकता नहीं रहती, किन्तु सर्वश्न अपने-आाप- 
का झनुभव करते हुए वह अपने-झपमें स्थित एवं मस्त रहता है । 

उपरोक्त गुणातीत अवस्था, सबके आप्मा>परमात्मा की अनन्य-भाव से 
उपासना करने से सहज ही प्राप्त होती हैं; क्योंकि मनुष्य जेसी उपासना करता 
है वेसा ही हो जाता है; अतः बारहवें अध्याय में विधान की हुँ उपासना 
के अवल्वम्बन से, जब सारे सेद मिटकर सर्वेन्न एकस्व-भाव का अनुभव होजाता 
है, तब गुणों की पृथकता का समावेश “में”? रूप से सबमें रहने वाले, 
सबके अपने-आप, सबके श्ात्मा-परमात्मा में हो जाता है। वह सबका अपना- 
झाप सबका आत्मा-परमात्मा सत्‌-चित-अआनन्द-स्वरूप है, अतः वह सदा एकसा 
बना रहता ६; और वद्त सबका आधार है, श्रधात्‌ सबकी सिद्धि झपने-आपसे 
होती हे--अपने-आपके बिना क्रिसी की सिद्धि नहीं होती । इसलिये सबकी 
एकता एवं सबके आधार, परमास्मा-स्वरूप अपने-आप-श्रात्मा के यथार्थ भ्र्स्‍लभव 
की बाह्यो रिथिति प्राप्त होने पर फिर गुणों का कोई बन्घन नहीं रहता। 


॥ चौद्हवां अध्याय समाप्त ॥ 





न रि) 
पद्रहवां अध्याय 
>++३++-२-९%६:-+<ू--- 

झखिखस विश्व की एकता के आध्म-ज्ञान का निरूपण करते हुए भगवान्‌ ने 
तेरदर्वे अध्याय में क्षेक्र-क्षेत्रज्ञ तथा भ्रकृति-पुरुष के वियेचन के रूप में शरीर 
और झात्मा के संबन्ध का ज्ञान विज्ञान कहा, ओर फिर क्षेत्र-श्षेत्रज्ष, प्रकृति- 
पुरुष अथवा जढ़-चेतन, सबका समावेश सबके अपने-आप एक एवं सम आत्मा 
झथवा परमात्मा में कर दिया; और चौदहवें अध्याय म॑ अपने जड़ और 
चेतन-भाव के संयोग से उत्पन्न तीन गुणों के विस्तार का वर्णन करके, तीन 
गणों से ऊपर सबके एकत्व-भाव ब्रद्मास्वरूप अपने-आपमे स्थित होने वाले 
गणातीत पुरुष के ल्त्ण कहे | झब इस पनन्‍द्वहतें अध्याय में जगव्‌ की भिन्‍नवा 
के कछ्पित अथवा मायिक बनावों की असस्यता अर्थात्‌ मिथ्यापन को कल्पित 
अश्वत्थ बृत्ष की उपमा द्वारा समकझाकर उसमे ममत्व की श्रासक्ति से रहित 
होने, और सबके एकरव-भाव सत्य, नित्य आत्मा अथवा परमात्मा में स्थिति 
करने का उपदेश देते हैं; और साथ ही जीव-भाव और ईश्वर-भाव की 
झलग-झक्करा व्याख्या करके, फिर दोनों की पूर्ण एकता सिद्ध करते हें । 


श्रीमगवानुवाय 
ऊध्वेमूलमधःशाखमश्वत्थ प्राहुरव्ययम्‌ । 
छुन्दांसि यस्य पर्णानि यरुत वेद स वेदबित्‌ ॥ १ ॥ 
अधश्रोध्च प्रसतास्तस्य शाखा गुणप्रव॒ुद्धा विषयप्रचालाः ! 
अ्रधच्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्माउबन्धीनि मनुष्यलोके ॥२॥ 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्‍तो न चादिन च सम्प्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेन खुविरूढदमूलमसड्शशस्त्रेण दढेन छिक्ता ॥ ३ ॥ 
ततः पद तत्परिमार्गितव्य यस्मिन्गता न निवत्तेन्ति भूयः । 
तमेव चाय पुरुष प्रपये यतः प्रव्ृक्तिः प्रखता पुराणी ॥४ ५ 
निर्मानमोहा जितसड्भदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
इन्देविमुक्ताः खुख-दुःखसंशेगेच्छुन्त्यमूढाः पद्मब्यय तत्‌ ॥२॥ 
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न तक्स्‍लासयते सूर्यो न शशाह्रो न पावकः । 
यद्वत्वा न निवत्तन्ते तद्धाम परम मम ॥६॥ 


अथे--श्रीमगवान्‌ बोले कि ऊपर की तरफ्र जड़, (और) नीचे की तरफ़ 
शाखावाले (संसार-ब्ृत्ष) को अश्वत्थ (और) अब्यय कहते हैं; (और) वेदों के 
सम्त्र जिस (संसार-बृक्त) के पत्ते हैं, उसको जो (इस प्रकार) जानता है, वह 
येद का जाननेवात्वा है | ताएपपर्य यह कि संसार की उत्पत्ति सबके आत्मा-- 
परमात्मा के संकरप से होती है, और झात्मा झथवा परमात्मा सबके ऊपर हे, 
इललिए उस संसार-बृक्ष का मूज्ष ऊपर को और उसकी शाखाओं का फेज्ाव 
नीचे को कहा गया है; और उसके रूप निरन्तर बदलते रहते हैं, इसल्लिए 
डसे अश्वत्थ (कक्ष तक जिसके रहने का भरोसा नहीं) कहते हैं; तथा एकत्व- 
भाव में वह सदा बना ही रहता है, अथोत्‌ उसका प्रवाह कभी टूटता नहीं, 
इसलिए उसको अ्रब्यय भी कहते हैं । कर्मकाणडास्मक वेदादि-शास्त्रों ने 
संसार में श्रनेक प्रकार के खुख होने के वर्णन करके उसे बहुत द्वी शोभायमान 
बना रखा है, इसक्िए वे उस संलार-बृक्ष के पत्ते कहे गये हैं, क्‍योंकि वृक्ष 
की शोभा पत्तों से ही होती है; जो इस प्रकार उस संसार-तृक्ष के रहस्य को 
जानता है वही सच्चा ज्ञानी है (१)। उस (संसार-क्क्) की शाखाएँ (सत्वादि) 
गुणों से बढ़ती हुईं ऊपर और नीचे को फल रही हैं, जिनमें (शब्द-स्पशे-रूप- 
रस-गन्घ-रूपी) विषयों के अंकुर निकल्लष रहे हैं; श्रीर (डसकी) जड़ें नीचे को 
भी गहरी चली गई हैं, (वे) मनुष्प्र-क्षोक में कमे के बन्धनों से बांधने 
वाली हैं | तात्पय॑ यह कि सात्विक, राजस शलोर तामस भेद से ऊंची-नीची 
योनियों अ्रथवा ऊँचे-नीचे के ल्ञोकों के रूप मे उस संसार-बृत्त की शाखाएँ सब-ओर 
फेली हुई हें, श्र वे ऊँची-नीची योनियों अथवा डँचे और नीचे के क्लोक- 
रूपी शाखाएँ तीन गणों के युणन से पुष्ट हो रही हैं, और पांच विषयों के 
संयोग से नये-नये शरीर रूपी अंकुर निकाल कर बढ़ रही हैं; तथा नाना प्रकार 
की वासना रूपी उस संसार-दृक्त की जड़ नीचे की तरफ्र भी मज़बूती के साथ 
जम रही हैं, जिन (वासनाश्रों) के कारण मनुष्य कर्मों के बन्धनों से बन्चे 
रहते हैं (२) | यहाँ न तो इसके रूप का, न इसके अन्त का, न इसकी आदि 
का और न इसकी स्थिति का ही कुछ पता लगता हे; भत्यन्त मज़बूती से 
जमी हुईं जड़ों वाले इस श्रश्वत्थ बृत्त को दृढ़ असंग शस्त्र से काट कर फिर; 
उस पद की खोज़ करना चाहिये, जिप्तमें गये हुए फिर नहीं द्लौटते; और 
ऐसी भावना करनी चाहिये कि, जिप आदि पुरुष से (इस संसार-वुक्त की) सदा 
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से प्रवृत्ति चली आ रही है, उस ही को में प्राप्त हो रहा हूँ। तास्पर्य यह कि 
संसार-रूपी बृक्ष के नाना भाति के कहत्पत बनाव निरन्तर बदलते रहते हैं-- 
एक क्षणा के लिए भी एकसे नहीं रहते, तथा जिसकी जसी कल्पना होती है, 
उसको वे उसी तरह के प्रतीत होते हैं, इसलिए जल्ौकिक ज्ञान के साधनों 
अर्थात्‌ मन और इन्द्रियों द्वारा इसके यथार्थ स्वरूप का पता नहीं लग सकता; 
और यह भी नहीं जाना जा सकता कि इसका आरम्भ कब, किस प्रकार, किसके 
द्वारा और क्यों हुआ? तथा इसका अन्त कब, क्रिस प्रकार और किससे होगा ? 
और यह किसके आधार पर कसे स्थित है ? क्‍योंकि ये सब प्रश्न देश, कात्त, 
वस्तु ओर क्विया को लेकर होते हैं, और देश, काल, वस्तु एवं क्रिया भी 
कल्पित जगत के अस्न्तगंत ही हैं, इसलिए न तो ये प्रश्न ही ठीक बन सकते 
हैं और न इनका टीक-ठीक उत्तर ही हो सकता है। यद्यपि यह कल्पित संसार- 
वृच्च इस प्रकार अदभुत गहस्यसय है, तथा इसके बनाव सवधा अस्थिर होने के 
कारण श्रसत्य हैं; परन्तु जिस आत्मा अथवा परमाध्मा के सकलूप के आधार पर यह 
अवल'म्ब्रित है, वह इसका मूत्ष सरय है, इसलिये इसका मूलोच्छेद नहीं हो सकता; 
इस कल्पित प्रपंच की उन्नकन से छूटने का एक मात्र यही उपाय हे कि इसको सबके 
झपने आप-लनञात्मा अथवा परमास्‍्मा का मायिक खेल समझकर, मनुष्य इसके 
नानाप्रकार के बनावों सें श्रासक्ति न रखे; और जिससे इस खेल का पसारा हुआ 
है, उस सब के आत्मा>परमात्मा का श्रजुभव प्राप्त करे, ध्र्थात्‌ यह अनुभव करे 
कि यह संसार सबके अपने-अआअप“आत्मा अथवा परमात्मा की कल्पना का खेल 
मात्र है, अपने-आपसे भिनक्ष इसका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है; एसा करने से 
फिर इस सेसार-प्रपंच की कोई उछमकन शेष नहीं रहती (३-४)। जो मान 
ओर मोह से रहित हैं, जिन्होंने संग-दोष को जीत लिया है, जो निरन्तर 
अध्यात्म-बविचार में ज्गे रहते हैं, जिनकी कामनाएंँ स्वथा निद्धत होगई हैं, 
ओऔर सुख-दुःख संज्ञा वाले इन्द्रों से जो मुक्त हैं, थे ज्ञानी पुरुष उस अब्यय पद 
को पहुँचते हैं । तात्पये यह कि जगात्‌ के कल्पित बनाव से आसक्ति हटाकर 
आस्म-स्वरूप में वे ही पुरुष स्थित हो सकते हैं, जो अ्रध्यात्म विचार से युक्त 
होकर शरीर के सक्ञ से उत्पनक्ष होने वाले मान और मोह के घिकारों तथा 
सुख-दुःख आदि इन्द्ों पर त्रिजय पा लेते हैं तथा जिनको किसी प्रकार की 
कामनाएँ नहीं रहतीं (९) । उस पद्‌ को न सूय ग्रकाशित करता है, न चन्द्रमा 
ओऔर न झग्नि ही; जहाँ जाने पर फिर जौटना नहीं पड़ता, वह मेरा परम धाम 
है । तात्पर्य यह कि जगत की कल्पित मिन्नताओों का सच्चा एकट्व-भाव, सबका 
अपना-झाप-आत्मा अथवा परमात्मा स्वतः प्रकाश-स्वरूप ढे; वह सू्रे, चन्द्र अथवा 
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अमि के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, किन्तु उसके प्रकाश से द्वी ये सब 
प्रकाशित होते हैं; झथवा वह सबका अपना-आप, सबका आत्मान्परमार्मा 
आँखों ७ से देखा नहीं जा सकता, मन& से उसकी कहूपना नहीं हो सकती 
और वाशी& से उसका वर्णन नहीं हो सकता--वह केवल अनुभव का बिपय 
है। वह अपने-आपका यथार्थ अनुभव दी परस धाम हे, जिसकी प्राप्ति होने पर 
फिर जगत्‌ की भिन्नताओं के बनावों की उल्लकन नहीं होती (६) । 


स्पष्टीकरण--सबके अपने-झआप, सबके आत्मान्परमात्मा की इच्छा-शक्ति 
झथवा कहपना के सायिक बनाव-रूप इस संसार का रहस्य भगवान्‌ कल्पित वृत् 
का रूपक बांघकर सममझाते हैं। क्लोकिक ( इन्द्रियगोचर ) वृक्ष का बीज अथवा 
मृकज्ष नीचे होता है, और उसका घढ़ तथा शाख्राएँ ऊपर को होती हैं, परन्तु 
हस कक्पित अथवा मायिक वृद्ध का मृज् ऊपर, और घढ़ तथा शाख्वाएँ नीचे 
की तरफ़ कही हैं, जिसका भावार्थ यह है कि संसार का मूल-कारण सबके 
आत्मा>परमार्मा की इच्छा अथवा करुपना है, और परमात्मा सबस्रे ऊपर है, 
इसलिए संसार-रूपी दृक्त का मूल ऊपर को कहा है; परमात्मा से ऊपर कुछ 
नहीं होता, जो कुछ होता है, सो सब उससे नीचे ही होता है; इसलिए इस 
कल्पित बृक्ष का फेक्नाव नीचे की ओर कहा है। यदि इस कल्पित वृत्त के रूपक 
को शरीर पर घटाया जाय तो भ्रत्येक शरीर का आरम्भ चेतना-शक्ति के केन्द्र -सिर 
से होता है, ओर डसका पोषण भी सिर में स्थित मुख आदि ऊपर की इन्द्रियों 
द्वारा ही होता हे; इसलिए मस्तक ही इसका मूद्ष स्थान है। शरीर अथवा 
पिण्ड,  बअ्रह्वाण्ड के एक छोटे से मान का नमूना है, इसलिए जो व्यवस्था 
पिण्ढ की है, वही ब्रह्माण्ड की हे। संसार प्रतित्षण परिवर्तनशीज्ष हे--कल 
क्या होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए इस बृक्ष का नाम भ्रश्वस्थ 
रखा गया है; और इस कल्पित संसार के नाना भाँति के बनावों का प्रवाह 
निरंतर चलता ही रहता हे, कभी बंद नहीं होता, इसलिए एकर्व-भाव में इस 
वृक्ष को अब्यय अर्थात्‌ अखूट कहा है । बृक्ष के पत्ते होते हैं, जिनसे वह सुशोमित 
होता है, और पत्तों से ही वह सुरक्तित रहता है; श्रतः इस संसार-वृक्त के वेदादि- 
शास्त्र पत्ते हैं, जो कि इसके विषय के नाना प्रकार के चित्ताकर्षक साहित्य से 
इसे शोभायमान बनाते हैं (गी० झ० २ श्लोक ४२,) तथा इसमें जीवों को 
मोहित रख कर इसकी रक्षा करते हैं। जगत्‌ में ऊँची-नीची नाना प्रकार की 


& आँख, मन और घाणी के अधिदेव अर्थात्‌ समष्टि-भाव ऋमशः सूर्य ह 
चन्द्र और अशि हैं, इसलिए यह अयथ भी बन सकता है | 
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योनियां होती हैं, तथा स्वर्गांदि लोक ऊपर की तरफ़ और पाताल आदि 
लोक नीचे की तरफ़ फेले हुए हैं; वे ही इस कल्पित वृक्ष की, ऊपर और नीचे 
फेली हुईं इालियां कही गई हैं। जिस प्रकार जलन के सींचने से वृक्ष पुष्ट 
होता है, उसी प्रकार तीन गुणों के चिस्तार से सिचित होकर यह संसार 
पुष्ट होता हे। जिस प्रकार वक्ष के नये-नये शअेकुर निकलने से वह बढ़ता 
है, उसी प्रकार भूत-प्राणियों: के नाना प्रकार के विषय-भोगों से शरीर उत्पन्न 
होते रहते हैं, जिनसे इस संसार की चुद्धि होती है। जिस तरह वृत्त अपनी 
शाखाएँ नीचे की तरफ़ पसारता है और उनसे एथ्वी में दूसरी जड़ें जमाकर 
मज़बूत होता है, उसी तरह इस कल्पित संसार की जड़ें मनुष्यों की नाना 
प्रकार की वासनाओं से तथा उन वासनाओं युक्त कमे करते रहने से दृढ़ता 
से गहरी जमी हुई हैं। आत्मा से मिन्‍न इसका स्वतन्त्र अस्तित्व न होने के 
कारण आत्म-ज्ञान के बिना केवल लौकिक ज्ञान से इसका वास्तविक स्वरूप 
नहीं जाना जाता--इसके जिस रूप की ल्ोकिक दृष्टि से जांच की जाय, वही 
कल्पित भझतः मिथ्या सिद्ध होता हे; इसल्विण इसका कोई झादि, अन्त और 
मध्य भी नहीं जाना जा सकता। इस संसार-वृक्ष को इस प्रकार कल्पित 
समझकर इसके नाना प्रकार के मिन्‍नता के बनावों से प्रीति हटा कर, तथा 
अध्यात्म-विचार से व्यक्तित्व के अहंकार और ममरव की आझरासक्ति तथा सांसारिक 
पदार्था एवं विषयों की कामना से रहित होकर, जिसके संकढप अथवा हृष्छा 
से यह पसारा हुआ है, उस सबकी एकता-स्वरूप सबके आध्मा-परमात्मा के 
अनुभव-रूप परमपद मे स्थित होना चाहिये। वह परमपद झअपने-आझापका 
अनुभव-रूप होने के कारण स्वतः प्रकाशित ह--उसको प्रकाशित करने अथवा 
अनुभव कराने वाल्ला दूसरा कोई नहीं हैं; और बह आँखों से देखने का, मन से 
कल्पना करने का तथा वाणी से कहने का विषय नहीं ह_ैं। उस स्वप्रकाश 
अपने-आपके यथार्थ अनुभव-रूप परमपद्‌ में स्थित होने पर फिर इस जगत्‌ के 
नाना प्रकार के कव्पित बनावों का बन्धन नहीं रहता । 


ल्ः हा नै 


अब भगवान्‌ इस कल्पित जयत्‌ के मोह में उल्लकने वाले जीवास्मा के 
तथा परमारमा के स्वरूप का और दोनों की एकता का निरूपण करके फिर 
जीव, जगत्‌ और डेश्वर--सबका समावेश अथोत्‌ सबकी एकता, सबके अपने- 
आपज>पश्राट्मा अथवा परसात्मा अथवा पुरुषतेत्तम में करके आत्म-ज्ञान के प्रकरण 
को समाप्त करते हूं । 


शीता का व्यवहार-दशन ७8६४७ 


3 वांशो 
ममेवांशो जीवलोके जीवभृतः सनातनः । 
मनःषष्ठानीन्द्रियारि प्रकृतिस्थानि क्षति ॥ ७ ॥ 
शरीर यद्वाप्नोति यज्चाप्युत्कामतीश्वरः । 

० । विवि 4 रे 

ग्रहीत्वेतानि संयाति वायुगेन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 
ओ्रोज चक्तुः स्पशने क्ष रसने घाणमेव थे । 
अधिप्ठाय मनश्वायं विपयानुपलेवते ॥ ६ ॥ 
उत्कामन्त स्थित बापि भ्ुज्जानं वा गुणगान्वितम । 
बिमृढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचच्तुषप: ॥ १० ॥ 
यतन्तो योगिनइ्चने पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितस । 
यतन्तोडष्यक्रतात्मानो ने पश्यन्त्यचेतसः॥ ११ ॥ 


यदादित्यगर्त तेजो जगऊासयते :खिलम । 
यक्नन्द्रमसि यच्चाग्नों तन्तज़ो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२ ॥ 


गामाविश्य च भूतानि घारयाम्यहमोजसा । 

पुष्णामि चोषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥ 
अर वेश्वानगों मृत्वा प्राणिनां देहमाथ्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न चतुर्विधम ॥ २४ ॥ 
सर्वेस्य चाह हृदि संनिविष्टो मत्तः स्खतिजशञानमपोहन ञ्र ! 
घेद्श् सर्वेरहमेव वेदो वेदान्तक॒छेदविदेव चाहम ॥ १५ ॥ 
ठाविमो पुरुणो लोके क्षरश्वाक्त?र एव च | 

क्षरः सर्वाणि भतानि क्टस्थो5च्तर उच्यले ॥ १६ ॥ 
उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः परमास्मेन्युदाह्मतः । 

यो लोकज्ञवमानिश्य बिभत्येब्यय ईश्यरः ॥ १७ ॥ 
यस्मात्करमतीतो5हमत्तरादघि चोत्तमः । 

अतो:स्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुपोत्तमः ॥ रै८ ॥ 


४६२ गीता का ब्यावहारिक अ्थे---झ० १५६ 
यो मामेबमसमूढो जानाति पुरुषोत्तमम । 
स॒ सर्वेविकर्जति मां सर्वभावेन भारत ॥ १६॥ 
इति ग़ुह्मतमं शास्त्रमिदमुक्त मयानघ । 
पतवूबुद्धवा वुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्व भारत ॥ २०॥ 
अर्थ--मेरा द्वी सनातन अंश जीव-जल्ोक में जीव-भाव होकर, प्रकृति में 


रहने वाली, मन को आदि लेकर छुः इन्द्रियों को खींच लेता है । ईश्वर, अधथांत्‌ 
प्रकृति का स्वामी व्यष्टि-भावापनन आत्मा (जीवात्मा), जिस शरीर को धारण करता 











है श्रीर जिसको छोड़कर निकलता है (उप समय), जिप तरह वायु गन्ध वाले पदार्थों 
से गन्ध को ले जाता है, उसीतरह (यह) इनको झपने साथ ले जाता है | और यह 
जीवात्मा कान, आँख, त्वचा, जीम, नाक और मन में रहकर इनके द्वारा विषयों 
को भोगता है। तारपर्य यह है कि सबका अपना-आप, सबका आप्मा-परमाश्मा 
व्यष्टिभाव से जीव-रूप होकर जब्न नाना प्रकार के शरीर घारण करता है, तब 
झपनी अपरा प्रकृति से एक मन ओर पांच सूचम ज्ञानेन्द्रियों के लिमझः अथवा 
सूद्रम शरीर से युक्त होता है; फिर जब स्थूत्ष शरीर घारण करता हे तब उध 
लिए शरीर से' स्थूनज्न शरीर-रूप होता है, तथा जब स्थूत्र शरीर को छोडढ़ता है तव 
उस लिज्ञ शरीर को लेकर निकलता हैं। जिसतरह दवा, गन्घ वाले पदार्थों में से 
गनध को लेकर चलती है, उसीतरह स्थूल्न शरीर धारण करते और छोबते 
समय जीवास्मा उक्त लिड् शरीर को साथ रखता है, और मनसहित पांच 
ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा विषयों को भोगता है (७-६) । शरीर से निकलते हुए 
अथवा शरीर में रहते हुए अथवा भोग भोगते हुए अथवा गुणों से युक्त हुए 
को भी मुख क्ोग नहीं देखते, (केवल) ज्ञान-रूपी नेन्न वाले ही देखते हैं। 
तात्पथ यह कि आर्म-ज्लानी क्लोगों को शरीर छोड़ते हुए, शरीर में रहते हुए, 
सथा सत्वगृण, रजोगूण और तमोगृण से युक्त होकर विषयों को मोगते हुए भो 
अपने वास्तविक स्वरूप-आरमा का ज्ञान रहता है, अथात्‌ वे अ्रजुभव करते हैं कि 
“मे सन, इन्द्रियों एवं शरीर का स्वामी, अज़, अविनाशों एवं अविकारी आत्सा 
हैं, और मन आदि के सूच्रम शरीर को लेकर स्थूत्व शरीर धारण करता हैँ और 
छोड़ता हूँ, तथा नाना प्रकार की चेष्टाएँ करता हूँ?'; परन्तु अज्ञानी क्ोगों को इस 
प्रकार आशध्सा का ज्ञान नहीं रहता, किन्तु वे अपने-आपको शरीर का पुतल्ञा ही 
सममककर शरीर के साथ झपना जन्मना और शरीर के साथ हद्वी मरना, तथा 


शरीर के विकारों से घिक्रारवान्‌ होना, एवं अपने को परवशता खे इनमे बंधा 
रह 





शीता का इयवहार-दर्शन श्द्द 


हुआ मानते हैं (१०) | यत्न करने-वाले समत्व-थोगी स्तोग दस (आत्मा अथवा 
परमात्मा) को अपने-आपमे स्थित देखते हैं; परन्तु मलिन अन्तःकरण वाले 
मर क्ञोग प्रयत्न करने पर भी इसे नहीं देखते। तात्पयं यह कि जो लोग 
सबकी एकता की समत्व-चुद्धि से खबके साथ एकत्व-भाव का झाचरण करते 
हैं, वे अपने-अ्रापको मन, इन्द्रियों एवं शरीर श्रादि का स्वामी अथवा इेश्वर 
अनुभव करते हैं;परन्तु जिनकी बुद्धि एथक्‌ता के मिथ्या ज्ञान से मलिण 
होती है, वे भ्रज्ञानी ल्ञोग मेद-भाव से विषमता के आचरण करते हुए, चाहे 
कितना ही प्रयत्त करें, परन्तु उनको उपरोक्त आत्मानुभव नहीं हो सकता (११) । 
सूर्य में रहनेवाला जो तेज अखिल विश्व को प्रकाशित करता है, और जो तेज 
चन्द्रमा सें हे, और जो तेज अप्नि में है वह तेज सेरा ही समझ (१२)। में 
पृथ्वी में व्याप्त होकर अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हैं, रस-रूप 
सोम होकर सब वनस्पतियों का पोषण करता हूँ (१५३) । में प्राग्गियों के शरीरों 
में रहता हुश्ला वश्वानर अ्रथरीत्‌ जठ्राप्ति होकर प्राण-अ्रपान वायु से युक्त हुआ 
चार प्रकार के आहार को पचाता हूँ (3४) । और भें सबके हृदय में रहता 
हैं, मुझसे ही स्खृति, ज्ञान तथा उनका प्रभाव होता है; ओर सब वेदों 
द्वारा जानने योग्य भ॑ ही हूँ; एवं वेदान्त का कर्ता और वेदों का जानने वाल्ला 
भी में ही हैं (१३)। श्लोक १२ ये से १६ वें तक का तात्पय यह है कि 
७ वें से ११ वे श्लोफ तक व्यष्टि-जीव-साव का स्वरूप कहकर इन श्क्तोछों 
में भगवान्‌ अपने समश्टि--इश्वर अथवा परमात्म-समाव का चर्शन करते हैं 
कि, पिणड और बश्लाण्ड-ख्प से जो भी कुछ संसार है, बह “भ!! 
रूप से सबके अन्दर रहने वाले; सबके आत्मा>परमात्मा का ही बनावब है; 
“मे” ही तेश रूप होकर सूर्थ, चन्द्रमा और असप्लि द्वारा सारे विश्व को प्रकाशित 
करता हैं; “मं? ही प्रध्वी रूप होकर स्थावर-जंगम संब भूनों को घारण 
करता हैं; “मे? ही स्ल-रूप होकर सब खाद्य पदार्थों को उत्पन्न करता श्र 
बढ़ाता हैं; और “मं” ही सब आणियों के शरीरों भें जठराग्नि-रूप होकर, 
प्रथ्वी से उत्पन्न, जल से उत्पन्न, ले से उत्पन्न तथा वायु से उस्पन्न, अथवा 
खाने, पीने, चुपने एवं चाटने योग्य--इसतरह चार प्रकार के आहार को पचाता 
हैं। दूसरे शब्दों में “में” ही खाद्य पदार्थ हैं और मे! ही खाने वाला 
हैं। सब प्राणियों के हृदय मे रहकर सब प्रकार की चेष्टाएँ “में? ही 
करवाता ३६ प्रतिक्षण परिवर्तनशीज्ष, अनित्य एवं जड़ शरीरों के अन्दर भी 
“में” सत्‌-चेतन आस्सा सदा एक समान रहता हूँ, इसलिए पहले के अनुभवों की 
रखति अथात याददाश्त का कारण “में” ही हैं; और “में? सत्‌-चेवन आत्मा ही 
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वतेमान के अलुभवों के ज्ञान का कारण हूँ; एवं भूल तथा अज्ञान का 
कारण भी “में? सत्‌-चेतन श्रात्मा ही हूँ, क्योंकि भूज्त ओर अज्ञान भी श्रचेतन 
में नहीं हो सकते। चेदादि सब शास्त्रों के अवल्बन से जिस अन्तिम 
लच्य अर्थात्‌ सत्य॒वस्तु को जानना चाहिये, वह “मे? ही हैँ, 
अर्थात्‌ शास्त्रों में जो भी कुछ वर्शन है वह सब “मेरा” ही है। 
वेदान्त श्र्थात्‌ जिसमें जानने का अन्त अथवा ज्ञान की परिसमाप्ति होती है 

चह सबका अपना-आप “में” ही हैं; और वेद का जानने वाज्ञा अर्थात ज्ञाता 
भी “मं? ही है (१२ से $९)। इस जगत में चर अर्थात्‌ निरन्तर बदलने 
वाला नाशवान्‌, और अक्षर अ्रथांत्‌ सदा एकसा रहने वाल्ला अविनाशी--ये दो 
पुरुष अर्थात्‌ शक्तियां हैं; सब भूत क्षर (नाशवान्‌) और कूटस्थ अथीत्‌ उन सब 
भूठों का आधार, अच्चधर (अविनाशी) कहा जाता है। परन्तु इन दोनों से 
उत्तम पुरुष दूसरा ह; वह परमात्मा कहा जाता है, जो सदा एकसा रहने 

वाल्ला ईश्वर, तीनों कोकों में व्याप्त होकर सबको धारण करता द्वै | तात्पर्य यह 
कि थह जगत परमात्मा की जड़ (अपरा) ओर चेतन (परा) प्रकृति का खेल 
है| इसमें जो अपरा अकृति का अनन्त भेदोंवाजा भोतिक बनाव है, वह 
प्रतिक्षण परिवर्तनशीक्ष एवं नाशवान्‌ हैं; और इस भौतिक बनाव के अन्दर 
रहनेवाला इसका आधार परा प्रकृति-रूप सत-चेतन जीव-भाव ह वह अपरि- 
वर्तेनशील एवं अविनाश ह। ये दोनों प्रकृतियों सबके अश्रात्मान्परमात्मा ही 
की दो शक्तियों हैं, इसलिए वह परमात्मा इनसे उत्तम कहा जाता है; 
ओर वह ईखर (परमात्मा) सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त होकर सबको चारण करता 
हुआ भी निर्तिकार रहता है (१६-१७)। क्योंकि में चर अर्थात्‌ निरन्तर बद- 
लने-वाली अ्रपरा प्रकृति-रूष जड़-भाव से परे, ओर अच्वर अर्थात्‌ सदा एक-समान 
रहने वाली परा भ्रक्तति-र्प चेतन पुरुष श्रथवा व्यष्टि जीव-भाव से भी उत्तम हूं, 
इसलिए लोकों ओर वेदों म॑ “में? पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध #,। तास्पर्य यह 
कि “में” रूप से सबके अन्दर रहने वाले सबके आत्मा>परमात्मा में क्षर ओर 
अच्षर, जड़ आर चतन, प्रकृति आर पुरुष, दोतों का समावेश हो जाता हे; 
चर-भाव वाली अपरा प्रकृति सबके श्रात्मा-परमःत्मा का मायिकु खेल्ल मात्र ढ़, 
इसलिए वह परमात्मा इस दिखाव से परे, इसका आधार कहा जाता ह; 
आर अक्षर अथात्‌ जीव-भाव वाज्ली परा प्रकृति वस्तुत: परमात्मा से मिन्न नहीं 
है, किन्तु उसका व्यष्टि-भाव ही है, अतः डस (व्यष्टि) जीव-भाव अथव। पुरुप-भाव 
की अपेक्षा (समष्टि) परमास्म-भाव उत्तम्र कहा जाता ह; इसीलिए भ्रगवान्‌ कह 

हैं कि सबके आत्मा-्परमाध्मा-स्वरूप मुझे क्लोक़ में तथा वेद में पुरुषोत्तम कहते 
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हैं (१८) | जो ज्ञानी पुरुष मुकको इसप्रकार पुरुषोत्तम जानता है, वह सब- 
कुछु जानने वाक्ला सब प्रकार से म॒झे ही भजता है । तात्पर्य यह कि जो इस 
प्रकार क्र ओर अच्तर, जड़ छोर चेतन अथवा अ्रकृति ओर पुरुष को, सबके 
झन्दर में? रूप से रहने वाले पुरुषोत्तम-स्वरूप “मेरी” ही इच्छा भथवा संकल्प 
के दो भाव समझ कर, मुझ पुरुषोत्तम मे सबकी एकता का अनुभव करता हे, 
उसे सववेश्र सबके अपने-आप, सबके आश्मा-स्वरूप “मेरा” ही अनुभव हो जाता 
है, इसलिए नह सब-कुछ जानने वाला सर्वज्ष होता है (११)। इसप्रकार हे 
झनघ ! मेने यह गहातम अर्थात अत्यन्त रहस्यमय शास्त्र कहा है; हे भारत ! 
हसे समझकर बद्धिमान्‌ पुरुष कृतकृत्य इसे समझकर बद्धिमान पुरुष कृतकृत्य होता है। तात्पय यह कि सब की एकता 
का प्रतिपादन करने वाल्ला यह शास्त्र अत्यन्त ही गहन और सूच्रम हे; इस 
शास्त्र के रहस्य को जो अच्छीतरह समझ लेता है, वह पूर्ण हो जाता है, और 
फिर डसे कुछ भी करना शेष नहीं रद्दता (२०) । 
स्पष्टीकरण -- जीवाध्मा और परमात्मा की एकता के विषय में पहले 
यहुत-कृछ वणन किया गया है। दूसरे अध्याय में जीवात्मा का स्वरूप परमाश्मा 
की तरह' एक, अज, अविनाशी, नित्य, शाश्वत, सर्वव्यापक, भ्रचक्च, सनातन, 
अनादि और झनम्त कहा | सातवें अध्याय में जीवात्मा को भगवान्‌ ने अपनी 
परा प्रकृति कहा । तेरहवें अध्याय में अपने ही को क्ेन्नज्ञ कह कर, फिर प्रकृति- 
पुरुष के बर्णन में गुश-विकार और कार्य-कारण-भाव जह प्रकृति के धर्म बताये, 
और पुरुष अथात्‌ जीवात्मा को प्रकृति के गुणों का भोक्ता प॒वं परम-पुरुष 
परमात्मा कहा (गी० झ० १३ श्क्ोक २२)। अब उसी विषय का फिरसे 
खुलासा करते हुए भगवान्‌ कहते दें कि जीव मेरा ही अंश हे; वह प्रकृति 
से डत्पक्न मन ओर सूचम इन्द्रियों के स्लिंग शरीर से युक्त होकर स्थूज्न शरीर 
में रहता हुझ्ला विषयों को भोगता है। यहाँ “मेरा अंश” कहने से यह नहीं 
समममा चाहिये कि जीवात्मा परमात्मा से निकला हुआ--अप्नि से निकल्ली हुई 
चिनगारी की तरह--कोई टुकड़ा 6 । यहाँ अंश से मतलब व्यष्टि-भाव से है, जो 
अपने समशष्टि-भाव से वस्तुतः अस्वग नहीं होता । जिसतरह समुद्ध में छोटी-बड़ी 
अनन्त कहरें होती हैं, ये समुद्र से मिन्न नहीं होती--छहरों से समुद्र के टुकड़े 
नहीं होजाते, क्योंकि लहरें वस्तुतः समुद्र ही हैं; अथवा जिसतरह बतेनों और 
मकानों के भरन्दर जो पोल्चन-रूप आकाश होता है, वह बाहर के महा-आकाश से 
भिन्न नहीं होता--बतनों और मकानों में जो आकाश का अँश आजाता हें, 
डससे आकाश के टुकड़े नहीं होजाते, किन्तु आकाश सब दशाओं से एक 
ही रहता है; अथना जिसतरद राष्टू अथवा जाति का ब्यक्ति उस राष्दू 
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अथवा जाति का अंश होता है, परन्तु उस राष्टू अथवा जाति से मिन्‍न नहीं 
होता, प्रत्युत राष्ट्‌ अथवा जाति-रूप ही होता है; उसी तरह सबके झात्मा- 
परमास्मा में व्यष्टि जीव-भाव ओर समष्टि ईश्वर अथवा ब्रह्म-भाव होते हुए 
भी सब एक ही है, भिन्नता कुछ नहीं हे । अजन्ता आदि गुफ़ा-मनिदरों में 
पर्वेतों को काटकर जो बहुत-सी मूर्तियां बनाई हुई हैं, वे पवेत से छूथक्‌ नहीं 
हैं, किन्तु पर्वत ही हैं; उसीतरह यह सब एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के 
अनल्त नामों और रूपों का बनाव हे। सबका झारमा>परमास्मा ही सूर्य, चन्द्र 
और अप्नि-रूप होकर प्रकाश करता है; वही प्ृथ्वी-रूप होकर सब भूत-प्राणियों को 
घारण करता है; वही नाना प्रकार के खाद्य-पदार्थ-रूप होता है; वही उनको खाता ओर 
पचाता है; वही शरीर-रूप होता है; वही शरीर के अन्दर निवास करता है; 
वही बुद्धि होकर विचार करता है; चड्ी मन होकर सनन करता है; वही चित्त 
होकर चिन्तन करता है; वही अहंकार होकर अहंकार करता है; और वही इन 
सब साथों का अपने में कय कर लेता है; वही ज्ञाता आथात्‌ जानने वाला हे; 
वही ज्ञान अथात्‌ जानने की क्रिया है; और पही ज्ञेय अर्थात्‌ जानने की वस्तु है; 
शान के जितने साधन हैं, उनसे यही रहस्य जानने योग्य है। जो सबकी एकता 
के निश्चय से समध्व-योग का आचरण करता है, उसको जीवास्मा>परमारमा 
की एकता का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है; परन्तु जिनकी बुद्धि सेद-क्ञान से 
वृषित रहती है, जिससे वे विषमता के आचरण करते हैं, उनको जीवात्मा- 
परमात्मा की डपरोक्त एकता का अनुभव नहीं हो सकता | 

जिन जड़ और चेतन भावों से जगत्‌ के अनन्त प्रकार के बनाव होते हैं, वे 
दोनों भाव सबके श्रात्मा-परमात्मा ही के हैं; डनमे नामों और रूपों वात्वा जड़-भाव 
परिवर्तनशील्व एवं नाशवान्‌ है; भोर चेतन-भाव सदा एक-सा बना रहनेवाल्ला हे। 
जो मनुष्य ब्यह्टि-भाव के अहंकार से ऊपर डठकर उन दोनों भावरों की एकता का अलु- 
भव अपने-आपमें कर लेता है, अथात्‌ माम-रूपात्मक जड़-भाव को परिवतंनशीक्ष एवं 
अनित्य दिखाव मात्र समझकर डखम मोहित नहीं होता; और चेतन-भाव को झपना 
अँश समभमकर भपने-आपमें उसका समावेश कर लेता दे, उसकी पुरुषोस्म संज्ञा 
होती है। अतः जो ज्ञानवान्‌ पुरुष शअद्वत वेदान्त-सिद्धान्त के शास्त्रों के रहस्य को 
अच्छी तरह समझकर अपने-आप्रको इस प्रकार सबकी एकता-स्वरूप पुरुषोत्तम अनुभव 
करता है, उसे फिर कुछ भी करना होष नहीं रहता--यही पुरुषार्थ कि परमावधि 
झथवा चरम सीमा दे, और यद्दी ज्ञान की पराकाष्ठा एवं अन्तिम गति है। 


॥ पन्द्रहवाँ अध्याय सम्राप्त ॥ 


सोलहवां अध्याय 


सबकी एकता के ज्ञान-विज्ञान का निरूपण, सातवें अध्याय से आरम्भ 
करके, पहले भक्ति अथवा उपासना के विधान में श्रद्धा को प्रधानता देकर 
किया गया, और फिर त्तेरहवें अध्याय से पन्वधहवें अध्याय तक दाशेनिक- 
मीमांसा करके उम्रकी समाप्ति की गई। डस निरूपण के बीच-बीचम्ें उक्त ज्ञान- 
विज्ञान के श्राघार पर, श्रथात्‌ सर्चभूतात्मक्य-साम्य-भाव से, संसार के व्यवहार 
करने का वर्णन भी असंगानुसार यथास्थान विविध प्रकार से किया गया है ' 
अब भगवान्‌ उक्त सर्वभूतास्मक्य-साम्य-भाव युक्त कियेजाने वाले आचरणों का, 
तथा उसके विरुद्ध सबकी एथकता के मिथ्या ज्ञान युक्त विषमता के आचरणों 
का तुल्लनाप्मक विचेचन आरे के तीन भश्रच्यायों म करते हैं, ताकि ज्ञोग सेद-भाव- 
जन्य विषमता के आाचरणों को छोड़कर सबकी एकता के साम्य-भाव के आचरणों 
में अक्ृत्त हों; क्योंकि जबतक सबकी एकता के ज्ञान का ब्यवहार में उपयोग नहीं 
होता, अर्थात्‌ उक्त ज्ञान के अनुसार सबके साथ एकता के साम्य-भाव के आचरण 
करने में जबतक प्रधृत्ति नहीं होती, तबतक उससे कोई ज्ञाभ नहीं होता। इस सोक्हवें 
अध्याय से उस तुलनात्मक विचेचन का आरम्भ करते हैं; जिसमें, जिन त्लोगों 
के पूर्वजन्म में किये हुए समस्व-योग के अ्रभ्यास के शुभ संस्कारों के कारण यहां देवी 
प्रकृति के शरीर होते हैं, तथा जिनके पूर्वजन्म के अ्रशुभ संस्कारों के कारण यहां 
आसुरी प्रकृति के शरीर होते हैं, उन दोनों के आचरणों का विवेचनात्मक वर्णान 
बिस्तार-पूचेक करते हैं। यहापर इस विषय का खुलासा कर देना आवश्यक प्रतीत 
होता हे कि पूर्व-जन्म के संस्कारों के अचुसार यहाँ जिस प्रकृति का शरीर प्राप्त होता 
है, वही प्रकृति जन्मभर वेसी ही बनी रहे, यह आवश्यक नहीं हैं । शिक्षा, 
संगति और पुरुषाथे से मनुष्य अपनी प्रकृति में बहुत-कुछ परिवर्तन कर सकता 
है । अच्छी शिक्षा, सत्संग और सत्पुरुषार्थ से मनुच्य अपनी आसुरी प्रकृति को 
शनः-शने: बदल्ककर देवी बना सकता है, और कुशिक्षा, कुसंगति और विपरीत 
पुरुषार्थ से मनुष्य देवी प्रकृति को बदलकर आखुरी बना सकता है। इसलिए 
झपनी उन्नति के इच्छुक व्यक्तियों को प्रयत्न-पूर्वक सुशिक्षा एवं सत्संग प्राप्त 
करना, तथा शुभ पुरुषार्थ में क्ृगे रहना चाहिये । 
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जिन जल्ञोगों की बुद्धि सूचम आध्यात्मिक विचार को सहज ही ग्रहण नहीं 
कर सकती, उन साथारण लोगों के क्षिए भी आगे के तीन अध्याय प्रत्यन्त 
डपयोगी एवं लाभदायक हैं; क्योंकि इनमें लवेल्लाबारण के रात-दिन के ब्यवहारों 
की विस्तृत व्याख्या करके यह स्पष्ट कर दिया गया है कि, किम प्रक्रार के व्यवहारों 
से मलनुप्य अपनी स्वाक्षीण उन्‍नति कर सकता है.और किस प्रकार के ध्यवहारों 
से अपना पतन कर लेता है। इन तीन अश्रध्यायों से दार्शनिक तत्तत-झ्ञान के 
विचारों की इतनी गहराई नहों हे कि जिनके समझने सें कठिनाई का सामना 
करना पड़े । इसलिए प्रत्येक व्यक्ति--चाहे स्त्री हो या पुरुष--को चाहिये कि 
यदि पहले के अध्यायों के निरूपण हृद्यंगस न होसकें तो इन अ्रच्यारयों में 
विशेष रूप से मन लगाकर इनका अध्ययन करे; और अ्वनति करने वा्ते आचररों 
का त्याग कर उल्नति करने वाले व्यव॒हारों को स्वीकार करे। 


श्रीभमगवानु॒वाच 

अभये सतक्त्ससंशुर्िज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 

दान दमश्थ यज्ञश्व स्वाध्यायस्तप आजबम्‌ ॥ १॥ 

अहिंसा रूत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिसपेंशनम ) 

दया भूतेप्वलोलुप्त्वे मादेव हीरचापलम्‌ ॥ २॥ 

ततेजः क्षमा श्वूतिः शोचमदोंहों नातिमानिता। 

भवनिति सम्पर्द देवीमशिज्ञातस्य भारत ॥॥ ३ 

बस्भोी दर्पाउमिम्तानश्व क्रोधः पारुष्यमेव च । 

अब्ान आाभिजानस्य पारथ सम्पदमाखुरीम्‌ ॥ ४॥ 

वी सम्पदूषिमोक्षाय निवन्धायासुरी मता। 

मा शुत्चः सम्पद देवीममिज्ञातोडईसि पारडव ॥ ४ ॥ 

शअर्थ--ग्र भय श्रथात्‌ निडर होना; सक्त-संशुद्ि श्रथात्‌ अ्न्त:झरण को राग, 

द्वेष, क्ूठ, कपट, हेपां आदि मल्िनताओं से दूषित ने रखना; ज्ञान-योग-व्यव- 


स्थिति अथात्‌ बुद्धि को सबकी णकता के ज्ञानक्ष्युक्त साम्य-भाव में स्थित रखना; 
दान शर्थात्‌ आगे सतरहवें अध्याय में वर्णित सात्विक दान देने की प्रवृत्ति; दम। 


# दूसरे अध्याय सें स्थितप्रज्ञ के विवरण का स्पष्टीकरण देखिए । 
+ बारहदें अ्रध्याय में दस का स्पष्टीकरण देख्विए। 


गीता का ब्यवद्दार-दर्शन ४७२ 


झथीत्‌ इन्द्रियों को अपने वश में रखना; यज्ञ अथोत्‌ भागे सतरहवें अध्याय 
में वर्णित सांत्विक यज्ञ करना; स्वाध्याय&भझर्थात्‌ विद्याध्ययन करना; तप झर्थात्‌ 
झागे सतरहवें अध्याय में वर्शित शरीर, वाणी और मन के द्वारा सातिवक तप 
यानी शिष्टाचार की प्रवृत्ति; »जब श्रथोत्त सरत्नता&; अहिंसघा# अर्थात्‌ शरीर, 
मन और वाणी से किसी को शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा न देना, ओऔर 
किसीकी आजीविका में आघात न पहुँचाना; सत्य+ श्र्थात्‌ सध बोलना तथा 
सचाई का अ्यवहार करना; अक्रोध अर्थात्‌ क्रोधा के वश में न होना; स्याग 
अथाव झागे भठारहवें अध्याय में वर्णित सात्विक त्याग; शान्ति अर्थात्‌ मन की 
शीतख्ता; अपेशन्य# अर्थात्‌ किसी की निनदा अथवा चुगली न करना; प्राणियों 
पर दया। अर्थात्‌ दुःखी प्राणियों पर दया करना; अल्लोलुपरव अर्थात्‌ अति ख्ोभक# 
न करना; मादेव# श्रथोत्‌ मधुरता; ही भअर्थात्‌ बुरे कार्मों भ ल्ज्जा+# रखना; 
झचपलता॥: अर्थात्‌ निकम्मी चेष्टाएँ न करना; सेज% भ्रर्थात्‌ प्रभावशालीपन; 
ज्षप्ता। श्रर्थात्‌ दूसरों के अपराधों का बदल्ला लेने का भाव न रखना; इ॒ति 
अथोत्‌ बेंये#, अथवा अठारहवें श्रध्याय. म॑ वर्शित सात्विकी 'टति; शौच 
अर्थात्‌ शरीर की शुद्धता; शअद्रोह श्रर्थात्‌ किसीसे द्वेषं न करना; और 
झतिमानी न होना अर्थात्‌ अपने बदुप्पन का अनुचित अ्रसिमान न करना-- 
(ये कक्षण), हे भारत ! देवी सम्पत्ति मे जन्मे हुए ल्लोगों के होते हैं, अथोत्‌ 
देवी प्रकृति के ल्लोगों मे ये गुण द्ोोते हैं (१-३) । दंभऋ अ्र्थात्‌ मन में कुछ 
हो और बाहर कुछ ओर ही दिखाकर क्लोगों को भुल्नावा अथवा धोखा देना, 
अथवा वास्तविकता के विरुद्ध आडम्बर करके क्ञोगों पर भश्रपना सिथ्या प्रभावया 
रोब जमाना, अथवा भीतर कुछ भी न होते हुए भी ऊपर रे थोथे दिखाव 
का ढोंग करना; दर्प& अथोत्‌ अपने घन, समान, बल, यौचन, कुलीनता, पव्रिश्नता, 
विद्वता आदि के घमण्ड में दूसरों को दबाना झथव।! ज्ोगों का तिरस्कार करना; 
अमभिमानय अर्थात्‌ अपने बड़प्रन, उच्चता, अ्रेप्ठता, कुलीनता, बुद्धिमत्ता, धन, 
पद, प्रतिष्ठा, घानिकता आदि का अईकार रखना; क्रोध! अथात्‌ अपने मन के 
अनुकूल कोई बात न होनेपर क्रोध के वश होकर भाप तपना तथा दूसरों 
को तपाना; पारुष्य££ अर्थात्‌ सूखे लक्कूद़ की तरह कठोर, रूखा एवं एटा हुआ 
रहना; और अज्ञान अथांत्‌ सध्यासत्य के विवेक से रहित होना--(ये लक्षण), 


आगे स्पष्टीकरण में इन भावों का खुलासा देखिये । 


+बारहवें अ्रध्याय में इन भाषों का स्पष्टीकरण देखिये। 


छ७छ गीता का ब्यावहारिक छथ--झ० १६ 


आसुरी सम्पत्ति म॑ जन्मे हुए क्षोगों के होते हैं, अर्थात्‌ आसुरी प्रकृति के ज्ोगों 
में ये गुण होते हैं (७)। देवी सम्पत्ति मोक्ष का कारण और आसुरी सम्पत्ति 
बन्धन का कारण मानी गई है। हे पाण्डब |! सू तो देवी सम्पत्ति में जन्मा हुआझा 
है, (इसलिए) चिन्ता मत कर । तासपर्य यह कि जो दोग देवी सम्पत्ति के गुखों 
से युक्त द्वोते हैं, भर्थात्‌ उपरोक्त देवी सम्पत्ति के आचरण करते हैं, वे सुक्त 
अथवा स्वतन्त्र हो जाते हैं; और जो झासुरी सम्पत्ति के आचरण करते हैं, 
वे अनेक बन्धनों से बंधे हुए पराधीन रहते हैं; तू तो देवी सम्पत्ति से युक्त 
है, इस कारण तेरे लिए कोई बन्धन नहीं है; तू चिन्ता मत कर (२) । 
स्पष्टीकरण--दैवी और आसुरी प्रकृतियों के तुत्ननाप्मक वर्णन का 
सूत्रपात नवमे अध्याय के ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें छोकों में कर दिया 
गया था । वहाँ भगवान्‌ ने कहा था कि देवी प्रकृति के महारमा छ्ोग अनन्‍्य- 
भाव से मेरा भजन करते हैं, अथात्‌ सुझ परमात्मा को सारे विश्व में एक 
समान व्यापक समझ कर सबके साथ एकता का प्रेम करते हैं; और राक्षसी एव 
असुरी प्रकृति के ज्ञोग अपने व्यक्तित्व के अहझूर में आसक्त होकर सबकी 
एकता-स्वरूप मेरा तिरस्कार करते हैं#। यहों पर उस्त विषय की विस्तृत व्याख्या की 
गई द्वे | छुठे अध्याय के ७१ वें श्लोक से ४४ वें श्लोक तक के वर्णनानुसार 
पूर्वजन्म में समत्व-योग के अभ्यास में जक्गे रहने वाले लोगों को इस 
जन्म में सात्विफी भ्रकृति का शरीर प्राप्त होता है, और साधारणतया उनके 
आचरण सबके साथ एकता के साम्य-भाव युक्‍त होते हैं, जिससे उनके 
कर्मो के बन्धघन कम होते जाते हैं, ओर उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए अन्त में 
वे सब बन्धनों से मुक्त होकर परमात्म-भाव में स्थित हो जाते हैं । एक 
तरफ़ सबकी एकता के ज्ञान के अभ्यास से सात्विक आचरण बनते हैं, 
ओर दूसरी तरफ़ इन सात्विक अआाधरणों से सबकी एकता का ज्ञान 
बढ़ता है--इसप्रकार यह दोनों ही परस्पर में सहायक्र अथवा डपकारी- 
उपकाय होते हैं । “अभय” से लेकर “नातिमानिता? तक देवी प्रकृति के 
जो २६ गुण कद्दे हैं, उनके आचरण ज्ञान-योग की व्यवस्था से, अथात्‌ 
सबकी एकता की समत्व-बुद्धि से किये जाय, तभी वे खात्विक अथात्‌ सुखदायक 
होते हैं; परन्तु यदि ये ही आचरण पृथक॒त्ता के राग-द्वेष आदि भावों से किये 
जायें तो वे राजस-तामस आअथात्‌ दुःखदायक एवं बन्धन के हेतु हो जाते हैं । 
इसी श्रमिप्राय को भगवान्‌ ने प्रथम श्लोक में “अभय सरच्त्रसंशुद्धिः ? के 





& नव अध्याय मे उक्त श्क्लोकों का स्पष्टीकरण देखिए । 
दृ ॥ 


शीता का ज्यवहार-दशन ४७४७ 


बाद “' ज्ञानयोगब्यवस्थिति: ” कह कर स्पष्ट कर दिया है । इस विषय का 
खुलासा बारहवें अध्याय के श्लोक १३ व से २० वें तक के स्पष्टीकरण में 
कर आये हैं । जिन आचरणों का स्पष्टीकरण वहाँ नहीं हुआ है, उनका यहाँ 
किया ज़ाता है । 


अभय 


अपने कतंव्य-कर्स पालन करने में किसी प्रकार का इृहलोंकिक अथवा पार- 
क्तौकिक, दृष्ट अथवा अदृष्ट समय न रखना; यदि अपने कर्तब्य-पालन में शरीर 
के छुटने, अ्थात्‌ झत्यु दो जाने तक की भी आशंका हो तो भी नहीं डरना, 
क्योंकि शरीर तो नाशवान्‌ ही है और आत्मा श्रमर है, इसलिए वास्तव में डर 
का कोई कारण नहीं है; लोक-हित के कार्या मे और झ्ाात्मिक उन्नति के डद्योरा 
मे किसीसे भी न डरना, तथा ऐसा करने भे शरीर पर आपत्ति आने की संभावना 
हो तो भी न घबराना; तथा दूसरों को भी इसश्रकार के कामों में सहायता 
देअऋर और इस्ततरह की शिक्षा देकर अमय करना--यह अ्रभय का सच्चा स्वरूप 
है; और इस प्रकार निर्भय होना देवी प्रकृति के पुरुषों का सबसे पहल्ा 
क्षतण है| परन्तु राक्लसी अआसुरी आश्राचरण करने म॑ तथा दूमरों पर श्रत्याचार 
करने में निर्भय हो जाना, श्रौर दुष्ट-दुराचारियों को कुकर्म करने में निर्भय कर 
देना--यह अभय का दुरुपयोग है; दवी प्रकृति के बुद्धिमान्‌ पुरुष इसप्रकार 
झभय का विरुद्धाचरण नहीं करते | अ्रभय का यह ताए्पर्य नहीं है कि शझनर्थ 
करने में किसीका डर न रखकर मनुप्य उदण्ड एवं ढीठ हो जाय, तथा दूसरों 
को भी शपनर्थ करने भे स्वच्छुन्द कर द। इसीतरह निभय होने का यह तात्पर्य 
भी नहीं है कि निडर दोने के धमणड स॑ सबकी श्रवहेल्लना ओर तिरस्कार 
करके लड़ाइयाों खरीदी जायें, श्रथवा समुचित कारण के बिता अपने को ख़तरे 
(जोख़म) में डाला जाय । 


ज्ञान-योग-व्यवस्थिति 


स्वयं अपने सें तथा दूपरों में, अर्थात संसार के सब जड़ एवं चेतन 

पदार्था मे एक ही आत्मा अथवा परमात्मा एक समान व्यापक हे, जो अपने मे है 
88 _ 

घद्दी दूसरों भ॑ है, एक श्रात्मा श्रथवा परमार्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं हे, 

यह जगत्‌-प्रपंच डस एक ही आरमा अथवा परमात्मा के अनेरू रूपों का बनाव 

है--यह निश्चय बुद्धि भ॑ निरन्तर रखना, और सबकी एकता के इस निश्चय० 


३७४ गीता का व्यावहारिक अथै--झअ० १६ 


पूर्वक अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार साम्य-भाव से करना, तथा 
अपने वास्तविक झआप-श्रात्मा अथवा परमात्मा से भिन्न किसी भी पदार्थ 
अथवा विषय में ममत्व की आसक्ति न रखना और न उनसे सुख की श्राप्ति 
की ही झाशा करना--यह सच्चा ज्ञान-योग है; देवी प्रकृति के मनुष्य इृस्प्रकार 
के ज्ञान-योग में अचस्थित रहते हैं। परन्तु मुंह से तो आत्म-शान और सर्व- 
भूतास्मक्य साम्य-भाव की बातें बनाना तथा शास्त्राथे करना, किन्तु ब्यवह।र 
उसके झनुसार कुछ भी न करना, अथात्‌ सेँंह से अपने को “झाध्मा? अथवा 
“ज्द्ब” कहना, और साथ ही शरीर तथा शरीर की नानाप्रकार की उपाधियों 
का असिसान रखना, तथा शरीर से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों एवं पदार्थों 
में भरत्यन्त आसक्त रखना; और दूसरों को भिश्न समझकर उनसे राग, द्वेष, घृणा, 
तिरस्कार आदि भेद-भाव के आचरण करके, तथा सांसारिक पदार्थों एवं 
विषयों में झआसक्त होकर नाना प्रकार के अ्नर्थ ओर कुकृसेकरना--यह ज्ञान- 
योग का दुरुपयोग, एवं पाखण्ड है। 
स्वाध्याय 


ज्ञान की वृद्धि एवं बुद्धि को सूच्म करने के लिए, तथा ल्ोक-सेवा के 
निमित्त अपनी योग्यत्ता बढ़ाने के लिए, एवं अपनी सर्वाक्षीण उन्‍नति करने के 
लिए बेदादि सत्‌ शास्त्रों तथा अन्य प्राचीन एवे नवीन विद्याओ्रों एवं भाषाओं 
का अध्ययन करना, श्रीर लोक-हित के लिए उनका उपयोग एवं प्रचार करना-- 
यह सच्चा स्वाध्याय है; देवी प्रकृति के सज़्न पुरुष इस प्रकार स्वाध्याय में 
लगे रहते हैं। परन्तु केवल ग्रन्थों को रटकर कण कर लेना, अथवा अनेक 
अन्थ पढ़ते ही जाना, और बुद्धि से कुछ भी काम न लेना, अर्थात्‌ बुद्धि को 
ग्रन्थों के गिरवी रखकर केवल शास्त्रों के कीड़े बन जाना; अपनी बुद्धि से उन 
पर स्वतन्त्रतापूवंक विचार करके उनसे वास्तविक लाभ न उठाना; शास्त्रों की 
प्रक्रियाशों को आद करके वाद-विवाद दी में क्षगे रहना; पढ़ी हुईं विद्यात्रों के 
वास्तविक झथ की तरफ़ विचार न करके उनके सूखे कलेवर का अध्ययन करते 
रहना, तथा बहुत शास्त्रों के ज्ञाता अर्थात्‌ पणिडत होने का अमभिमान करना -- 
यह स्वाध्याय का दुरुपयोग अथवा उसका बविपयोस है । 


सरत्रता 


साधारणतया स्वभाव सरल अथोत्‌ सीधा रखना, अपनी तरफ़ से किसी- 
के साथ छक्कष, कपट, टेढेपन, ऐंठव; रुखाई अ्रथवा कूट-नीति के भाव चित्त में 
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न रखना, तथा वाणी और शरीर से ऐसे व्यवद्दार न करना--यह सच्यो सरक्षता 
है; देवी अकृति के महापुरुष इसप्रकार सरत्ञ स्वभाव के होते हैं । परन्तु मूर्खों, 
दंभियों, ठगों धूर्तां तथा दुष्टों के खाथ सरक्षता तथा सीघेपन का भाव रख- 
कर डनसे प्रभावित हो जाना एवं उनके फंदे में फंस जाना, और उनके 
कुकर्मो को न पद्दिचान कर उनपर विश्वास करके अपने कतंब्य बिगाड़ देना- 
यह सरक्ता का दुरुपयोग एवं भोंदुपनहे। 


अहिंसा 


प्राशीमानत्र एक ही आत्मा अथवा परमसाश्मा के अनेक रूप हैं, हस निश्चय 
से मन; वाणों तथा शरीर से किसी भी प्राणी को बिना कारश अपनी तरफ़ 
से शारीरिक एवं मानसिक कष्ट न पहुँचाना; अपने भोग-बिल्ञास अथवा विनोद 
के लिए, अथवा प्रमादवश किसी के शरीर से प्राणों का विदछ्ोह न करना, 
न करवाना; तथा किसी की प्लाजीविका में बाधा न देना--यह सच्ची अर्हिसा 
है; देवी प्रकृति के सजन इसप्रकार अर्हिसा-ब्रत के ब्रती होते हैं । परन्तु किसी- 
को किसी बड़े कष्ट से बचाने के लिए थोदा कष्ट भी न देना; किसी बड़ी 
हिंता को रोकने के लिए थोड़ी हिंसा न करना; किसी श्रेष्ठ की रघज्षा के 
लिए दुष्ट को दण्ड न देना; यदि कोई दुराचारी अपनी आधिक शक्ति से 
दूसरों पर भझ्त्याचार करता हो तो उसकी आर्थिक शक्ति न छीनना; उच्च कोटि 
के प्राणियों की रक्षा के लिए हीन कोटि के जीवों को न मारना; कोई किसी 
दुःखदायक प्राणी को क्लोक-हित के ज्षिए दण्ड देता हो तो मिथ्या दया के 
यश होकर उसको सहन न कर सकना और उसको रोकने का प्रयरन करना--- 
ऋझथवा हिंसा के पाप के भय से अपने करतंव्य-कर्मों की भअभ्रवहेब्नना करना-- 
यह भ्रहिंश्वा का दुरुपयोग एवं वस्तुतः हिंसा है । 


झहिसा-घर्म के विषय में केवत्ष आधिभौतिक दृष्टि से ही चिचार करने 
के कारण, कई भावुक लोगों में बढ़ा अम फेसा हुआ है, ओर अहिंसा रु 
दया के दुरुपयोग से बहुत-से अलर्थ हो रहे हैं। समाज की सुब्यवस्था के 
लिए, चतुवंग्-वयवस्थानुसार अपने कतंड्य-कर्म करने में यदि प्रस्यक्ष अथवा 
झप्रस्यक्ष रूप से प्राशियों की हिंसा का संबंध आजाय तो कलंब्य-कर्म स्याग 
दिये जाते हैं। विषेले जन्तु श्रौर कू/ जानवर मनुष्य-लमाज तथा डपयोगी 
पशुओं की हानि करते रहें तो भी उन्हें मारना ट्विंतला समझी जाती है; डाक्ुओं, 
दुऐों, दुराचारियों, समाजद्रोहियों तथा खूनियों को प्राय दयड देकर डनको कुकमे 
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करने से रोकना तथा उनसे समाज की रक्षा करना, और चोरों, ठगों, पाख- 
ण्िडियों एवं कुकमियों की झाथिक शक्ति छीनने में सहायक होना तथा 
उनको उचित दुणढ दिलाना भी अहिसा-धर्म से विमुख होना माना जाता है; 
इसीतरह दुष्ट-दुराचारियों से भले मनुष्यों की तथा असहाय गरीबों की रक्षा 
करने के 'लिए उनको मारना या दण्ड देना भी अहिसा-धर्म के जिरुढ समझता 
जाता है--यह अध्िंसा-बर्म का धिपर्यास है । 


यह जगत्‌ सबके आत्मा-परमात्मा की ब्रिगुणास्मक साया का खेल है, और इस 
मायिक खेक्ष की सुब्यवस्था के लिए जिस शरीर की जैसी योग्यता हो डसके 
साथ वेसा ही ब्यवहार करना चाहिये। संसार में सभी प्राणी एक दूसरे के 
भोक्ता-भोग्य हैं, इसक्षिए हिंसा से स्वेथा रहित कोई भी नहीं हो सकता। अत: 
जिस हिंसा से जगत्‌ अथवा समाज की सुव्यवस्था बनी रहे वद्द वास्तव में 
हिंसा नहीं होती; और जिस अर्डिसा से जगत्‌ अथवा समाज की सुब्यवस्था 
बिगढ़ती हो वह वास्तव में अहिंसा नहीं होती। अस्तु, बिना कसूर तथा थिना 
डित कारण के किसी निरपरात् प्राणी का प्राण शरीर से अल्लग कर देना, 
या उसको कष्ट देना, या उसकी बृसि छीनना अवश्य ही इिसा है; परन्तु 
परिणाम के बडे सुख या बड़े ज्ञाभ पहुँचाने के उद्देश्य से एकबार थोड़ी देर 
के लिए किसी को कष्ट दिया जाय--जिस तरह फोड़ा मिटाने के लिए उसे 
काट देना, भयानक रोग से बचाने के लिए टीका देना, आजीणे के 
बीमार को भोजन न देना इत्यादि; अथवा बड़ी हिंसा रोकने के लिए 
थोड़ी हिंसा करना, अथवा उच्च कोटि के जीवों की रक्षा के लिए द्वीन कोटि 
के जीवों को मारना--जिसतरह मनुष्यों के प्राण बचाने के खिए हिंसक एवं 
हानिकर जन्तुओं को मारना, भले आदमियों की प्राण-रक्षा के लिए किसी 
हत्यारे अथवा डाकू को भार देना---इस प्रकार की हिंसा, वास्तव में हिंसा 
नहीं होती, पध्युत वह अहिखा दी होती है । 


सत्य 
सच्ची, मीठी ओर हित कर वाणी बोलना; किसी को हानि पहुँचाने 
अथवा किसी का अनिष्ट करने अथवा किसी को ठगने के उद्देश्य से, 
अथवा समुचित कारण के बिना झूठ कभी न बोलना; सबके साथ 
सचाह का व्यवहार करना; भूठे व्यवहार से किसी को घोख्ता, भरुक्लावा 
एवं मानसिक कष्ट न देना--यह वास्तविक सत्य है; देवी प्रकृति के 
सबजन इसभ्रकार सत्य का झाचरण करते हैं । परन्तु जिन सत्य बचनों 


रे 
शीता का बड्यवहार-दशन्‍ जय 


से दूसरों को बिना कारण ही उद्देग उत्पन्न होता हो, श्रथवा वाणी की कठोरता 
से दूसरों के चित्तपर आधात पहुँचता हो, अथवा जिन सत्य वचनों से ज्लोगों 
का शभ्रहित होता हो, ऐसे वचन केवल्ञल सत्यवादीपन के भअहृद्वार और हट से 
बोलना; तथा जिस सचाई के व्यवहार से कूठों, ठगों, दुष्टों, ूर्तों तथा 
अध्याचारियों को उनके दुष्ट आचरणों और अस्याचररों में प्रोत्लाहन मिल्नता हो-- 
यह सत्य नहीं किन्तु सत्य का विपयोस-असत्य हे। 


जो सत्य हित का विरोधी हो वह वस्तुतः सत्य हो ही नहीं सकता; क्योंकि 
हित की बात एवं द्वित का व्यवहार किसी समय सत्य या प्रिय न हो तो उससे 
किसी की हानि नहीं होती; परन्तु अदहित की बात एवं अहित का व्यवहार 
यदि सत्य और प्रिय भी प्रतीत हो तो उससे हानि के सिवाय ब्ञाभ नहीं 
होता । झभतएव प्रधान त्तक्षय हित पर ही रखना चाहिए। सबके ज्िए द्वितकर 
वाणी और हितकर आचरण वास्तव में सत्य ही होते हैं। केवत्न मुख से उच्चारण 
कर देने मातन्न से कोई बात सत्य या मूठ नहीं होती, किन्तु सत्यता या 
असत्यता, बोलने एवं ब्यवहार करने वाले के भाव और उससे होने वाले 
परिणास पर निर्भर होती है । 


अपैशल्य ( दूसरों की निन्‍दा झथवा चुगली न करना ) 

किसी की मान-प्रतिष्ठा, धन अथवा साख (मातबरी) को हानि पहुँचाने के 
उद्देश्य से, अथवा अन्य प्रकार के कष्ट देने के निमित्त उसकी पीठ पीछे निनदा या 
चुगली करना, अथवा कूठी गवाही देना--यह पेशून्य है; दवी प्रकृति के सज्जन 
ऐसा नहीं करते | परन्तु किसी के सच्चे दोषों अथवा चाल्नबाज़ियों अथवा छुल्, 
कपट, पाखणड आदि से दूसरों को हानि पहुँचती हो तो उस हानि से लोगों को 
बचाने के डद्देश्य से, जिनको हानि पहुँचती हो, उन्हें सावधान करना, तथा 
उन दोषों और चाल्रब्ाज़ियों अथवा पाखणड आदि को प्रकट कर देना--यह 
पेशूल्य का सदुपयोग हैं; और देवी प्रकृति के ज्ञोग, क्ञोक-द्वित के लिए इसका 
यथावसर डपयोग करते हैं । 


निर्लोभ 


सांसारिक पदार्थां मे आर्मा से मिस्र सुख समझ कर अपने व्यक्तिगत भोग- 
विल्ास के ल्विए उनका संग्रह करने में सन्‍तोष न करना, किन्तु आवश्यकता से 
भी अधिक येन-केन-प्रकारेणश धनादि पदार्थों का संग्रह करने में ही लगे रहना, 
और संग्रह किये दुए पदार्थों को अपने तथा दूसरों के हित के ज्लिए तथा 
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अ्रावश्यक कामों के निमित्त न ज्ञगाना-- यह लोभ है; देवी प्रकृति के सज्जन 
इस प्रकार का स्षोभ नहीं कगते। परन्तु आत्मज्ञानकी प्राप्तिकी ज्ञालसा रखना; 
लोगों से प्रेम करने, सबका हित करने और अपने कर्तब्य-कर्म करने मे सन्‍तोष न 
रखना; ज्ोक-द्विव के कामों में लगाने के ह्षिए घनादि पदार्थों का संग्रह करना, 
तथा अनावश्यक एवं अयोग्य व्यवहारों में उनका व्यय न करना--यह लोभ 
का सदुपयोग है । इस प्रकार का ल्लोभ देवी प्रकृति के पुरुष भी करते हैं। 


सद॒ता 

साचारणतया लोगों के साथ मथुरता, कोमलता और नम्रतायुक्त प्रेम का 
वर्ताव करना, जिससे उनके अन्त:करण में प्रसन्‍नता हो; मीठी बोली बोलना; बिना 
कारण किसीके दिल को चोंट ज़्गे अथवा किसीको नाग़वार गुज़र, ऐसी चेष्टा न 
करना-- यह झमदुता का बर्ताव हैं; देवी प्रकृति के पुरुष इसप्रकार मधुरता का 
वर्ताव किया करते हैं। परन्तु आसुरी प्रकृति के क्रूर एवं दुष्ट लोगों से उपरोक्त 
मधुरता का चर्ताव करने से डनकी क्रूरता तथा दुष्टवा बढ़ती है, श्रतः ऐसे 
ज्ञोगों के साथ देंवी श्रकृति के पुरुष झदुता का वतांब नहीं करते। 


ल्ज्ञा 
अपने कर्तव्य के विरुद्ध, अनुचित और बुरे काम करने में ग्लानि रखना 
सच्ची लज्जा है; देवी प्रकृति के पुरुष इसप्रकार की लज्ञा से शोभित होते हैं। 
परन्तु अपने कतंव्यों के पत्चनन करने में, तथा जल्ोऊ-हित के सात्विक व्यवहारों 
मे मूख लोगों की टीका से ज्ज्जित होकर उनमें त्रटि करना; अ्रथवा अपने 
कतंब्य-कर्मो को नीचे दर्ज का अथवा हीन कोटि का समझकर उनसे ग्लानि 
करके उनकी उपेक्षा करना--यह ल्लज्जा का दुरुपयोग एवं कतेंव्य-विमुखता हे | 


अचपलता 

अपने कर्तज्य-कर्मा में मन न क्लगाकर दूसरी निरथ्थक चेष्टाएँ करते रहना; 
किसी एक निश्चय पर स्थिर न रहकर चज्ाण-त्षण मे बदलते रहना; और किसी 
एक स्थान पर अथवा किसी एक स्थिति मे थोड़ी देर के लिए भी न टिकना---यह 
चपल्नता है; देबी प्रकृति के लोग इसतरह चपलन नहीं होते। परन्तु अपने 
कर्तब्य-कर्म करने में फुर्ती और तत्परता रखना, आल्स्यव प्रमाद न करना, और 
आवश्यकता एवं परिस्थिति के शअनुखार उनमे फेरफार करते रहना--यह चपल्ञता 
का सदुपयोग है। इस प्रकार की चपलता बुद्धिमान्‌ कार्यकर्ताओं के लिए 
झावश्यक है। 


गीता का व्यवहार-देशेन घघर० 


तेज 

किसीसे दबकर श्रन्तःक्रण के विरुद्ध कोई अनुचित काम न करना तथा 
अपने कर्तव्य को न छु'दना; जो अपने मातहत हों, उनसे डनके कतेब्य-कर्म 
समुचित रूप से करवाने, तथा अपनी पत्नी, सन्तान, शिष्य, प्रजा आदि जो अपने 
संरक्षण में हों, उनको विपरीत आचरणों से रोकने के लिए उनपर डचित 
प्रभाव रखना--यह सच्चा तेज है; देवी प्रकृति के सज्जन पेसे तेज से दीघ़त 
रहते हैं। परन्तु अपने तेजस्वीपन के अभिमान मे बिना कारण ही दूसरों पर 
रोब जमाना, तथा दूलरों को अनुचित रूप से दबाना--यद्द तेज का दुरुपयोग, 


एवं अत्याचार है | 


३ . हर 
लय 


सुख-दुःख, हानि-क्ञाभ, दर्ष-शोक, मान-झपमान, निन्दा-स्तुति आदि अनुकृजष- 
प्रतिकृक्ष इन्हों, एवं शारीरिक कष्टों तथा आपत्तियों से ब्याकुल होकर धीरज न 
छोड़ना, और अपने कतंव्य-कर्मा में दृढ़ता और उत्साह केसाथ भ्रारूढ़ रहना+- 
यह चर है; देवी प्रकृति के सज्जन इस प्रकार घेर्यवान्‌ दोते हैं। परन्तु कष्ट 
ओर विपत्तियों को टालने की सामथ्य होते हुए भी उत्साहद्दीन होकर चुप- 
चाप बठे रहना; तथा जिस कास में सफल्नता तथा ल्ञाभ होने की कोई 
संभावना न दीखे, उसे भी करते ही जाना, डसे बदलने की चेष्टा करने में 
अनावश्यक विल्लम्ब करना--यह थ्रर्य नहीं, किन्तु प्रमाद ह; देंवी प्रकृति के 
सज्जन इसतरह प्रमादी नहीं होत । 

ट ज् >> 


जो ज्ञोग पूर्वजन्म की बुरी वासनाओं को लेकर यहाँ जन्मते हैं, उनके 
शरीर आसुरी प्रकृति के होते हैं। उनमें साधारणतया व्यक्तित्व का अहंकार 
बहुत बढ़ा हुआ और असत्यन्त दृढ़ होता है, जिसके कारण ये अपने व्यक्तिगत 
स्वार्था ही में आसक्त रहते हैं।वे लोग दूसरों से प्थक अपने व्यक्तित्व के 
अहंकार से और व्यक्तिगत स्वार्था की सिद्धि के लिए, दम्भ, दर्पष, अभिमान, 
कठोरता एबं क्रोध आदि से दूध्वरों को ठगते, दबाते और कष्ट देते रहते हैं । 
यद्यपि साधारणतया यह दम्भ, दर्प शबआ्रादि के दुष्ट भाव आसुरी प्रकृति के ज्ञोगों 
में ही होते हैं, परन्तु कमी-रभी ज्लोऋ-हित के निभित्त, ऐसे श्रासुरी प्रकृति के 
क्ञोगों को दबाने के लिए, इन्हीं भावों का उपयोग करना श्रेष्ठाचार ट्वोता है, 
श्रौर देवी प्रकृति के लोगों को भी इनका उपयोग करना श्रावश्यक होता है। 
इसलिए इस पिषय का भी विद्दोष रूप से स्पष्टीकरण झागे किया जाता है | 


रे] गीता का व्यावहारिक अथे--..ह.आ० १६ 


द्म्भ 

छुक्क-कपट करके झोगों को धोखा देना; मन में कुछ हो ओर ऊपर से कुछ 
और ही बताकर किसीको ठटगना; जो गुण अपने में न हों, डनके होने की 
डींगें हॉक कर, तथा भीतर से मस्तिन, पापाचारी अथवा वस्तुतः घनद्वीन होते छुए 
सी ऊपर से प्रच्चिश्न, धर्माः्मा अथवा धनवान्‌ होने का ढोंग करके क्षोगों को भुद्घावा 
देना और अपना कलुषित स्वार्थ साघना--यह दग्भम है; और यह आासुरी 
प्रकृति के पुरुषों का प्रधान क्क्तण है। ऐसे दग्भ अथवा पाखणड से दूसरों का 
तथा स्वयं दम्भ करने वाले का भी अनिष्ट होता है । परस्तु दुष्ट, दुराचारी, 
झासुरी-राक्षसी प्रकृति के लोगों के भ्रत्याचारों से जनता को बचाने के लिए, 
और विशेष करके अपनी तथा अपने संरक्षण में आये हुओं की रक्षा करने के 
लिए उन दुप्ठों से छुक-क्पट का व्यवहार करना, तथा दम्भ से उनको आुज्षावा 
देना आवश्यक एवं न्‍्याय-संगत होता है । भगवान्‌ ने स्वर्य १० वें अध्याय में 
“य्त छुल्लयतामस्मि” कहकर यह स्पष्ट कर दिया है कि छुल करने वाक्षों 
को छुल से ही जीतने के लिए सबसे बढ़ा छुज्ञ ज॒ुग्रा भी “में” परमेश्वर 
ही हैँ | इसप्रकार छुल्न का उपयोग देवी प्रकृति के सज॒न भी किया करते हैं; 
परन्तु यह छुल किसी निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुँचाने की नीयत से अथवा 
द्वेष-भाव से नहीं किया जाता; किन्तु क्लोगों के, तथा स्वयं छुल करने वाश्षों 
के हित को क्च्य में रखते हुए जगत्‌ की सुब्यवस्था के लिए किया जाता 
है। कभी-कभी सूर्खा ओर बालकों को हानि से बचाने के लिए छुल करना 
श्रावश्यक होता द--जसे #ि मूर्खो को कुप्रा्ग से बचाने तथा बुरी ध्रादतें छुड़ाने 
के लिए उनको लालच देकर भुज्लावा देना, तथा बालक को औषधि देने के 
लिए मिठाई दिखाना आदि--यह छुलज़् का सदुपयोग एवं श्रेष्ठाचार है । 

द्पं 

अपनी जाति, कुल, मर्यादा, पद, प्रतिष्ठा, घन, परिवार, सत्ता, ऐश्वय, बल, 
विथ।, बुद्धि, ज्ञान, धरम, तप, रूप, यौवन श्ादि शरीर की उपाधियों का मिथ्या 
घमण्ड करके दूसरों का अपमान एवं तिरस्छार करना, तथा दूसरों को तुच्छ 
अथवा नीच समझकर दबाना, और सबकी अवरदेलना करना-यह दर्प झ्रधवा 
धरमण्ड है। आसुरी-राक्षसी प्रकृति के लोग इसरप्रकार धमण्डी होते हैं | इस- 
तरह दूसरों को सुच्छ समझने वाले घमणडी लोग स्वर्य तुच्छ होते हैं। परन्तु 
झआासुरी-राइ्लसी प्रकृति के घमण्डी लोगों के साथ ब्यव॒हार करने में उनसे भी 
अधिरू घमणठ का दिखाव करके उनके घनणड को चूर करना; तुर्छ सांपारि& 
सुखों के लिए रजोगुणी-तपमोगुणी पुरुषों के खामने दीववा न करने का आत्म- 
६१ 


गीता का व्यवहार-दर्शन श्घर 


गौरव रखना; स्वावल्ग्बी होना तथा श्रपनी परिस्थिति में मस्त रहना; किसी- 
से दवकर या डरकर अपने कर्तव्य-ऊर्म से न हटना--यह धमयड का सदुपयोग 
है। देवी प्रकृति के श्रेष्दाचारी पुठष समाज की सुव्यवस्था के लिए यथावसर 
इसका उपयोग करते हैं | परन्तु उनका वह घमणड का चतांव केवल्ष दिखाव 
मात्र होता है; साधारण लोगों से वे कभी घमयड का वर्ताव नहीं करते, और 
उनके अन्त:करण वस्ततः घमयड से दूषित नहीं होते । 
पारुष्य (रुूखापन, कठोरता) 
लोगों के साथ वर्ताव करने में रूखाई, कठोरता अथवा अ्रकड़न का भाव 
रखना तथा ऐंठे हुए रहना; मुँह से रूखे, कठोर एवं कक्रेश वचन बोलना--प्रह 
पारुष्य है, श्रौर भासुरी प्रकृति के लोगों का लक्षण दे | परन्तु उन्हीं आसुरी 
प्रकृति के लोगों की रूखाई और अ्रकड़न मिटाने के लिए उनके साथ इसी प्रकार 
का वताव करना आवश्यक एवं उचित द्ोता है; अतः उनके स्राथ चताव करने में 
देवी प्रकृति के सज्जन पुरुष भी उक्त पारुप्प का दिखाव यथावसर फ्िया करते हैं । 
> > ] > 
द्वी भूतसगगों लोके5स्मिन्देब आखुर एवं च । 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आछुरं पार्थ मे श्टखु ॥ ६ !॥ 
प्रवृत्ति च नियुक्ति च जना न विदुराखुराः । 
न शौच नापि चाचारो न सत्य तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ 
असत्यमप्रतिप्ठ त्ते जगदाइुरनीश्वग्म्‌ । 
अपरस्परसं भूत किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
एता दृष्टिमवष्टभय नष्टात्मातोडउरुपबुद्धयः । 
प्रभवन्त्युम्रकर्माणः चायाय जगतोउहिताः ॥ ६ ॥ 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दस्भभानमदान्विताः । 
मोदादय्हीत्वासदूयाहान्प्रवर्सस्तेडशुचित्रता: (| १० 0 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रितः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ४ ११ ॥ 


आशापाशशतै बद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते काममोगार्थमन्यायेनाथसश्वयान्‌ ॥ १२ ॥ 


श्८३ शीता का व्यावहारिक अर्थ--अ० १६ 


इदसद्य मया लब्धमिम प्राप्स्ये मनोरथम । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनथनम्‌ ॥ १३ ॥ 
असी मया हतः शब्रुहनिष्ये चापरानपि । 
ईश्वरो5हमह भोगी सिद्धोउह बलवान्खुखी ॥ १४ ॥ 
आदथोउमिजनवानमस्मि कोउन्यो5स्ति सहशो मया | 
यह्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १९ ॥ 
अनेकचित्तथि भ्रान्ता मोहजालसमात्ताः | 

प्रसक्काः कामभोगेषु पतन्ति नरकेडशुद्यो ॥ १६ ५ 
आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः | 

यजन्ते नामयशेस्ते दम्मेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥ १७ ॥ 
अहंकारं बले दर्पष काम कोर्ध च संश्रिताः । 
मामात्मपरदेद्देषु प्रद्धिषन्तो3भयसूयकाः ४ ईै८ ॥ 
तानहं ह्विषतः क््रान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजर््मशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १६ ॥ 
आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 


मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधरमां गतिप्त्‌ ॥ २० ॥ 

अथे--इस (मनुष्य) क्लोक में दो प्रकार के लोग होते हैं--एक देवी प्रकृति 

के और दूसरे झासुरी भ्रकृति के; हे पार्थ ! (डनमें से) देवी प्रकृति वालों 
का वर्णन विस्तार-पूर्वक पहले कर दिया, (अब) आसुरी प्रकृति वालों का 
(वणेन) खुन | तात्पथ यह कि देवों और अखसुरों का कोई अलग बलोक 
झथवा देश नहीं होता, न उनकी कोड़े विशेष जाति ही होती है, श्रौर न 
वे साधारण मनुष्यों से विजत़्ण आकृतियों अथवा विलक्षण रूपों वाले 
होते हैं, जसा कि बहुत-से भोले लोग मामते हैं, किन्तु इसी मलुष्य-छ्माज 
बा ला वात व ५ जब कह का पता न व जज इज ता 
दोते हैं वे देव हैं; ओर जो (चौथे श्लोक में कहे हुए) असुरी सम्पति क 
गुणों से युक्त होते हैं वे असुर हैं। दवी प्रकृति के मलुप्यों के भाचरणों का 
वणन दूसरे अध्याय मे स्थितप्रज्ञ के विवरण में, बारहवें अध्याय मे भक्त के 
विवरण में, तेरहवें अध्याय में ज्ञान के विवरण में, तथा इस अ्रध्याय के आरस्भ 
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में देवी सूग्पत्ति के विवश म विस्तार-पृवंक कर आये हैं। झसुरी प्रकृति के 
मनुष्यों के आचरणों का विश्तृत बय्येन अब झागे किया जाता है। राक्षसों का 
समावेश असुरी प्रकृति के मनुष्यों मं ही होता है, अर्थात जो उग्र आसुरी 
प्रकृति के नास्तिक। लोग होते हैं वे ही राततम कहे जाते हैं गी० झ० & श्लो० 
१०-११ का स्पष्टीकरण देखिए) (६)। आसुरी प्रकृति के मनुष्य प्रवृत्ति और 
निशृत्ति को नहीं जानते; उनमें न पविन्नता होती है, न आचार, (और) न 
उनमें सस्य ही रहता है। तारपये यह कि अआसुरी प्रकृति के नास्तिक+ लोग 
इस बात का कुछ भी विचार नहीं करते कि कौनसी चेष्टाएँ प्रबृत्ति#रूप और 
कौनसी निज्वक्तिरूप होती हैं? किसतरह के श्राचरणों से बम्घन होता है और 
किसतरह के पझ्ाचरणों से मोत्त )? और कौनसे कम भच्छे होते हैं तथा कौनसे 
बुरे । दूसरे शब्दों में लोगों की भक्षाई-बुराई की वे कुछ भी परवाह नहीं 
करते, किन्तु अपनी मनमानी करते हैं। समाज की सुब्यवस्था उनके लिए 
कुछ भी महत्व नहीं रखती | अतः थे गुण-कर्म-विभागानुसार किसी भी वर्ण के 
शास्त्रविहित कर्मों को यथावत्‌ नहीं करते, किन्सु जिन चेष्टाओं से उनको 
अपने प्रध्यक्ष के भौतिक सुखों की प्राप्ति होने का निश्चय होता है, उन्हें ही 
करते हैं। उनका झअन्तःकरण दम्भ, दर्प, काम, क्रोध, ज्ञोभ, मोह, ईषो, द्वेष 
आदि विकारों से सदा असित रहने के कारण मलिन रहता है, एवं 
उनका शरीर तथा रहन-सहन भ्रत्यन्त मेला-कुचेत्ना रहता है; सभ्यता और 
शिष्टता के आचरणों से वे सर्वथा शून्य दोते हैं, क्योंकि देह-अभिमान, 
स्वार्थपरता, एंडन, कठोरता एवं डजडुपन उनमें कूट-कूटकर भरे हुए रहते हैं; 
और मूठ बोलने तथा भूठे ब्यवहार करने में ये कुशल्ष होते हें--सत्य को वे 
कुछ समझते ही नहीं (७)। ये कहते हैं कि जगत्‌ असत्य, आधार-रहित और 
बिना ईश्वर का है; काम-वाखना के कारण नर और मादा के संयोग से उत्पन्न 
होता है, इसके सिवाय दूसरा भ्रद्ृष्ट हेतु इसका क्‍या होसकता है? तात्पर्य यह 





+ यहां नास्तिक शब्द का तात्पये उन देवी प्रकृति के मौतिक-वादी सज्जनों 
से नहीं है जो, यद्यपि चार्वाक भादि भौतिक मतों को मानते हैं और ईश्वर, 
मज़हब एवं परत्लोक आदि म॑ विश्वास नहीं रखते; परन्तु ज्ञोक-हित के ब्यवह्ारों 
में क्षगो रहते हैं और अपने कृतब्य-कर्म अच्छी तरह पाल्नन करते हैं | जो द्वोग 
आझार्तिक होने का झूठा दम भरते हैं परन्तु भ्राचण इन श्कज्ञोकों में वर्णित 
राकुसों और असुरों जेसे करते हैं, वे वास्तव में परम नास्‍्तिक हैं। € आगे 


स्पष्टीकरण देखिए ) । 
& चौथे अध्याय के श्लोक १६ वें से १८ वें तक का स्पष्टीकरण देखिये। 
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कि आसुरी प्रकृति के नास्तिक ल्लोग केवल प्रत्यच-वादी होते हैं; अदश आत्मा 
अथवा परमात्मा को ये नहीं मानते । डनके मत में न कोई श्राष्मा है, न 
कोई ईश्वर, न कोई पुणथ है, न पाप; आरमा, हैश्वर, परत्नोक एवं घुणय-पाप 
का अरृष्ट फल आदि सब कल्पनाएँ झूठी ६; जो कुछ है वह (भौतिक) स्थूलन 
जगत्‌ ही है; शरीरों के जन्म से पहले कुछ भी नहीं होता और मरने के 
बाद कुछ दोष नहीं रहता; काम-वासना से प्रेरित नर और मादा के संयोग 
से स्टृष्टि की उध्पत्ति होती है और मरने पर डसकी समाप्ति हो जाती है; इस तरह 
जगत्‌ का प्रवाह आप द्वी चत्कता रहता है; इसके सिवाय इसका कोई अदृष अथवा 
सूचस कारण नहीं है, और न कोहे इसका अदृष्ट अथवा सूक्ष्म आधार दी है । 
इसलिए श्थूक्ष शरीरों के प्रत्यक्ष के भौतिक सुखों के साधन जिस तरह भी बन 
सक, उसी तरह करते रहना चाहिये; इसके सिवाय और कुछ भी कतेव्य नहीं है । 
खाने-पीने, विषय भोगने एवं ऐशो-आरास करने के सिवाय किसी झइष्ट अथवा 
सूचम विषय पर विचार करने की डनके नज़दीक कोई आवश्यकता नहीं रहती 
(८) । इस दृष्टि का अवलद्धबन किये हुए (वे) उअ कमे करने वाले तथा 
(सबका) अहित यानी बुरा करने वाले, विवेकद्दीन, मूर्न क्षोग जगत्‌ का क्षय 
करने के लिए द्वी होते हैं । तात्पय यह कि इस तरह स्थूज्ष शरीर और 
इसके विषय-भोगों ही को सब-कुछ मानने, तथा स्थून्न शरीर ही में 
झासक्ति रखने वाले प्रत्यक्ष-वादी नास्तिक ज्ञोगों को सत्यासत्य एवं अच्छे-बुरे 
का कुछ भी विवेक नहीं होता; अतः वे अपने शारीरिक सुखों ओर विषय-भोगों 
के लिए चोरी, डकेती, ठगी, लृूट-खसोट, ज़बरदस्ती, घोखेबाजी, भ्ूूड, कपट, 
पाखयड आदि अत्यन्त उम्र कर्म करके लागों पर जुल्म करते हैं । वे लेग समाज 
में डच्छुद्डलता उत्पन्न करने ओर जनता को पीड़ा देने के ही कारण होते 
हैं, इसके सिवाय उनसे किसी भी प्रकार की भज्ञाह नहीं होती (६) । 

आसुरी प्रकृति के नास्तिक क्लोगों का वर्णन तीन श्लोकों में करके अरब 
अ!सुरी प्रकृति के आस्तिक लोगों का वर्शन करते ६, जो भ्रस्यक्ष के दइृष्टिगोचर 
विषयों के अतिरिक्त परोक्ष के सुखों तथा अददृष्ट विषयों में भी अन्ध-विश्वास 
रखते हें। 

कभी समाप्त न होनेवाली कामनाओं के अधीन दोकर देभ, असिसान 
और मद में ग्रस्त हुए ( आसखुरी प्रकृति के ज्ञोग ) मूढ़ता से झूठी भावनाओं 
का आसरा लेकर ( अन्ध-विश्वास से ) अपवित्न ब्वतों में प्रवृत्त होते हैं। 
तास्पर्थ यह कि आखुरी प्रकृति के आस्तिक क्ोग इहलौकिक दृष्ट अथवा श्रत्यक्ष के 
तथा पारल्लौकिक अदषट अथवा परोक्ष के सांसारिक ख़ुखों, एवं धन, मान, कुट्टर्ब- 
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परिवार श्रादि की अश्रनन्त प्रकार की कामनाओं भ॑ दिन-रात उल्षके रहते हैं; 
और कामनाएँ क्लगातार एक के बाद दूसरी नित-नयी उत्पन्न होती रहती हैं, 
इसलिए उनकी कभी पूर्ति नहीं होती । उन कामनाझ्रों की सिद्धि के लिए वे 
ल्ञोग मिथ्या विश्वासों के झाधघार पर नानाप्रकार के मलिन कर्मकाण्डों में ज्ञगे रहते 
हैं; अर्थात्‌ मारण, मोहन, वशीकरण, उद्याटन आदि के मेले मन्त्र साधने, 
देवी-देवताओं के नास पर पशुओं की बलि देने, रात के समय श्मशान आदि 
अपविश्न स्थानों में जाकर सेरव, योगिनी एवं भूत-प्रेतादि को जगाने का ढोंग करके 
मेले मन्‍्त्रों को जपने, उनके नाम पर अपविश्न पर्व मादक खान-पान करने, तथा 
अश्लीज्ष भंगों की पूजा करके ग्ल्ानि उत्पन्न करने वाली क्रियाएँ करने में जगे 
रहते हैं; अथवा तामसी तप से शरीर को कृश करते हैं; और नख, केश झादि 
बढ़ाकर एवं नहाना-धोना आदि बन्द करके मेले-कुचेले रहते हैं । इसप्रकार अत्यन्त 
मलिन एवं पापकर्म करते हुए भी वे बड़े पवित्र एवं धर्मास्मा होने का ढोंग 
करते हैं, और चौके-चूरहे भादि की छूझ्ाछूत का बड़ा पाखणड करते हैं; अपनी 
पविश्रता, घार्मिकता एवं कुलीनता का बहुत अभिमान करते हैं, ओर उस मद में 
चूर हुए दूसरों का अपमान और तिरस्कार करते हैं (१०) । जन्मभर बनी रहने 
वाली अनन्त प्रकार की चिन्ताओं में ग्रसित हुए, “विषय-भोग ही सब-कुछ 
हैं”? इस निश्चय से इन्हींम॑ दिन-रात क़्गे रहने वाले, भाशाझ्रों के सेंकड़ों 
बन्घनों में जकड़े हुए, काम-क्रोध-परायण (वे असुर लेग) विषय-भोगों की 
पूर्ति के निमित्त भन्याय से धन-संप्रह की चेष्टाएँ करते रहते हैं। ताश्पयं यह कि- 
ये अखुर लेग विषय-सुखों को ही सब-कुछ मानते हैं, इसल्लिए इस जन्म में 
विषय-भोगों की प्राप्ति श्रौर उनकी रक्षा के ल्षिप, तथा परलेोक में स्वर्गांदि सुर्त्रो 
की प्राप्ति के लिए जन्मभर इतनी चिन्ताओं में डूबे रहते हैं कि जिनका कभी 
झन्त नहीं दोता । ,विषय-भोगों की झाशाएँ एक के बाद दूखरी ज्लगातार बनी 
ही रहती है, उन भआाशाधओ्रों की फांसियों से वे कभी निकल दी नहीं सकते; 
और उन विषय-भोगों की पूर्ति के लिए, समुचित परिश्रम किये थिना तथा 
किसी भी प्रकार की लेक-सेवा किये बिना, चोरी, ठगी, जोर- जुल्म एवं मठ- 
मर्दी से अथवा घूर्तता, मूठ, कपट, छुख, छिद्र आदि चाल्ाकियों अथवा हथ- 
फेरियों से. तथा नानाप्रकार के अन्यायपूण उपायों से निबंलें। को सताकर 
अथवा उन्हें दबाकर, अथवा भोले-भाले लेगों को अपने चेगुत्न में फैसाकर धोखे 
अथवा भ्ुलावे से उनका घन एठ-ऐंटकर उसके संग्रह करने भ॑ क्गे रहते हैं 
(११-१२) । आज मेंने यह (मनोरथ) भ्राप्त कर लिया; यह मनोरथ अश्र्थात्‌ 
इच्छित पदाथे (मुझे) प्राप्त हो जायगा; यह घन मेरे पास हे और यह भी फिर 
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मेरा हो जायगा; इस शत्रु को मेने मार लिया ओर दूभरों को भी मारूँगा; में हैशवर 
अर्थात्‌ सर्वे-सामथ्येवान्‌ हैँ; में भोगी हैं; में सिद्ध हैं; मे बल्नवान्‌ और सुखी 
हूँ; भें बढ धनवान (और) बड़/ कुलीन हूँ; मेरे समान और कौन हैं ? 
में यज्ञ करूगा, दान दूँगा, आमोद-प्रमोद करूंगा--इसप्रकार श्रज्ञान से मोहित 
मन की अनेक प्रकार की कल्यनाझों के अत में पड़े हुए एवं मोहजाल में खूब दी 
फंसे हुए, विषय-भोगों में श्रत्यन्त आसक्त (वे आासुरी प्रकृति के मनुष्य) मलिन 
नरक में गिरते हैं । तात्पर्य यह कि वे आासुरी प्रकृति के लोग अपने मन में 
रात-दिन यही मनसूबे बांधा करते हैं कि आज मेंने हृतनी घन-संपत्ति प्राप्त 
करली, इतनी फिर श्रानेवाली है, मेरे पास इस समय इतनी संपत्ति जमा हो 
चुकी है और भविष्य मे इतनी अवश्य प्राप्त हो जायगी; अमुक शत्रु को मने 
मार लिया अयवबा उप्तपर विजय पाज्ी, जो बाक्री बचे हे उनको फिर पछाढ़ 
दँगा; में सबसे अधिक शक्तिसंपनन हूँ; दुनिया के सब भोग मेरे ही लिए हैं, 
सब सिद्धियां मेरे दरवाजे हाथ बांधे खड़ी हैं, मेरे समान न कोई बलवान 
है न कोई सुखी; में सबसे भ्रधिक धनवान्‌ हूँ, मेरा कुल सबसे ऊँचा और 
बहुत बड़ा है, संसार में मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं है; धन, मान 
एवं. विषय-भोगों की प्राप्ति के लिए में यज्ञ करके बड़ी-बड़ी दक्षिणाएँ दूँगा, 
जिनसे मेरी बहुत अधिक प्रतिष्ठा और कीर्ति होगी, तथा डनके फल्न-स्वरूप 
मुझे धन, मान एवं भोग्य पदार्थ प्राप्त होंगे, फिर में खूब ऐशो-आराम, आमोद- 
प्रमोद करके इतनी मौज उड़ाऊंगा कि जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। 
इसप्रकार मूखेता से भर हुए खयात्नी किले बांधते रहने वाले, शारीरिक विषयों 
में आसक्त शसुरी प्रकृत के लोग अन्त में महान्‌ दुःखदायक भयानक नरकों 
में गिस्ते हैं,: श्र्थाव्‌ उनकी बड़ी दुर्देशा होती है (१३-१६) । अपने बढ़प्पन 
के मिथ्या घमणड में ऐटे हुए घन और मान भें मतवाले (आखझुरी प्रकृति के 
लोग) देभ से, अथात्‌ केवल लोऋ-दिम्ावे के निमित्त तथा लेगों भ रोब 
जमाने के लिए, शास्त्र-विधि से रहित नाम मात्र के यज्ञ करते हैं । तात्पये यह 
कि वे आसुरी प्रकृति के क्ञोग अपने मन में अपने बढ़प्पन, धर्मात्मापन, विद्वत्ता, 
कुलीनता, श्रप्ठता, तपरवी-पन आदि के घनणइ से एंटे रद्दते हैं और दूसरों का तिरस्कार 
करते हैं; तथा उनके पास योडा या बहुत जो कुछ घन आदि होता है, और उस 
घन आदि के कारण लोगों भे जो प्रतिप्डा होती है--उ पके नहों भें मतवाले होकर 
दूसरे लोगों को तुच्छु समझते हैं । संसार में घर्मौस्मा कहलाने के लिए वे 
लोग यज्ञों के आडम्बर करते हैं; परन्तु वे यज्ञ नाममात्र के होते हैं, न तो उनमे 
डनकी श्रद्धा होती है और न शास्त्र की विधि ही (१७) अहझ्लार, बल, घमणड 
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काम और क्रोध से भरे हुए, दूसरों में दोष देखनेवाले (वे) हर्षालु ल्लोग, अपने 
तथा दूसरों के शरीरों में रहनेवाले मुझ (परमात्मा) से द्वेष करने वाले होते 
हैं । तात्पर्य यह कि दूसरों से प्रथक््‌ अपने व्यक्तित्व के अढंकार, बड़प्पन, 
कुलीनता, घामिकता, विद्धत्ता, बुद्धि मत्ता एवं शारीरिक बत्न आदि के कमण्ड 
में चूर तथा नानाप्रकार की कामनाश्रों से उत्पन्न होने वाले कोध से भरे हुए, 
वे आसुरी प्रकृति के लोग सदा अपनी बढ़ाई करने तथा दूसरों में दोष 
निकालने में तत्पर रहते हैं, तथा वे दूसरों से इंषा-द्वेष करते रहते हैं, 
और परमात्मा सबसे व्यापक है, इसलिए वह द्वेष सबके आत्मा-परमात्मा के 
साथ द्वी होता है (१८)। डन द्वेष करने वाले दुष्ट, पतकी, अ्रधम पुरुषों को “में”? 
संसार में सदा आसुरी योनियों में ही पटकृता हूँ। तात्पर्य यह कि सबके साथ द्वेष 
करने वाले उन दुष्ट प्रकृति के नीच पापियों को * में? सबका आत्मा-परमात्मा उनके 
पापाचार के फलस्वरूप बिल्ली, कुत्ते, ल्लिह, व्याप्र, सप, शूकर, गीध, बाज, चील 
ग्रादि हिंसक पशु-पक्तियोंकी पापयोनियों में गितता हूँ (१३) । हे कौस्तेय ! वे 
मूढ़ ल्लोग जन्म-जन्म में उन आसुरी योनियों को प्राप्त होते हुए सुमे; न पाकर उत्तरोत्तर 
नीचे ही गिरते रहते हैँ। तात्पये यह कि उन परापयोनियों को भुगतते हुए वे सूम्त 
लोग उत्तरोत्तर अधोगति ही की तरफ़ लुढ़कते रहते हैं; उन्हें कभी अपने 
सब्चिदानन्द-स्वरूप परमात्म-भाव के ज्ञान की आराप्ति नहीं होनी (२०) । 


तिविध नरकस्येद द्वार नाशनमात्मनः | 

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रय त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
एतपिमुक्कः कीौन्तेय तमोद्धारखिशिनेरः । 
अचरत्यात्मनः अ्यस्ततो याति परां गतिम ॥ २२ ॥ 
यः शास्त्रविधिमुत्खज्य बतेते कामकारतः । 

न स सिद्धिमवाप्नोति न रुग्ब न पर्य गतिमर्‌ ॥ २३ ॥ 
तस्माच्छास्त्र प्रमागे ते कार्याकार्य व्यवस्थितों । 

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्क कर्स कलुमिहाहंसि ॥ २४ ॥ 


अशथे--ऊाम, क्रोध श्रोर लोभ (ये) वीन प्रकार के नरक के दरवाजे बुद्धि 
का नाश करने वाले हैं; इसलिये इन तीनों को स्यागना चाहिए । है कौन्तेय ! 
इन तीन अन्घक्रारमय दरवाजों से सुक्त होकर, (जो) मलजुध्य अपने कल्याण 
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का झ्राचरण करता है, उससे (वह) परम गति को जाता है। तास्पये यह कि 
काम, क्रोष ओर लेभ मनुष्य को अधोगति-रूप नरक में ले जाने वाले हैं, 
इसलिए इनकी अधीनता से छूटना चाहिये; जो इनके अधीन नहीं दोते, वे 
ही कक्‍याण कारक आझाचरण करके परम पद को पहुँच जाते हैं, अर्थात्‌ परमात्म- 
स्वरूप हो जाते हैं (२१-२२) | जो शास्त्र की विधि को छोड़कर मनमानी करता 
है उसको न सिद्धि, अथोत्‌ किसी भी प्रकार की सफल्लता, प्राप्त होती है, न 
सुख और न परम गति ही। इसलिए काय ओर अकार्य की व्यवस्था के विषय 
में, भ्र्थाव्‌ कौनसा कम करना चाहिये और कौनसा नहीं करना चाहिये, 
इसका निर्णय करने के लिए तुमे शास्त्रों को प्रमाण मानना चाहिये; शास्त्रों में 
जो विधान किया हुआ्रा है, उसे समझ कर तुमे इस संसार में कर्म करना चाहिये । 
ताप्पय यह कि जो लोग पहले के दो श्लोकों में कहे हुए काम, क्रोध और 
लेभ के वश होकर श्रमेद-प्रतिपादक सत्‌-शास्त्रों में वर्शित वर्णा-वयवस्थानुसार 
अपने-अपने कतंव्य-कम लेक-संगह् के लिए नहीं करते, फिनन्‍्तु उसके विरुद्ध, 
पृथकृता के भाव से श्रपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए, लेागों को हानि 
पहुँचाने और दुःख देने वाली मनमानी चेष्टएँ करते ६, वे श्रपनी उन्नति नहीं 
कर सकते; न उनको सच्ची सुख-शान्ति मिल्नती है कोर न उन्हें कल्याण की 
प्राप्ति ही होदी है । इसलिए भगवान्‌ भर्ज़न को लच्य करके सबको उपदेश 
देते हैं कि, परमात्मा की एकता एवं सर्वे-व्यापकता के सच्चे ज्ञान के आधार पर 
अपने-अपने शरीर की योग्यता के कर्तंब्य-कर्म की व्यवस्था बांधने वाले जो 
अ्रभेद-प्रतिपादक सार्वजनिक सत्‌-शाख्त्र हैं--जैसे ज्ञानकाण्डार्मक वेद, उपनिषद्‌ 
एवं गीता श्रादि--वे ही कतेव्याकतंव्य के विषय में यथाथ प्रमाण हैं; श्रत: 
उन सत-शास्त्रों के यथार्थ तात्पर्य को, ओर उनमें किप्‌ हुए विधान को अच्छी तरह 
समझ कर प्रत्येक मनुष्य को उनके अजुसार अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक 
व्यवहार करते रहना चाहिये । 

यहां “शास्त्र”! शब्द का श्रप्िप्राय आत्मा अथवा परमात्मा की एकता एवं 
सर्वव्यापकता के अमेद-प्रतिपादक उपरोक्त सार्वजनिक शास्त्रों से ही हे, फक्योंकि 
गीता में सर्वत्र सबकी एकता के आधार पर सांसारिक व्यवहार करने ही का 
विधान है । पन्द्हवें अध्याय के अन्तिम छोरू मे अमेद-प्रतिपादक उपदेश 
को ह्वी शास्त्र कहा है, और तेरहवें अध्याय के चौथे श्लेक में भी इन्हीं का 
उल्लेख किया हैं, भेद-वाद के साम्प्रदायिक शास्त्रों को तो श्रनेक स्थलें। पर ध्याज्य 
कहा है; इसलिए यहाँपर भेद-वाद के शाख्तरों के विधान को ग्राह्य मानना, पूर्वापर 
के सामंजस्य के विरुद्ध पड़ता ह। सारांश यह अमभेद॒-प्रतिपादक शास्त्रों का 
विधान ही यहाँ अभिप्रेत दे । 
६२ 
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स्पष्टीक रण--भासुरी प्रकृति के ल्लोगों के श्राचरणों का जो वर्णन श्लोक 
७ से २०तक किया गया है, उसका स्पष्टीकरण उक्त रक्कोकों के अथे और 
ताएपये सें अच्छीतरह कर दिया गया है। पांचर्वे अध्याय के श्लोक १८ के 
स्पष्टीकरण में साम्य-भाव के आचरणों के विवेचन में, और नवमें अध्याय के 
श्लोक ३-१० के स्पष्टीकरण में राक्षसी-असुरी श्रकृति के ज्लोगों के ब्राचरणों 
के प्रकरण मे भी इस विषय का काफी ख़ल्तासा हो चुका है; इसलिए 
थहां डसे दुद्दरा कर तूल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है | यहां पर यह बात 
विद्वेष रूप से कष्टनी है कि गीता व्यावहारिक वेदान्त का कतेब्य-शास्त्र है | 
हसमें भगवान्‌ ने प्रत्येक मनुष्य के क्िए एवं मनुष्य-समाज के लिए जीवन- 
यात्रा का वह सच्चा और निश्चित मार्ग बताया है, कि जिसका अवक्कम्बन करके 
प्रय्येक मनुष्य सर्वे सनुष्य-समाज अपनी झाधिभौतिक, अआधिदेचविक एव आध्या- 
त्सिक--सब प्रकार की उन्‍नति करता हुआ शान्ति, पुष्टि और तुष्टि प्राप कर सकता 
है । मनुष्य की उन्‍नति अथवः अतनति उसके शआचरणों पर निभर है, इसलिए 
इस झध्याय में भगवान्‌ ने देवी श्र आसुरी सम्पत्तियों का साथ-साथ वर्णन किया 
है, ताकि अपनी सर्वाक्षीण उन्‍नति चाहने वाले लोग इस विषय को अ्रच्छीतरह 
सममकर अआसुरी सम्पत्ति के आचरणों को छोड़ें और देवी सम्पत्ति के आरचरणों 
में प्रवृत्त हों । भगवान्‌ ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि देवी सम्पत्ति के 
झाचरणों से मनुष्य स्वतन्त्र होकर सब प्रकार की सुख-शाह्ति को प्राप्त होता 
है, और आसुरी सम्पत्ति के आचरणों से मनुष्य पराघधीन होता है और अपना 
पतन करता है । इसक्षिए यहांपर हमको यह देखना चाहिये कि इस्त समय हम 
क्ोग जो आचरण करते हैं, वे देवी सम्पत्ति के हैं भ्रथवा झआासुरी सम्पत्ति के ? 
क्योंकि मनुष्य जबतक झपने कमजोरियों और अझवगुणों की ख्रोज न करके केवल 
दूसरों ही के दोषों को देखता है और उन पर टीका-टिप्पणी करता है, तबतक न 
तो उसके कमजोरियाँ श्रोर अ्रवगुण दूर होते हैं शोर न वह अपनी उच्चनति दी कर 
सकता है, यदि हम इस वर्णन को केवल्न सरसरी तोर पर पढ़कर ही रद्द जायें, और 
इस पर गहरे दिचार पूर्वक आर्म-भन्वेषण न करें, तथा इसका यह अशभिप्राय 
निकालें कि देव और असुर हमसे भिन्‍न किसी चिशेष जाति के प्राणी होते 
हैं, जिनके ऐसे स्वभाव एवं ऐसे श्राचरण होते हैं, तो उससे कुछ भी ज्ञाभ 
न होणा; क्योंहि देव अथवा झसुर हमसे समिनन्‍न किसी शझन्य जाति के प्राणी 
नहीं हैं, न कोई उनका अलग जोक है ओर न उनका कोई भअलग 
समाज द्वी, किन्तु हम में से ही कई ज्लोग देवी प्रकृति के होते हैं. और 
कई आसुरी प्रकृति के; इस बात को भगवान्‌ ने इस वर्यात के आरंभ ही में 
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स्पष्ट रूप से कह दिया है| इसलिए इस वरणन पर हमको गंभीरता से विचार 
करना चाहिये, और इसमें जो देवी एवं भासुरी आचरण कहे हैं, और जो 
आचरण हम कर रहे हैं, उनका मिल्लान करके देखना चाहिये कि हमारे आच- 
रण केसे हैं? क्‍या वे असुरों के-से तो नहीं हैं ? 

यदि हम श्रपने पूर्वजों के बढ़प्पन और उनकी उन्नत अवस्था के अभिमान 
को उन्‍्हींके लिए छोड़कर अपनी वर्तमान दशा पर शुद्ध अन्तःकरण से गंभी- 
रता-पूजंक विचार करें तो अत्यन्त खेद के साथ हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि 
चर्तमान समय में हम लोगों के अधिकांश झाचरण उपरोक्त वर्णन के अनुसार 
राक्षसों एवं असुरों के-से हो रहे हैं। राक्षस उनको कहते हैं जो कि दूसरों 
को रुक्षा-रुजाकर खाते हैं। वर्तमान समथ में हम लोगों में से जो गुरु, पुरोद्दित 
आचार्य, साथु, महन्त, परडे, पुजारी आदि धर्म काब्यवसाय करने चाले लोग हैं 
कर्थाव जो धर्म के ठेकेदार हैं; और जो राज्य-शासन के अधिकारी--सरकारी 
अफ्रसर, राजे-महाराजे, जागीरदार, ओहदेद्दार झादि सत्ताधारी अर्थात्‌ जो राज्य- 
शासन के ठेकेदार हैं; तथा जो बड़े-बड़े लक्षयाधीश एवं कोव्यघीश श्रीमन्‍्त लेग 
हैं यानी जो धन के ठेकेदार हैं; एवं जो अल्लग-अल्वग जातियों के पंच हैं यानी 
जो समाज के ठेकेदार हैं; उनके आाचरणों की तरफ़ दृष्टि डालें तो उनमें 
अधिकतर ये ही लक्षण पाये जाते हैं। उन लोगों में से अधिकांश 
को इस बात का ज्ञान भी नहीं रहा है कि दहमारा सच्चा करतेब्य क्या है? हमारे 
अल्षग-अलग कार्य-विभाग की चतुर्वण-व्यवस्था किस उद्देश्य से बनाई गई थी, 
और हम उस व्यवस्था का यथावत्‌ पाल्नन करते हैं कि नहीं? झोर उनसे यह 
विचारने की योग्यता भी नहीं रही कि जो झाचरणा दम इस समय कर रहे हैं वे 
उचित हैं या अनुचित ? समाज की सुव्यवस्था एवं सुख-शानित पर उन आचरयणों 
का क्‍या प्रभाव पढ़ता है? तथा पारस्परिक सेवा करने का जो हमारा मुख्य कतंब्य 
है, उसे हम पूरा करते हैं कि नहीं ? 

अधिकतर धर्म के ठेकेदार लागों का प्रधान लच्॒य, जिसतरह हो सके, 
साधारण जनता से घन ऐंठना और अपनी सेवा करवाना मात्र रह गया है, ओर 
उसके प्रस्थुपकार में उसे अज्ञानान्धथकार सें अपने अधीन रखकर पुरुष/थं-हीन 
एवं क्वतस्न्न विचार करने के अयोग्य बनाये रखना द्वी है। जनता कभी इनके 
चंगुल्ल से बाहर न निकत्न जाय, इसलिए ये लेग अपने मनभाने भेद-वाद के 
शाख भोले लोगों को सुनाया करते हैं, जिनमें हृकतरफे भपने स्वार्थ की बालें 
होती हैं। श्रद्धालु लेगों का शास्त्र के नाम पर ही अन्ध-विश्वास होता है--चाहे 
वे शास्त्र कितने दी कट-पटॉग क्‍यों न द्वों; अतः इन कपोल-ऋछिपित शास्र-रूप 
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शस्त्रों से ये घर्म के ठेकेदार लेाग खूब शिकार करते दें। उपनिषद्‌, गीता एवं 
बेदान्त-सूत्र आदि सत्‌ शास्त्रों के सच्चे अ्रथ को कोई न समभकले कि जिससे इनकी 
पोज खुल जाय--इस बात की ये लेग खूब सावधानी रखते दं। अपने मनसाने 
सेद-वाद के शास्त्रों के सहारे से ये लेग जनता का सर्वस्व तक छीन लेते हैं-- 
विशेषकर स्त्रियों का जो सतीत्व-रूपी अमूल्य धम द्वोता है, उसे ही इर लेते हैं। 
यजमान अथवा शिष्य के पास खाने के लिए अन्न भी न हो और पहिनने के लिए 
वस्त्र भी न हो, परन्तु ये लोग तो उनसे अपने मनमाने धर्म का दण्ड 
चुकाये बिना नहीं रहते। चाहे कोई चोरी करके धन लाये या किसीको 
ठगकर अथवा अपना सथ-कुछ गिरयी रखकर कज़े उठाये या भीख 
मांगकर लाये, और चाहे घर के बात्ध-बच्चे भूखे ही क्‍यों न मरें, परन्तु इन 
क्ोगों की भेट-पूजा करनी तो क्षाज़िमी होती है। जब किसी के घर में रूव्यु 
होती है तो उस रोने-चिल्लाने के बीच ही मे ये ल्लोग बड़े हषे-उत्साह 
से तरह-तरह के मिष्टात भोजन करते हैं। जिसकी रूत्यु हुईं हो वह चाहे 
कितनी ही छोटी उमर का हो, अ्रथवा उसके मरने से घर तबाह हो गया हो और 
बाल्न-बच्चे रुक्त गये हों, उनके पालन-पोषण का कुछ भी प्रबन्ध न हो, तथा 
उसकी विधवा स्त्री का जीवन नष्ट हो गया हो, परन्तु उस करुणा-जनक दशा पर 
भी इनको कोई तरस नहीं श्राता--ये तो अपनी मूदों पर ताव देते छुए मात्र 
उदड्ाकर दक्षिणा ऐंठ ही लेते हैं । यदि कोई इनकी झआाशानुसार इनकी मांगों की 
पूर्ति न करे तो ये क्लोग क्रोध से आग बबूल्ना होजाते हें, और गालियों एवं श्राप 
देकर, तथा इसस्ोक एवं परक्षोक दोनों के बिगढ़ जाने की धमकी देकर बेचारे को 
विवश कर देते हैं । इनके भ्रन्तःकरणा में न किसी बात की ग्ल्लानि होती हे, 

इन्हें किसी की करुणा-जनक अवस्था पर दया दी आती है। यद्यपि ये खोग 
दूसरों का तिरस्कार करने के लिए छूताछूत का ढोंग खूब करते हैं, परन्तु 
इनके अपने शरीर और कपड़ों की शुद्धता जरा भी नहीं रहती; ये ल्ञोग अधिक- 
तर इतने मेले-कुचले रहते हैं कि जिनसे साफ़-शुद्ध रहने वाले आदमियों को 
घृण। उत्पन्न हुए बिना नहीं रहती। नेतिकता अथवा शिष्टाचार से इन्हें कोई 
प्रयोजन नहीं रहता। सत्य बोलने और सत्य ब्यवहार करने को ये लोग कुछ भी 
महत्व नहीं देते। क्ूठ, कपट, छुलल, छिंद्ठ, धोखेबाजी आदि से जल्ोगों को 
फँसाना और अपना उल्लू सीधा करना ही इनका एकसमान्न लक्ष्य रहता हे। 
यद्यपि ये कोग दूसरों को तो हैेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने का उपदेश देते हैं 
और बात-बात में ड्रेश्वर और धर्म की दुह्दह देकर उनका भय दिखिते हें, 
तथा नास्तिकों की खूब द्वी निनदा करते हैं; परन्तु आप पूरे नास्तिक होते हैं। 
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ये क्ञोग स्वयं इश्वर ओर धर्म को नहीं मानते--यदि मानते तो इसतरह के 
राक्तरसी आचरण कदापि नहीं करते । घर्मभीरु ज्ञोगों का डेश्वर और धर्म पर 
विश्वास बनाये रखने में भी इनका यही प्रयोजन होता है कि दैश्वर और 
घम्म के नाम पर खूब स्वार्थ साथा जाय। इनका दावा है कि इनको घनादि 
पदार्थ देने से और इनकी सेवा-शुश्रूषा एवं पूजा करने से वह सब ड्ेश्बर को 
पहुँचती है, जिससे हैश्वर प्रसन्न होकर डनके पाप क्षमा कर देता है, धन-घास्य- 
पुश्रादि सुख की सारी सामग्रियाँ देता हे, शत्रुओं पर विजय कराता है ओर मरने 
के बाद स्वर्ग और मोक्ष भी देता है; इसतरह मोली-भाली जनता को प्रिथ्या 
विश्वास दिखाकर ये ज्लोग ठगते हैं | ये लोग हेश्वर के भी ठेकेदार 
बन जाते हैं--ठेकेदार द्वी नहीं किन्तु सवये ईश्वर के प्रतिनिधि दोने का भी 
दावा करते हैं। ये लोग परलोक के ठेकेदार बनकर, पारलौकिक सुख ओऔर स्वगे 
झादि की प्राप्ति करवाने का भी ठेका लेते हैं, ओर श्रद्धालु लोगों को यह सुक्कावा 
देकर, कि, यहाँ जो कुछ इनको दिया जाता है, उससे कहें गुना अधिक परलेक 
में मिल्तता है, उनसे बहुत-सा घन-माक्त एवं झपने उपयोग में आने बाली 
प्रत्येक वस्तु दान के रूप में लेते हैं; परन्तु ये लेग खुद परलेाक को नहीं 
मानते--यदि मानते तो परलेक में देने के लिए इतना कर्ज़ा अपने सिर पर 
नहीं उठाते । भगवान्‌ ने आसुरी सम्पत्ति का जो सबसे पहल्ला क्दण दंभ 
अथवा पाखयड कहा है, सो इससे बढ़ा पाखयड और क्या हो सकता है? इनका 
सबसे बढ़ा अन्थ तो यह है कि ये लेग श्रद्धालु शिष्यों ओर सेवकों के 
विवेक-रूपी भीतरी नेत्र फोड़ देते हैं जिससे वे सत्यासत्य का विचार करने योग्य 
भी नहीं रहते, और अपने सब्चिदानन्द-स्वरूप के अज्ञान-अन्धकार में रहकर सदा 
परावल्षम्बी एवं नाना प्रकार के बन्धनों से जझड़े रहते हैं, जिससे उनकी भ्रात्मा 
ही की हत्या होती है। धर्मभोरु लेगों को गर्भाघान से लेकर मरने के बाद 
भी बहुत काल तक अपने बन्धनों से बांधे रखने के लिए इन्होंने इतने 
जाज्ञ फेल्ला रखे हैं कि वे उनसे किसी भी प्रकार छुटकारा नहीं पा सकते, और 
संसार का कोई कार्य भी इनके बिना अथवा इनकी आज्ञा के बिना सम्पादित 
नहीं कर सकते । 

जो राज्य-शासन के ठेकेदार दें, उनमें भी अधिकांश लेगों के आचरण 
राजसी पं आसुरीपन के दहें। किसान लेग कड़ी गरमी और दारुण शीत 
में साज्॒भर तक घोर परिश्रम करके जिस फ़सल को तेयार करते हैं, उसमें से 
अधिकांश ये लेग अनेक प्रकार के करों (टेक्सों) के रूप में डनसे छीन जेसे 
हैं, और उन बेचारों के पास बहुत द्वी थोडा बचता है; अतः उन्हें बाल- 


शीता का ब्यपहार-दुशन छह७छ 


बच्चों सहित आधे पेट भूखे रहकर दी जीवन ब्यतीत करना पड़ता है। प्रजा 
चाहे कितनी ही भूखों मरे, वस्नरह्ीन, गृहहीन होकर ऋतश्नों की दारुणता से 
तड़फ़ती रहे, उससे इन क्लोगों के मन मे करुणा अथोत्‌ दया उत्पन्न नहीं 
होती--ये ले।ग तो प्रजा से कर वसूल करके अपने शराब, कवाब, रण्डियों के 
नाच-गान, एवं पेशो-आराम तथा शिकार झादि भें मस्त रहते हैं। ग्रामीण 
जनता पर छोटे-बडे ओहदेदारों एवं राज्य-कमेचारियों के अत्याचार अत्यन्त ही 
भस्यकर होते हैं; किसी राज्य-कर्मचारी का झागमन (दौरा) ग्रामबातियों को 
यमराज के आगमन-सा अनुभव होता हे--न प्रजा के घन की कुशल होती है, न 
मान की, न शरीर की और न स्थियों के सतीत्व की ही। इनके अपने अत्याचारों 
के अतिरिक्त दूसरे धनी ल्लोग भी अपने धन के जोर से इनसे चाहे जसे 
अत्याचार करवा सकते हैं। न्‍्याय-विमाग केवल घनवानों के लिए है । न्याय 
प्राप्त करने के लिए कोर्ट-फीस के अतिरिक्त वकीलों और कौंसिलियों की फीस 
इतनी भारी होती है कि साधारण ज्ञोगों की तो न्यायात्षयों तक पहुँच होनी 
ही अध्यन्त कठिन होती है, क्योंकि वकीक््-कॉंसिलियों के बिना किसी की भी 
सुनवाई नहीं हो सकती । इसके श्रतिरिक्त न्याय प्राप्त करने के लिए दूसरे 
हतने खे--प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष रूप में क्गते हैं कि जिनका कोई हिसाब 
नहीं | तात्पर्य यह कि गरीबों के ख्लिए न्याय की प्राप्ति असभव-सी है । 

घन के ठेकेदार ब्लोग भी प्रायः राक्सी-आखुरी आचरण करने में दूधरों से 
पीछे नहीं रहते । ये क्ोग अभपने हथकण्डों से साधारण त्लोगों के अस्यन्त 
परिश्रम से उत्पन्न किये हुए पदार्था की हेरा-फेरी अथोत्‌ लेवा-बेची से धन- 
संग्रह करते हैं, और फिर उसी घन को भोले-भाले गरीब लोगों को अधिकाधिक 
खूद पर देकर उन्हें सदा के ल्विए अपने गुत्याम बना लेते हैं। सूद के रूप में 
कर्ज से कई गुना अधिक वसूस्त कर लेने पर भी कर्ज़ा ज्यों का स्यों बनाये ही 
नहीं रखते, किन्तु बढ़ाये जाते हैं, और जो गरीब आदमी एक बार इनके चंगुल्न में 
फँख जाता है, वह फिर कभी उससे निऊत्ध नहीं सकता। गरीबों का जो कुछ घन 
और मात उक्त धर्म श्रौर शासन के ठेकेदारों की लूट-ख़लोट से बच जाता है, 
वह सब ये साहूकार क्लञोग हढप जाते हैं, और वे बेचारे सब ऐसे ही रोते- 
विज्ञलखते हन साइूकारों की गुल्लामी में जीवन ब्यतीत करते हैं | ये धनाव्य 
खोग अपने घन के जोर से भ्रपने क्ञाभ के लिए कभी लेगों की जीवन-यात्रा 
के आवश्यकीय पदार्थों का संग्रह करके उन्हें महंगा कर देते हैं, और कभी अपनी 
सुविधानुधार उन्हें सस्ता कर देते हैं, जिमधसे साधारण जनता को बड़ी हानि और 
कष्ट डठाने पड़ते हें | अपने घन के ज़ोर से ये लेग घर्म के ठेकेदारों और 
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राज्य के ठेकेदारों तथा समाज के ठेकेदारों द्वारा बड़े-बड़े अनथे और जुर्म करवाते हैं। 


समाज के ठेकेदार पंच क्ोगों के राचसी-अखुरी आचरणों की तुलना पूर्वकथित 
तीन प्रकार के ठेकेदारों से की जाय तो ये भी अपने क्षेत्र में दूसरों से कम नहीं उतरते। 
ये क्ञोग अपने-अपने समाज के जाति-भाईयों पर इतना आतंक जमाये रखते हैं 
कि वे बेचारे सदा इनसे कांपते रहते हैं ; ये ल्लोग जब चाहें तब डनको सामाजिक 
दण्ड दे देते हैं, और सामाजिक बहिप्कार का झअस्थ॒ साधारण लोगों की 
गदेन के सामने सदा तेयार रखते हैं। शादी और ग़मी अथीत्‌ थिवाह और 
झत्यु से सम्बन्ध रखने वाले प्रायः सभी कामों में पंच लोगों की अनुमति एवं 
उनका सहयोग झत्यावश्यक होता है । यदि पंचों की श्रनुमति बिना कोई कुछ करले 
तो वह दण्डनीय होता है। अझ्रतः इन अवसरों पर पंचों की खूब बन आती है। 
जब किसीके घर में झथ्यु हो जाती हे तब तो इनके पोबारह हो जाते है। 
स॒सयु छोटी उमर के नौजवान की हो, या बड़ी उमर वाले की, उसके पीछे 
बिरादरी अथवा समाज को खिलाना ल्लाजिमी होता है, और समाज को खिलाने 
के लिए पंचों की दुहायती (झाज्ञा) पहले लेनी पड़ती है; उस समय ये 
लेग उन्हें खूब तंग करते हैं। जिसके घर मे झूस्यु होती है उससे गरज़-खुशामद 
करवाने के श्रतिरिक्त, काफी रिश्वतें लिये बिना ये लेग श्रायः दुद्दयायती (आज्ञा) 
नहीं देते। फिर उस रोने-चिल्लाने के हाहाकार के बीचमें बैठकर ये ले 
मात्र उड़ाते और प्रसन्‍न होते हैं। मरनेवाले का तो घर तबाह द्वी जाता है, 
और विधवा के लिए तथा बालकों के लिए रोटी का भी कोई प्रबन्ध नहीं 
रहता, परन्तु ये पंच लोग, जिसतरह सुरदा स्षाशों पर सिद्ध मंडराते हैं, उसी- 
तरह उन बेचार दुखियाओं पर मंडराते हैं। अनेक अवसरों पर कज़ उठाकर 
बिरादरी को खिल्नाया जाता है, जिससे बेचारी विधवाशों एवं बच्चों का जीवन 
ही कज़देनेवालों के गिरवी होकर नष्ट हो जाता है; परन्तु बिरादरी के पंच लॉगों को 
इसतरह की करुणाजनक स्थिति पर न कोड तरस झाता है, न ग्लानि ही; 
इनकी निष्ठुरता एवं कठोरता में कोई अन्तर नहीं झ्राता। एक मरने वाले के 
पीछे अनेकों को मुरदा बनाकर ये ले!ग॒प्रसन्न होते हैं| रोते-चिल्जाते और 
सिसकते हुए कुटुम्त्रियों के घर पर इसप्रकार मात्र उडाना कितना नृशस राचसी 
झाचरण है, इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है | यदि कोई ऐसे 
अवसरों पर बिरादरी की जीसमनवार न कर तो वह समाज मे रह नहीं 
सकता, उसका फौरन अद्विप्कार कर दिया जाता है; इसलिए लाचार होकर 
लोगों को बेमौत मरना पढ़ता है । परन्तु ये पंच लोग इस प्रकार के अ्रध्याचार 
करके भी किसीकी किसी प्रकार की सेवा अथवा सहायता नहीं करते, 
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न ये लोग किसी श्रकार से किसीके काम मे ही आते हैं। यदि कोई गरीब 
जाति-भाई विपद्अस्त हो या किसी भयकर रोग से पीड़ित हो तो ये लेगा 
डसकी तरफ़ देखते भरी नहीं; परन्तु जब वह मर जाता है तब फौरन उसके 
घर जाकर दीन-दुःखी कुटुम्बियों से बिरादरी की जीमनवार करवाने का 
आयोजन आरंभ कर देते हैं | 

उपरोक्त चारों प्रकार की ठेकेदारियां एक-दूसरे के अत्याचारों म॑ सहायक 
होती हैं, और एक-दूसरे की मान्यता बढ़ाती हैं। धर्म के ठेकेदार शासकों, 
घनियों तथा पंचों के अत्याचारों पर धर्म की छाप ज्ञगा देते हैं, अथोत्‌ उनके 
कृष्यों को शास्त्रानुकूुल बताकर, उनको न मानने से धर्म के नाश होने, 
इेश्वर के क्रद्द डोने, तथा नरक में पड़ने के भय का हौआ खड़ा कर देते हैं। 
राज्य के कानूनों में धर्म की व्यवस्थाञ्रों, घन के अधिकारों, और समाज 
के रीति-रिवाजों को प्रधानता दी जाती है, और शासक वर्ग इन क्वोगों की 
बड़ी खातिर करते हैं। घनिक क्ोक घर्-व्यवसाय्रियों, शासकों ओ्रौर पंचों को 
घन की सहायता देकर उनके श्रत्यचारों में सहायक होते हैं तथा उनको 
अपने अनुकूल रखते हैं। और समाज के पंच-ज्ञोग धम के ठेकेदारों, शासकों 
क्रौर धनिकों के अनुकुल्त रहकर अपनी सत्ता, प्रतिष्ठा एवं गौरव बनाये रखते 
हैं, और अपनी-अपनी जाति के लोगों पर उक्त तीनों प्रकार की ठेकेदारियों का 
आतंक जमाये रखने में सहायक दोते हैं । 


साधारण जनता प्रायः अपने नेताओं का ही अनुसरण करती हुई उनके बनाये 
हुए मार्ग पर चल्नती है। इसलिए समाज के नेता, जो उपरोक्त चार प्रकार के ठेकेदार 
ज्ञोग होते हैं, उन्हींके श्राचरणों के अनुरूप साधारण जनता के आचरण होना 
स्वाभाविक है। साधारणजनता में श्रपने नेताओं जैसी सामथ्य न होने के 
कारण वह यदि अस्यन्त उग्र राक्तसी प्रकरति के गश्राचण न कर सके, तो भी 
आसुरी भक्ृति के आचरण करने में तो भरसक कसर नहीं रखती | हम लोगों 
के अभ्रत्याचारों का सबसे बड़ा शिकार तो हमारा ही आधा अंग अथात्‌ स्त्री 
जाति है, जिसको हम छोग जन्म से लेकर मरण पर्यन्त पूण-रूप से पददलित 
रखकर मनुष्यता के अधिकारों से ही वेचित रखते हैं । यद्यपि स्त्री ओर पुरुष, 
दोनों के मेल से सृष्टि होती है, ओर दोनों ही गाहंस्थ्य एवं समाज के 
श्राघे-आ्राधे अंग हैं, एव दोनों की एक-समान आवश्यकता है; परन्तु हमारे समाज 
में पुत्र-जन्म पर तो बड़े-बड़े ह्पोस्सव किये जाते हैं, और पुत्री के जन्म पर 
शोक मनाया जाता है; मानो रत्री के बिना द्वी पुरुष कहीं आकाश से टपक 
पड़ते हैं, अथवा दुक्षों में क्रम जाते हैं। हममे से कई लोग तो घन की 
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एवज़् में कन्‍्याओं को बेचते हैं, और दूसरे लेग घन के साथ उनको लेते हैं, 
अर्थात्‌ घन लिये बिना उनसे विवाह नहीं करते; दोनों ही सौदों में उन 
बेचारियों की बड़ी दुर्दूशा होती हे। धन के कारण ही उनकी कदर होती है-- 
धन बिना उनका कोई मुल्य नहीं होता । 

पुरुषों के अधिकार और उनकी स्वेच्छाचारिता बेहद है; परन्तु स्त्री को सदा 
ही पददल्षित एवं मनुष्यता के सारे अधिकारों से वंचित रखना ही सनातन 
मर्यादा मानी जाती है। पुरुष एक स्त्री के मरने पर और उसके जीवित रहते 
भी अनेक स्त्रियां ब्याह सकता है--इससे डलके जमे और सर्यादा में कोई 
कमी नहीं झाती; परन्तु स्त्री के शरीर में अठगुना काम होने पर भी वह एक 
पति के मरने पर कूसरा विवाह नहीं कर सकती । यदि काम के वश होकर 
किसी पुरुष से सहवास करले, भथवा दुराचारी पुरुषों द्वारा फुसल्लाई जाकर या 
जबरदस्ती अष्ट कर दी जाय, तो वह जन्मभर के ख्लिए पतित होजाती है, और 
कुछटा एवं व्यभिचारिणी आदि नाना श्रकार के ज्ांछुनों से लांछित एवं कल्बंकित 
की जाती है; परन्तु उसे अ्रष्ट करने वाले दुराचारी पुरुषों की प्रतिष्य ओर 
घार्मिकता मे रत्तीसर भी फ़र्क नहीं आता। इस समाज में पुरुष सब प्रकार से 
सम्पन्न होता हुआ भी स्त्री के बिना अकेला जीवन-यात्रा करने में अ्रसमर्थ 
समझा जाता है--डसकी सेवा करने वाली ओर मरने के बाद रोने वाली, 
एक, अथवा एक से अधिक खियों का होना हर हालत में जरूरी है; डसके 
लिए पुत्र उत्पन्न करना भी लाज़िमी है, ताकि वह बुढ़ापे म॑ काम अआावे, ओर 
मरने के बाद भी परलेक में पिण्डोदक के रूप में खाना-पीना पहुँचाता रहे; 
आर घासिक कृत्य सम्पादन करने के लिए भी पत्नी को साथ रखना अनिवार्य 
रखा गया है । परन्तु स्त्री अबला एवं अशिज्षिता होने के कारण उसके लिए 
सब अवस्थाओं में पुरुषों के संरक्षण मे रहना आवश्यक होते हुए भी, पति- 
विहीना एवं निःसंतान विघवा पुनर्विवाह करके सनाथ एवं सुरक्षित नहीं बन 
सकती; मानो विधवा होने पर वह पसथर की पुतली हो जाती है, इसलिए नतो 
डसे प्राकृतिक वेगों को शान्‍्त करने की अआवश्यकता रहती है, न उसे अपने 
रक्षण एवं पालन करने वाले पुरुष (पति) की, और न उसे बुढ़ापे में शश्रूषा 
करने वाले संतान की ही अ्रावश्यकता रहती है; और मरने के बाद (शायद 
पत्थर होजाने से) उसे पिण्डोदक की भी आवश्यकता न रहती होगी? धामिक 
कृत्यों का तो स्त्री को कोई अधिकार ही नहीं रखा । 

पुरुष चाहे कितने द्वी विवाह किये हुए हो, झथवा अविवाहित (कुआ्ाारा) 
हो या विघुर (रंडवा) हो, कितना ही आचरणह्ीन अथवा दुराचारी हो--वह कभी 
द््दे 
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अमांगलिक नहीं होता; परन्तु स्त्री का एकबार चिवाह-संस्कार होने के बाद यदि 
तुरंत ही पति मर जाय, तो भी वह दुर्भागिनी सदा के लिए अशुभ एवं तिररक्ठता 
हो जाती है---चाहे वह कितनी ही सदाचारिगी, सती, साध्वी तथा तपस्बिनी क्‍यों 
न दो, परन्तु चह किसी सी मांगलिर माने जाने वाले कार्य सें सम्मिलित नहीं हो 
सकती। यदि ऐसे अवसरों पर अकत्मात्‌ उसका मुँह दीख जाय तो यह महान्‌ अनिष्ट 
कारक (अशुरून) माना जाता है । हां ! रोने और पुरुषों की बीमारी आदि के कष्टों 
में उनकी सेवा करने के लिए वह अ्रवश्य ही काम आती है। एक विधुर भाई 
किसी भअड़ोस-पड़ोत की खुहागिन स्त्री से रक्षा-वन्धन और तिध्वक करवाना 
अपने लिए मंगल़दायक समम्तता है, परन्तु अपता सदा शुभ चाहने वाली, 
सहोदरा विधवा बहिन से वह तिक्षक एवं रह्षा-बन्धन नहीं करवाता । यदि 
कोई विधवा पुनविवाह करके पुनः सौभाग्यवती हो जाय, तब तो उसका घर 
और समाज दोनों से काला मुँह होजाता है---वरह मंगन्न और भमंगक्न, सबसे 
गईं-गुज़री समझी जाती है। क्वितना अन्याय है कि यह सर्व -श्रेष्ठ मानव-देह, 
पशु-पत्षियों आदि से भी हीन और प्रशुम मानी जाती है। हिंसक पशु-पक्ती 
भी अपनी संतानों के साथ बढ़ा प्रेम रखते हैं; परन्तु हम लोग अपनी ही 
संतानों अथात्‌ कन्याओ्रों पर इतनी नृशंप्तता करते हुए भी बड़े धर्मात्मा, बड़े 
कुलीन, बड़े शिष्ट एवं सभ्य होने का घमण्ड करते हैं । 

नीच जाति के माने जाने वाले गरीब भाईयों के साथ हम इतना घणित 
वर्ताव करते हैं और उन पर इतने श्रत्याचार करते हैं क्रि मानो वे मनुष्य ही 
नहीं हैं। उनके दर्शन करने से भी हम झअपचित्र हो जाते हैं, और यदि 
उनका स्पशे होजाय तब तो हमारे क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहता। हमारी 
निर्देयवा के कारण उनको सुख पूर्वक एक वक्त खाना और शान्ति से रहना 
भी नसीब नहीं होता ! 

हस ल्लोग, मूर्तियां अथवा चित्रों को हैश्वर अथवा देवता-स्वरूप समझकर, 
उनके लिए बढ़िया से अड़ियः खाने. पीने, पहिनने, रहने आदि अनेक 
प्रकार के भींतक सुखों की साभग्रियोँ तायार करने में पदार्थों का बे-हिसाब 
अपब्यय करना; नदियों, समुद्रों तथा तालाबों श्आादि में दूध, दद्दी आदि 
मनुष्योपयोगी पदार्थ बहा देता; और अ्प्नमि में छृत, मेत्रा आदि पौष्टिक 
पदाय जला देना; तथा देवी देवताओं को प्रसन्न करने के निमित्त बेचारे 
अबोध एवं मूक पशुओ्ों की बल्नि देशर (बंध करके) खा जाना, बड़े ही 
धार्मिक कृध्य मानते हैं; परन्तु अपने शारीरिक परिश्रम से भस्यन्त कठिन एवं 
घृणयोपष्पादक क्ोक-सेवा करने वाले दीन-हीन एवं पद्दृक्षित नर-नारी भूखे-प्यासे 
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मरें, अथवा वस्थलहीन एवं ग्रृहहीन होने के कारण ऋतुओं की कठोरताजन्य 
शारीरिक क्लेशों से पीड़ित रहें, तो कोई श्रधम नहीं मानते, और उनके लिए 
कुछ भी व्यवस्था करने की आवश्यकता का अनुभव नहीं करते। अपने मरे 
डुए संबंधियों के पीछे अराछू आदि के बड़े-बड़े भोज करना, तथा बहुत समय 
पहले के मरे हुए पितरों के निमित्त जल्न के नाले बहा देना, और पशु-पत्तियों 
के पीने के लिए जक्लादि के विशेष स्थान बनवाकर उनके लिए पानी पीने का 
प्रबन्ध कर देना तो झपने लिए बड़ा दो पुएय-कार्य मानते हैं; परन्तु मुरदे जानवरों 
तथा कूड़े-करकट साफ़ करने की अत्यावश्यकीय क्लोक-सेवा करने के कारण 
अन्स्यज अथवा चाणडाल्ष माने जाने वाले मनुष्यों (स्त्री-पुरुषों) को स्वास्थ्यकर 
एवं सदा भोजन करने तथा स्वच्छु पानी पीने के अधिकारी भी नहीं 
मानते । सर्पों जेसे घिषले जन्तुओं, गधों और कुत्तों जेसे मद्विन पशुश्रों, 
चीलें। और कौशों जेसे हिंचक पक्षियों, तथा कीड़ों, चींटियों और 
मधुक्षियों जैसे छुद्त जीवों की पूजा करके उनको भच्छे-श्रच्छे मनुष्योचित 
पदार्थ खिल्लाना सनातन धर्म समझा जाता है; परन्तु अछूत माने जाने वाले 
स्त्री-पुरुषों को डनकी अतुल्लनीय सेवाश्नों के बदले थोड़ा-बहुत घचा खुचा बासी- 
खूसी, सड़ा-गज्ला, निकम्मा एवं उच्चछिष्ट भन्‍न तिरस्कार-सलहित फेक दिया जाता 
है, जिससे उनका पेट नहीं भरने के कारण विवश होकर उन्हें अखाद्य वस्तुएँ 
खानी पड़ती हैं--जिसके लिए उल्नटे वे ही दोषी ठहराये जाते हं। देबस्थानों 
और भोजनालयों आदि पविन्न माने जाने वाले स्थानों में बिल्ली, चूहे, मक्खी, 
कीड़े, चींटी ञ्रादि जन्तु प्रवेश कर के मेत्रा फेखाते रहें, उससे धर्म में कोई त्रटि 
नहीं आती और न चोका ही बिगड़ता है, परन्तु एक अछत माने जाने बाले 
नर-नारायण के देह की कहीं छाया भी पढ़ जाय तो चाका आर धर्म दोनों 
ही बिगढ़ जाते हैं। 

झपनी कामनाओं कि सिद्धि के लिए तथा अपनी मान-प्रतिष्या और बड़- 
प्पन का थोथा ढोजल्न पीटने के लिए हम लोग कई प्रकार के राजसी-तानसी 
ठाठ के धार्मिक और सामाजिक झाडम्बरों का समारोह किया करते हैं, जिनमें 
अनाप-शनाप घन का अपव्ययथ करते हैं, जिसकी पूर्ति के लिए १२वें श्लोक 
में कहे हुए अन्यायपूर्ण साधनों से घन संचय करते हैं । सारांश यह ऊक्ि १० वें 
श्जोक से १८ वें श्लोक तक जो आसुरी अकृति के लक्षण कहे हैं वे अधिकांश सें 
हम छोगों पर घटते हैं । 

उपरोक्त वशेन का यह ताप्परय कदापि नहीं हे कि हम क्ोग सबके-सब ही 
उपरोक्त आसुरी-राच्षसी प्रकृति के हैं। हमसें से बहुत से लोग देवी प्रकृति 
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के भी हैं, जिनके कारण द्वी समाज का महत्व कुछ-कुछ अबतक भी बना छुआ 
है। ब्रिगुशास्मक प्रकृति के बनाव से किसी भी एक गुण का स्वाथा अभाव 
नहीं हो जाता। परन्तु सत्वगुण-प्रधान प्रकृति के सज्न-पुरुष वर्तमान में बहुत 
थोड़े अर्थात्‌ अपवाद-रूप में हैं। जो ऐसे सम्माननीय अपवाद हैं उनसे समाज 
का गौरव हे; परन्तु यद्दाँ उनकी प्रशंसा करने का कोड प्रसंग नहीं हैं। यहाँ 
अपने अवगुर्यों पर ध्यान देकर उनको दूर करने के प्रयरन में द्वगने का प्रसंग 
है, इसलिए उन अवगुर्णों का प्रद्शंन ही झावश्यक है। अवगुणों को छिपाये 
और दबाये रखने से वे दूर नहीं हो जाते। अपने भूतकाल्ष की श्रेष्धा और 
बढ़ुप्पन के ढोल पीटने, और वर्तमान की शोचनीय अवस्था को छिपाये रखने 
से काफी से अधिक हानि हो चुकी हैं। अब उस मिथ्या अहंकार और दश्भ 
के लिए समय नहीं रहा है। इसक्षिए अपनी निर्बज्षताओं को निकास्त कर आत्म- 
शुद्धि करनी चाहिये, और भगवान्‌ के उपदेशों के अनुसार अहंकार, घमण्ड, 
हैरषा, देष, काम, क्रोष, क्षोम, मोह झादि से ऊपर उठकर, तथा भिन्नता के 
भावों को छोड़कर सबके साथ एकता के प्रेम का वर्ताघ करने में क्षमना चाहिये । 


॥ सोलहवां अध्याय समाप्त ॥ 





सतरहवां अध्याय 


ना सिलमपाल्‍न्‍ततमयोकि “न 


सोल्बहवें अध्याय के अन्‍्तम भगवान्‌ ने काम, क्रोध ओर खोभ को सब 
पापों का मूल बताकर फिर यह कहा कि जो क्लोग इनके बश होकर सत्‌- 
शास्त्रों के विधानानुसार अपने कर्तब्य-कर्म न करके मनमाने आचरण करते हैं, 
डनका यह क्ोक तथा परल्लोक दोनों बिगढ़ जाते हैं; इसलिए काम, कोध 
और क्ञोभ को जीत कर सत-शास्त्रों में वर्शित सबकी एकता के प्रेम सहित 
अपनी-अपनी योग्यता के कतंब्य-कर्म सबको करना चाहिये | इसपर यह शंका 
होती है कि जो ज्ञोग काम, क्रोध ओर लोभ के वश होकर पापाचरणा करें, 
उनकी दुर्दशा होना तो ठीक है; परन्तु जो लोग श्रद्धापूवक धार्मिक कृत्य करने 
म॑ सत्‌-शास्त्रों की विधि के पाबन्द न रहें, उनकी क्या दशा होती है ? क्योंकि 
श्रद्धा का महत्व तो गीता में झनेक स्थलों पर वर्णन किया गया है; श्रतः 
श्रद्धापूवेक धार्मिक कृत्य करने वालों की दुर्दृशा नहीं होनी चाहिये । भज्जुन के 
रक्त आशय के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ इस अध्याय मे श्रद्धा के सात्विक, 
राजस और तामस मेदों का खुल्लासा करके बताते हैं, कि मलुध्य की श्रद्धा अपने- 
अपने स्वभाव के अनुसार होती है, और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, डसीके 
अनुसार उसके जीवन की स्थिति द्वोती ह। इसी प्रसंग में फिर आगे भोजन के 
साल्विक, राजस ओर तामस सेदों का वर्णान करते हैं, क्योंकि मनुष्य के भोजन 
का प्रभाव उसके स्वभाव पर पढ़ता हैं। फिर आगे यज्ञ, तप ओर दान के भी 
सात्विक, राजल ओर तामस सेदों की ब्याख्या करते हैं, क्‍योंकि चोदहवें अध्याय 
में कह आये हें कि सस्वगुण ज्ञान ओर सुख का कारण हैं, रजोगुण दुःख का, 
ओर तमोगुण अक्लान एवं अवनति का कारण हे; ओर मनुष्य-शरीर में यह योग्यता 
होती है कि वह विचार द्वारा मन को वश सें करके सात्विक आहार ओर सासल्विक 
यज्ञ, दान, तप आदि से अपने स्वभाव को सात्विक बना सके, जिससे सबकी 
एकता के साम्य-भाव में स्थिति होकर शान्ति, पुष्टि ओर तुष्टि की प्राप्ति होसके । 

यहांपर यह बात विद्वोष रूप से ध्यान देने योग्य है कि सात्विक आद्वार, 
यज्ञ, तप और दान का जो वर्णन आगे किया गया है, उससे स्पष्ट होता हे 
कि इसका उद्देश्य इन कहृत्यों की परोक्ष फल्न देने वाली धार्मिकता का विवेचन 
करना नहीं है, किन्तु इसका मुख्य उद्देश्य समाज की सुब्यवस्था, अर्थात्‌ जोक- 
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संग्रह में इनकी उपयोगिता बताने का हैं। सारांश यह कि सात्विक आद्दार, 
यज्ञ, तप और दान, समस्व-योग के प्रधान साधन हैं । 


अजेन उचाच 


ये शास्त्रविधिमुत्सज्य यजन्ते अद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का रूष्ण सक्त्ममाहों रजस्तमः ॥ १॥ 


श्ीमगवा नुवाच 


त्रिधिधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
सातक्त्विकी राजसी चेष तामसी चेति तां श्टणु ॥२॥ 


सस्वालुरुपा सर्वेस्थ भ्रद्धा भवति भारस | 
भ्रद्धामयो5यं पुरुषो यो यच्छुद्धः स एवं सः ॥३ ॥ 
यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४॥ 
अशास्त्रविहित घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दम्भाइंकारसंयुक्ताः कामरागबस्तान्विताः ॥ ४ ॥ 
क्षेयन्तः शरीरस्थे भूतप्राममचेतसः । 

मां चेवान्तः शरीरस्थ तान्विद्धाश्रासुरनिश्वचयान्‌ ॥ ८ ॥ 


अर्थ--अजुन ने पूछा कि हे कृष्ण ! जो (पुरुष) शासतत्र-ण्षेत्रि को छोड़ कर 
श्रद्धा से युक्त हुए, यजन अर्थात्‌ धार्मिक कृत्य करते हैं, उनकी निष्ठा कोनसी 
है--लारिघकी, राजसी या तामसी ! ताष्पय यह कि जो लेग सत-शास्त्रों म॑ वर्णित 
सबकी एकता के साम्य-भाव युक्त आचरणा करने के विधान पर ध्यान न देकर केवल 
श्रद्धा के आधार पर हवन-यज्ष, सन्ध्या-वन्दन, पूजा-पाठ, नित्य-कर्म आदि धार्मिक 
कृप्यों में त्गे रहते हैं, उनके जीवन की स्थिति सारिवक, राजस ओर तामस 
में से कौनसी होती है (१) ? श्रीभगवान्‌ बोले, कि देह धारियों की वह 
स्वाभाविक श्रद्धा तीन प्रकार की होती हें--सारिवकी, राजसी ओर तामसी; 
डसको खुन । हे भारत ! सबकी अद्धा अपने-अपने स्वभावाचुसार होती है; यद्द 
पुरुष अ्रद्धामय हैं; जिसकी जेसी श्रद्धा होती है, वह वेसः ही द्वोताह। तास्पये 
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यह कि अजुन ने पूछा था कि जो ल्लोग श्रद्धापू्वक धार्मिक कृत्य करते हैं, उनके 
जीवन की स्थिति छिस्र प्रकार की होती है? उसके उत्तर में भगवान्‌ कहते 
हैं कि भत्येक मनुष्य की श्रद्धा अथवा भावना ही अपने-अपने पूर्व के संस्कारा- 
नुपार सात्विक, राजल ओर तामस-सेद से तीन प्रकार की होती है, और जिसकी 
जैसी श्रद्धा अथवा भावना होती है, उसीके अनुसार उसका जीवन सास्विक, 
राजस और तामस होता है; क्‍योंकि मनुष्य श्रद्धा अधवा भावनामय ही होता 
है (२-३) | सात्विक लेग देवों की झाराधना करते हैं, राजसी लेग यक्षों एवं 
राक्षसों की, भ्ौर तामसी लेग प्रेतों एवं भूतगर्णों की पूजा करते हैं। तास्पर्य 
यह कि सात्विक श्रद्धा वाले लेग सबकी भलाई अर्थात्‌ लेक-संग्रह के निमित्त 
जगत्‌ को धारण करनेवाली देवी शक्तियों की श्राराधना करने के लिए इस 
अध्याय के श्लेक ११ वें में वर्शित सास्विक यज्ञ करते हैं, तथा माता-पिता 
आदि प्रत्यक्ष देवों की निस्स्त्राथ-भाव से पूजा करते हैं। राजसी प्रकृति के लेाग 
अपनी व्यक्तिगत कामनाओं की सिद्धि के लिए धन-सम्पत्ति के अधिकारी माने 
जाने वाले कुबेरादि अद्ष्ट यक्षों की उपासना करते हैं, तथा प्रत्यक्ष सें घनवान्‌ 
मनुष्यों की खुशामद करते हैं; श्रौर अपने शत्रुश्“ों का नाश करने के लिए 
द्वेष-पूजंक हिंसा करनेवाले अ्रदृष्ट राचलसों की उपासना करते हैं, तथा सोलहरवें 
अध्याय में वर्णित आसुरी एवं शक्षसी प्रकृति के मनुष्यों का आश्रय लेकर 
उनका अनुकरण करते हैं |और तामसी प्रकृति के लोक परलोक-गत अ्रदृष्ट प्रेतों 
ओर भूतों को मानकर उनकी उपासना करते हं, भ्रथात्‌ मरे हुए पितरों के निमित्त 
श्राद्धू-तर्पण श्रादि पितृ-कर्म करते हें, और पंचभौतिऊ पदार्थों म॑ देवी-देवता, भेरव, 
भूत आदि की भावना करके उनका पूजन करते 5; अथवा भोतिक जड़ पदार्था 
ही को सब-कुछ मानकर भौतिकता ()[40878/87) के उपासक होते हं (४) । 
जो लेग दम्भ और अहंकार से युक्त होकर काम, राग श्रोर हठपूर्वक सत्‌-शास्त्रों 
के विरुद्ध घोर तप करते हं, (वे) मूर लेग शरीर मे स्थित मुत-समुदाय को 
कृश करते हैं, और शरीर के अन्दर रहने वाले सुकझो भी (कष्ट देते हैं) 
उनको आसुरी श्रद्धा के जानो। तात्पर्य यह कि जो अत्यन्त उम्र तामसी 
प्रकृति के मूर्ख लेग अपने तपस्वी होने के अहकार से और लेगों में तपस्वी 
कहललाने के लिए, तथा दुष्ट मनोरथों की सिद्धि के लिए, हट और दुराग्रह-पूर्वक 
तप करने का ढोंग करके कठिन व्रत एवं उपवाप्त ब्रादि करने द्वारा भूख-प्यास 
अधदि से शरीर को सुख्ाते हैं. तथा शरदी में नंगे रहकर शरीर पर ठंडी जलघारा 
डालने और गरमी में पंचधूती तापने, सूलिपों पर सोने अथवा आधे लटऊऋने 
भ्रादि से शरीर और जीवत्मा को घोर कष्ट देने वाले उम्र तप काते हैं, उनकी 
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श्रद्धा आसुरीक होती है (५-६) । 
स्पष्टीकरण--हन श्क्लोकों में उन ज्ञोगों के! जीवन की स्थिति का वर्णन 
किया गया है, जो केवल श्रद्धा-विश्वास के आधार पर धर्मिक कृश्य आदि 
किया करते द। चौदहरदें अध्याय में कद्ट श्राये हैं कि यह जगत्‌ ब्रिगुशात्मक 
प्रकृति का बनाव है, इसक्षिप इसके सभी ब्यवहार त्रिगुणात्मक द्वोते हैं। 
उसी सिद्धानत के अलुपतार धार्मिक कृर्य करनेवाले श्रद्धालु क्ञोगों 
की अद्धा सी सात्विक, राजल ओर तामस-मेद से तीन प्रकार की 
होती है । जिनकी सात्त्रिकी श्रद्धा होती है वे अपनी ब्यक्तिगत स्थार्थ-सिद्धि 
की किसी भी प्रकार की कामना के बिना, निस्स्वार्थ-भाव से क्लोक-हित 
के लिए संध्या-वन्दन, पंच-महायज्ञ, हवन, पूजा-पाठ आदि धामिक कृत्य 
करना आवश्यक समझकर, उनके द्वारा जगत्‌ को धारण करने वाली समष्टि 
देवी शक्तियों का यजन-पूजन करते हैं; जिनसे उनको यह घिश्वास होता है 
कि देवता क्ोग प्रसन्‍न होकर सबकी आावश्यकताएँ पूरी करेंगे; तथा वे सास्विक 
श्रद्धावान्‌ू लेग अपने माता-पिता, गुरु, अतिथि, एवं जिनमें देवी सम्पत्ति के गुण 
पूर्णतया विद्यमान्‌ हों, ऐसे पुरुष--जो प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं, उनकी 
भी निस्सवार्थ-भाव से, श्रद्धा एवं श्रादर-सत्कारसहित सेबा-शुश्रपा आदि करते 
हैं । जिनकी राजसी श्रद्धा होती है वे लोग अपनी व्यक्तिगत क्रामनाओं की पूर्ति के 
निमित्त, जो घन-सम्पत्ति देने वाले परोक्ष देवता माने जाते हैं. और जिन्हें यक्ष 
कहते हैं--उनको प्रसन्‍न करने के लिए सकाम कर्मकाण्ड करते हैं, तथा अपने 
शत्रुओं का नाश करने और दूसरे लोगों को दबाने के लिए अदृष्ट राक्षसी 
शक्तियों की कल्पना करके मेले मन्त्रों आ्रादि द्वारा उनकी उपासना करते हैं; ओर वे राज- 
सी श्रद्धा के लोग प्रत्यक्ष म भी उपरोक्त प्रयोजनों की सिद्धि के ब्विए धनी लेगों की 
तथा दुष्ट-अस्याचारी शक्ति-सम्पन्न लेगों की खुशामद करते & एवं उनके शअलु- 
यायी बनते हे । जो तामसी श्रद्ध/ के लेग हैं वे अपने मरे हुए संबंधियों 
को भयावनी प्रेत-योनि ग्राप्त होने की कल्यना करके उनसे डरते हुए, उनको 
प्रसज्ञ करने के लिए उनका पूजन करते हैं, तथा परलेक-गत पितरों को इस 
ज्ञोक के पदाथ पहुंचाने के अन्ध-चिश्वास से नानाप्रकार के श्राद्ध तथा पितृ- 
कर्मा के समारोह करते हं, एवं उन पितरों की संवत्सरी आदि के दिन उनको 
याद कर-करके रोने ओर शोक मनाने द्वारा डनकी उपासना करते हैं; और 
वे तामसी श्रद्धा के लेग भौतिक जद पदार्था में ही देबी-देवता, भूत, भरव आदि 





& सोलहवें अध्याय के श्लेक १० वें का तात्पथे देखिए। 
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की मान्यता करके उनसे अपने सनोरथों की सिद्धि होने की झाश। से उनका पूजन 
करते हैं; अथवा पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आाकाश-रूप पंच महाभूतों 
के संमिश्रिण के बनाव ही को सब-कुछु मानकर इन जद पदार्थों के मसत्य 
में निमम् रहते हैं, अधोत्‌ भौतिक विज्ञान ((०60067) के झनन्‍य भक्त 
होते हैं| और जो आसुरी प्रकृति के ज्ञोग होते हैं, उनकी श्रद्धा अ्रस्यन्त उग्र 
तामसी होती है; वे लेग हठ और दुराग्रह से शरीर को पीड़ा देकर उसे कृश करने 
बाली नाना श्रकार की तपस्याएँ करते हैं, जिनसे स्वयं उनको तथा दूसरे लोगों को 
बहुत कष्ट होता है, और उनकी अन्तरात्मा में सदा अशान्ति बनी रहती है। 
इसतरदह अपनी-अपनी श्रद्धा के अनुधार वे लोग भिन्न-मिनन प्रकार के यजन- 
पूजन, उपासनाएँ अथवा तपस्याएँ करते रहते हैं, और जिसकी जैसी श्रद्धा 
होती है, वेंसी ही उसके जीवन की स्थिति होती है; अर्थात्‌ सारिविक 
श्रद्धावालों का जीवन ज्ञान और सुखमय होता है; रजोगुणी श्रद्धावालें। का 
जीवन विज्षिप्त, और दुःख युक्त होता है; और तामसी श्रद्धावाले लोगों का 
जीवन मूढ़ता अथवा जड़ता-रूप अज्ञान-अन्धकारमय होता है। मनुष्य की जैसी 
मति होती है वेसी ही उसकी गति होती है। 


यहांपर यह बात स्पष्ट कर देना श्रावश्यक प्रतीत होता है, कि यह तीन प्रकार 
की श्रद्धा व्यष्टि शरीरों में अहंभाव रखनेवाले साधारण मनुष्यों की कही गई 
है, आत्म-ज्ञानी समत्व-योगी तीनों प्रकार की श्रद्धाओं से परे होता है; क्योंकि 
वह गुणों के अधीन नहीं होता, रिन्तु गुणों का स्वामी द्वोता है-- यह बात 
चौद॒हवें अध्याय में कह आये हैं । उसके लिए अपने से भिन्न धार्मिक क्रियाएँ 
कुछ रहती ही नहीं; न उप्तके जीवन को स्थिति किसी प्रकार की श्रद्धा पर ही 
अवलम्बित रहती हे ।! 

म् ५ ५ 


अ्रब आगे के श्लेकों सम सातिक, राजपव ओर तामप-भेद से तीन प्रकार 
के आ्रहार, तीन प्रकार के यज्ञ, तीन प्रक्गार के तप और सीन प्रक्वार के दान का 
वन किया जाता है । 


आहारस्त्वपि सर्चेस्य जिविधो भवति प्रियः | 
यक्षस्तयस्तथा दाने तेषां सेदमिमम अ्टणु ॥ ऊ ॥ 


आयुःसत्वबलारोग्यखुखपीतिविवधना: । 


रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हद्या आहाराः सारिविकप्रिया: ॥ ८ भ 
६४ 
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कदवम्ललवशणात्युप्णतीक्ष्णरूच्तविदाहिनः । 
आहारा राजस्थेष्टा दुःखशोकामयशदाः ॥ ६ ॥ 


यातयाम गतरसं पूत्ति पयषित च यत्‌ । 
उच्छिष्रमपि चामेध्यं भोजन तामसप्रियं ॥ १० ॥ 

अथैे--और आहार भी सबको (अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार) तीन 
प्रकार का प्रिय होता है; (इसीप्रकार) यज्ञ, तप तथा दान भी (तीन प्रकार के) 
होते हैं; उनके भज्ग-अज्ञग भेद के इस वर्णन को सुन (७)। आयु, ब॒छि, 
बत्न, झारोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसदार, चिकने, अधिक 
ठहरने वात्ते ओर हृदय को बल्न देने वाले आहार सात्विक ब्यक्ति के प्यारे 
होते दूं। तरपर्य यह कि जिस खान-पान से शरीर की आयु, विवेक, बल ओर 
स्वास्थ्य बढ़ें, जिससे सुत्र की वृद्धि हो, और परस्पर में प्रेम-भाव बढ़े, जिसमें 
मधुर रस तथा छृत-मक्खन झ्ादि चिकने पदार्था की प्रधानता हो, तथा जिससे 
बहुत काल्ल तक तृप्ति बनी रहे, एवं जो हृदय को बल्दायक हो--वह भोजन 
सास्विक होता है। सात्विक प्रकृति के ल्लोगों को ऐसा भोजन प्यारा लगता हे, 
ओर जो लेग अपने म सत्वगुण की वृद्धि करना चाहें उनको ऐसा भोजन 
प्रयश्न-पूवक करना चाहिये (८) कड़वे, खट्टे, खारे, बहुत गरम, तीखे, रूखे, 
दाह उत्पन्न करने वाले आराहार--जो दुःख, शोक तथा रोग के देने वाले होते 
हैं, वे (राजसी आहार) राजसी स्वभाव के व्यक्तित को प्यारे क्षगते हैं । तास्पय यह 
कि बहुत कड़वे, बहुत खट्टे, बहुत खारे, बहुत गरम, बहुत तीखे, रुखे तथा 
शरीर में दाह उत्पन्न करने वाले खान-पान से उत्तेजना, दुःख और शोक उत्पन्न 
होते हैं, तथा उस भोजन से पनेऊ प्रकार की बिमारियां उत्पन्न होती हैं; 
छत: वह राजसी भोजन है | ऐसे भोजन से रजोगुण की वृद्धि होती है, और 
रजोगुणी प्रकृति के लोगों को इस प्रकार के भोजन प्रिय एवं ब्रच्छे क्षणते 
हैं (६)। ठंडा-बासी, नी(स, दुर्गन्धियुक्त, बिगड़ा हुश्ना, कूठा श्रौर अशुद्ध 
भोजन तामसी लोगों को प्यारा होता है। तातप्पये यह कि जो भोजन 
बहुत देर का पक्राया हुआझ्ला हो, जिसका रस सूख गया हो, जिसमें दुर्गन्घि 
डप्पन्न होगई हो, जिसका स्वाद बिगढ़ गया हो, जो दूभरे किसीने खाकर 
छोड़ा हो अथवा दुसरे क्सीका चख्रा हुश्ना हो, जो अच्छीतरह साफ़ किया 
हुआ न हो, किन्तु मल्ञा-कुचला हो--वह तामसी भोजन है। ऐसे भोजन से 
तमोगुण की बुद्धि होती है, और तम्मसी प्रकृति के क्ञोगों को यह भोजन 
अच्छा लगता दे (१०) । 
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स्पष्टीकरण--जगत्‌ के व्यवहार के लिए भोजन की व्यवस्था भी 
अत्यावश्यक, दे क्‍योंकि शरीर का अस्तित्व भोजन पर ही निर्भर है, भोजन 
करने से ही शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि आदि अपने-अपने व्यापार करने योग्य 
होते हैं, भोजन के बिना सस्ती शिथिल और व्याकुल्न हो जाते हैं, फिर इनसे 
कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छे अथवा बुरे भोजन का असर शरीर, इन्द्रियों, 
मन एवं बुद्धि पर इतना पढछता है कि जेसा भोजन किया जाता है, उसी के 
झनुसार मनुष्य का स्वभाव बन जाता है। इसलिए खान-पान के विषय में 
मनुष्य को बहुत ही सावधानी श्रौर संयम रखने की आवश्यकता है । सास्विक 
भोजन से सत्वगुण की वृद्धि होती है, राजप भोजन से रजोगुण की और 
तामस भोजन से तमोगुण की वृद्धि होती है ) सात्विक प्रकृति के क्लोगों को 
सारिवक भोजन, राजस प्रकृति के स्लोगों कोराजल भोजन और तामस प्रकृति के 
क्षोगों को तामस भोजन प्यारे लगते हैं। परन्तु अपनी सब प्रकार की उश्नति की 
इच्छा रखने वालों को प्रयस्न-पूवेक राजस-तामस आहारों से यथाशक्य बचे रहकर 
साश्विक आहार करना चाहिये, क्‍योंकि सस्वगुण ही ज्ञान और उल्नति का कारण है। 

मधुर रस की भ्रधानता वाला, स्वादिष्ट, ताजा और चिकना भोजन--जिसके 
खाने से बहुत देर तक तृप्ति और तरावबट बनी रहे, तथा जो हृदय को 
बल देने वाह्ना हो--सात्विक होता हैं। ऐसे भोजन से मनुष्य की आयु 
दीधे होती हे, बुद्धि निर्मल अर्थात्‌ सात्विक होती हैं, शरीर बलवान एवं 
स्वस्थ रहता है; और जिस मनुष्य का शरीर झारोग्य एवं बलयुक्त होता है, 
बुद्धि साध्विक हेती है श्रोर आयु दीर्ध हेती है, वही संसार में आधिमेतिक, 
आधभ्षिदविक आर आध्यात्मिक सभी प्रकार की उन्नति कर सकता है, जिससे 
वह स्वयं सुखी है। सकता है और दूसरों को खुख दे सकता हे, तथा वहीं 
दूसरों से प्रेम कर सकता है, एवं स्वयं दूसरों का प्रेम प्राप्त कर सकता है। 

जो लेग कड़े, खट्टे, खारे, तीखे, रूखे, जलते हुए और दाह उप्पन्न 
करने वाले राजसी भोजन करते हैं, उनका स्वभाव उत्तेजनापू्ण एवं चिढद़चिड़ा 
हेता है, शरीर कई प्रकार के रोगों से ग्रसित रहता है; अतः उनका जीवन 
दुःख ओर शोक से परिपूण रहता है, और वे दूतरों को भी दुःखी एवं शोक- 
युक्त करते हैं । 

जो ठंडा, बासी, सूखा, नीरस, सदा, गल्ला, बदबू देनेवात्ला, कूठा शोर 
अशुद्ध (मेल्ला) तामसी आहार करते हैं; वे आलस्य ओर प्रमाद में ही जीवन 
ब्यतीत करते हैं--वे कुछ भी उन्नति करने योग्य नहीं रहते । 

यहाँ भोजन के त्रिगुणाप्मक भेद की व्याख्या करने में खाद्य पदार्था के 
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विशेष भागों का उदलेख नहीं किया गया है, क्‍योंकि मिन्‍न-भिन्‍न देशों और 
भिन्‍न-भिन्‍न जातियों के क्वोगों के मिन्‍न-भिन्‍न खाद्य-पदाथ होते हैं। संसार में 
अधिकांश क्लोग मांसाहारी हैं और कुछ ज्लोग निरामिषभोजी--शाकाहारी हैं। 
गीता सार्वजनिक एवं सा्वदेशिक, श्रथाव्‌ सावभोम शास्त्र है, इसलिए इसमें 
किसी विशेष देश श्रथवा विशेष जाति के लोगों के विशेष खाद्य पदार्था का 
उल्लेख न करके साधरणतया भोजन के गुणों द्वी से उसके सास्विक, राजस 
झर तामसपन की व्याख्या कर दी गई दें । जिस पदाथे में जिस तरदद 
के गुण हों, डउसीके अनुसार डसका उपरोक्त सारिवक, राजस और तामसपन 
समझ लेना चाहिये । 

इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि पदार्थां के संस्कार करने, अर्थात्‌ 
उन्हें पकाने आदि की विधि, और उनके उपयोग के अनुसार उनके गुणों में कमी- 
बेशी अथवा फे्‌रफ़ार भी हो जाता है । उदाहरणार्थ--मिश्री, शहद, दूध, मलाई 
मक्खन, घी आदि मधुर रस वाले पुवं चिकने पदाथ यश्यपि साधारणतया सास्विक 
होते हैं, परन्तु बहुत कात्म तक पड़े रहने से, श्रथवा अधिक पकाने से, श्रथवा 
कम पकाने से, अथवा मात्रा से अ्रधिक खा लेने से वे ही राजस-तामस होजाते 
हैं। इसीतरह अजीय आदि बिमारियां हो जाने पर कढ़वे, खट्टे, खारे, तीखे 
आदि राजसन्युण युक्त पदार्थ खाना भी हितकर होता है, और रूखा भोजन 
पथ्य होता है, तथा किसी अवसर पर ताजा भोजन न मिले तो बासी एवं 
सूखे श्ोजन से भूस्व की ज्वाक्ा शान्त करके शरीर की रक्षा करना शअ्रेयस्कर 
होता है। यदि किसी दूसरे के घर भोजन किया जाता है, तो उसके आचरणों 
का असर भी भोजन पर पड़ता ह तथा भोजन बनाने वाले की श्रकृति का भी 
थोदा बहुत असर अ्रप्रत्कक्ष-रूप से भोजन में आये षिना नहीं रहता | इसलिए 
भगवान्‌ ने भोजन के किसी विशेष पदार्थ की केद नहीं रखी दे, किन्तु 
साधारणतया आयु, सत्व, बद्ध, आरोग्य, सुख और श्रीति बढ़ने वाले स्राजन 
की सारविक कह कर यह स्पष्ट कर दिया हैं कि चाहे खाद्य पदार्थ कुछ भी हों, 
डनमें ये गुण होने से वे सात्विक होते हैं; दूसरी तरफ़ रोग, दुःख, शोक, 
आल्स्य और प्रमाद के बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ राजल और तामस होते हैं। 

मनुष्य के स्वभाव पर खान-पान का गहरा प्रभाव पड़ता है; इसलिए 
झाये-संस्कृति में खाद्याखाद्य के विषय में बहुत बारीकी से विचार किय्रा गया 
है और आहार की शुद्धि पर बड़ा ज़ोर दिया गया है। यहॉँतिक विधान किया 
गया है कि नीति से उपाजन किये हुए भाद्दार से बुद्धि निर्मेज्ष रहती है, और 
झनीति से प्राप्त आहार से बुद्धि मक्षिन होती है; तथा <दुराचारी मनुष्य के 
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घर का तथा दुराचारी मनुष्य के हाथ का भोजन करना मना है। परन्तु वर्तमान 
समय में भ्ार्य-संस्कृति को मानने वाले क्षोग आहार-शुद्धि के रहस्य पर समुचित 
विचार नहीं करते, अतः खान-पान के विषय मे बहुत ही विपयांस हो गया है । 
पुराने विचारों के अन्ध-परम्परा वादी लोग खान-पान के विषय में केवल 
छूबाछूत, जाति-पांति और कच्ची-पक्‍्की श्रादि के विचारों को ही विशेष महत्व 
देते हैं--.लाने-पीने की सामग्री के गुश-अवगुण तथा डसकी शुद्धता पर बहुत कम 
ध्यान देते हैं। दूसरी तरफ नह रोशनी के ज्लोग आहार-शुद्धि के विचार को 
ही ढकोसक्षा मानते हैं; अतः जो कुछ स्वाद जगे, और फेशन के अलुकूल 
हो, उस पदार्थ के खाने-पीने से कोई परहेज़ नहीं करते। इसलिए आहार की 
ड्यवस्था बहुत बिगदढ़ रही है, जिसके परिशाम-स्वरूप जनता की झायु, बल्च और 
स्वास्थ्य क्षीण हो रहे हैं, नाना प्रकार के रोगों की भरमार है, बुद्धि राजसी- 
तामसी हो रही हे, और देश में दुःख एवं दरिव्रता का साम्राज्य है| 
र् मर ९ 
अफलाकांक्षिभियंशो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यश्टदयमेवेति मनः समाधाय स सातक्त्विकः ॥ र१ै१ ॥ 
अमभिसनन्‍्धाय तु फले दम्मार्थमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रष्ट त॑ यज्ञ विद्धि राजसम्‌ ॥ १२ ॥ 


विधिहीनमखष्टान्न॑ मन्त्रहीनमदक्तिशम । 
भ्रद्धाविरहित यज्ञ तामर्स परिचत्तते || १३ ॥ 
अशे--““शास्त्र-विधि के अलुसार यज्ञ करना ही कतंब्य है?” इसप्रकार मन 
के दरृढ़-विश्वास पूर्वक, फल्न की इच्छा से रहित पुरुषों के द्वारा जो यजञ्ञ॒ किया 
जाता है--वह सारिवक यज्ञ हे। ताप्पर्य यह कि अमेद-प्रतिपादक सत-शास्त्रों में 
यक्ष का जो विधान है कि “दूसरों से प्थकू अपने व्यक्तित्व के भाव की पशु-कृत्ति 
को समष्टि-भाव-रूपी बह्म-भप्नि में होम कर, व्यक्तिगत स्वार्थों को सबके स्वार्थों में 
मिला देने का यज्ञ करना प्रश्येक मनुष्य का सच्चा कतैब्य है”, उसको भच्छी- 
तरह समझकर और उसपर मन में दृढ़ निश्चय रखके, दूसरों से श्थक्‌ अपनी 
किसी भी प्रकार की स्वा्े-सिद्धि की कामना से रहित होकर, लोक-हित के 
लिए अपनी-अपनी योग्यता के कर्तव्य-कर्म (चाहे वे घाभिक हों या सामाजिक) 
करना--सात्विक यज्ञ है (११) ।| और फल के उद्देश्य से, तथा दंभ अथात 
क्लोक-दिखावे फ्रे मिथ्या आइम्बर करने के किये भी, जो यज्ञ किया जाता 


बीता का ध्यवहार-दुशंन २१० 


है, हे भरतश्रष्ठ! उल्न यज्ञ को राजसी यक्ष जान। तात्पर्य यह कि भेद-वाद 
के शास्त्रों में मन लुभाने वाले रोचक वचनों द्वारा विधान किये हुए जो 
कास्य-कमे, अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के ल्लिए किये जाते हैं (गी० अ० २ 
श्ले० ४२ से ४४) ; अथवा लेगों में धमोत्मा कहत्ञाने के लिए व्यक्तित्व 
का अहंकार बढ़ाने वाले हृवन-अजुष्ठान आदि नाना प्रकार के धार्मिक 
कृर्यों का जो आडम्बर किया जाता हे--वह राजस यज्ञ हैं (१२)। 
(सद-शास्त्रों की) विधि से दीन, (भूखों के लिए) भअम्न-दान से रहित, (सल- 
शास्त्रों के) मम्ग्रों के बिना, (गरीबों के लिए कुछ भी दान-) दतक्तिणा न 
देकर, अश्रद्धा से किया जाने वाल्ञा यज्ञ तामस कहा जाता हैं। तात्पर्य यह 

अमेद्‌-प्रतिपादक सत्‌-शास्त्रों में यज्ञ का जो विधान ऊपर कहा गया है, 
डसके अभिप्राय को कुछ भी न समझ कर उसके विपरीत, मूल्यवान्‌ खाद्य 
पदार्थां से भूखों के पेट की ज्वाला शान्त न करके, जो मृढ़ता से हवन के 
नाम पर भ्रप्नमि में उन पदार्थों को जछ्लाया जाता है, और अभेद्‌-प्रतिपादक 
वेदों तथा उपनिषदों के वचनों की अवहेष्तना करके स्वार्थी क्रोगों की चिकनी- 
चुपड़ी बातों के जाक्ष भें फंसकर यज्ञ के नाम से जो पशुझों की दृश्या और 
द्रब्य का अपव्यय किया जाता है, जिससे किसीका भी ल्ञाभ अथवा उपकार 
नहीं होता--वह तामस यज्ञ है (१३) । 

स्पष्टीकरण--इन तीन श्लोकों में जो तीन प्रकार के यज्ञों की व्याख्या 
की गई है, उससे स्पष्ट होता है कि सपध्या यज्ञ वह है, जो अभेद-प्रतिपादक 
सत्‌-शास्त्रों मे विधान किया गया ह। उन शास्त्रों का सिद्धान्त है कि यह 
सारा जगत्‌ एक ही आत्मा अथवा परमास्मा के अनेक रूप हैं, इसलिए प्रत्येक 
मनुष्य को दूसरों के साथ अपनी एकता के प्रेमपूर्वेक सहयोग रखते हुए, जगत्‌ 
की सुव्यवस्था के निमित्त अपनी-अपनी योग्यता के कर्तंब्य-कम करने रूपी यज्ञ 
अवश्य करना चाहिये | परन्तु इस एकता के रहस्य के भ्ज्ञान के कारण मलुष्य 
में जो दूसरों से अपनी प्थकूता के ब्यक्तिव का झहंकार रहता है, तथा 
दूसरों से प्रथरू अपनी व्यक्तिगत स्वाथे-सिद्धि का भाव रहता है, वह 
मनुष्यपन नहीं किस्तु पशुपन है, क्‍योंकि पशु-शरीर में बुद्धि का विशेष 
विकास नहीं होता, इसलिए उसको सबकी एकता का ज्ञान नहीं हो सकता; 
परन्तु मलुचष्य-शरीर में बुद्धि का विकास होने पर भी वह यदि अपने प्रथक्‌ व्यक्तित्व 
के भाव में डूबा रहे तो यह उसका मनुष्यपन नहीं किस्तु पशुपन है। इसलिए 
प्रत्येक मनुष्य का कर्तेब्य है कि अपने व्यक्तित्व के भाव-रूपी पशुपन को 
सबकी एकता-स्वरूप परमात्म-भाव-रूपी अपन में होमने का यज्ञ करे, अर्थात्‌ 
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वह वेदों और उपनिषदों के असेद्‌-प्रतिपादक मन्त्रों सें श्रद्धा करके सबकी 
एकता के विश्वास-पूवेक अपने प्रथक्‌ व्यक्ति को सबके साथ जोड़कर अपने 
स्वार्थों को दूसरों के स्वार्थों के भ्न्तर्गत समझे; तथा सबकी भज्ञाई एवं सबके 
हित में अपनी भलाहे एवं अपना हित समझकर सबके हित की भावना से 
श्रपने-भपने शरीर की योग्यतानुसार चतुर्वेण-विहित अपने कतेव्य-कर्म करे। अथवा 
इैश्वर की उपासना करे तो इस भाव से करे कि हेश्वर सबका कल्याण करे, 
सबको सुबुद्धि दे, सबको अश्रेष्ाचारी बनाये दृश्यादि; और हवन आदि द्वारा 
देवताओं की श्राराधना करे तो उन देवताओं को एक ही झात्मा अथवा 
परमात्मा की अनेक शक्तियाँ समझकर उनसे सबकी आावश्यकताएँ पूरी होने के 
भाव से डनकी आराधना करे । तात्पये यह कि जो धारमिक कृस्य किये जायें, 
ये भी दूसरों से पृथक्‌ अपने व्यक्तिव के भहइ्वार से तथा केवक्ष अपनी 
व्यक्तिगत स्वार्थ-सेद्धि के भाव से न किये जायें, किन्तु अपने को जगत-रूपी 
विराट शरीर का एक अंग समझकर सबकी भलाई का लच्य रखते हुए किये 
जायें; और जो खाद्य-सामग्री अपने पास हो, उसे असमर्थ भूखे ज्ोगों को 
उनकी भूख की ज्वाल्ला शान्त करने के क्षिए बांटकर आप खाय; तथा जो घन- 
सम्पत्ति अपने पास हो, उसे दीन-दुःखी लोगों के कष्ट-निवारण करने तथा 
उनकी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता देने के उपप्रोग में लाते 
हुए स्वयं उसका उपयोग करे--पह सच्चा सात्विक यञ्ञ हे । 

इसके विपरीत, इसल्लोक तथा परक्लोक में व्यक्तिगत भोगेश्वय झादि 
प्राप्त करने की कामना से, अथवा अ्रन्य किसी प्रकार की स्वार्थ-सिद्धि के छिए, 
जो एथक्‌ व्यक्तित्व के भाव में दृढता कराने वाले भेद-वाद के शा्रों 
में विधान किये हुए सक्राम हवन, अनुष्ठान, यजनत-पूजन शआादि के आडर्वर 
किये जाते हैं, और उन घार्मिक कृध्यों से घर्मोश्मा कहलाने का जो ढोंग किया 
जाता है; तथा जिन श्रज्ञानी लोगों की अभेद-प्रतिषधादक सत-शास्त्रों में श्रद्धा 
नहीं होती, वे यज्ञ के वास्तविऋ तात्पर्य को नहीं सममते हुए, मूल्यवान्‌ खाद्य- 
पदार्थों को भूखों को न खिलाकर अ्रप्मि में जन्ना देते हैं; तथा जो लोग घू्त 
एवं स्वार्थी मनुष्यों के फंदे में पड़कर उनके कहने पर देवी-देवताओं अथवा 
भूतों को प्रसन्न करने के मिथ्या विश्वास से पशुश्ों को होमते एवं उनकी बलि 
चढ़ाते हैं, तथा श्रन्य घामिक एवं साम्प्रदायिक कर्म-काण्डों के समारोह किया 
करते हैं, जिनमें दृब्य की अपार बरबादी होती है, परन्तु उस बरबादी से 
दीन-दुखियों के कष्ट-निवारण में कोड़े सहायता नहीं पहुँचती, न किसीका 
कोई डपकार श्रथवा किसी प्रकार की सेवा दी होती है-- केवल कुपात्रों को उनके 
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दुराचारों में प्रोस्साइन मिलता हे--इसतरह के झाडस्वर राजस-तामस यज्ञ हैं, 
जो वास्तविक यज्ञ नहीं किन्तु उनका विपर्यास एवं उनकी विडम्बना मात्न हैं। 

वर्तमान में प्रत्यक्ष देखने में श्राता हे कि इस देश में प्रायः सच्चे सात्विक 
यज्ञों का अभाव-सा है, ओर इसके विपरीत राजस-तामस यज्ञों की भरमार 
हो रही है । जबतक यह व्यवस्था नहीं सुधरती, तबतक अवनति और दुःखों 
से छुटकारा नहीं हो सकता । 


हर ञ ५८ 
अब तप के सात्विक, राजल और तामस मेदों की व्याख्या करने से 
पहले भगवान्‌ शरीर, वाणी और मन से किये जाने वाले तीन प्रकार के 
तप का वर्णन करते हैं, जिसपर अच्छीतरह विचार करने से निश्चय होता हे 
कि गीता सें शिक्षाचार ही सब्या तप माना गया है--काया को कष्ट देने वाली 
चेष्टाओं को वास्तविक तप नहीं माना है । 


देवह्विजगुरुप्राशपूजन शोचमाजवम । 
ब्रह्मचरयमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ 
अनुद्देगकरं वाक्य सत्य प्रियहित चर यतत्‌ ! 
स्वाध्यायाभ्यसन चेव वाइस्‍मय तप डच्यते ॥ १४ ॥ 
मनःप्रसादः सोम्यत्वे मोनमात्मधिनिश्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तरों मानसमुच्यते ॥ २८६ ॥ 
श्रद्धया परया तप्त तपस्तत्त्रिवि्ध नरें: । 
अफलाकांज्षिमियुकतेः सात्तिक परिचतक्तते ॥ १७ ॥ 
सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्मेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह पोकते राजस चलममुवम्‌ ॥ शै८ ॥ 
मूठग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसम्ुदाह्मतम्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ - देव, बाक्मण, बड़े और बुद्धिमान्‌ का पूजन, शुद्धता, सरलता, 


शह्मचर्य और अदिसा--(यह) शारीरिक तप कहा जाता है । तात्पये यह क्रि 
माता, पिता, गुरु, अतिथि, और स्त्री ऊ लिए पति, तथा जिन व्यक्तितयों में 
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देवी सम्पत्ति के गुणों की अधिकता हों--इन सबको प्रत्यक्ष देव सानकर, 
इनका यथायोग्य आदर-सस्कार एवं सेवा-शुश्रषा आदि द्वारा पूजन करना&, 
तथा अठारहर्वें अध्याय के ४२ वें श्ल्लोक में वर्शित गुणोंवाले श्राह्षणों का, 
तथा जो आयु, विद्या, ज्ञान आदि गुणों में बड़े हों उनका, तथा जो अपनी 
बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात हों ऐसे क्ञोगों का, आदर-सत्कार एवं सेवाशश्रूषा 
आदि रूप से पूजन करना; शरीर को पविन्न और निर्मेत् रखना; किसीसे टेढेपन, 
रूखेपन अथवा अकड़न का बतोंव न करना; इन्द्रियों के सभी विषयों में-. 
विशेषकर स्त्री-पुरुष के संयोग के विषय भे--संयम रखना; कोई पसा ब्यवहार 
नहीं करना कि जिससे किसी निर्दाष प्राणी को बिना कारण पीड़ा या हानि हो--ये 
शरीर के तप हैं (१४)। ऐसे वचन बोलना, कि जिनसे उद्बेग उत्पन्न न हो, तथा 
जो सच्चे, प्यारे एवं हितकर हों, और विद्याष्ययन के अभ्यास में छागे 
रहना--यही दाणी का तप कहा जाता है। ताश्परय यह कि वचन ऐसे बोलना 
कि जिनसे बिना कारण किसी के मन मे उद्धेंग उत्पन्न न हो, और जो सत्य 
होने के साथ-साथ प्यारे, मीठे और हितकर द्वों, भरथाव्‌ वाणों में कठोरता, 
कडुझापन, टेढापन एवं रूखापन न हो, तथा छिसीकी बुराह करने के भाव न 
हों; और विद्याध्ययन करना---यही वाणों का तप है (१६)। मन की प्रसन्नता, 
सौम्य-भाव, मननशीद्धता, संयम और अ्रन्तःकरण की शुद्धि---यह मन का तप 
कहा जाता है। तास्पर्य यह कि मन को सदा प्रसन्‍न, शान्त और शीतल बनाये 
रखना; जो विषय देखे या सुने उनका अच्छी तरह मनन करना; विषयों में भासक्त 
न होना; तथा छुल्ल-कपट, दम्भ, कुटिक्षता आदि मद्विन भावों से रहित द्ोना- 
यह मन का ठप है (१६)। फल्न की इच्छा से रहित और सबकी एकता के 
साम्य-भाव में जुड़े हुए मनुष्यों द्वारा परम श्रद्धा से किया हुआ यह तीन 
प्रकार का तप सात्विक कहक्कलाता है। तात्पये यह कि सबके साथ एकता के 
साम्य-भाव से युक्त होकर, ऊपर कहा दुआ तीन प्रकार का तप अर्थात्‌ शिष्टा- 
चार, इस सास्विक श्रद्धा से क्रिया जाय कि उक्त शिष्टाचार का पात्नन करना 
झपना सच्चा कर्तव्य है, तथा उसमें किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत स्वार्थे-सिद्धि 
की कामना न रखना--यह सास्विक तप होता है (१७)। जो तप सरकार, 
मान और पूजा प्राप्त करने के निमित्त पाखणड से किया जाता है, उस अस्थिर 
और पअ्निश्चित तप को यहाँ राजस (तप) कहा है । तारपये यह कि आदर, सन्मान, 





# मातृ-पिठृ-भक्ति, गुरु-अक्ति, पातित्रत झादि गुणों का विशेष विवरण 


बारहवें अध्याय के स्पष्टीकरण में देखिए | 
दर 


गीता का ब्यवह्टार-हुशन १४ 


प्रतिष्ठा क्रथवा मेंट-पूजा की प्राप्ति के उद्देश्य से अथवा केवल क्लोक-दिखावे के लिए 
उपरोक्त तप अथषा शिष्टाचार का जो ढोंग कपट-पूर्वक किया जाता है, वह 
चंचल और अनिश्चित होता दहै-कभी क्रिया जाता है, कभी नहीं किया जाता, 
कभी किसी प्रकार से किया जाता दे, कभी दूसरे किसी प्रकार से; जिस- 
समय जिसतरद्द करने से सप्कार, सान, पूजा! अथवा घन की प्राप्ति होने की 
आशा होती है, उस समय उस प्रकार से किया जाता है, और जब ऐसी आशा 
नहीं होती तब नहीं किया जाता---वह राजस तप होता हे (१८) | मूख्खता- 
पूर्ण दुराभ्न्‍ह से शरीर और मन को पीढ़ा देकर, अथवा दूसरों का थुरा करने के 
ज्षिप्‌ जो तप किया जाता है, उसे तामस (तप) कहते हैं। तात्पयं यह कि 
ध्रत-उपवास आदि करके भूखे-प्यासे रहने द्वारा, अथवा सर्दी-गरमी सहन करने 
द्वारा शरीर को क्ल्षेश देनेवाल्ला जो तप हठ अथवा दुराग्रह से किया जाता हे, 
अथवा जो दूसरों के मारण, मोहन, डच्चादन, वशीकरण श्रादि के खोटे उद्देश्य 
से किया जाता है--वह तामस ठप होता है (१8)। 

स्पष्टीकरणु--श्कोक १४ से १६ तक तप का जो वर्गी ऋरण किया गया है, 
वह वास्तव में अर्य-संस्कृति के शिष्टाचार का संक्षिप्त संग्रह हे । भगवान्‌ 
शिष्टाचार को ही तप मानते हैं । माता, पिता, गुरु, अतिथि (पाहुने) और 
स्वी के लिए पति--इन प्रत्यक्ष देवों की, तथा जिन सज्ननों में देवी सम्पत्ति 
के गुणों की प्रधानता हो डनकी, तथा विद्या और विनय से सम्पन्न श्रेष्ठाचारी 
बाहाणों की, तथा बडे-बूढों की, एवं बुद्धिमान्‌ पुरुषों की घिनम्र-भाव से 
आदर-पू्वेक वन्‍दना और सेवा-शुश्रुषा करना, उनका ज्िहाज़ रखना, उनके 
साथ कोई ऐसा वर्ताव न करना कि जिससे उनके मन सें झ्ाघात पहुँचे या वे 
अप्रसन्‍न हों; शरीर को स्वच्छु रखना तथा साफ़-सुथरे वख पहिनना--मैले- 
कुचेले न रहना; लोगों के साथ सरलता, नम्गरता और मधघुरता का वर्ताव 
करना, किसी से कठोरवा, रूखेपन, लापरवाद्दी, निष्ठुतता श्रथवा कुटिलता का 
वर्ताव न करना; सभी इन्द्रियों के विषयों में संयम रखना, किसी भी 
इन्द्रिय के विषय में आसक्त होकर कोई झस्रनुचित व्यवहार न करना-- 
विशेषकर अपनी स्त्री झथवा अपने पुरुष के सिवाय अन्य किसी खत्री अथवा पुरुष 
के साथ सहवाप-संबंधी किसी प्रकार की चेष्टा न करना; अपनी स्वार्थ-सिद्धि के 
लिए अथवा बिना कारण ही किसी भी प्राशों को किसी पअकार की पीढ़ा 
न देना तथा किसी की जान-बूकऋर हानि न करना; सच्ती, मीठी और 
हितकर वाणो बोलना, अपनी तरफ़ से किसीको चुभनेवाले अथवा उद्धेग 
उत्पन्न करने वाले अथवा किसी का तिरस्कार अथवा अपमान करने वाले 
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अथवा कहुए पूर्व रुखे वचन मुख से नहीं कहना; सहिधाओं ओर सत्‌- 
शास्त्रों का अध्ययन करना; मन को खदा प्रफुछ्छ्ित, शान्त और शीतल रखनाड; 
दूसरों की बातों को अच्छीतरदह ध्यान देकर सुनना, उनका तिरस्कार न करना; 
मन को चंचल्ष होने से रोकना, तथा कूढ-कपट, छुल् आदि विकारों से रहित 
रखना---यह आये-संस्क्ृति का शिष्टाचार हे। यद्द शिष्टाचार भी झपनी किसी 
प्रकार की प्रयोजन-लिद के उद्देश्य से अथवा केवल ऊपरी दिखाबे-मात्र के 
लिए न हो, किस्तु सबके साथ एकता के प्रेम-भाव से समाज की सुब्यवध्था 
के लिए आवश्यक और कतंड्य समझझछर सहज स्वभाव से किया जाय, तभी 
यह सब्या तप कहा जाता है। यदि यद्दी शिष्टाचार अपनी किसी प्रकार की म!।न-बढ़ाई 
झथवया स्वार्थ-सिद्धि के रद्देश्य से कपट के साथ किया जाय तो थह तप नहीं 
होता, किल्तु पाखणड होता है। इस विवरण से स्पष्ट हे कि गीता में उपरोक्त 
शिषप्टाचार द्वी सब्चा तप माना गया है। वर्तमान समय में झास-तोर से तप का जो अभिप्राय 
शरीर को सुखाने, शिथिक्ष करने झथवा पीढ़ा देने की नाना श्रकार की चेष्टाएँ 
करना समझा जाता है-- जिए तरह निराहार एवं निजरल बत-उपवास आदि 
करना, शीत-काक्ष में आश्रय और वख्ररहित रहना तथा शरीर पर ठंडा पानी 
डास्ना, गरमी में कड़ी धूप में तपती हुईं रेत में और अप्लि के सम्मुख 
बैठना यानी पंचघूनी तापना, कठिन और नुकीली चीजें शरीर में चुभाना, 
दीर्घ काह्न तक खड़े रहना या कठिन आखन करके किसी एक स्थिति म॑ बेठे 
रहना, पर ऊपर और सिर नीचे करके झोंघे ल्टकना, केकर-पत्थर की भूमि पर 
लेटना, नख-केश झादि बढ़ाना, शरीर पर ख़ाक रमाना और मेले-कुचैले रहना 
आदि, जिनसे ऐसा करने वाले स्वय क्लेश पाते हैं और दूसरों को भी पीड़ा 
देते हैं--हसतरह के हठ और दुराग्रह को भगवान्‌ ने तामसी व झाखुरी तप 
कहा है, जिससे समाज में अध्यवस्था एवं आतंक फलने के सिवाय और कुछ 
अल नहीं होता। 


दातव्यसिति यद्दान दीयते5नुपकारिणे । 

देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्त्विक स्सखृतम्‌ ॥ २० ॥ 
यक्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः । 

दीयते च परिक्लिष्ट तद्दान॑ राजर्स स्मखतम ॥ २९१ ॥ 
अदेशकाले यदहानमपत्रेभ्यश्व दीयते । 

असत्कृतमबल्लातं तत्तामसमुदाइतम्‌ ॥ २२ ॥ 
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अर्थ--दान अवश्य देना चाहिये, इस भाव से देश, काल्न और पात्र का 
विचार करके, बदले में उपकार न करने वाले को जो दान दिया जाता है-- 
वह स्ात्विक दान कहद्दा गया है। तात्पये यह कि मनुष्य को जो पदार्थ प्राप्त होते 
हैं, वे उसके अकेले के प्रयरन से नहीं होते, किन्तु सबके सहयोग से होते हैं, 
इसक्वषिए किसी भी पदार्थ पर केवल्ञ अपना ही अधिकार नहीं समभझना चाहिये, 
किस्तु उसमें सबका साझा समझ कर, जिसको उस पदाथे की पझध्यन्त 
झावश्यकता हो, उसे निस्टवार्थ भाव से देना अपना कर्तव्य समभकना 
आाहिये; और जिसको दान दिया जाय, उसके बदल्ले में डससे कोई 
झपना कास करवाने, झथवा किसी प्रकार की प्रयोजन-सिद्धि करने 
की, तथा मान और कीर्ति की, अथवा इसक्ोक तथा परवल्ोक के फस्न की 
किसी प्रकार की झाशा नहीं करनी चाहिये; दूसरे शब्दों में दान देने में 
सट्टे का भाव नहीं रखना चाहिये; परन्तु इस बात का ध्यान झवश्य रखना 
चाहिये कि जिस देश में, जिस काछ में और जिस ब्यक्ति को जिल पदार्थ की 
अत्यन्त झावश्यकता हो और जिसके बिना वह कष्ट पाता हो, अथवा जिसके 
बिना उसका अनिष्ट होता हो अ्रथात्‌ वह अपनी यथाथे उन्नति न कर खकता हो, 
और जिस दान को प्राप्त करके वह अपना हित कर सकता हो, श्र्थात्‌ जिल्का 
सदुपयोग करके वह अपनी तथा दूसरों की भक्माई कर सकता हो-इसतरह का 
दान देना सात्विक दान है (२०)। परस्तु प्रत्युपकार अथांत्‌ बदल्ले में अपना किसी 
भी प्रकार का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, अथवा फ़ल्न के उद्देश्य से, तथा 
क्लेश पाकर जो दान दिया जाता है---वह राजस दान कहा गया है। तास्पये 
यह कि जिस दान सें उपरोक्त कतेब्य-पाक्षन का भाव न हो, किन्तु अपनी 
किसी भी प्रकार की स्वार्थ-सिद्धि के प्रयोजन से, अथवा इसल्लोक तथा परल्ोक 
के परोक्ष फल्न मित्रने के उद्देश्य से जो दान दिया जाय, अथवा अपनी डदारता 
दिखाने तथा कीति मराप्त करने के लिए अपनी सामथ्ये से अधिक, अथवा 
कजे लेकर जो दान दिया जाय, जिससे स्वयं देनेवाले को कष्ट भोगना पड़े-.. 
यह राजस दान है (२३)। अयोग्य देश और अयोग्य कात्ष में कुपात्रों को, 
सस्कार के बिना, तिरस्कार-पुवेछ जो दान दिया जाता हे--वह तामस दान 
कहा गया है। तारपये यह कि जिस देश और जिस काल में जिन व्यक्तियों 
को जिस पदार्थ की झ्रावश्यकता ही न हो, अथवा जिसके थिना उनको कोई 
कष्ट, हानि या झनिष्ट न हो, अथवा जिसके देने से उसका दुरुपयोग होता हो, 
अथवा जिस दान से दान लेनेवाले का तथा दूधरों का प्रनिष्ट होता हो 
झोर जनता में ऋमाचार बढ़ता हो, तथा जो दान वनीपन के अहंकार से 
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वृसरों का तिरसस्‍्कार करके दिया गया हो---वह तामस दए्न होता है (२२ ) |] 
स्पष्टीकरण--यज्ञ और तप की तरह दान भी समाज की सुब्यवस्था 
के लिए बहुत ही आवश्यक है; परन्तु वही दान समाज के लिए हितकर 
होता है, जो उपरोक्त सात्विक भाव से दिया जाता है; अर्थात्‌ देने वाले के मन 
में यह भाव हो कि “मेरे पास जो भी कुछ देने योग्य दे, वह सुझू सबके 
सहयोग से प्राप्त हुआ है, हसलिए इसमें सबका साझा है, और वह मेरी 
ही तरह दूसरों के भी डपयोग में आना चाहिये?--.-.इस विचार से वह 
अपने अधीनस्थ पदार्थों को दूसरों के हित के लिए दे; और उनके देने 
में न तो अपने व्यक्तित्व का अहंकार रख कर लेने वाजद्धों पर कोई एहसान 
का भाव दिखावे, और न उनसे किसी प्रकार का बदला लेने अथवा किसी भी 
प्रकार की स्वार्थ-सिद्धि करने के भाव रखे; तथा इस बात की बहुत सावधानी 
रखे कि जो कुछ दिया जाय उसका भअच्छीतरह सदुपयोग हो, अर्थाद्‌ वह न तो 
निरर्थक जाय और न उससे किसीकी हानि अथवा बुराई हो; और इसतरह का 
दान न दिया जाय कि दान देने वाला खुद तथा उसके बाक्-बच्चे दीन होकर कष्ट 
पार्वें भर कज़ेदार हो जावें; दूसरी तरफ़, अपने दान देने के घमणड में दूसरों को 
ताने दे-देकर अथवा दूसरों का अपमान करके झनन्‍्हें लज्जित एवं उद्विभ न करे। 
दान के विधान के मुख्य दो प्रयोजन हैं--एक तो दाता को ध्याग का 
अभ्यास होता है, जिससे उसकी ममध्व की आसक्ति कम होती है; और 
दूसरा, जिन छोगों के पास अपनी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन 
न॒ हों तथा जिनमें अपनी वास्तविक उन्नति करने की सामथ्य न हो, उनको 
दूसरे लोग अपनी-अपनी योग्यतानुसार सहायता देकर उनकी वास्तविक 
आवश्यकताओं की पूर्ति कराने तथा उनकी वास्तविक उच्चति कराने में सहयोग 
दें, ताक समाज और जगत्‌ में अनुचित विषमता-जन्य अव्यवस्था उत्पन्न 
न हो, किन्तु समता एवं खुख-शान्ति बनी रहे । इसलिए दान की योग्यता 
का माप उसकी मात्रा से नहीं होता, किन्तु देने वाले के भाव, देने 
की विधि, और दान के डपयोग से होता है । अधिक सामथ्यवाल्रों के 
अधिक माश्रा के दान की जितनी योग्यता होती है, उतनी ही कम सामथ्ये- 
वाल्लों के कम माशन्रा के दान की होती है---यदि दान डप्रोक्त सात्विक भाव 
से देश, काज्न और पाश्न का अष्छीतरह विचार करके दिया जाय। झत: थोड़ी 
सामथ्यवात्रों को यह संकोच कदापि न करना चाहियेकि इसमे से क्या दिया 
जाय, अथवा इतने-से दान से कया डपकार होगा? जिनके पास द्रब्यादि पदार्थ 
न हों--विद्या, घुद्धि, बत्न, कश्ना, ज्ञान “आदि गुण हों, ये अपने उन गुणों का 
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दान कर सकते हैं । जैसे, बिद्दानू क्षोग विद्या पढ़ाने द्वारा, बुद्धिमान जोग 
सद्विचारों एवं सुसम्मतियों द्वारा, बक्षवान्‌ क्लोग निबेद्ों की भय से रक्षा 
करने द्वारा, कल्नावान्‌ स्लोग कल्षाओं को सिखाने द्वारा लोगों का हित कर सकते 
हैं, और ज्ञानी पुरुष ज्ञान के उपदेशों द्वारा क्लोगों को संसार-भय से मुक्त 
करने का स्लाभ पहुँचा सकते हैं । अभय-दान की महिमा सब दानों से अधिक 
है | परम्तु वर्तमान समय में इस देश के स्लोगों का ध्यान दान के इस 
यथाथ सिद्धास्त की तरफ़ बहुत कम रहता है, इसलिए राजस-तामस दान की 
बहुत भरमार हो रहद्दी है । 

ओ पुराने विचार के छोग धासिक भ्न्ध-विश्वासों सें कट्टरता रखते हैं, वे 
दान को, या तो एक भार्सिक विधि मानते हैं, या उसे इसक्षोक तथा परक्षोक 
में खुख-सम्पत्ति प्राप्त कराने का साधन समझते हैं । इसलिए उनका दान इस 
अकार का होता है, कि जिससे या तो उनके माने हुए धर्म का संपादन एवं 
उसकी पुष्टि और विस्तार हो; या उनका दान सट्टे के रूप में होता है, जिससे 
दान के बदले में डससे कई-गुना अधिक मूक्य भविष्य मं--हसकोक में 
झथवा परक्षोक म॑ मिखने की झाशा होती है । टरनकी समझ में दान देने के 
योग्य देश प्राय: सीर्थस्थान ही होते हैं; और ग्रहण, संक्रान्ति, एकादशी, 
अमावस्या आदि पत, और यज्ञोपवीत, विवाह एवं रूत्यु आदि संस्कारों के अवसर 
ही दान के योग्य काल होते हैं; तथा दान के पाशन्रन केवल आद्ाण, गुरु, 
झाचाय, साधु, संन्‍्यासी आदि धर्म के ठेकेदार एवं मिखमंगे ही द्वोते हैं । 
जिन तीर्थस्थानों पर बहुत से मठ, मन्दिर, भर्मशाह्वाएँ आदि पहले द्वी विथमान 
होती हैं---जिनका अधिकतर डपयोग पणडे-पुजारियोँ और दुराचारी महस्तों की 
धींगा-मस्ती में होता है--प्रायः वहींपर ये लोग उसीतरह की संस्थाएँ झधिका- 
घधिक बनवाते रहते हैं, और वहांपर निरुधमी, झ्राज्नसी एवं प्रमादी लेगों को 
थिना परिश्रम किये खाने, पीने, रहने और पहिनने-ओढ़ने का सामान मिल्षने के 
लिए एक-दूसरे से बढ़कर छेन्न (क्षेत्र अर्थात्‌ अन्नसन्न) द्गाते रहते हैं । उन 
मरिदरों में भोग-प्रसाद तथा पूजन-अझ्चेन की ढेर-की-ढेर सामग्रियां पहुँचाते 
रहते हैं, और दूध, दही, घी, खायडढ आदि मूरुयवान्‌ खाद्य पदार्थ नदियों में 
बहाते हैं । डपरोक्त पर्वों तथा डत्सवों के अवसरों पर उक्त अह्यण, साधु आदि 
मिखमंगों को मिष्ठाश्न भोजन करवाकर दक्तिणाएँ देसे हैं, और पयणडे-पुरोहितों 
को मुक्यवान्‌ वसच्चाभूषणों की पहरावनियां पहिनाकर, तथा अन्नदान, गोदान, 
सुबणेदान, भूसिदान थआादि देकर अपने परलेक की यात्रा के लिए लामाःन 
करने की दिल्लजमई कर लेते हैं; तथा घमोचार्यों, समठाधीशों, मयढलेश्वरों, 
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महन्तों झ्रादि को बड़ी-बड़ी रकर्मों तथा बहुमूक्य वस्तुओं की भेंटें दे-देकर 
उनसे स्वर्ग और मोक्ष का सौदा करते हैं। सूर्य-प्रहण, चन्द्र-प्रहण, कंभी, 
अधकंसी, झादि पर्वों पर नहाने के लिए लाखों नर-नारी तीथ-स्थानों, 
एवं नदी-ससुद्रों पर जाते हैं, जिनमें इस प्रकार के दान देने के अतिरिक्त 
लाखों रुपये प्रतिवर्ष रेक्षवे के किराये के दे दिये जाते हैं। भारतवर्ष सें 
इसतरह के दान में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये ब्यय होते हैं। 

दूसरी तरफ़ जो नयी रोशनी के कोग हैं, उनका दान विदोेष करके कीर्ति 
अथवा किसी उपाधि आदि की प्रतिष्ठा प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर होता है; 
झथता घनाव्य देशों की नकत्न करके इस भ्रकार का दान होता है, कि 
जिससे साधारण जनता के लिए बाग-बगीचे, खेल्ष-तमाशे, सर-सपाटे झ्आादि के 
झायोजन होते हैं, जिनके परिणाम-स्वरूप ज्लोगों में विख्लासिता की आदतें पढ़ जाती 
हैं और शरीर की श्रावश्यकताएँ बढ़कर जीवन बहुत खर्चीक्ला होजाता है। 

इस प्रकार राजसी-तामसी दानों में कगने वाली इतनी बडी घन-राशि का 
सदुपयोग किया जाकर, यदि वह वस्तुतः दुःखियों का दुःख-निवारण करने, 
गरीबों की वास्तविक आवश्यकताएँ पूरी करने तथा उनकी हर प्रकार की उन्नति 
करने में ज्गाई जाय तो देश की दरिद्वता शीघ्र ही दूर द्वो सकती है। 

जिन लोगों के पास विद्या, कल्ना, बुद्धि, बल, ज्ञान आदि गुर्णों की विशे- 
षता होती है, दे पूर मुल्य बिना अपने उन गुणों से किसी को ल्ञाभ पहुँचाना 
नहीं चाहते; इसलिए जिनके पास घन नहीं होता, वे इन गुणों के ज्ञाभ से 
वंचित रहते हैं। सारांश यह कि समाज की सब प्रकार की आवश्यकताओं 
की पूर्ति और उन्नति के सभी साधन एक मात्र धन पर निभर हैं, और यदि 
घन के दान का सदुपयोग किया जाय तो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति और 
उन्‍नति के साधन उपब्नब्ध हो सकते हैं। इसलिए धन का दान करने में बहुत 
विचार और सावधानी की आवश्यकता हे । 

इस समाक्षोचना का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि इस देश में 
सात्विक दान का सर्वेथा अभाव है। हमारे यहाँ ऐसे अनेक दानी सज्जन भी 
हैं, जिनके सात्विक दान से क्षोगों का बहुत डउपकार होरहा है और जिनके 
लिए देश को बड़ा गौरव है; परन्तु ऐसे मह।नुभावों की संख्या बहुत थोड़ी है, 
इसलिए राजसी-ताससी दान की तुक्षना में सात्विक दान की मात्रा बहुत कम है। 

नी नै न 

यज्ञ, तप और दान के सात्विक, राजस ओर तमस जेदों का अ्रद्धगन्मरद्धर 

वर्णन करके, झब भगवान्‌ प्रश्येक काम करने में सबकी एकता के अद्वैत-सिद्धान्त 
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को याद रखने के लिए, संबकी एकता-स्वरूप--ब्रह्म के सूचक “ झों तत्सत्‌” 
मंत्र के उच्चारण-पूर्वक यज्ञ, तप और दान आादि सब कर्म करने का विधान 
करते हैं; क्‍योंकि जो भी कुछ कर्म किये जाते हैं, वे वास्तव में सात्विक तभी 
होते हैं, जब कि उनमें सबकी एकता का ब्रहद्घा-भाव हो; अनेकता के भाव से 
किये छुए सात्विक ब्यवहार भी राजस-तामस हो जाते हैं। इसलिए इस मूल 
मंत्र के उच्दारण-पू्वेक व्यवहार करने से सबके एकस्व-भाव--श्रह्म अधवा परमात्मा 
की स्मृति बनी रहती है, जिससे सभी व्यचहारों में सात्विकता गब्राती है। 


3#तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मश॒स्त्रिविधः स्घछतः | 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्व यज्ञाश्व विहिताः पुरा ॥ २३ ॥ 
तस्मादोमि त्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 

प्रवतेन्ते विधानोकताः सततं ब्रह्ममगादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
तदित्यनमभिसन्धाय फले यज्ञतपःक्रियाः । 

दानक्रियाश्व विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्तिभिः ॥ २४ ॥ 
सद्भावे साथुभावे चर सदित्येतत्प्रयुज्यते । 

प्रशस्ते कर्मरि तथा सच्छब्दः पार्थ युज़्यते ॥ २६ ॥ 
यज्ञे तपसि दाने थे स्थितिः सदिति चोच्यते । 

कर्म चेब तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 


अश्रद्धया हुते दत्त तपस्तप्त छत चर यत्‌ । 
असदिरत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ श्८ ॥ 


अथ- 'ऑ-वत्‌-सत्‌'” यह तीन प्रकार का निर्देश ब्रह्म का कहा गया है; 
पूर्वकात्न में इससे बआह्मणों, वेदों ओर यज्ञों की व्यवस्था की गई थी। ताएपये 
यह कि “झऔओं?, “तत्‌” श्र “ सत्‌”” ये तीन शब्द सबके एकत्व-भाव, सबके 
आत्मा, सत-चित्‌-आननद परमात्मा अथवा प्रद्य के सूचक हैं| अतः इन तीन शब्दों 
समूह “ओं तत्सत्‌” मन्त्र के द्वारा सबकी एकता को लच्य में रखते हुए, 
समाज की सुब्यवस्था के लिए, ब्राक्षण आदि चार वर्ण, वेदादि शास्त्र, और 
सबकी अपनी-श्रपनी योग्यता के कर्तब्य-कर्म-रूप यज्ञ का विधान, समाज-संगठन 
के आरंभ काज़ द्वी में किया गया था (२३) । इसक्िए विद्वान्‌ पुरुषों के यज्ञ, 
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दान और तप की विधिवत्‌ क्रियाएँ सदा “आओ” का डच्चारण करके छुपा 
करती हैं। तात्पय यह कि “झों”? शब्द आधिभौतिक, आधिदेविक और 
आध्यात्मिक आदि सारी त्रिपुटियों की एकता-स्वरूप परमात्मा का सूचक है, अतः 
विद्वान पुरुष सदा इस “ऑ”” शब्द के उच्चारण पूरक सबकी एकता का स्मरण 
रखते हुए, समाज की सुब्यवस्था के लिए पूत्रकथित सात्विक यज्ञ, दान 
और तप की क्रियाएँ किया करते हैं (२४) | ''तह्‌” इस शब्द का उच्चारण 
करके फल की चाह छोड़कर मोक्षार्थी जन यज्ञ, तप और दान आदि की झनेक 
प्रकार की क्रियाएँ करते रहते हैं| तात्पर्य यह कि “तत्‌”” शब्द भी सबके 
आत्मा-परमात्मा का खूचक है, अतः मुमुछ लोग इस “ततू” शब्द ह्वारा 
परमात्मा का चिन्तन करते हुए परमात्मा के व्यक्त स्वरूप--जगत्‌ की सुब्यवस्था 
के निमित्त कम करते हैं, और उन कर्मा से व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कामना 
नहीं रखते (२६) । सत्‌-भाव और अ्रेष्ठ-भाव में ''सखत्‌? शब्द का प्रयोग दिया जाता 
है; और हे पार्थ ! इसी प्रकार उत्तम कर्मा के लिए भी “सत्‌!! शब्द प्रयुक्त होता है। 
यज्ञ, तप और दान में स्थिति अर्थात्‌ प्रवृत्ति को भी “सत्‌” कहते हैं, और 
बडनके निमित्त का कर्म भी “सत्‌” कहा जाता है। तात्पर्य यह कि किसी भी 
वस्तु या विपय या व्यक्ति या घटना के प्रस्तित्व अथात्‌ “होने”, और उस्चकी 
सत्यता के लिए, तथा किसी भी वस्तु, विषय , व्यक्ति अथवा व्यवहार की 
अरष्डता अथात्‌ अच्छेपन के लिए “खत” शब्द का प्रयोग होता है; और सबके 
एकरव-भाव, सबके अपने-आझाप-श्रात्मा अथवा परमात्मा का ग्रस्तित्व ही वस्तुतः 
“सत्‌” है, श्रौर वही वास्तव भे॑ अप्ठ अ्रथात्‌ अच्छा है, इसलिए “सत्‌” 
शब्द परमात्मा का वाचक हैं; अतः सबकी एकता-स्वरूप परमात्मा की सर्वन्ना- 
वस्थिति के बोध करानेवाले '“सत्‌” शब्द के प्रयोग पूर्वक जो उत्तम काये किये 
जाते हैं, वे सत-कर्म कहलाते हैं; तथा सास्विक यज्ञ, तप और दान सबके 
आत्मा>परमास्सा के व्यक्त स्वरूप--जगत अथवा समाज की सुब्यवस्था शअथीत्‌ 
लोक-संप्रह के निमित्त होते हैं, इसलिए इनकी प्रवृत्ति भी “सत्‌” कही जाती 
है; ओर उक्त यज्ञ, तप एवं दान के निमित्त जो कर्म किये जाते हैं, वे 
भी सत्‌-कमे ही कहलाते हैं; शअ्रतः “सत्‌”? शब्द के उच्चारण-पूर्वक यज्ञ, तप 
एवं दान आदि कम करने से सद्धलाव-रूप सबकी एकता-स्वरूप परमात्मा की 
स्मृति रहती हे; इसीसे सब कम सात्विक होते हैं (२६-२७)। श्रद्धा के 
बिना जो हवन किया हो, जो (दान) दिया हो, जो तप किया हो और 
जो (कुछ) किया हो, हे पार्थ! वह अखत्‌ कहा जाता हैं; उससे न 
परज्ञोक सघता है ओर न यह लोक । तारपय यह कि उपरोक्त सबकी 
छ््दु 


शीता का ब्यवहार-दशन २२ 


एकता-स्वरूप झात्मा अथवा परमात्मा में श्रद्धा अर्थात्‌ विश्वास न रखकर प्रथक्‌ 
व्यक्तित्व के भाव से तथा पृथक ब्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के उद्देश्य से जो राजस- 
तामस हवन, दान, ठप, तथा और जो कुछ कर्म किये जाते हैं, थे सब 
असत्‌ होते हैं; उनसे न तो इस लोक में भझर्थात्‌ इस जन्म मे किसी प्रकार 
का अभ्युदय होता है, और न मरने के बाद परलोक में श्रय की प्राप्ति होती है (२८) । 
स्पप्टीकरण--समाज की सुवब्यवस्था के लिए झ्रावश्यक जो यज्ञ, तप 
ओर दान करने का विधान प्रत्येक मनुष्य के लिए इस अध्याय में किया गया है, 
उसकी मनुष्यों के भिन्न-भिन्न स्वभाव के झलुसार सात्विक, राजस ओर 
तामस भेद से तीन प्रकार की अलग-झलग व्याख्या की गई | अब हस चिपय 
का उपसंदहार करते हुए भगवान्‌ यह निश्चित सिद्धान्त या मुल्न-मन्त्र बताते हैं, 
कि यज्ञ, तप, दान, और जो भी कर्म सबकी एकता के विश्वास पूर्वक, 
सबके आत्माल्परमात्मा अथवा ब्रह्म का स्मरण करते हुए क्रिये जाते 
हैं, उन्हींसे समाज ओर जगत्‌ की सुब्यवस्था रहती हे श्रोर वे ही सबके ज्लिए 
हितकारक होते हैं, अतः वास्तव में दे ही सात्विक होते हैं; और जो यज्ञ, 
दान, सप अथवा किसी भी प्रकार के कम एकता के विश्वास से नहीं होते, 
किन्तु अनेकता को सच्ची मानकर पृथक्‌ व्यक्तित्व के भाव से, अथवा प्रश्रक्‌ 
व्यक्विगत स्वाथ-सिद्धि की कामना से किये जाते हैं, वे राजस-तामस होते हैं; 
उनसे किसीका हित नहीं होता, किन्तु उनका उल्नटा दुष्परिण्याम होता है । 
सब झअनेकताञ्रों का एकत्व-भाव जो सबका अपना-अआ्राप, सबका श्रात्मा८ 
परमात्मा अथवा ब्रह्म है, उसका सूचक मंत्र 'ओं तत्सत्‌” है; क्योंकि “ओ?? 
शब्द झअ, उ, और म अ्रद्वरों का समूह हैं, और यह तीन अच्रों का समूह, 
जगत्‌ की एकता स्वरूप परमात्मा के सत-चित्‌-अआनन्द भाव का बोधक है; “तल! 
शब्द का अर्थ “वह” आत्मा, परमात्मा अ्रथवा बह्मय है; और“ सत्‌”! शब्द का अथ 
“सत्य”? ''सदा विद्यमान रहने वाला”! एवं “'श्रप्ट'' है । इन तीन शब्दों के समूह का यह 
अथ होता हे कि सबका एकत्व-भाव अ्रात्मा, परमात्मा अथवा बह्म सतर्य एवं श्रेष्ठ 
है। इस ““झों तत्सत्‌”! शब्द के डच्चारण से अद्वा अथवा परमात्मा की सर्वत्र एकता, 
सत्ता एवं श्रेष्ठता का स्मरण होता है; अतः उसका स्मरण करते हुए कमे करने से 
वे कर्म किसी का अनिष्ट करने वाले नहीं होते, किन्तु सबके हितकारक ज्ोक-संग्रह 
के हेतु होते हैं | भतः सबक्री एकता के निश्चय से श्रपनी-अपनी योग्यता के कर्म 
समाज और जगत की सुव्यवस्था के निमित्त करना--यही सात्विक आचरण हे, 
ओऔर इसीसे सबका कल्याण अर्थात्‌ शान्ति, पुष्टि और तुश्टि की भाप्तिद्दोती है । 
॥ सतरहवां अध्याय समाप्त ॥ 


अठारहवां अध्याय 


कुरुक्षेत्र के मदान में कढ़ाई आरम्भ होने के समय अर्जुन अपने स्वजन- 
बान्धवों को मरने-मारने के लिए उद्यत देखकर प्रेम और करुण। के वश होकर 
एकदम घबड्ा गया, और उसे धघर्माघम अथवा कतैब्याकतंब्य के विषय में मोह 
हो गया, अर्थात्‌ वह इस बात का नि्यंय न कर सका कि इस घिकट परिस्थिति 
में उसके लिए युद्ध करके इतने बड़े जन-समूह की द्वव्या का पाप सिर पर उठाना 
श्रेयस्कर है, अथवा राज्य की आशा छोड़ कर संन्यास ले लेना और भीख मांगकर 
निर्वाह करना श्रेयरकर है ? उसके अन्तःकरण का कुआव संन्यास लेकर भीख पर 
निर्वाह करने की ओर अधिक रहा, इसत्विए वह शस्त्र छोड़कर बेठ गया, और 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कतंव्याकर्तव्य के विषय म॑ शिक्षा देने एव सच्चा अ्रयस्कर मारे 
दिखाने की प्राथना की । इस पर भगवान्‌ ने गीता के दूसरे अध्याय के श्ज्ञोक 
१ से आरम्भ करके भजुन के निमित्त से सारे संसार को कर्म-ध्याग की 
अपेक्ता कर्म-योग ही अष्ठ बताकर सबकी एकता के ज्ञानयुक्त, अर्थात्‌ सब मूता- 
स्मेक्य खाम्य-भाव से अपनी-भ्रपनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार करने की शिक्षा 
दी । गीता का उपक्रम अर्थात्‌ आरम्भ इस प्रकार हुआ है; और सतरहतें 
झधष्याय तक भगवान्‌ ने खबकी एकता के उक्त सिद्धान्त की विस्तृत ब्याख्या 
करने के साथ-साथ उस एकता के ज्ञान की प्राप्ति के साधन कह कर, उस ज्ञान 
युक्त अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार करने का विधान विविध प्रकार 
से किया । 


यह अठारहबां अध्याय गीता का उपसंहार, श्र्थात्‌ उसकी समाप्ति है | 
इसमें पहले के सतरह अध्यायों का संक्षिप्त निचोड कहकर भगवान्‌ अपने 
निश्चित निर्णय को पुष्ट करते हुए फिर से स्पष्ट शब्दों में ज़ोर देकर कहते हैं 
कि कर्मों का संन्यास कभी नहीं करना चाहिये, किन्तु अपनी-अपनी योग्यता 
के कतंव्य-कर्म सबको अवश्य ही करते रहना चाहिये--इसीसे मनुष्य सब 
प्रकार की डन्‍नेति करता हुआ श्रेय की प्राप्ति कर सकता है | साथ ही मनुष्यों 
को अपने-अपने कर्तव्य-कर्स इस भ्रकार से करने चाहिये कि जिससे उन्हें 
कोई बन्धन अथवा क्लेश न दो, किन्तु पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो- इस विषश का 
फिरसे खुक्ासा करके गीता के डपदेश की समाप्ति करते हैं । 


गीता का ब्यवहार-दर्शन ह२४ 


अजुन उबाच 


संन्‍्यासस्य महाबाहो तत्त्यमिच्छामि बेदितुम । 
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषृदन ॥ २ ॥ 
अ्रीभमगवानुवाच 
काम्यानां कर्मणां न्यास संम्यासं कवयो विदुः | 
सर्वेकमंफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विच्न्तणाः ॥ २॥ 
त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुमेनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥ 
निश्चय श्णु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्थागो हि पुरुषब्यान्न प्रिविधः संप्रकीतितः ॥ ४॥ 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञो दाने तपश्मेव पावनानि मनीषिशाम्‌ ॥ ४ ॥# 
फएतान्यपि तु कर्माणि सह्भ त्यकत्वा फलानि च । 
कतेव्यानीति मे पार्थ निश्चित मतमुत्त मम ॥६॥ 
नियतस्य तु संनन्‍्यासः कमेणों नोपपथते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ 


दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयास्‍्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसे त्याग नब त्यागफल लमभेत्‌ 8 ८॥ 


कार्यमित्येव यत्कम नियत क्रियते5जुन । 

सह त्यकत्वा फल चेच स त्यागः खाक्ष्विको मतः ॥ ६ ॥ 
न डेफ़्यकुशल कम कुशले नालुषज्जते । 

त्यागी सक्चसमाविष्ठटो मेधावी छिल्नलसशयः ॥ १०॥ 


न हि देहभूता शकक्‍यं त्यकर्त कर्मासयशेषतः । 
यस्तु कर्मफलत्यागी स्॒ त्यागीत्यभिध्रीयते ॥ ११ ॥ 


श्२< गीता का व्यायहारिक अर्थ--अ० $८ 


अनिएमिए सिश्र च जिविदे कमेणः फलम ! 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्‍्यासिनां क्वचित्‌ ॥१२॥ 


अथे--अर्जुन ने कहा कि दे महाबाहु! हे हषोकेश ! हे केशिनिषुदन ! 
अब में संन्यास का और त्याग का तस्‍्च प्रथकू-प्थक्‌ जानना चाहता हूँ। तास्पर्य 
यह कि यद्यपि कर्म-संन्यास अथवा कमे-स्याग, और क मै-योग के विषय में भगवान्‌ 
ने पहले के अध्यायों में अपना स्पष्ट नि्ेय दे दिया हैं, कि व्यक्तिश्व के अहंकार 
और ब्यक्तिगत स्वार्थ की श्रासक्ति से रद्दित होकर अ्रपने-अपने कर्तव्य-कर्म करना 
ही सच्चा संस्यास अथवा त्याग है, परन्तु उपसंहार में भगवान्‌ से फिर अ्रसंदिग्धि 
शब्दों में अन्तिम निर्येय लेने के अभिष्राय से यह अश्न किया गया है (१)। 
श्रीभगवान्‌ बोले कि काम्य-कर्मों के स्थाग को पंडित ज्लोग संस्यास कहते हैं, 
और सब कर्मों के फल्न के त्याग को बुद्धिमान ज्ञोग त्याग कहते हैं। कई 
विचारशील्ञ पुरुष यह कहते हैं कि कर्म दोषयुक्त है, इसलिए उसे त्याग ही 
देना चाहिये; और दूसरे कहते हैं कि यज्ष, दान और तप-संबंधी कर्म नहीं 
स्यागना चाहिये। तात्पर्य यह कि प्रथम श्ज्ञोक में किये गये संन्यास एवं त्याग- 
विधयक प्रश्न के उत्तर में पहले भगवान्‌ दूसरे विचारशील्न पंडितों के मतों का 
उल्लेख करते हुए कहते हैं, कि कई क्षोग वेदिक कास्य-कर्मों के छोड़ देने को 
संन्यास कहते हैं, श्रौर कर्मों के फल्न के छोड़ने को कह्टे ल्लोग ध्याग कहते हैं; दूसरे 
कई क्षोगों का मत है कि कर्म सभी दोषपूर्ण हैं, इसलिए सब कर्मा को 
छोढ़ ही देना चाहिये; ओर अन्य कई लोगों का कहना है कि यज्ञ, तप और 
दान-संबंधी धार्मिक कृत्य कभी नहीं छोड़ना चाहिय (३-३)। है. भरतश्रेष्ठ ! 
अब स्याग के विषय सें सेरा निश्चय सुन; हे पुरुषव्याप्न ! स्याग भी तीन ग्रकार 
का कहा गया हैं। यज्ञ, दान और तप-संबंधी कम त्यागने नहीं चाहिये किन्सु 
उन्हें करना ही चाहिये; यज्ञ, दान और तप विचारशीक्ष पुरुषों को पविन्न 
करने वाले हैं। परन्सु हे पाये ! ये कर्म भी आर्साक्त और फल्न को त्यागकर 
करने चाहिये, यह मेरा निश्चित और छत्तम मत है| तात्पर्य यह कि भगवान्‌ 
दूसरे क्वोगों का मत कहकर अरब अपना निश्चित निरणय कहते हैं, कि संन्यास 
अथवा त्याग भी सात्विक, राजल और तामस सेद से तीन प्रकार का होता 
हे, जिसका अलग-अ्रत्नग वर्णन आगे किया जायगा । परन्तु उसके पहले यह 
बात स्पष्ट कर देना आवश्यक हे कि अपने शरीर, समाज अथवा जगत्‌ की 
सुच्यवस्था-रूप लोक-संग्रह से क्षिए अपने-अपने शरीर की योग्यता के चतुर्वणे- 
बिहित कस करने-रूप सास्विक यज्ञ, शिष्टाचार-रूप सात्विक तप, ओर सात्विक दान- 
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संबंधी कर्म, जिनसे मनुष्य की व्यक्तित्व के भाव-रूपी मलिनता झथवा 
पशुवृत्ति मिटकर वास्तविक मनुष्यता प्राप्त होती है, उनको कंदापि नहीं 
त्यागना चाहिये; किन्तु उनको भी व्यक्तित्व के भाव की आसक्ति शरीर 
व्यक्तिगत स्वार्थे-सिद्धि की कामना से रहित होकर करना चाहिये, यही मेरा 
निश्चि और उत्तम मत है (४-१) । नियत कर का संन्यास करना 
डचित नहीं है; मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा जाता है । 
ताप्पय थह कि अपने शरीर के स्वाभाविक गुणों की योग्यतानुसार अपना जो 
वर्या हो, डस वा के लिए नियत कर्म का त्याग किसी को भी नहीं करना 
चाहिये । जो कोई मूुर्खता से अपने नियत कम का त्याग करता है वह त्याग 
तामस होता है (७) । “(कर्म करना) दुःखरूप ही हे” ऐसा समझकर, 
शारीरिक कष्ट के भय से जो कर्म त्याग देता हे---वह राजस त्याग करने वाला 
त्याग के फल को नहीं पाता। ताश्पय यह कि इस झूटी समझ से कि कर्म 
सब दुःख ही के हेतु होते हैं, और कमे करने में शरीर को भी कष्ट भर 
परिश्रम होता है (इस भय से), जो अपने कतंव्य-कर्म छोढ देता है, वह उसका 
राजस स्याग होता है; उस श्याग से त्याग का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, 
झथात्‌ वह वास्तधिक त्याग : नहीं है, किन्तु राग यानी स्वार्थ है (८5) | हे 
अजुन ! (कर्म) करना ही कतंव्य है ऐसा समझकर, जो नियत कमे आसक्ति 
और फल्ञ को त्याग कर किया जाता हे--वह सात्विक त्याग माना गया है । 
तात्पर्य यह कि अपने शरीर की स्वाभाविक योग्यता के शपनुसार जो कर्म 
अपने लिए नियत हों, उनको अवश्य-कतंब्य समझकर करना, उनमें व्यक्तित्व 
के भाव की आसक्ति और व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि की कामना न रखना--यह 
सास्विक स्याग है (६)। बुद्धिमान, संशयरद्वित, सत्वगुणयुक्त, त्यागी पुरुष, अर्थात्‌ 
नवमें शत्ोक के अनुसार सास्विक ध्याग करनेवाक्षा व्यक्ति, अकुशल अरथात्‌ अकल्या- 
श॒कर, दोषयुक्त, अथवा निकृष्ट माने-जाने वाले कमे से द्वेष नहीं करता, और 
कुशक्ष आर्थात्‌ कल्याणकर, निर्दोष अथवा श्रेष्ठ माने जाने बाले कर्म सें झासक्ति 
नहीं रखता। तास्पय यह कि जो उपरोक्त सक्या स्रारिवक ध्यागी पुरुष होता है, 
वह बड़ा बुसिमान्‌, संशयरहित एवं रढ़-निश्चयवान्‌ होता है, अतः डसका 
नियत कसे यदि दोषयुक्त, हीन कोटि का, कष्टसाध्य, अथवा दूसरों की अपेक्षा 
निकृष्ट साना जाने वालत्धा--मेल्षा-कुचेक्षा एवं हिंसातढ्मक हो तो वह उससे 
द्वेष करके उसे स्याग नहीं देता; और उसका नियत कर्म यदि उच्च कोटि का, 
सुखसाध्य, अथवा दूसरों की भपेक्षा श्रेष्ठ माना जाने वाला--मलिनता एवं हिंसा 
आदि दोषों से रहित हो तो वह डसमें विधोष आसक्त नहीं होता, किन्तु दोनों 
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अवस्थाओं सम॑ एकसमान रहता हुआ अपना कतंव्य-कम यथावत्‌ करता रहता 
है (१०)। क्योंकि (कोई सी) देहधारी कर्मों का स्वेथा स्याग नहीं कर सकता, अतएव 
जिसने कमफल का त्याग किया है--वहीं स्यागी कहा जाता है | तासपय यह 
कि शरीर के रहते कसे निःशेषतः क्रिसीसे भी छट नहीं सकते--चाहे गृहस्थ 
हो या संन्‍न्यासी; इसलिए सच्च। व्यागी वही है, जिसके कर्म केवल अपनी 
व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि मात्र के लिए ही नहीं होते, किन्तु जगत्‌ की सुब्यवस्था 
के निमित्त अर्थात्‌ जोक-संग्रह के लिए होते हैं (११)। फल्न की कामना से 
कम करने वाले पुरुर्षों को कालान्तर में कर्म का श्रच्छा, बुरा शरीर मिल्ना हुआ 
तीन प्रकार का फल मित्ञता है; परन्तु (कर्म फन्न स्यागने वाले) संन्यासियों 
को कुछ भी फल्न नहीं मिल्लता। तास्पर्य यह कि जो व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के 
लिए कम करते हैं, उनको अच्छे, बुरे और दोनों प्रकार के मिश्रित फत्न मिलते 
हैं; परन्तु जो व्यक्तिस्‍्व की आआप्तक्ति से रहित होकर सात्विक भाव से अपने 
कतेब्य-कर्स करते हैं, उन सच्चे संन्याप्तियों को कर्मा के फल्न कभी भी ऊुछ 
बाघा नहीं देते (१२) । 
> >< भर 


यहाँ तक भगवान्‌ ने कर्म-संन्यास अथवा कमें-ल्याग की तात्त्तिक मीमांखा 
करके प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी-अपनी योग्यता के क्वेब्य-रूम श्रवश्य करने 
का स्पष्ट आदेश किया । अब भगवान्‌ बताते हैं कि कोई भो व्यक्ति श्केत्ञा 
कुछ भी कर्म नहीं कर सकता, किन्तु प्रत्येक कमे समष्टि शक्तियों के सहयोग 
से होता है; श्रतः कोड़े यह अद्ंकार करें कि “में कमे करता हैँ” श्रथवा 
मे नहीं करूगा?” तो यह उसकी मू्खेता हे, इसीसे बन्चन और दुःख 
होते हैं । परन्तु जो यह ग्रहंझार नहीं करता, वह सब-कुछू करता हुश्ा भी 
मुक्तत रहता है । 


पश्जेतानि महावाहो कारणानि निवोध में । 

सांख्ये कतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये स्वकमेणाम ॥ १३ ॥ 
अधिप्ठानं तथा कर्ता करण च॒ पृथम्विधम्‌ । 

विविधाश्व प्रथक्चेण्टा देव चेवात्र पश्चमम ॥ १४ ॥ 
शरीरवाइममनो भियेत्कर्स प्रार्भते नरः । 

न्‍्याय्यं वा बिपरीतं वा पश्चेते तस्य हेतवः॥ श्श ॥ 
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तत्रेच॑ सति कर्तासमात्मानं केवल तु यः । 
पश्यत्यक्रतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुमेतिः ॥ १६॥ 


यस्य नाहंकृतो भावों वुद्धियंस्थ न लिप्यते । 
हत्वापि स इमाह्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥ 


अर्थ--हे महाबाहु ! रब कर्मा की सिद्धि के ज्षिए सांख्य सिद्धान्त में ये 
पांच कारण कहे गये हैं सो मुझसे जान। अ्रधिष्ठान प्र्थात्‌ जिस स्थान 
में अथवा जिस आश्रय में रहकर कर्म किया जाता है, वह स्थान अथवा आश्रय; 
कर्ता भ्र्थात्‌ “में कर्म करता हूँ” इसप्रकार कम करने का अ्कार करने वाला 
व्यष्टि-भावापन्न जीवात्मा; विधिष प्रकार के करण अर्थात्‌ मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ तथा 
काम करने के अनेक तरह के औज़ार अथवा हथियार आदि साधन; भिन्न-भिन्न 
प्रकार की चेष्टाए, अर्थात्‌ काम करने की लाना प्रकार की हॉली श्रथवा युक्ति 
अथवा व्यापार; और पांचवों कारण यहाँ देव, श्रर्थात्‌ जगत को धारण करनेवाली 
सूचम देवी शक्तियाँ, एवं शअदृष्ट अथोत्‌ पूरे-कर्मों का सेंचित प्रभाव या प्रारद्ष 
भी है| शरीर, वागी और मन से जो कुछ श्रच्छा या बुरा कर्म मनुष्य करता छ, 
डसके ये पांच साधन होते हैं। ऐसा होते हुए सी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि के कारण 
केवज अपने को ही कती समझता है वह मूख्य कुछ भी नहीं समझता । तप्प्य यह 
कि मनुष्य जो भी कुछ भत्ता-बुरा कमे करता है, उस कम के सम्पादित होने में 
सांख्य सिद्धान्त के पअनचुसार उपरोक्त पांच कारश होते हैं; उन सबके संयोग से 
कर्म का संपादन होता है. और वे सब प्रनुकूल हों तभी कर्म सांगोपांग सिद्ध 
होता हें, और तभी सफलता मिलती है । उनसे से यदि एक भी पूरणेतया 
अलुकृत न हो अशवा छिसी में किसी प्रकार की च्रटि हो तो कस की सिद्धि 
में उतनी ही च्ूटि रहती है | यदि काम करने का स्थान एवे श्राश्र्न उपयुक्त 
न हो, काम में मत न क्गे, उसके विषय में विचार करने में कमी या भूल हे 
इन्द्रिय स्वस्थ न हों, कास करने के हथियार डफ्थुक्त न हों कास करने की 
शेतली ठीक न हो, क्रिया और युन्कियों की कुशलता न हो, और दवी शक्तियां 
प्रतिकूल हों, एवं पूत्र-कर्मों के संचित श्रमाव-रूप प्रारद्व बाधक हो तो कोई 
भी काम पिद्ध नहीं हो सझता | एसी दशा से जो मनुष्य अपनी राजस-तामस ब॒छि 
के कारण अइईकार करे कि “क्र्मा का करने बाज़ा केवल में ही हैं, मेरे 
करने से ही कर्मो की सिद्धि होती 6” और इस ग्रहंकार से कमो को अपने लिए 
दुःख-रूप अथवा बन्घन-रूप समझ कर उन्हें स्यागता है, तो यह डसकी मसूख्वेता 


औै२३ गीता का ब्यायहारिक अरथ--झआझ० ४ 


है; क्योंकि व्यक्तित्व के अहंकार से कर्म करने और उन्हें स्थाग देने--दोनों दी 
अवस्थाओं में दुःख एवं बब्धन होता हे (१६-१६) | जिसको यह भावना ही 
नहीं होती कि “में कम करता हैं ,'” और जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती, 
यह इन ल्ोकों को मारकर भी न तो मारता है और न बन्घता है । तात्पये 
यह कि आत्मज्षानी खमत्व-योगी सम्पूर्ण जगत्‌ को अपने से अभिन्न अनुभव 
करता है, भर्थात्‌ कर्ता, कमें और करण में वह सर्वेत्न असेद देखता है, इसलिए 
उसे कर्म करने में यह ब्यक्तिवव का अहंकार नहीं रहता कि “में छअमुक कर्म 
करता हूँ” अतः सबकी एकता के साम्य-भाव से वह अपने शरीर की स्वाभाधिक 
योग्यता के जो सांसारिक व्यवहार समाज और जगत्‌ की सुब्यवस्था के लिए 
करता है, उनमें यदि क्ोगों का संहार सी हो जाय, भ्र्थात्‌ बहुसंख्यक ब्लोगों 
की हस्या हो जाय तो भी वास्तव सें बह हिंता नहीं होती, और न वह झाश्म- 
ज्ञानी समत्व-योगी हिंसा के पाप से बंधता है । अपने कर्तब्य-कर्म के सिवाय, यदि 
कोई अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के क्षिए अथवा द्वेष-भाव से, अथवा मूखेता 
से किसी निर्दोष प्राणी को मारता है तो उससे हिंसा द्वोती है. परन्तु आत्मज्ञानी 
समत्व-योगी के सभी व्यवह्दार क्रोक-हित के किए होते हैं, उसका न कोह 
व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, न किसी व्यक्ति से राग अथवा देंष | समाज अथवा 
जगत्‌ की सुभ्यवस्था के लिए यदि वह दुष्ट पापियों को दण्ड देता है और 
मारता है, तो उससे लोऋ-हित होता है। उसकी दृष्टि ब्यश्टि-शरीरों की परथकृता 
के भाव से परे सबके समष्टि-भाव पर रहती है| इसब्विए समष्टि-हित के लिए 
ब्यष्टि शरीरों के मरने या कष्ट पाने को चह महत्व नहीं देता | वह जानता है 
कि वास्तव से मरना-जन्मना कुछ हे नहीं, जीवारमा एक शरीर का स्वांग 
छोड़कर दूसरा स्वांग धारण करता ह्ढे (गी० आ०२ श्लो० २२) | जिस तरह 
बाग का साली बाग की सुब्यवस्था के लिए हानिकारक घास-पात, पौधों और 
बृक्षों को समय-समय पर काटता और उनकी कल्लषम करता है, उसीतरह स्वोत्म- 
भाचापनन सहापुरुष जगत्‌ की सुब्यवस्था के लिए अने#ू बार दुष्ट एवं हानिकारक 
प्राणियों का संद्वार करते हैं, इससे उनको हिंधा आदि का कोई पाप नहीं द्वोंता। 

अजुन व्यक्तित्व के अद्दंकार के कारण युद्ध करने मे द्विंसा के पाप के भय 
से अपना उक्त कतंब्य-कर्म छोड़ना चाहता था, उसीके द्धिए भगवान्‌ 
कहते हैं कि आास्म-शान की समत्व-बुद्धि से अपनी योग्यता के कतेब्य-कर्म जोक- 
संग्रह के क्षिए करने में चाई कितने ही ज्ञोग मारे जाये, वास्तव भें न तो 
वह दिंसा दोती हे शऔौर न उध्से पापों का बन्धन ही होता है। दिसा और 


बन्धन तो दूसरों से प्रथक्‌ अपने ब्वक्तित्व के अटकार से और अपनी पथक्‌ 
६७ 
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इयक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए राग-ह्वषपूर्वक कर्म करने से होते हैं (१७)। 
2९ >८ >८ 

अब कम करने से दुःख और बन्घन होने, तथा कमे न करने से सुख 
ओऔर मोद्ष होने के भ्रम का ओर भी अधिरू-स्पष्ट-रूप से निवारण करने के लिए 
भगवान्‌ कभ करने के सात्विक, राजपत और तासस भावों की अल्षग-अल्षग 
ड्यायया करके बताते हैं, फ्रि किस प्रकार से कम करने से दुःख आअथवा बन्धन 
होते हैं, भौर किप्त प्रकार से कम करने से दुःख अथवा बन्धन नहीं होते, 
किन्तु सुख अथवा मोक्ष प्राप्त होता है। 


शान ज्ञेयं परिक्षाता त्रिविधा कमंचोदना । 
करण कर्म कर्तेति त्रिविधः कमेसंग्रह: ॥ १८ ॥ 
ज्ञान कर्म च्‌ कर्त्ता चर त्रिघेव गुणमेदतः । 

प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥ १६ ॥ 
सर्वेभूतेषु येनेके भावमव्ययमीक्षते । 
अ्रविभक्र्त पिभकतेषु तऊ्ज्ञानं विद्धि साक्त्तकम्‌ ॥ २० ॥ 
पृथकत्वेन तु यज्ज्ञान नानाभावान्प्ृथग्विधान | 
वेज्षि सवंषु भूतेषु तज्जानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २१ ॥ 
यत्तु रूत्स्नवदेकस्मिन्कार्य सकतमहेतुकम्‌ । 
अतत्त्वार्थवदल्प॑ च तत्तामसमुदाह्मतम ॥ २१ ॥ 
नियत सद्गनरहितमरागद्भपतः कृतम्‌ । 
अफलपग्रेप्छुना कर्म यत्तत्सातक्त्विकमुच्यते ॥ २३॥ 
यक्ष काम्रेप्छुना कमे साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाह्मतम्‌ ॥ २४ ॥ 
अनुबन्ध क्षय हिंसामनवेदय च पोरुषम । 
मोहादार भ्यते कमे यक्तत्तामसमुच्यते ॥ २५॥ 
मुकक्‍्तसंगो-नहंवादी ध्रृत्युत्लाहसमन्वितः । 
सिद्धथसिद्धश्वोर्निर्विकारः कतो साक्ष्विक उच्यते ॥ २६ ॥ 
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रागी कर्मफलप्रेप्सुलुब्धो हिंसात्मकोडशुतिः । 
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७॥ 
अयुक्‍तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नेष्कतिकोडलसः | 
विषादी दीधसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ श्८ ॥ 
बुद्धेभेद धृतेश्चेच गुणतस्त्रिवि्ध श्टरु । 
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनश्लय ॥ २६ ॥ 


प्रवृत्ति तर निवृत्ति च कार्याकाय भयाभये । 
बन्धे मोद्दो च्र या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सासत्विकी ॥ ३० ॥ 


यया घर्ममधर्म च कार्य चाकार्यमेव च। 
अयथावत्पजानाति चुद्धिः खा पाथे राजसी ॥ ३१ ॥ 
अधर्म धमेमिति या मनन्‍्यते तमसावृता | 
सर्वार्थान्विपरीतांश् बुद्धिः सा पाथे तामसी ॥ ३२ ॥ 
थृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः । 
योगेनाव्यभिचारिण्या ध्रुतिः सा पाथ सातक्तिकी ॥ ३३॥ 


यया तु धमेकामार्थान्धृत्या धारयते5जुन । 
प्रसंगेन फलाकांक्ती घ्रृतिः सा पाथ राजसी ॥ ३४ ॥ 


यया स्वप्न भयं शोक विषाद मदमेव चे । 
न विमुश्चति दुमंधा घ्रतिः सा पाथे तामसी ॥ ३४॥ 


अथै--ज्ञान, ज्ञेय श्र ज्ञाता-रूप से कर्म की भीतरी प्रेरणा का तीन 
भेदों वाला सूचम स्वरूप है; और करण, कर्म और कर्ता-हूप से कर्म के बाहरी 
संपादन का तीन भेदों वाल्ञा स्थूत्ञ स्वरूप है | तात्पर्य यह कि कम करने की 
जब भअन्तःकरणा में प्रेरणा होती हे, तब जिस करे के करने का मन में निश्चय 
होता है, वह कमे का सूचम स्वरूप “जझेय” है; तथा जिस विधि से कर्म 
करने का निश्चय होता है, वह निश्चित की हुईं विधि “ज्ञान”? है; ओर जो 
निश्चय करने वाला हैं, वह “ज्ञाता? है। इन तीनों के योग से कर्म करने की 
प्रेरणा होती है, अतः यह कम की प्रेरणा दाग तीन प्रकार का सूछूम स्वरूप है। 


गीता का ब्यवहार-द्शन शैडरे 


तथा जिन साधनों से कर्म किया जाता हे, वह करण है; और जो क्रिया की जाती 
है, बह कर्म है; तथा कर्म करने वाल्घा कर्ता है। इन तीनों के संयोग से कर्म का 
सम्पादन होता है; अतः यह कर्म-संपादन का तीन प्रकार का स्थूत्न स्वरूप दे (१८)। 
ज्ञान, कम और कर्ता सांख्य शास्त्र में गुणों के भेद से तीन प्रकार के कह्टे गये 
हैं, उनको यथावत्‌ सुन | तास्पये यह कि कम की प्रेरणा और कर्म-सम्पादन के 
जो तीन-शीन विभाग अटारहवें श्खोक में कहे हैं, वे भी सत्व, रज और तम, इन 
तीन गुणों के भेद से तीन प्रकार के होते हैं; उनमें से करण का समावेश ज्ञान 
से, शेय का समावेश कसे में, और ज्ञाता का समावेश कर्ता में करके सांख्य- 
शास्ताजमुसार उनकी अखग-झत्लग व्याख्या झागे की जाती है (१६) | जिस 
(ज्ञान) से अक्षग-अक्षग सारे मृत-प्राणियों म॑ एक, अ्षिभक्त अर्थात्‌ बिना बेंटे 
हुए, और सदा एक समान रहने वाले भाव का अनुभव होता हे--डस ज्ञान 
को सात्बिक (ज्ञान) समझ | तास्‍्पय यह कि जगत के नाना प्रकार के परिवतेन- 
शीक एवं जिषम बनावों में एक, अपरिवर्तनशीक्ष एवं सम आत्मा का अनुभव 
करना सास्विक ज्ञान हे (२०) । जिस ज्ञान से मनुष्य सब भूत-प्राणियों में 
सिस्न-भिसन प्रकार के अनेक भावों को (वस्तुतः) प्रथक्‌ू-एथकू जानता है--छस 
ज्ञान को राजस ज्ञान समझ। ताएपय॑ यह कि जगत्‌ के नाना प्रकार के बनावों 
को वस्तुतः प्रद्चनग-अल्ग जानना, झअथोत्‌ झनेकता को सच्ची जानना--यह 
भेद-ज्ञान राजस ज्ञान है (२११)। और जो तारिविक विचार से शून्य, किसी देतु 
झथवा युक्ति के बिना, एक ही कार्य को सब-कुछ मानकर उसीमें आसक्त रहने 
का तुच्छ ज्ञान है--बह तामस ज्ञान कहा जाता है। तात्पयें यह कि 
जो स्थूज्न पदार्थ मनुष्य की इन्द्रियों से प्रतीत होते हैं, वही सब- 
कुछ हैं, उनके सिवाय झोर कोई सूच्षम तरव नहीं दहे--ऐसा मानना; 
सथा स्थूक्ष शरीर और जगत्‌ का कोई सूचम कारण झथवा आधार 
है कि नहीं, इस विषय में किसी युक्ति अथवा प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं 
समझना, एवं कुछ भी सूचम विचार न करना---यह कोरा हृर्द्रिय-जन्य ज्ञान 
अस्थायी अत: मिथ्या होने के कारण बहुत दी तुच्छ है, और यह तामस ज्ञान 
कहा जाता है (२२)। फल्ञ की इच्छा और राग-द्वेष के बिना जो नियत कमे, 
व्यक्तित्व की आ्रासक्ति से रहित होकर किया जाता हे--वह (कर्म) सात्विक 
कहा जाता है। ताध्परय यह कि अपने शरीर की स्वाभाविक योग्यता के अचुसार 
जिस वगों की योग्यता का कसे अपने लिए नियत हो, वह कर्म व्यक्तित्व के 
इझाहंकार और व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कामना के बिना, तथा झलनुकूकतता में 
राग और प्रतिकूक्षता में द्वेष के भाव से रहित होकर, अथोत्‌ साम्य-भाज से 
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किया जाता हे--वह सास्विक कसे कहा जाता हे (२३)। और जो कम कामना 
की इच्छा। रखने वाले अथवा अहंकारी मनुष्य के द्वारा अत्यधिक परिश्रम से 
किया जाता है, वह राजस कर्म कहा जाता है। ताध्पय यह कि किसी प्रकार 
की व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की दच्छा से एवं व्यक्तिश्व के अहंकार से जो कर्म 
बहुत द्वी कष्ट उठाकर अथांत्‌ शक्ति से अ्रधिक एवं बेहिसाब परिश्रम करके किया 
जाता है---वह राजस कर होता है (२७)। वनन्‍्चन अथवा परिणाम, क्षय, हिंसा 
और सामथ्य का विचार न करके, (केवल्च) मू्खंता से जो कर्म झारंभ किया 
जाता है--वह (कर्म) तामस कहा जाता है । ताश्पय यह कि हन खातों पर 
कुछ भी ध्यान न देकर कि इस कर्म में कितनी उक्षकन होगी तथा इसका 
आगे चल्लकर क्‍या नतीजा निकलेगा, इसम समय, शक्ति और घन का कितना 
ब्यय होगा तथा इससे क्या-क्या हानियों उठानी पड़ेगी, और इसके सम्पादन 
में अपने को तथा दूसरों को कितना परिश्रम तथा कितना कष्ट उठाना होगा 
और कितनी पीढ़ा अथवा हिंसा होगी, तथा इसके सम्पादन करने की योग्यता 
और सामथ्य अपने में है कि नहीं (--केवक्ष सूखता से जिस कसे को सठा 
लिया जाता हे--वह तामस कर होता है (२९६) । आसक्ति से रहित, 
अहंकार की बातें न बनानेवात्ा, घेर्य और उत्साह से युक्त, सफलता और 
असफल्षता में निर्विकार रहने वाक्षा कर्ता--सास्विक कहा जाता है। तात्पय यह 
कि जो पुरुष किसी विशेष काये ही में इतना नहीं उद्धक जाता कि जिससे 
दूसरी किसी बात का ध्यान द्वी न रहे; तथा जो अपने कतोंपन के अहंकार 
की डींगें नहीं हाँकता, किन्तु निरभिमानी और गंभीर रहता है; और कास 
करने में अदडुचनों तथा कठिनाइयों का सामना होने पर विचलित एवं हताश 
नहीं होता, किन्तु घेये और उत्साह पूवेक अग्रसर होता रहता है; तथा काम 
की सफक्षता होने पर हव से फूल नहीं जाता और असफल्षता होने पर उदास 
अथवा ब्याकुक नहीं होता--बह सात्विक कर्ता है (२६)। रागी अर्थात्‌ बहुत 
झासक्त, कर्मो के फक्ष की चाह रखने वादक्वा, अस्यन्त लोभी, हिंसा अथवा 
पीढ़ा देनेवाक्ा, सलत्रित आचरणों वाला, हर्ष ओर शोक से युक्त कर्ता राजस 
कहा जाता है। ताश्पय यह कि अपनी ब्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि के लिए अत्यन्त 
लोभ के वश होकर दिन-रात कम करने ही में क्षगा रहनेवाजा; अपने तथा 
दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर तथा हूसरों को हानि पहुँचाकर भी अपनी 
स्वाथे-सिद्धि करनेवाल्षा; छुल्, कपट, मूठ, फ़रेब, कुटिज्षता आदि खोटे ब्यवहार 
करनेवाला; तथा अनुकूल्वता भें हे से फूबकर कुप्पा होने वाला, और प्रतिकूलता 
में बहुत शोकयुक्‍त होकर ब्याकुक्त होनेवाद्धा कतो--राजस होता हे (२७) | कास 
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में मन न लगाने वाल्ना, प्राकृत स्थिति ही म॑ रहने वाल्ना, अकड़ा छुआ, मूर्ख 
एवं दग़ाबाज़, दूसरों की हानि करने वाला, श्रालसी, व्याकुलज्न रहने वाला 
और दीघसूत्री कर्ता तामस कहा जाता है। तातप्पय. यह कि जो दत्तचित्त 
होकर मनो-योग से काम नहीं करता, अथवा काम के अन्दर न घुस कर 
केवल सरसरी तौर से छसे करता है; जो प्राकृत अवस्था अथवा वर्तमान 
स्थिति में ही पड़ा रहता है---समय की गति एवं परिस्थिति के अनुसार आगे 
नहीं बढ़ता, अथवा उन्नति करने में अम्सर नहीं होता, एवं कार्य-शली में 
समयानुकूक्ष फेरफ़ार नहीं करता; जो अपनी समझ अथवा स्थिति-पा्चकता के 
अभिमान में अकड़ा रहकर दूसरों के सत्परामश का ल्ञाभ नहीं डढाता तथा 
दूसरों से शिक्षा नहीं लेता; जो मूख एवं धोखेबाज़ होता है; जो बिना 
कारण ही दूसरों का कार्य बिगाड़ने में लगा रहता है; जो झाक्षस्य से प्रसित 
होकर काम में तश्परता नहीं रखता; जो उत्साहद्दीनतवा, संशय और चिन्ता से 
प्रसित एवं ब्याकुछ रहता है; और जो थोड़े काम को बहुत ज्ग्बा कर देता हे, 
अर्थात्‌ मिनटों में पूरे होने वाले काम सें घंटे क्षमा देता है--वह तामस क॒तों 
कहा जाता है (२८) | हे घनंजय ! बुद्धि का तथा छति का भी गुयों के 
अलुसार तीन प्रकार का सारा सेद अल्लग-अत्षण कहता हूँ,सो खुन। ताएपये 
यह कि ज्ञान, कम और कते की तरह बुद्धि और छृति भी सात्विक, राजस 
और तामस मेद से तीन प्रकार की होती है, उसके भेद आगे अख्ग-अलग 
कहे जाते हैं (२६)। प्रवृत्ति झ्र्थात्‌ कम करने, और निषृत्ति अर्थात्‌ कर्म से 
रद्तित होने, कार्य अर्थात्‌ कौनसा काम करना चाहिये, और पकार्य श्रथात्‌ 
कौनसा काम नहीं करना चाहिये, भय अर्थात्‌ किस बात से डरना चाहिये, 
और अभय अथोत्‌ किस बात से नहीं डरना चाहिये, बन्धन क्या है और मोक्ष 
क्या है, (इनके रहस्थ को) जो बुद्धि यथाथरूप से जानती है, हे पार्थ ! 
वह (बुद्धि) सात्विक है। तात्पये यह कि जिस बव्यधसायात्सिका बुद्धि में 
सबकी एकता का सात्विक ज्ञान होता है, वद्दी इस बात का यथाथे निशेय कर 
सकती है कि सर्यभूतात्मेक्य साम्य-भाव से अपनी-अपनी योग्यता के 
सांसारिक व्यवद्टार व्यक्तित्व के अहंकार और व्यक्तिगत स्वार्थ की आसक्ति 
से रह्दित होकर करने की भ्रज्त्ति वस्तुत: निबृत्ति है, और, दूसरों से प्रथक्‌ 
अपने व्यक्तित्व के अहंकार से और ड्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए कर्म करना 
झथवा उन्हें स्यागना वस्तुतः प्रवृत्ति है; इसीतरह अपने शरीर की योग्यता 
के अनुसार अपने लिए जो कर्म नियत हों, उन्हें जगत्‌ और समाज की 
सुब्यवस्या-रूप क्ोक-संग्रह के लिए करना अवश्य-करतेब्य है, और इसके जिरुद्ध 
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जिन कर्मो के करने को अपनी योग्यता नहों है श्रोर जिनसे जगत्‌ श्रोर समाज 
में अव्यवस्था उत्पन्न होती है, उन्हें करना अकर्तव्य है; तथा दूसरों से एथकृता 
के भाव से राग-द्वेष पृथक आचरण करता भय और बन्धन का हेतु होता है, 
ओर सबके साथ एकता के प्रेम-भाव से श्राचरण करना अभय और मोक्ष का 
हेतु दोता है; अतः इमसप्रकार यथाथ निशय करनेवाली चुद्धि सास्विक होती 
है (३०)। हे पाथ ! जिम बुद्धि से (मनुष्य) घममे और अबर्न को, तथा कार्य 
ओर अकाये को अ्रयथा्थे-रूप से जानता है--त्रह बुद्धि राजसी है। तात्पये यह 
कि राजसी बुद्धि वाले मनुष्य का, धर्मे-अघम तथा कर्तव्य-अकतंड्य के त्रिषय में 
एक-सा निश्चय नहीं होता--वढ़ कभी किसी कृत्य को घम मानता है, कभी उसीको 
अधर्म मान लेता है, और कभी हकिसी कृष्य को अधघमे मानता है, कभी 
उसीको 'र्म मान लेता है;इसीतरह कभी किसी आचरण को अपने करने 
योग्य अर्थात्‌ कर्तंब्य-कर् मानता हैँ, कभी उसी झाचरण को अपने न 
करने योग्य--अश्रकतंव्य समानता हें, और कभी किसी झ्राचरण को अपने न 
करने योग्य--अ्रकर्तत्य मानता ६, तो कभी उसी आचरण को अपने करने 
योग्य--करंव्य मान लेता है; इसतरह राजसी बुद्धि से किसी भी बात का 
यथाथ निर्णय नहीं हो सकता (३१५) | हे पार्थ ! मोह से अआाच्छादित जो बुद्धि 
अधर्म को धर्म मानती है, तथा सम्पूर्ण श्र्थों को विपरीत ही समभकती हे--वह 
तामसी बुद्धि ह। तात्पय यह फ्रि तामसी बुद्धि के अज्ञानी मनुष्य सब बातों 
का उल्लटा अर्थ करके अधम को ही घमे मानते हैं, अर्थात सतरहवें अध्याय 
के चौथे श्लोक में कहे हुए तामसी श्रद्धा के यजन-बूजन को, तथा उसी 
भ्रध्याय के पांचवें, छुटे और उन्‍्नीववें श्ज्ञोक में वशशित श्रासुरी-तामसी तप 
को, और उसी अध्याय के तेरहवें श्लोक सें वर्शित तामसी यज्ञ को, एवं बाई पवें 
श्लोक में वर्शित तामसी दान को और इृथप अध्याय के सातवें श्लोइ मे वर्शित 
तामसी त्याग को धभ मानते हैं, जो वस्तुतः अधम है--वह विपरीत समझ 
वाक्ली बुद्धि तामसी होती & (३२)। सबकी एकता के साम्य-मात्र में निरन्तर 
लगो रहने वाली जो छति मन, प्राण श्रोर इन्द्रियों के ज्यापारों को घारण 
करती है, हे पा्थ ! वह सात्विकी छति एं । तासपये यह कि जिस धारणा से 
मन, प्राण और हइन्द्रियों के सारे व्यायार श्रथांत्‌ जीवन के सभी ब्यवहार 
सबकी एकता के साम्य-माव युक्‍ा निःन्‍तर दोते रहें---वह सात्विकी हति ह 
(३३) | ओर हे अजुन ! जिस छति से फल का अमिलापी मनुष्य घम, 
काम और अर्थ को घारण करता है--वह राजसी छति है। तात्यर्य यह डि 
ह्ट अथवा अहृष्ट, अथोत्‌ इसक्कोक अपवा परलाक के सुखों की प्राप्ति के उद्देश्य 
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को लेकर मनुष्य जिख धारणा से धासमिक कर्मकाणडों +, तथा इन्द्रियों के 
विष्य-भोगों में, एवं द्ुब्बोपजन के साथनों भ लगा रहता हं--वह राजसी 
छति हे (३४) | दे पार्थ ! बेतमक मनुष्य जिस छति से नींद, भय, शोक, खेद 
और मद को नहीं छोड़ता, वह छति तामसी होती है | ताए्पर्य यह छि 
तामसी प्रकृति के मूढ़ पुरुष जिस तामसी धारणा के कारण दीघे काल तक नींद 
लेते रहते हैं, सदः भयभीत रहते हैं, चित्ता तथा पश्चात्ताप करते रहते हें, 
और नहो आदि से मतवाले हुए पड़े रहते हैं, और इन दुर्गुों को छोड़ना 
ही नहीं चाहते--वह तामसी छति है (३३) । 
न नै + 

डपरोक्त श्लेकों में भगवान्‌ ने यह प्रतिषधादन किया कि, सबकी एकला के 
साल्विक ज्ञान-युकत, सात्विक भाव से, सास्विक बुद्धि और सात्विक ति 
द्वारा सास्विक कमे करने से दुःख या बम्धन नहीं होता, भश्युत के 
कम खुख एवं मोक्ष के हेतु होते हैं; और एथक्‌ता अथवा मूढ़ता के राजस-तामस 
ज्ञान से, राजस-तामस भाव से, राजस-तामस बुद्धि और राजस-तामस छति के 
द्वारा राजस-तामस कम करने से दुःख एवं बन्धन होता है | अब 
जिन छोगों का ख़याल् है कि मनुष्य को वास्तविक आवश्यकता तो 
सुख-प्राप्ति की है, और वह सुख इन्द्रियों के विषय-भोगों में, तथा नींद, 
आल्स्य और प्रमाद में पडे रहने में प्रत्यक्ष ही दीखता है; अतः सास्विक ज्ञान, 
सात्विक कम आदि के भमेले में पढ़ने की कया झावश्यकता है; निरन्तर 
विषय-भोगों में अथवा नींद, आल्वस्थ और प्रमाद आदि में ही क्‍यों न आखु 
बिताई जाय? उनका उक्त अम निटाने के लिए भगवान्‌ सुख के भी सात्विक, 
राजस और तामस मेद बताकर कहते हैं, कि आत्मज्ञान का सात्विक सुख ही 
सच्या सुख है; विषय-भोग, नींद, शाक्षस्थ श्रोर प्रमाद आदि में अतीत होने 
वाला सुख सच्चा सुख नहीं है, किन्तु वह तो सुल्वाभास मात्र है, अतः वह 
मिथ्या और दुःख का हेतु ६ । 


खुखे त्विदानीं जिविधे श्टसु भ भरतषेभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्त च निगच्छति ॥ ३६॥ 
यत्तदरश्न विषमिव परिणामेउडमसुतोपमम्‌ । 

तत्सुख सास्‍क्ष्विकं प्रोकतमात्मबुद्धिप्लादजम ॥ ३७ ॥ 
विषयेन्द्रियसयोगायत्तदगे5सतोपमम्‌ | 

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजस स्छतम्‌ ॥ रे८ ॥ 


<३७ गीता का व्यावद्वारिक अथ--अ० ३८ 


यदे चाजुवन्धे चर सखुखे मोहनमात्मनः । 

निद्रालस्यप्रमादोत्थ तत्तामसमुदाह्मतम्‌ ॥ ३६ 
अर्थ--हे भरतश्रेष्ठ ! अब सुख्र के भी तीन प्रकार के भेद मेरे से सुन, 
जिसमें अभ्यत्स हारा रमण करने अर्थात्‌ वर्तने से दुःख का अन्त हो जाता €। 
तात्पर्य यह कि आगे के तीन श्क्ोकों में जो कहा है कि, सात्विक सुख पहले 
दुःखदयक प्रतीत होने पर भी उसका परिणाम अश्रच्छा होता है, राजप्त सुख 
पहले अच्छा लगता हें, परन्तु डसके परिणाम में दुःख होता हे, और तामस 
सुख मोह-रूप हैं---इस रहस्य को सद। स्मरण रखते हुए, तरह-तरह के सुख 
में यथायोग्य बतते हुए भी मनुष्य को दुःख नहीं होता (३६)। जो पहले 
(साथन-काल में) विष के समान प्रतीत होता है, परन्तु परिणाम में अमझत 
के समान होता है, वह आत्मनिष्ठ बुद्धि की प्रसन्‍तता से होनेदास्ता सुख 
सास्विक कहा जाता हूँ। तात्पर्य यह छि सच्चा सात्विक खुल वहदईें जो आस्मज्ञान 
के द्वारा अन्तःकरण की प्रसन्‍नता से होता हैं; वह यद्यपि पहले साधन-भवस्था में 
कडुश्रा अथवा नीरप प्रतीत होने के कारण जहरूसा लगता है, परन्तु डब्षका 
परिणाम अ्रम्हत-सा होता हे, क्‍योंकि आ्रात्मा आननद-घन है, इसलिए आत्मा- 
लुभव का सुख अक्तप और एक-सा रहता है, और उस सुख्न त्रे अधिक कोई 
दूसरा सुख नहीं होता (३७)। इन्द्रियों का विषयों के खाथ संयोग होने से 
जो सुख होता हैं, वह पहले (भोग-काल में) तो अस्त के समान प्रतीत होता 
है, पर परिणाम में ज़हर के तुल्य होता है--वह राजस सुख्व कहा गया है। 
तात्पर्य यह कि विषय-भोगों सें जो खुख प्रवीत होता है, उस सुख का अनुभव 
केवल भोग-काल द्वी में होता हे, भोगों के अनन्तर वह बहुत ही बुरा व्वगता 
है, क्‍योंकि उसके परिणाम में झवश्य ही दुःख होता है, और उसके नाश 
होने का भय बना रहता है, तथा दूसरों का सुख अपने ले अधिक देखकर 
अन्त:करण में जलन भी होती है; इसलिए वह दुःखमिश्रित एवं दुःख 
परिणामवाला सुख #राजस सुख माना जाता है (३८) | जो सुख श्रारस्म में 
तथा परिणास में भी, अथात्‌ सब अवस्थाओ में आत्मा को मोह में फंसाता 
है, और निद्रा, आलस्य एवं प्रमाद से उत्पन्त होने वाला है--वह (सुख) 
तामस कट्ठा गया है | तात्पय यह फ्रि नींद, आलस्य अथवा मूढ़ावस्था का 
जो सुख है, उससे बुद्धि विवेझशून्य रहती है, जिससे जीवात्मा को अपने 





ऋपांचवें अध्याय के श्लोक २१ से २३ पक के स्पष्टीकरण में सुख-दुःख 


की व्याख्या देखिए । 
द्र्८ 


गीता का 'ब्यवहार-दु्शन ढड्प्र 


चास्‍्तविक स्वरूप का भ्ज्ञान रहता है; भ्रतः डससे ममुध्य का सब प्रकार से 
पतन हो जाता हे--वह तामस सुख कह। जाठ। है (३६) । 
८ | है 
कर्म-संन्यास अथवा कम-त्याग की ताच्त्रिक मीमांसा करके तथा सास्विक 
भाव से कर्म करने की व्यवस्था देकर, कि जिससे मनुष्य सब श्रक्ार के सांसारिक 
इयवहार करता हुआ, सच्चे एवं अक्षय्य सुख को प्राप्त हो सकता है, अब भगवान्‌ 
इस बात की फिरसे पुष्टि करते हैँ कि यह सारा विश्व सबके आत्मा>परमास्मा 
की बत्रिगुणात्मक प्रकृति का खेल है, ओर इस खेल्न की सुब्यवस्था के लिए उक्त 
तीन गुणों के तारतम्य के अनुस्तार मनुष्यों की पपनी-अपनी स्वाभाविक योग्यता 
के कर्म करने की चतुर्वण-व्यवस्था बनाई गई है; उक्त व्यवस्था के अनुसार 
झपनी-झपनी योग्यता के कमे करने से न कोई कर्म उत्तम श्रथवा शुभ है, 
ओर न कोई कम निकट अपनवा अशुभ है किन्तु सभी कर्म श्रेष्ठ ही होते हैं । 
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये कि चह शअ्रपने-अपको सबके झारमा-परमात्मा 
से झमिन्‍नन--उसीका व्यपष्टि-भावापन्न अंश अनुभव करता दुश्ा, इस खेक्न में 
झपना साझा समझ कर इसमें जो पाट अपने ज़िम्मे हो, उसे कर्मा के स्वामी- 
भाव से बजाकर इस खेल्ल के सम्पादन में सहयोग दे । 


न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
स्व प्रकृतिजैमुक्त यदेभिः स्यात्ज्रिमिगुणः ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप । 

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवगेणंः ॥ ४१ ॥ 
शमो दमस्तपः शोचे ज्ञान्तिराजबमेव च ।! 

ज्ञान विज्ञानमास्तिकय बअह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥७२॥ 
शोय तेजो घ्रनिर्दादप युद्धे चाप्वप्लायनम्‌ ! 
दानमीश्वरभावश्च ज्ञात्र कम स्वभावजम ॥ ४३ ॥ 
रपिगोरक्यवाणिज्य वेश्यकर्म स्वसावजम । 
परिचर्यात्मकं कम शदृस्यापि स्वभावजम ॥ ४७ ॥ 
स्त्रे सस्‍्तरे कमृंस्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
स्वकपनिश्तः सिद्धि यथा विल्दति तच्छुणु ॥ ४५ ॥ 


३ है 
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यतः प्रवृत्तिभृतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकमेणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥ 
अ्रयान्स्वधर्मों विगुणः परधर्मात्स्थनुष्ठिताव । 
स्वभावनियतं कम कुर्वश्नाप्नोति किटिबिषम ॥ ४७ ॥ 
सहज कमे कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्थारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाबृताः ॥ ४८ ॥ 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृद्ः ! 
नेप्कस्येसिद्धि परमां संन्‍्यासेनाधिगचछति ॥ ४६ ॥ 
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाय्नोति निबोध में । 
समासेनव कौस्तेय निष्ठा शानस्य या परा ॥ ४० ॥ 


चुदधत्या विशुद्धया युक्‍तों धृत्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्धिषयांस्त्यकत्था रागद्वेषो व्युदस्य च ॥ ५१ ॥ 


विविक्तसेवी लष्चाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्य चेराग्यं समुपाधरितः ॥ ४२ ॥ 
अहंकार बल दर्प कार्म क्रोध परिभ्रहम्‌ । 

बिमुच्य निर्मेमः शान्तो ब्रह्मभयाय कह्पते ॥ ४३ 0 


ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति | 
समः सर्वेषु भूतेषु मरऋूक्लि लभते पराम्‌ ॥ ४७ ॥ 


भकत्या मामश्िजानाति यावान्यश्वास्मि तत््वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा बिशते तदनन्तरम ॥ ५४ ॥ 


सर्वेकर्माएयपि खदा कुर्वाणो मथपाश्रयः । 
मत्यसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमब्ययम्‌ ॥ ५६॥ 


चेतसा सर्वकमोणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगमुपाभ्रित्य मश्वित्तः सतत भव ॥ ४७ ॥ 
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मश्चित्तः सर्वदुगाणि मत्पसादात्तरिप्यसि । 
अ्रथ चेत्त्टमहंकारान्न श्रोष्यसि विनडाःच्यसि ॥ #८ ॥ 
यदहंकारमाश्रित्य न योत्य्य इति मन्यसे । 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्थ्वां नियोच्यति ॥ ४६ ॥ 
स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कमणा । 
कत नेच्छुसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशो5पि तत्‌ ॥ ६० ॥ 
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्शेडजुन तिष्ठति । 
प्रामयन्सवंभृतानि यन्जारूढानि मायया ॥ ६ ॥ 
तमेव शरण गच्छ सव्वभमावेन भारत | 
तत्पसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम ॥ ६२ ॥ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुहादगह्मतरं मया । 
विमसृश्यतदशेषेण यथेच्छुसि तथा कुरु | ८३ ॥ 
अ्थे--एथ्वी पर, चाकाश मे अथवा देवताओं मे भी ऐसा कोहे सक्त्त अर्थात 
पदार्थ नहीं है. जो कि प्रकृति के इन तीन गुणों से रहित हो। तात्पये यह 
कि विश्व में स्थूल्न और सूचम जितने भी पदार्थ हैं, वे सब ब्रिगुणास्मक 
हैं, भ्र्थात्‌ु स्तारा विश्व त्रिगुणास्मक प्रकृति का बनाव हे--तीन गुणों से 
रहित कुछ भी नहीं ह (४०) । हे परन्तप ! बाहाणों, क्षत्रियों, वेश्यों 
और शूद्रों के कर्म उनके स्वाभाविक गुणों के अनुसार बेंटे हुण हैं। 
तासपये यह कि समाज की सुब्यवस्था के लिए तीनों गुणों की कमी-बेशी 
के भेद के कारण मनुष्यों के जो अलग-अलग स्वभाव होते हैं, उनके 
अनुसार उनके चार विभाग किये गये हैं, जिनकी बआहाण, ज्त्रिय, 
वेश्य और शूद्र संज्ञा रखी गई ह, और उनके अलग-अलग गुणों के 
अनुसार उनके लिए अख्तग-अलग कतंव्य-कम नियत किये गये हैं (9७१) | 
शम& झधात्‌ मन का संयम, दम#& श्रथात इन्द्रियों का मिग्रह, तप अथात्‌ 
सतरहवें अ्रध्याय भे॑ वर्णित शरी7, वाणी और मन का सात्विक तय यानी 
शिष्टाचार, शौच& अर्थात्‌ भीतरी ओर दाहरी पवितन्नता, ब्ञान्ति श्र्थात्‌ 
सुमाशीलता&, आजवरय अथात्‌ सरलता, ज्ञान अर्थात्‌ अध्यात्म-ज्ञान, विज्ञान 
कशम, दम, शौच और क्षमा का स्पष्टीकरण बारहवें श्रष्याय में देखिये । 
|झाजव का स्पष्टीकरण सोलहवे अध्याय में देखिये | 
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आर्थात्‌ सांसारिक पदार्थों का तास्विक विज्ञान, और आ/स्तिकता अथात्‌ आधश्मा 
अथवा परमात्मा में विश्वास--ये ब्राह्मण के स्वाभाविक करसे हैं। तात्पर्य यह 
कि जिन मलुष्यों के शरीर में सत्वगुण की प्रधानता, रजोगुण की समानता 
और तमोगुण की न्‍्यूनता होती है, उनकी स्वभाव ही से सांसारिक पदार्थों 
एवं विषयों में ग्रासक्ति कम होती है, और वे श्रष्टाचारी, पवित्र, त्षमाशीक्ष, 
सरक्ष स्वभाव वाले एवं आत्मविश्वासी होते हैं, और आस्मा-परमात्मा की 
एकता के ज्ञान और सांसारिक पदार्थां के विज्ञान (8007००) में वे कुशल 
होते हैं। इसलिए उनसें शिक्षासम्बन्धी कामों की विद्ेष योग्यता होती हे; 
अतः सदाचारयुक्त ज्ञान (अध्यात्म-विद्ञा) और विज्ञान (भौतिक पदा्थ-चिद्या) 
की शिक्षा, प्रचार एवं नाना प्रकार के आविष्कार करने द्वारा, तथा वक्त ज्ञान- 
विज्ञान की उन्नति करने द्वारा, ज्ञोक-सेवा करने वाले आद्याण वर्ण का कर्म 
उनके लिए नियत किया गया है (४२) | शूरवीरता, तेजस्विता, घेये, काये- 
कुशल्ञता श्रथवा नीतिनिषुणता, युद्ध मे पीछे न हटना, दान देने की प्रवृत्ति, 
और ईश्वर-भाव, श्रथोद्‌ हैश्वर की तरद सबकी एकता के प्रेम ओर साम्य-भाव से 
न्‍्यायपूर्वव, प्रजा का रक्षण झौर शासन करना--च्त्रिय का स्वाभाषिक कर्म हे। 
तात्पर्य यह कि जिन मनुष्यों के शरीर में रजोगुण की प्रधानता, सत्वगुण को सघमा- 
नता और तमोगुण की न्यूनता दोती ६, उनमें स्वभ्वाव ही से शक्ति, खाहस, 
निर्भीकता आदि गुणों की विशेषता होने के कारण वे शूरवीर, तेजस्वी, घथेवान्‌, 
नीतिनिषुण, कार्यकुशक्ष, युद्ध से न घबड़ाने वाले, दान देने भ॑ डदार, और 
सबकी एकता के साम्य-भाव से प्रेम श्रोर न्‍्यायपूवेक प्रजा का रक्षण और उसपर 
शासन करके समाज की सुब्यवस्था रखने योग्य होते हैं; इसलिए जनता की रक्षा एव 
उसपर शास्नन करके समाज को सुव्यवस्थित रखने की ल्ोक-सेवा करने वाले 
सत्रिय वश का कर्म उनके लिए नियत किया गया है (४३)। खेती, गोपाक्षन और 
व्यापार, वेश्य के स्वाभाविक कम हैं; और सेवा करना शूद्ध का स्वाभाविक कर्म 
है। तात्पयं यह कि जिन मनुष्यों के शरीर में रजोगुण की प्रधानता, तमोगुण 
की समानता एवं सस्वगुण की स्यूनता होती है, डनसें खेती करने, पशुओं 
का पाजन करने, तथा वारिज्य-ब्यापार आदि ह्व/र। जन-समाज के जीवन 'निवाह 
के लिए आवश्यक पद्ाथ उत्पक्ष करके उनका व्यवसाय करने की स्वाभाविक 
योग्यता होती है; इसलिए क्षोगों के जीवन के उपयोगी पदार्था की पूर्ति करने 
की जोक-सेवा करने वाले वेश्य वण का कर्म उनके लिए नियत किया गया 
है । भौर जिन मनुष्यों के शरीर में तमोगुण की प्रधानता, रजोगुण की 
समानता और सस्वगुणा की न्‍्यूनता होती हे, डनसमें शारीरिक श्रम द्वारा सेवा 
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करने की स्वाभाविक योग्यता होती है; इसलिए कारीगरी, मज़दूरी आदि 
शारीरिक श्रम की ज्ञोक-सेवा करने वाले शूद्र चण का कर्म उनके लिए नियत 
किया गया हे& (४७) | अपने-अपने कर्मा में भ्रच्छीतरह लगा हुआ मनुष्य सब 
प्रकार की सिद्धि प्राप्त करता है; अपने कर्मों में क्गो रहने से जिसतरह सिद्धि 
प्राप्त होती है सो सुन। जिससे संसार की अतृत्ति हो रही है, और जिससे 
यह (संपूर्या विश्व) व्याप्त हो रहा है, उस (खबके आत्मा-परमात्मा) का अपने 
कर्मों द्वारा पूजन करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता दें, अर्थात्‌ श्राधिभौतिक 
आधिदेविक और अध्यात्मिक तीनों श्रकार की उरनति करता हुआ स्वये 


& चार प्रधान वर्णो में से प्रथ्येक में गुणों के न्यूनाधिक्य की मात्रा के 
अमुसार, कार्य करने की योग्यता के बहुत से मेद होते हैं। जिसतरह, ब्राह्मण 
वर्ण में बड़े-बड़े तस्ववेत्ताओं, शाख्ताचार्यों, विज्ञानाचार्यों एवं आविष्कर्ताश्रों से 
लेकर, साधारण योग्यता के शिक्षकों आदि तक बहुत-सी श्रेणियाँ होती हैं। 
क्षत्रिय वर्या में सम्नाटों, राजा-महाराजाओों, जागीरदारों और आफिसरों से लेकर 
साधारण फ्रौजी सिपाहियों और चपरासियों तक झनेक दर्ज होते हैं। वेश्य 
वर्या में बड़े-बड़े साहूकारों, कोठीदारों, कम्पनियों और कारखानों के घन-कुबेर 
मालिकों, दुकानदारों, फेरी करने वालों, एवं ग्रुमाश्तों, दक्काक्ञों, तथा खेती 
का काम करने वाले ज़मींदारों से लेकर बछूुटे-छोटे किसानों तक बहुत 
से दर्जे होते हें। इसीतरह शूद्ध बर्णा में सूचम कछाओझों, मशीनों एवं निर्माण- 
कल्चा के चतुर इंजीनियरों से लेकर साधारण मज़दूरों, और कूढ़ा-ककंट साफ़ 
करने का द्वीन माना जाने वाल्या पेशा करने वाले बल्लोगों तक बहुत-सी श्रेणियां 
होती हैं । 

संसार में सभी भूत-प्राणियों के नर और मादा-रूपसे दो भाग होते हें, 
और दोनों के संयोग अथवा मेल्ल से सृष्टि का सारा ब्यापार होता है। अर्तु , 
मनुधष्य-समाज के भी पुरुष और स्ट्री-रूप से दो श्रक्ष होते हैं, भौर दोनों के 
संयोग एवं सेल द्वी पर समाज का अस्तित्व निर्भर रहता है। पुरुष दाहिना 
झथात्‌ प्रवक्ष (विशेष शक्ति-सम्पन्न) अक्ञ हे, और स्त्री बाँया, अर्थात्‌ निवेत्ञ 
(कम शक्ति-सम्पस्त) अक्ृल हे, अतः स्त्री अपने ससान गुशों वाले पुरुष की सह- 
धमिणी एवं सहचरी होती हैं। इसलिए स्त्री का वर्ण पुरुष से अख्नग नहीं रखा 
गया है; किन्तु जिस वर्ण अथव। जिस पेशे के पुरुव की वह सह्धर्मिणी हो, 
डसीको सहयोग और सहायता देने और उसके घर-गसहस्थी का कार्य करने 
द्वारा क्लोक-सेवा करना द्वी स्त्री के लिए नियत कम है। 
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परमार्म-स्वरूप हो जलता है। ताप्पर्थ यह कि सबका झआरसा>परमास्मा अपनी 
त्रिगुणात्मक प्रकृति अथवा इच्छा-शक्ति से प्रवृत्ति-रप होकर जगत्‌ का सब खेल्ल 
करता है, अतः यह जगत्‌ प्रवृत्ति अथवा कर्म-रूप है; और सब भूत-प्राणी 
सबके आत्मा-परसात्मा से अभिन्‍न होते हैं, इस कारण अपनी अपनी योग्यत/ के 
कम करना सबके लिए झावश्यक ही नहीं किन्तु अनिवाये हैं। सबके अपने- 
अपने कम करने से द्वी जगत्‌-रूपी खेल्ल का सम्पादन टीऋ-ठीक हो सकता है। 
इसलिए प्रत्येक व्यष्टि-मावापनन शरीरधारी को अपने समष्टि-भाव के इस खेल्न 
की सुब्यवस्था के लिए अपनी-अपनी योग्यता के कतेब्य-कर्तम करने द्वारा 
अपने समश्टि-भाव से सहयोग करने-रूप उप्तका पूजन अवश्य करना चाहिये। 
अपने-अपने कर्तंव्य-कर्म करके आपस में एक दूसरे की आावश्यकताएँ पूरी करने 
की ज्लोक-सेवा-रूप यज्ञ करने ही से सबके समष्टि-भाव-परमात्मा का पूजन 
होता है, और इसी पूजन से व्यष्टि.भावापनन जीवास्मा अपनी सर्वांगीए डन्नति 
करता हुआ, सब प्रकार के भेद मिटाकर अपने समष्टि (परमात्म) भाव का 
अनुभव करने रूप परम सिद्धि को श्राप्त दोजाता है | परमात्मा की भ्राप्ति का 
यही यथार्थ राघन है और यही उत्तकी सच्ची उपासना है। इस असेद 
उपासना को छोड़कर व्यक्तित्व के भाव से व्यक्तिगत स्वाथ-पसिद्धि के लिए की 
जाने वाली नाना प्रकार की भेदोपासना से परमात्मा की सच्ची पूजा नहीं होती 
(४२-४६) । दूसरों के धर्म का भब्राचरण (यदि) उत्तम (प्रतीत) हो, और उसकी 
अपेज्षा अपने धर्म का श्राचरण निक्ृष्ट (पतीत) द्वो तो भी (अपने लिये) 
वद्दी श्रेष्ठ है; स्वाभाविक नियत के करने से पाप नहीं त्रगठा (४७७) | हे 
कौन्‍्तेय ! स्वाभाविक कर्म यदि दोषयुक्त हो तो भी डसे नहीं छोड्ना चाहिये, 
क्योंकि सभी आरम्भ दोष से उस्रीतरह बिरे हुए हैं, जिसतरह धुएं से असपि 
(४८) । सर्वन्न अ्रनासक्त बुद्धि से मन को वश में किये हुए, एवं कामना से 
रद्दिव (समत्व-योगी), सात्विक त्याग रूप संन्यास के द्वारा निष्करम की परम सिद्धि 
को पाता है (9७६) । श्लोक ४७ से ४६ तक का तास्पये यह ढे कि अजुन को 
युद्ध करने का अपना ज्ञात्र-घर्म पालन करने में निर्देयवा और द्विंसा आदि अनेक 
दोष प्रतीत होते थे, अतः उसे छोड़कर अहिंसात्मक मिक्ताबृत्ति से नियोह करना 
उसको श्रेष्ठ उचता था, यानी वह दूसरों के कर्म करने म॑ प्रश्चनत्त होना चाहता था। 
उसकी इस मानसिक दुबंलता को दूर करने के लिए भगवान्‌ कहते हैं कि, जगत्‌ 
और समाज की सुब्यवस्था के निमित्त मजुष्यों के मिन्‍न-मिन्‍न गुणों को योग्यता 
के अनुधार चतुबशु-ब्यवस्था बनाई गड्ढे है, ताकि लोग अपनी-अपनी स्वाभाविक 
योग्यता के अनुसार अपने-अपने कर्म करके आपस में एक-दूखरे की श्रावश्य कृताएँ 
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पूरी करने को ख्लोक-सेव, करते हुए उन्नति करें और कछ्याण को शश्त हों । 
हसप्रकार द्ोक-सेव। के भाव से करने पर उपरोक्त चतुनेणु-व्यवस्थ'नुधार सबके 
कर्म अपने-अपने स्थान मे आवश्यक झत: श्रेष्ठ होते हैं। जिसको अपने 
स्वाभाविक गुणों के अनुसार जसी योग्यता हो उसके जल्िए ये ही कम उत्तम 
हैं, इसलिए अपनी स्वाभाविक योग्यता के कतंव्य-कर्भ करने मे हिंसा आदि 
का कोई पाप नहीं क्वगत | इस संधार में ऐसा कोई व्यवहार नहीं है कि जो सर्वधा 
निर्दोष हो; क्योंकि संसार जोड़े के रूप में हैं, और गुण-दोव का भी जोड़ा होता 
है, भ्रठटः सभी व्यवहार गुण एवं दोष- युक्त ही होते हैं । किसी व्यवहार 
में कोई ग्रुण होता है और कोई दोष, और किसी व्यवहार में दूसरा कोई 
गुण एवं दोष होता है । दोषयुक्त दृष्टि से देखने पर सभी व्यवहार दोष- 
युक्त अतीत होते हैं | वास्तव में कर्म स॑ निज का न कोई गुण होता हं और न कोई 
दोष; गुण अथवा दोष कर्ता के भाव से उत्पन्न होते ६ | जो कम दूसरों से 
पृथक अपने व्यक्तित्व के अ्रहंकार से ओर केबल्ल व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि के 
निमित्त दूधरों के हित एवं समाज की सुब्यवस्था की अवहल्लना करके किया 
जाता है, वह यदि ऊपर से निर्दोष प्रतीत होता हो तो भी वास्तव में वह 
सदोष ही होता है; और जो कर्म अपने शरीर की स्वाभाविक योग्यतानु पार समाज 
की सुब्यवस्था-रूप ल्लोक-सेवा के उद्देश्य से उपरोक्त चतुनेणण-ब्यवस्था के ब्राधार 
पर किया जाता हे, वह यदि हिंसा आदि के कारण दोषयुक्त प्रतीत द्वोता हो, 
तो भी वास्तव में घह निर्दोष एवं श्रष्ठ होता ह; अतः उसे कभी नहीं छोड़ना 
चाहिये | इस प्रकार व्यक्तित्व के भाव की श्रासक्ति के बिना, एवं दूसरों से एथऋ 
अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिदछि की चाहना से रद्वित होने के सरात्विक रयाग-युफ्छ 
अपनी-अपनी योग्यता के कर्तंव्य-कू्म करने वाल्मा समत्व-योगी वस्तुतः अकर्ता ही 
होता है; उसको कर्मा का कोई बनन्‍्घन नहों होता, अठः वह सदा मुक्त रहता 
है (४७ से ४६)। हे कोन्तेय ! (उपरोक्त निष्कर्म की) सिद्धि को प्राप्त हुभा 
मनुष्य जेसे बद्या को प्राप्त होता है, और जो ज्ञान की परा निष्ठा है, सो संक्तेप 
सें मेरे से जान | वास्परय यह कि पूर्वेकश्रित अ्रपनी-अपनी योग्यता के नियत 
कर्म करता छुआ मनुष्य सात्विक स्याग-रूप संन्यास द्वारा निष्छकम की परम सिद्धि. 
को पाता है, उसीसे बह्य-भाव अथवा परमात्म-भाव में स्थिति होती है--यही ज्ञान 
की पूर्णावस्था है, ओर उसी बात को संक्षेप स्रे फि श्रागे कहते हैं (१०)! 
शुद्ध अर्थात्‌ आत्मनिष्ठ सात्विक बुद्धि से सबकी एकता के साम्य-भाव मे जुड़कर, 
सात्विक (ति से अन्‍्तः:करण का संयम करके, शब्दादिक्त विषयों की आखक्ति 


न 


छोड़ कर, तथा राग और द्वेष को दूर करके, निरुपाधिक देश में रहने वादा, 
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हत्कका भोजन करने वाला, वाणी, शरीर और मन को संयम में रखने वादा, 
एवं सदा ध्यान-योग में क्षगा रहने वाह्या, अर्थात्‌ परमास्मा की सर्वव्यापकता 
का निरन्तर ध्यान रखने बाल्ला, वेराग्य से युक्त हुभा; अहंकार, दुराग्रह, घमयड, 
काम, क्रोध ओर परिम्ह को त्याग कर ममता से रहित, शान्त पुरुष बह्ा-स्वरूप 
होने के योग्य होता है (११-२३) | अक्ष-भाव को प्राप्त हुआ, प्रसन्‍न अन्त:करण 
वाल्ा मनुष्य म शोक करता है, न झाकांचा रखता है, (और) सब भूतों में 
सम होकर सबके आत्मा>परमास्मा-स्वरूप मेरी परा भक्ति को पाता है, भअर्थाव्‌ 
भक्त और भगवान्‌ का भेद मिटाकर आर्म-स्वरूप हो जाता है (१४)। “में” 
(सबका भात्मा) जो कुछ हूँ झोर जैसा हूँ, भक्ति के द्वारा (वह) सुझको 
तरवतः: जान लेता है; इसप्रकार भुमे यथार्थरूप से जान लेने पर तुरन्त 
(सुकूमे) समा जाता हे (५९)। (सबके झआात्मा-स्थरूप) मेरे झाअ्रय में रहकर 
अर्थात्‌ झआाध्मा-परमात्मा की पुकता के निश्चय के आधार पर सब कर्ता को 
करता हुआ भी (मनुष्य) सेरी अर्थात्‌ सबके आप्मा--सबके वास्तविक आप 
की प्रसन्नता से अब्यय और शाश्वत पद को प्राप्त होता है (५६) । श्ज्ञोर 
६१ से <६ तक का ताएपये यह है कि, श्लोक ४० से ० तक परमाध्मा 
की सर्वव्यापकता अथात्‌ सबकी एकता के निश्चयन्युक्त अपनी-अपनी स्वाभाविक 
योग्यता के कतंच्य-कर्म करने द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त होने का जो प्रतिपादन 
किया गया है, और उस सबकी एकता का झनुभव प्राप्त करने के लिए राज-योग के 
अभ्यास का जो साधन छुटे अध्याय भें विस्तार से वबणन किया गया दे, उसीकों 
भगवान्‌ यहां संक्षेप से दुद्दराकर कद्दते हें कि उस साधन से झात्मा-परमात्सा 
एवं अखिल्भ विश्व की एकता का अनुभव प्राप्तहोता हं; अथवा सातर्वे अध्याय से 
बारहवें अध्याय तक वर्णन को हुईं सबके आात्मा-परमात्मा की अभक्तिके द्वारा 
भी झारसा-परमात्मा अथवा सबकी एकता का अनुभव होता है। झात्म-झ्ञान 
की परिभाषा में जिसे जीव-ब्रह्म की एकता के अनुभव-रूप ब्राह्मो स्थिति कह ते 
हैं, भक्ति की परिभाषा में उसे द्वी परमात्मा की परा भक्ति कहते हैं। यहां 
पर भगवान्‌ इस बात को फिरसे अच्छी तरह स्पष्ट कर देते हैं कि इस प्रकार 
झातमा-परमार्मा के असेद, अथात्‌ सबके साथ अपनी एकता का अनुभव 
प्राप्त करके भी, मनुष्य को अपने अपने शरीर की योग्यता के कतंब्य-कर्म कभी 
नहीं छोड़ने चाहिये, किन्तु उक्त परमास्म-भाव की स्थिति ही में जगत-रूपी 
अपने ख्रेक्ष की सुध्यवस्था के लिए अपने शरीर की योग्यता के कर्म स्वतंत्रता- 
पूर्वक करके अपने वास्तविक आपरभ्ात्मा अथवा परमात्मा को प्रसन्‍न करना 
चाहिये; झआश्मा अथवा परमात्मा की प्रसन्नता ही से शानित, पुष्टि और सुष्टि- 
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रूप शाश्वत पद की प्राप्ति होती है (१ से €६६)। मन से सब कर्मों का 
सुमसें संन्यास करके, मेरे परायण हुआ, समत्व-बुद्धि का अवल्मस्वन करके निरन्तर 
सुममें ही चित्त को क्षणाये रख। मुझमें चित्त लगाये रखने से मेरी 
प्रसन्नता से तू खब कठिनाइयों एवं आपत्तियों से पार हो जायगा; परन्तु यदि 
तू अहंकार से नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जायगा। ताश्पये)ं यह कि सबके 
आत्मानपरमारमा-स्वरूप सुकको अखिल्ल विश्व में एक समान ब्यापक समझने 
की साम्य-बुद्धि से, मेरे खेजन-रूप इस जगत्‌ की सुब्यवस्था के लिए अपने 
कतंब्य-कर्स करता छुआ, सबके एकत्व-भाव-स्वरूप मुझे परमार्मा सें निरश्तर 
मन लगाये रख; ऐसा करने से, अपने कर्तंब्य-कर्मो में हिंला आदि के पाप का, 
घमे-नाश का, तथा दूसरे अनेक प्रक्ार के खेकटों का जो तुके भय और शोक है, 
बह सब आत्मानुग्रह-रूप मेरी कृपा से दूर द्वोा जायगा। परन्तु यदि तू अपने 
पृथक व्यक्तित्व के अहंकार से अपने कतेवब्य-कर्म, सबकी एकता के साम्ग्-भाव 
से करने के मेरे इस उपदेश को नहीं मानेगा और युद्ध नहीं करेगा तो तेरा 
अवश्य ही सवनाश हो जायगा; क्योंकि अपने प्रथक्‌ व्यक्तित्व के अहंकार से अपने 
कतेव्य से विम्ुख रहने वाले का यह ज्ञोक तथा परलोक दोनों ही बिगड़ जाते हैं 
(५७-५८) यदि अ्ंकार के बश होकर तू ऐसा मानता है कि “में नहीं लगा” 
तो सेरा यह निश्चय मिथ्या हे, (क्प्रोंकि) प्रकृति तुके अवश्य (युद्ध में) लगावेगी 
(६६) । हे कौन्‍्तेय ! तू मोह के कारण जिसे, श्रथात्‌ जिस कर्म को, नहीं करना 
चाहता है, उसे अपने स्वभावजन्य कमे से बवेधा हुआ तू विवश होकर करेगा 
(६०)। हे अर्जन ! ईश्वर आपनी साथा से, (कर्मा के चक्र-रूप) यन्त्र पर चढ़े हुए 
सब भ्ूत-प्राणियों को घुमाता हुआ सब भ्रृत-प्राणियों के हदय में स्थित हे (६१)। 
हे भारत | तू सब प्रकार से उसीर्की शरण्य में जा; उसके प्रसाद से परम 
शान्ति के शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा (६२) । श्ज्ञोक <६ से ६२ तक का 
तापपर्य यह है हि परमात्मा एवं अखिल विश्व के साथ अपनी एकता के तथ्य 
पर दुल्कचय करफे, अपने प्रथकू व्यक्तित्व के देह-अभिमान से यदि कोई यह 
अहंकार करता है कि “में अपना करतव्य-क्रम नहीं करूंगा” तो यह उच्चका 
मिथ्या अहंकार है; क्योंकि यह शरीर त्रिगुणार्मक प्रकृति का कार्य होने के 
कारण कर्म-रूप है, इसलिए जिस शरीर के जो स्वाभाविक गुण होते हैं, उनके 
अनुसार उसको कर्म करने द्वी पढ़ते हैं; दहामिमान रखते हुए कोहैे कर्मों की 
परम्परा से छूट नहीं सकता। यदि दूसरों से प्रथकू अपने व्यक्तित्व के देहामिमान 
से कोई भपने स्वाभाविक कर्मा से हटना चाहता है तो डसका सर्वनाश 
होजाता है; क्योंकि देह-अमिमान से प्रकृति की अधीनता दढ़ होती है, 
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जिससे मनुष्य प्रकृति अथवा माया के बन्त्नों में बंध जाता है, और बिना 
इच्छा के भी ज़बरदस्ती कर्म करने में घसीटा जाता है। सब शरीरों का 
स्वामी---भारस। श्रथवा परमस्मा प्रत्येक शरीर के श्रन्तःकरण में रहता हुआ प्रस्येक 
शरीर के स्वभ/त्र के अनुपार उससे चेष्टाएँ करवाता रहता हैं। ञ्रतः जो प्राणी 
अपने को आत्मा से प्रथक्‌ केवज्न मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हन्द्रियाँ, और इन 
सबका समूह-रूप एक विशेष शरीर ही मानता है---अपने को शरीर का स्वामी, 
शरीर का प्रेरक5"आरमसा नहीं मानता--चह सदा परतन्त्रता से को के चक्कर 
पर चढ़ा हुश्रा अमता ही रहता है । यदि वह किसी विशेष प्रकार के कर्म से जी 
चुराता है तो दूसरे अकार के कर्म में उल्लकता हैं। यदि अपने स्वाभाविक कर्म को 
व्यवस्थित रूप से नहीं करता तो अव्यवस्थित रूप से उसे करना पढ़त। है ; 
किन्तु देहामिमानी प्राणी के शरीर का स्वभाव कभी छूट नहीं खकता---किसी 
न किसी रूप में स्वभाव का पास्तन अवश्य करना पड़ता है| परन्तु जो मनुष्य 
अपने को मन, बुद्धि, चित्त, भहंकार और इन्द्रियों आदि के समूह-रूप शरीर 
का स्वामी-आत्मा समझता है, वह शरीर द्वारा सब प्रकार के स्वाभाविक कर्म 
सस्‍्वतन्श्नता से विधिवत्‌ करता हुआ भी झनके अधीन नहीं होता, किन्तु कर्मों 
को अपना खेल समभता है, इस कारण डसे कर्मों का कोई बन्धन नहीं होता। 
इसलिए अपने को शारीरों का स्वामी-आत्मा समझ कर, सबके आत्मारपरमात्मा 
के साथ अपनी एकता का अनुभव करते हुए, अपने प्रथक्‌ व्यक्तित्व के 
अहंकार को सबके एकत्व-भाव"हैश्वर में जोड़कर इस संसार-रूपी खेल में अपने- 
अपने शरीर के स्वाभाविक कमे सबको यथायोग्य अवश्य करना चाहिये, 
जिससे पूर्णतथा शान्ति बनी रहे | प्रथकृता के व्पक्तित्व के अहंकार से अथवा 
देहासिमान से शरीर के स्वाभाविक कर्म छोड़ने से कभी शाहन्िति प्राप्त नहीं 
हो सकती (१६ से ६२)। इस प्रकार मेंने तुझे यह गुद्य से भी गुह्य ज्ञान कहा 
है; इसपर पूर्णारूप से | भ्रच्छी तरह विचार करके (फिर) तेरी जो इच्छा हो वह *र । 
तात्पये यद्ट कि अध्याय २ श्ल्लोक ११ से लेकर भअ्रध्याय $८ श्लोक ६२ तक 
भगवान्‌ ने अनेक दाशनिक विचारों, सारगसित थुक्तियोाँ एवं व्यवहार-विज्ञान 
के आधार पर कतंब्याकर्तव्य क/ जो विस्तृत विवेचन फ़िया है, वह बहुत सूक्षम 
एवं गंभीर विचार का विषय है; इसलिए भगवान्‌ कहते हैं कि इसको केव्रल्न 
सरसरी तौर से सुनकर श्रथवा पढ़कर ही निश्चिन्त नहीं हो जाना चाहिये; तथा 
ये “मेरे” वचन होने के कारण इनको अन्घ-श्रद्ध। ही से प्रमाणि८ नदीं सान 
लेना चादिये; किन्तु श्रादि से लेकर अन्त तक इस उपदेश की प्रस्येह बात पर 
पूर्ण रूप से गहरा विचार करना चादिये, और अच्छीतरह विचार करने के बाद 
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फिर जिसको जो अच्छा! क्गे सो करे | इस कथन से स्पष्ट होता है कि गीता 
में अन्ध-अद्धा अथवा विचार-परतम्त्रता के लिए कुछ भी गुंजाइश नहीं है। भारंभ 
से लेकर अन्त तक इसमें बुदधि-योग अथवा विचार-स्व्॒तम्त्॒ता ही को प्रचानता दी 
गह है; बहा तक कि प्रेम, सत्य, दया, अहिंसा, क्षमा, शम, दम, तप, त्याग, 
शौच, सरद्वता झादि देवी सम्पत्ति के सात्विक झाचरणों में मी बुद्धि-योग, 
झथोत्‌ सबकी एकता की साम्य-बुदधि का सम्पुट साथ-साथ ख़गाया डुआा हे । 
अर्जुन भगवान्‌ का परम भक्त था, उनमें डसकी भचक्ष श्रद्ध/ भी, इधलिए वे 
ओो कुछ कह देते उसे द्वी वह प्रमाण मानकर उसके अजनुसार आचरण करता; 
परन्तु गीता का डपदेश मेद्‌-व|द्‌ के धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक शास्त्रों की 
तरह ऐसा संकुचित, अनुदार एवं दु्बेक्ष नहीं हे कि जिसके लिए अन्च-विश्वास 
की आवश्यकता हो, और जो मनुष्य की शुद्धि को दबाऋर उसे विचारशून्य पशु 
बना देवे। यह डपदेश हतना ब्यापक, इतना उदार पू्‌व॑ हतना निःशक है 
कि भ्रस्येक मनुष्य--चादे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी घमे, किसी 
भी सम्प्रदाय झोर किसी भी मत का झनुयायी हो, अथवा किसी भी देश 
का वासी हो--हसमें प्रतिपादित विषयों की युक्ति, तके एक विचार द्वारा 
झअच्छीतरह जोच-पढ़त।ज्ञ करके फिर उसे जो भ्च्छा छागे सो करे । गीता का 
सिद्ध/ग्त हे कि मनुष्य अपनी बुद्धि को स्वेथा शास्त्रों अथवा ग्रन्थों के सुपुर्द 
करके निश्चित्त न हो जाय, किन्तु जो भी कुछ करें वह अष्छीतरदह विचार- 
पूर्वक करे । दूपरे श्राणियों की भ्रपेष्षा मनुष्य में यद्दी विशेषता है कि डस्षमें 
विचार-शक्ति का विकास होता है; हृक्षक्षिए मनुष्य की मनुष्यता इसीमे हे 
कि वह प्रत्येक काम विचारपूवंक करे । यदि मनुष्य अपनी विचार-शक्ति का 
उपयोग न करके पशुओं की तरह अन्धाधुन्ध काम करे, अथवा सर्वथा दूसरे 
खोगों का अथवा शास्त्रों का अनुयायी होकर उनके वशवर्ती हो जाय तो वह 
एक प्रकार से पश्चु द्वी हो जाता है | ज्ञानी महापुरुष एवं सत्‌-शत्र मनुष्य 
को विचार करने में सहायता देने एवं बुद्धि बढ़ाने के व्लिए हैं, न कि उसकी 
बुद्धि अथवा विचार.शरक्ति छीनकर उसे पश्चु बना देने के लिए (६३) । 
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अजुन का मोह अर्थात्‌ हदय की दुब्बनह्नता मिठाने के प्रसंग को लेकर 
प्रत्येक मनुष्य के लिए जीवन-यात्रा का जो श्रेयस्कर मांगे है, वह भगवान्‌ ने 





#बारदवें और सोद्धदर्य अध्यायों भे इन आचरणों का स्पष्टीकरण देखिये। 
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विस्तारपूवंक यहाँतक बताया, और उपदेश के आरम्भ में तथा बीच-बीच 
मे भी बुद्धि-योग को प्रघानता देते हुए अन्तर्म यही कहा कि “'मेंने जो 
कुछ कहा है, उसपर भस्द्वीतरह विचार करके फिर जो अच्छा कगे वह 
करो”? इसप्रकार सवंश्र बुद्धियोग अथवा विचार-स्वातन्त्रय को ग्रधानता दी । 
अब आगे के तीन रक्कलोकों में थोडे-से सारगर्भित एवं मार्सिक शब्दों म॑ सारी 
गीता का निचोढ़ कह कर इस उपदेश की समाप्ति करते हैं। इन झन्तिम शब्दों 
पर गम्भीरता पूर्वक बिचार करने पर इस विषय म॑ कोई सन्देह नहीं रह जाता 
कि गीता कोरा धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक अथवा मत-मताम्तरों का ग्रन्थ 
नहीं है, जसा कि बहुत-से क्षोग मानते हैं; किन्तु भगवान्‌ का यह दिश्य एवं 
महान्‌ क्रान्तिकारी उपदेश मनुष्य मान्न को सब प्रकार की पराधीनताओं, अन्ध- 
विश्वासों, मानसिक दुर्बक्षताओं एवं दासताओं के बन्धनों से मुक्त करके पूर्ण 
निर्भय, निःशंक, स्वतन्श्र, स्वावल्म्जी एवं इढ़ निश्चययुक्त कतंव्यपरायण बना 
कर सब प्रकार की उन्नति के शिखर पर चढ़ाने वाह्मा कतंव्य-शास्त्र हे । 


सर्वेगुद्यतमं भूयः ज्एणु में परम बचः । 
इश्लोडसि में हहमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६७ ॥ 


मन्‍्मना भय महूक्‍तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मार्मेवैष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोडसि में ॥ ६४ ॥ 


सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक शरण ब्रज । 
अहं त्वा स्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुघ्रः ॥ ६८ ॥ 


अर्थ--फिर भी (एक) सबसे अधिक गुछझा सेरा परम (रहस्यमय) वचन खुन, 


मुझमें मन बाला हो, अर्थात में परमार्मा ही सब-कुछ हूँ, यह मन में दृढ़ 
निश्चय रख; मेरा भक्त हो, अर्थात्‌ सबको एकट्टी परमास्मा-स्वरूप मेरे भअनेक 
रूप समझकर सबके साथ प्रेम कर; सेरा यजन कर, श्रर्थात्‌ अखिल विश्व को मेरा 
व्यक्त स्वरूप समझकर जगत्‌ की सुब्यवस्था के क्लिए अपने कर्तब्य-कर्म कर; 
मेरी वन्दना कर, भर्थात्‌ मुझ परमात्मा को सबसें एक समान व्यापक समसझ- 
कर सबको नमस्कार कर और सबके साथ नम्जता का व्यवहार कर; में तुझे 
सत्य प्रतिज्ञा कर के कहता हूँ कि, (ऐसा करने से) त्‌ मुझ (सबके श्रात्मा-परमात्मा) 
को प्राप्त होगा; तू मुझ (स्वांत्मा) को बहुत प्यारा है, अथात्‌ सेरा ही ब्यष्टि- 


गीता का ब्यवद्दार-दशन श्३्‌० 


भाव है। सब धर्मों का परित्याग यानी पूर्णतया त्याग करके तू एक मेरी शरण 
में ब्रा, में तुझे सब पापों से मुक्त कर दूँगा, शोक मत कर। ताप्पर्य यह कि 
सेदवाद के साम्प्रदायिक धममं के विधानानुसार अर्ज़न को युद्ध करने से भ्रपने 
जाति-घधर्म और कुल-घरमं के नाश होने का, हत्या के पाप लगने का, नरकों 
में गिरने का, तथा पितरों के लिए पिण्डोदऊक क्रियाओ्रों के लुप्त होने 
आदि का बड़ा भय तथा शोक हो रहा था (गौँ० आअ० १ श्ज्लो० ३६ से ४६); 
और अजुन की तरह दूसरे विचार-शीत्ञ कार्यकर्ता भी मेदवाद के शास्त्रों में 
वर्शित घर्में-अधर्म, पुणय-पाप आदि विषयों की उल्तकनों में पड़े हुए इसीग्रकार 
शोक झौर मोह से ग्रसित रहते हैं; क्योंकि जमा कि पहले कह शभ्राये हैं, 
भसेद-वाद के साम्प्रदायिक घर्मो का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों म॑ कर्तब्य-अकर्तेब्य 
झथवा धर्म-झधर्म की व्याख्या भिन्न-भिन्न प्रकार से की गई है, और धर्म के 
स्वरूप का निशय एक-दूसरे से विज्क्षण किया गया है--यहोतक कि अनेक 
स्थर्तों पर परस्पर-पिरोची निर्णय मिलते हैं, जिनसे विचारशीक्ष मनुष्य की 
बुद्धि चकरा जाती है (गी० अ० २ श्खोक ४२-१३) । इसलिए गीता में भगवान्‌ 
ने अद्वत-वेदान्त-सिद्धास्त के आधार पर धमांधम श्रथवा कतेड्याकतेब्य के विषय 
का निश्चित नि्येय करके इस अध्याय के श्छोरू ६६ में कह दिया हे, कि बुद्धि- 
मान्‌ मल्ुष्य को मेरे कहे हुए इस गूढ़ रहस्य पर अच्छीतरह विचार करके 
अपना कततंब्य पाक्तन करना चाहिये ! अब उपदेश के अन्तमें भगवान्‌ सबके 
हित के लिए फिरसे थोड़े-ले सारगर्भित वाक्यों में अपने निश्चित निशेय को 
स्पष्ट शब्दोंमें साफ़-साफ़ दुहराते हैं, कि प्रथकृता के भावों को इढ़ एवं पुष्ट करने 
वाले भेद-वाद के जितने साम्प्रदायिक धमे अथवा मज़हब हैं, वे सब मनुष्य को 
अश्यम्त संकुचित सिद्धान्तों, अक्षग-अलग चार्सिक कर्मेकायडों एवं डेश्वरोपासना 
की एथक्‌-प्थक्‌ व्यवस्थाश्नों, तथा परोक्ष स्वर्ग-नरक के भन्ध-बिश्वासों में उल्नराये 
रखते हैं, और अपनी-भपनी साम्प्रदायिक चार-दीवारी के पशु बनाये रखकर उनमें 
बांधे रखते हैं--उस घेरे से बाहर निकल कर स्वतन्त्र विचार करने का अवकाश 
ही नहीं देते। इन साम्प्रदायिक घर्मो के जंजाल्न में रहने वाले मनुध्य, अपने 
शरीरों के जो स्वाभाविक धर्म होते हैं, उनको भूज्ककर पीछेसे जोड़े हुए अ्रथवा 
लगाये हुए कक्पित धर्मों में दद आसक्ति कर लेते हैं, जिनसे डनके एथक्‌ 
व्यक्तित्व का अहंकार बहुत बढ़ जाता है | जिसतरह:--“'में अम्रुक धर्म अथवा 
अमुक सज़हब अथवा अ्रभ्ुक सम्प्रदाय अथवा अम्रुक मत का अनुयायी हूँ ; मेरी 
अमुक जाति, अम्॒क कुक्न, अमुक आश्रम पवं अमुक पद है; में बड़ा कुलीन, 
बढ़ा प्रतिष्ठित, बढ़ा घमारमा, बढ़ा मक्त, बहुत पुणयवान्‌ एवं बहुत बुद्धिमान हूँ ?' 


शैर१ गीता का ब्यावहारिक छार्थ--अर १८० 


इत्यादि; और इस प्रकार के व्यक्तिस्व के अहंकार से मनुष्य नाना प्रक्तार के बन्धनों में 
जकड़ा रहता है, जिनसे उसे कभो छुटकार। नहीं मिज़्ता, और न उसे अपने सच्चे 
सस्‍्वरूप--परमात्म -भाव के अनु भव-रूप सच्ची शान्ति श्रथवा मुक्ति ही प्राप्त होती है । 
इसक्षिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इम मेद-वाद के सारे धर्मो 
की डल्लकन से ऊपर डठकर सबके एकश्व-भाव, सबके अपने-झाप, सर्वे-ड्यापक, 
सबके पझात्मा-परमात्मा की शरण लेनी चाहिये, श्रथोात्‌ झत्मा-परमात्मा की 
एकता का अनुभव प्राप्त करना चाहिये; और नाना रूपों में प्रतीत होने वाले 
अखिल विश्व को एक ही शझात्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूप समझ कर 
अपने प्रथक्‌ व्यक्तित्व को सबके साथ जोड़ देना चाहिये। इस प्रकार प्थक्ता 
के भावों से ऊपर उठकर सबकी एकता के दढ़ निश्चय-युक्त सबके साथ यथायोग्य 
प्रेम/ का वताव करने से तथा शअ्रपने-अपने स्वाभ्राविक धर्म का श्राचरण करने 
से अथीत्‌ अपने-अपने शरीरों की योग्यता के कतेव्य-कर्म करते रहने से सच 
प्रकार के बन्धनों से छुटकारा पाकर मनुष्य परमात्म-स्वरूप हो जातः है (६४-६६) । 


स्पष्टीकरण-- सबके श्रात्मा>परमात्मा के पूण कल्ना के अ्रवतार, व्यावहारि+# 
वेदान्त के मूर्तिमान्‌ स्वरूप, पूर्ण समरव-योगी भगवान्‌ श्रोकृष्ण का दिया हुआ 
गीता का सार्वजनिक, सर्वहितकर, कक्याणकारी, निष्पक्ष, निःशहू एवं स्पष्ट 
उपदेश यहाँ पर समाप्त होता है। मगवान्‌ के इस उपदेश के ब्रन्तिम तीन 
श्लोक अत्यन्त ही मार्मिक रहस्व से भरे हुए हैं। अतएव प्रस्येक पाठक पाठिका 
को इन तीन शल्नोकों के “ गुद्यतम परम रहस्य”? मय भाव पर गंभीरता-पू्वेक 


विचार करना चाहिये। 


अजन अपने स्वज॒न, बान्धवों के मार जाने की आशइू। से प्रेम और दथा 
से द्ववी-भूत होकर अपने कतेव्य-कर्म--युझ ले खिन्‍न हो गया था और राज- 
पाट झादि सब-कुछ छोड़-छुाड़ कर संन्यास लेकर भीख पर नित्राह करने को तेयार 
हो गया था, और अहिंसात्मक सत्याग्रह करने का श्रस्ताव डप्लने भगवान्‌ के 
सामने उपस्थित क्रिया था। इस पर भगवान्‌ ने उसे आत्म-ज्ञान का उपदेश 
देकर, जगत्‌ और समाज की सुब्यवस्था-रूपी ज्ोक-संग्रह के लिए सवे-भूताश्मक्य- 
साम्य-भाव से अपने कर्तब्य-कर्म करने का उपदेश दिया। इस श्रठारहवें अध्याय 
में भ्रजन द्वारा की हुई सब शह्काओं का फिरसे संजेपतया समाधान करते 
हुए, संन्यास और त्याग का तत्व समझाया और हिंसा तथा आंदईसा, कर्मों के 
अच्छेपन और बुरेपन एवं घर्म-अधर्म आदि का विवेचन करके अपनी-अपनी 


+ प्रेम का स्पष्टीकरण बारहवें अ्रध्याय में देखिए | 


गीता का ब्यवहार-दुशेन और 


योग्यता के करतंब्य-कर्म करने की शझ्रावश्यकता और उसकी विधि का विस्तार-पूर्वक 
वर्णन क्रिया, और साथ ही यह भी कहा कि इस संधार में कोई भी मनुष्य 
झपने पृथक व्यक्तित्व के अहंकार से अपने स्वाभाविक कमे छोड़ नहों सकता। 
यदि कोई करम-रयाग का मिथ्या अहंकार करता है तो सबके एकल्व-भाव-प्रकृति 
अथवा हेशवर के झाधीन होकर उसे ज़बरदस्ती अपने स्वाभाविक कर्म करने 
पढ़ते हैं। अन्त में ६३ वें श्लोक में यह भी कहद्दा कि, “'मेंने जो कुछ कहा है, 
डस पर अच्छीतरह विचार करके फिर तुझे जो प्रचछ्छा क्षगे सो कर ” | 


प्रेम, दया, अहिंसा, हमा, स्याग, वेराग्य, संयम, सन्‍्तोष, पुण्य, पाप, धर्म, 
अधमे, स्वगे, नरक, बन्धन, मोक्ष आदि का जिस तरह का अर्थ आमतौर से 
छगाया जाता है, और जिन के लिए भर्जुन अपने कर्तव्प्र-हमं से हटने को 
तैयार हुआ था, वे सब विशेष करके अव्यावहारिक धार्मिक भावनाओं पर 
झवज्षबित हैं। भेद-वाद के सभी साम्प्रदायिक धर्मा अथवा मज़हबों एवं मतों 
में यही उपदेश रद्दा करता है कि शत्रु, मित्र, सजन, दुजेन, अपने, पराये-- 
खबके साथ एक समान प्रेम का वर्ताव करो; प्राणीमाश्न पर दया करो; दुषों, 
अग्यायियों, दिंसकों आदि की भी तन, मत, ओर वचन से हिंदा मत करो; 
किसी को किसी प्रकार का कष्ट तन, मन और वचन से मत दो और किसी 
की द्वानि मत करो; यदि कोह एंक गात्ष पर थप्पढ़ मारे तो दूसरा गाल्न उसके 
सामने कर करदो; अपने स्वत्वों ओर अधिकारों की परवाह मत करो; सब 
कुछ मिथ्या समझ कर स्थाग दो; संसार से वेराग्य करो; ब्रहमचर्य रखो; 
जोभ मत करो; दान-पुरय करो; अपने (साम्प्रदायिक) धर्म का पूरी 
तरह पात्चनन करो; इतध तरह करने से स्वगे बिलेगा, मोक्ष होगा; ऐसा 
न करने से नरक में गिरोगे, अन्चन में रहोगे इत्यादि । सभी 
मत इन आचरणों को सदाचार ('रप््ग्याओ) मानते हैं। परन्तु 
ब्यवहार में सबी मज़्हबों और मतों के अनुयायी इनका आचरण बहुत 
ही कम्त करते हैं--अप्रधिक्ांश क्लोय इनके वियरीत अचरण करते हैं। ये धामिक 
व्यवस्थाएँ प्रायः कहने, सुनने और पुस्तकों में लिखी रहने मात्र के लिए ही 
रहती हैं | कारण यह हे कि, यद्यपि प्रेत, दया, अहिंता आदि सात्विक गुण 
हैं, परन्तु ये वाह्तव में सात्विक्त तम्री होते हैं जबकि सारे विश्वक्री एकता के 
इठ निश्चय से, अथवा सारे विश्वकों एक ही अआरमा अथव्रा परमास्‍्मा के 
झनेक रूर समझ कर इनका यथायोग्य सम्प-्भाव से आचरण छिया जाय॥। 











# बारहवें ओर सोल्हवें अध्यायों में इन भावों के सदुपयोग-दुरुपयोग 
का खुल्ासा देखिये । 


रैरे३ शभीसा का व्यावहारिक अर्थ--ञ्र० १८ 


मेद-वाद के सारप्रदायिक धर्म (मज़हब) एवं मत इस सिद्धान्त की प्रायः 
उपेक्षा करते हैं कि यह विश्व सबके आत्मा-परमात्मा की त्रिगुणात्मक इच्छा 
झथवा प्रकृति का बनाव है और इसमें जो भी कुछ है, सब अन्‍्योन्याश्रित 
अर्थात्‌ एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले तथा एक कूसरे के भोक्ता-भोग्य 
हैं; इसलिये कोई भी ब्यक्ति अथवा समाज रजोगुण-तमोगुण से सर्वेथा 
रहित होकर केवल सास्विक नहीं हो सकता और न यह जगत्‌ रजोगुण-तमोगुण 
प्रधान प्राणियों से शून्य हो सकता है । जिस व्यक्ति झथवा समाज सें सत्व- 
गुण की प्रधानता होती है उसमें एकता के भाव बढ़े हुए होते हैं; जिद्या, 
बुद्धि और बत्न अर्थात्‌ वीरता की अधिकता होती है; और वही व्यक्ति ह्थवा 
समाज रजोगुण-तमोगुण प्रधान प्राणियों पर शासन करता है और उनकी अपेक्षा 
अधिक सम्पत्तिशाली, श्रधिक सुखी और अधिक उन्‍नत होता हैं; और वही 
अधिक जीवित रहता है | जो ज्ञोग इस तथ्य की उपेत्ञा करके केवल भेद- 
वाद की धार्मिक भावनाओं के अनुसार एपकता के भाव से उपरोक्त सात्विक 
आचरण करने का प्रयरन करते हैं, वे उसमें सफल्वता प्राप्त नहीं कर सकते, 
किन्तु ब्निगुशात्मक प्रकृति उनके श्रतिकून्न होकर उनका पतन कर देती है। इस- 
लिये मनुष्य की सच्ची मनुष्यता इसी भें है कि वह भेद-बाद के साम्प्रदायिक धर्मा 
की व्यावहारिक भावनाओं की उल्लकन से निकल कर एवं तीन गुणों के 
उपरोक्त रहस्य को जानकर सबकी एकता के दृढ़ निश्चय से उनका यथायोग्य 
उपयोग करे । इसीसे मनुष्य की सवाद्लीण उन्नति ए+ शान्ति, पुष्टि और तुष्टि 
की प्राप्ति होती है | इसलिये भगवान्‌ अपने इस उपदेश के श्रन्‍न्त में इसबात 
को विशेष ज़ोर के साथ कहते हैं कि “प्थकृता को दृढ़ करने वाले सब भेद- 
बाद के धर्मों को कतई छोड़कर सबकी एकता-स्वरूप मेरी शरण में भरा; सबकी 
एकता-स्वरूप में तुके सब पापों से सुक्त करूँगा, सोच मत कर”! | 

मेद वाद के साम्प्रदायिक धघर्मा की कद्टरता के कारण संसार में बहुत ही अनर्थ 
हुए और होरहे हैं । भारतवर्ष दीवेकाल् से भेदवाद के साम्प्रदायिक धर्मों का 
प्रधान अड्डा हो रहा है, इसलिये इस देश की बड़ी दुर्देशा हुईं हे। इस देश की 
अधोगति का यदि कोई प्रधान कारण है, तो वह नानाप्रकार के साम्प्रदायिक घर्मो 
झथवा मज़हबों का भन्ध-विश्वास ही है। यहाँ के ज्ञोग इन साम्प्रदायिक धर्मों 
की उल्लकन में इतने फंसे हुए हैं कि संखार के सारे व्यवहारों पर धर्म ही को 
प्रधानता देते हैं और “घमे-भीरु” होना बड़े गौरव की बात समभते हैं । 
परिणाम यह हुआ कि यहां की साधारण जनता वास्तव में ही “सीरु! 


होगई और प्रत्येक काम में कल्पित श्रदृश्य बातों का वहम करने और डरने ज्ञगी-- 
ऊछ 


शभीसा का ब्यवहाार-दशन ९९४ 


यहां तक कि स्वतन्त्र बिचार करने की हिम्मत भी इनमे नहीं रही। “यतो 
घर्मस्ततो जयः” तथा ““धर्मा रक्षति रक्षितः:? के नारे दिन-रात क्गते रहने 
पर सी, हज़ारों साम्प्रदायिक घर्मा में से किसी ने इस देश की खह्ायता नहीं 
की और यह देश पराधीन एवं पीछे पढ़ा हुआ, तरह तरह के अध्याचारों का 
शिकार होरहा है। इसलिये भारतवासियों को भगवान्‌ कायह अन्तिम उपदेश 
झच्छी तरह हृदय से धारण करना चाहिये और भनेकता को बढ़ाने तथा इढ़ 
करने वाले सब धर्मों को छोड़कर सबकी पुकता-स्वरूप भगवान्‌ की शरण में 
जाने का विश्व-धर्म धारण करना चाहिये, अर्थात्‌ आपस की फूट मिटाकर 
पूर्श-रूपसे एकता करके, विद्या, बुद्धि और बत्न (वीरता) को बढ़ाना और सुसें- 
गठित होना चाहिये। ऐसा करने से ही देश का उद्धार हो सकता है। 
वतेमान समय में “अरहिसात्मक सत्याग्रह” के सिद्धान्त पर बड़ा जोर 
दिया जा रहा हैं | यह भी एक प्रकार की धार्मिक भावना द्वी है; परन्तु 
यह सिद्धान्द नवीन नहीं है। भजन को भी “अर्दिसात्मकः सध्याग्रह” को 
ही सूकी थी; इसीलिये पहिले अध्याय के ४९ वें श्लोक म॑ उसने प्रस्ताव 
किया है कि “यदि में प्रतीकार से रहित होकर शख्र छोड़ दूँ और कौरव मुझे युद्ध 
में मारदें तो बहुत श्रेयस्कर होगा” | इस पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसे बहुत फटकारा 
और इस प्रस्ताव को ्रेप्ठ पुरुषों के अयोग्य नपुंसकता, और तुच्छु ढृदय की 
दुर्बक्षता (कायरता) कह कर इसका खण्डन कर दिगया और वीरता-पूर्वक युद्ध 
करने की स्पष्ट श्राज्ञा दी। वास्तव में इस संसार में सब-कुछ एक दूधषरे के 
आश्रित यानी भोक्ता-भोग्य होने के कारण अदिंसा का जसा अश्रर्थ वतंमान में 
ब्गाया जाता है, उस तरह सर्वथा अहिंसात्मक कोई भी नहीं हो सकता। 
संसार में वेही ब्यक्ति अथवा समाज सुख पूर्वक जीवित रह सकते हैं, जिनमें 
पारस्परिक एकता हो शोर जो बुद्धिमानू, विद्वान और बल्लवान्‌ (वीर) हों । 
गीता के अन्तिम श्ज्ञोक में भी यही बात कही है कि “ जहां सबकी एकता- 
स्वरूप योगेश्वर कृष्ण हैं, शरीर जहों युक्ति सहित शक्ति-स्वरूप घनुधारी श्रजन 
है, वहां ही लच्नी, विजय, चेमव और अ्रटत्न नीति हैं ””' । यदि हम क्ोगों 
में ये गुण नहीं हैं तो हमको इन्हें सम्पादन करने चाहिये; क्‍योंकि इनके बिना 
हमारा सच्च!' और स्थायी उद्धार कभी नहीं हो सकता । 
गीता पर जितनी टीडाये हैं, ये प्रायः किसी न किसी प्रकार की साम्प्र- 
दायिक अथवा धार्मिक (मज़हबी) अथवा मत-मतान्तरों की भावनाओं को 
लिप हुए हें। इसलिए ६६वें श्लोक के “ सर्वेधमोान्‌ परित्यज्य ” वाक्य को 
किसी में भी समुचित महत्त्व नहीं दिया गया है। सभी टीकाकारों ने खींचा- 
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तानी करके अपने-अपने साम्प्रदायिक धर्मों एवं मतों को भगवान्‌ के इस 
क्रान्तिकारी महा-वाक्य से बचाने की कोशिश की है; और '“मामेक शरण व्रज! 
वाक्य का, (जगत्‌ से अज्लग) एक ईश्वर के शरण होने का शर्थ करके गीता का 
भक्ति-प्रधान उपसंहार माना है। परन्तु, जैसा कि गीता में सर्वन्न कहा गया है, 
यह एक व्यावहारिक-चेदान्त का कर्तंव्य-शाख है, और इसमें सर्वे-भूतास्मेक्य- 
साम्य-भाव से जगत्‌ के व्यवहार करने का प्रतिपादन है; और जब कि इसके 
अन्त में भगवान्‌ यह ज़ोरदार भूमिका बान्धकर कि “ सब से गुद्ातम मेरे 
परम रहस्यमय वचन फिर से सुन, तू मेरा अत्यन्त प्यारा है, इसक्षिए तेरे 
हित के किये में कहता हैँ,” फिर उसके बाद “ सर्वे धर्मान्‌ परिस्यज्य”” का 
उपदेश देते हैं, तो इसी से इन वाक्यों का महत्त्व अच्छी तरह स्पष्ट होता है; 
और 'घमोन' के पहले “सर्व” शब्द और 'त्यज्य' के पहले 'परि! डपसग, इनके 
महरव को और भी अधिक पुष्ट और दृढ़ करते हैं। सारांश यह कि भगवान्‌ 
की असंदिग्ध शब्दों मे स्पष्ट घोषणा है कि मेद-वाद के सब सांप्रदायिक धर्मा 


को कतड़े छोड़कर सबकी एकता-स्वरूप मेरी शरण में आआश्रो,--भ्रथांत सारे 





विश्व को सघ के आत्मा-परमात्मा ही के अनेक रूप समझ कर विश्व की 
एकता के अनुसव-रूप विश्व-धर्म को स्थीकार करो, और अपनी-अपनी योग्यता 








के कर्तब्य-कर्म अस्छी तरह करो; ऐसा करने से कोई पाप या बन्धन होष 
नहीं रहेगा । 





>८ > > 
गीता का डपदेश समाप्त करके भगवान्‌ अब इसका माहास्म्य कहते हैंः-- 


इंदे ते नातपस्काय नामक्ताय कदाचन । 
न चाशुक्षषत्रे बाय न च मां योउभ्यसयति ॥ ६७ ॥ 


य इस परम गुछा महूक्तेष्वभिधास्यति । 

भक्ति मयि पर्स रूत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ रंफ ॥ 
न च तस्मान्मजुप्येषु कश्विन्मे प्रियकृत्तमः । 

भविता न च में तस्मादन्‍्यः पियतरो श्रुति ॥ ६६ ॥ 
अध्येप्यते सं य इमं घर््य संवादमादयोः । 
शानयज्षेन तेनादइमिष्टः स्थासिति मे मतिः ॥ ७० ॥ 


गीता का ध्यवह्टार-दुर्शन और३ 


श्रद्धावाननसूयश्व >टरुयादपि यो नरः । 
सो<5पि मुकतः शुमॉब्लोकास्प्राप्नुयात्पुएयकमंणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
कच्चिदेतच्छुत॑ पार्थ त्वशेकाओण चेतसा । 
कचिद्ज्ञानसंमोहः प्रनए्टस्ते घनञ्लय ॥ ७२ ॥ 

अजुन उधाच 


नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत । 
स्थितो5स्मि गतसंदेहः करिष्ये वचन तव ॥ ७३ ॥ 


सजञ्स्‍लय उचाच 


इत्यह वाखुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रीषमद्भुतं रोमहर्षणम्‌ ॥ ७७४ ॥ 

व्यास प्रसादाचछतवानेतद्गुल्म मर परम्‌ । 

योग योगेश्वरात्कृष्णास्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
राजन्संस्मृत्य संस्म॒त्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केशवार्जुनयोः पुण्य हृष्यामि च मुहुसेहुः ॥ ७६ ॥ 
तञ्च संस्म्ृत्य संस्मृत्य रूपमत्यदूभुतं हरेः । 

विस्मयो मे महान्राजन्हृष्यामि चर पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थों धन्रुधरः ! 

तत्र शीविजयो भूतिधुवा नीतिमेतिमम ॥७८॥ 


अर्थ--तए नहीं करने वाले को, भक्ति नहीं करने वाले को, खुनने 
की इच्छा नहीं रखने वाले को, तथा जो मेरी निनन्‍द्रा करता है डसको, 
यह (गुहा ज्ञान) तुके कभी न कहना चाहिये। तात्पर्य यह कि 
सबकी एकता के ज्ञान-युक्त सांसारिक व्यवहार करने के समस्व-योग भथवा 
व्यावहारिक वेदान्त के उपरोक्त उपदेश का पात्र वही होता है, जो कि 
सतरहवें भ्रध्याय में वर्शित सात्विक तप यानी शिष्टाचार से युक्त हो; 
जिसके भन्तःकरण सें परमात्मा के व्यक्त स्वरूप जगत्‌ के साथ भ्रेम हो; भौर 


दर शीता का व्यावद्वारिक अथ--ञ्० १८ 


जिसको इस डपदेश के सुनने की सच्ची जिज्ञासा हो; तथ। जिसकी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण में श्रद्ा हो--ऐसे पुरुषों को ही उपदेश देने से ज्ञाभ होता है। 
इसके विपरीत गुणों वाले पुरुषों को इस गूढ़ ज्ञान का उपदेश देना निरथक 
ही नहीं किन्तु अनेक अवसरों पर बहुत हानिकर होता है; क्योंकि थे क्ोग इस 
रहस्य को ठीक-ठीक समझ नहीं सकते, अत: इसका डल्लटा अर्थ लगाकर बढ़ा 
अनर्थ कर सकते हैं; इसलिए ऐसे ज्ञोगों को यह उपदेश कदापि नहीं देना 
चाहिये । किस्तु इस उपदेश को सुनने की इच्छा! रखने वाल्धों में पहले शिष्टा- 
चार, प्रेम, जिज्ञासा और मरावान्‌ श्रीकृष्ण में श्रद्धा उरपन्न करके फिर डन्‍हें 
इसका रहस्थ कहना चाहिये (६७)। जो हस परम गुद्धा (रहस्थ) को मेरे भक्तों 
को समझा कर कहेगा, वह मेरी परा भक्ति करके निस्संदेदह मुझे दी प्राप्त 
होगा। मनुष्यों में डसके सिवाय दूसरा कोई भी मेरा अतिशय प्रिय करने वाद्या 
नहीं है, और न एथ्बी में उसके सिवाय दूसरा कोई मुभे अधिक प्रिय होगा। 
तात्पर्य यह कि जो योग्य पाश्नों को मेरे इस अतीव गृढ़ उपदेश के रहरुष को 
अच्छीतरह समझकाकर कहेगा और इस ज्ञान का प्रचार करेगा, वह मेरा परम भक्त 
होगा; उसके जैसा मेरा प्रिय कार्य करने वाल्मा दूसरा कोई मनुष्य नहीं हे, 
और न भूमण्डक्ष में उससे अधिक कोई मुझे विशेष प्यारा कभी होगा। इस 
गीता-ज्ञान का प्रचार करने वाला ही मेरा सच्चा भक्त हे, अतः वह मुझे भ्रवश्य 
ही प्राप्त होगा (६८-६६)। जो कोई हम दोनों के इस घर्म-रूप संवाद का 
अध्ययन करेगा, “उसने ज्ञान-यज्ञ से मेरी पूजा की दे” ऐसा में मर्न्‌गा। 
श्र जो मनुष्य भ्रद्ध! से युक्त, एवं दोष-दष्टि से रहेत होकर (इसको ) 
सुमेगा, वह भी ( पापों से ) छुटरर पुए्य-कर्म करने वाल्नों के शुभ ब्ोकों को 
प्राप्त होगा। तात्पय यह कि जो इस गीता-शासत्र का अच्छीतरह विचार-पूरवेक 
अध्ययन करेगा, वह आत्म-ज्ञान के अभ्यास में क्वरगने के कारण सबके 
झात्सा-परमात्मा का ज्ञान-यज्ञ द्वारा पूजन करेगा; और जो इसको श्रद्धा भौर 
आदरपूर्वक एकांग्र-चित्त से सुनेगा, वह भी बुरे कम करना छोड़कर श्रेष्ठ आचरणों 
में क्गेगा, इसलिए उसकी भी श्रेष्ठ गति होगी (७०-७०१)। दे पाये! क्या 
तूने एकाग्र-चित्त से यह उपदेश खुता है? और दे धनंजय ! क्‍या तेरा अज्ञान 
और कर्तब्याकर्तव्य का मोह पूर्णतया नष्ट हो गया है? तात्पर्य यह कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि देहामिमान से उसप्पन्ञ तेरे हृदय की 
दुर्बल्लता और मोह को भिटने के डददेश्य से जो गीता का उपदेश खुनाया 
गया. उसे तूने भ्रच्छीतरह ध्यानपूवेक दत्तचित्त होकर खुता कि नहीं? ओर 
उससे तेरे दृदय की दुर्वक्षता श्लोर मोह मिटने का प्रयोजन सिद्ध हुश्ा कि 
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नहीं (७२)? झर्जन बोक्का कि हे अच्युत! आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट 
होगया और मुझे; अपने स्वरूप की स्खति प्राप्त हुई; में संदेह से रहित होकर स्थित 
हूँ; आपका कहना करूँगा। तात्पर्य यह कि भगवान्‌ के प्रश्न के उत्तर में अर्जुन कहता 
है कि देहासिमान के कारण मुझे अपने वास्तविक सच्चिदानन्द स्वरूप का अज्ञान हो 
जाने से हृदय दुर्बन्न होकर कतंव्याकर्तव्य के विषय में जो मोह हो गया था, वह 
अपने वास्‍्तथिक स्वरूप की पुनः स्ख्ति हो झाने से दूर हो गया; अब मुझे कुछ भी 
संदेह नहीं रहा है, अत: झापने जो उपदेश दिया है उसीके अनुसार में करूंगा (७३)। 


संजय बोक्षा कि इस प्रकार वासुदेव भगवान्‌ श्रीकृष्ण और महार्मा अजुन 
के अद्भुत एवं रोमांच उत्पन्न करने वाले इस संवाद को मेने सुना । 
श्री वेदब्यास की कृपा से में ने यह परम गुह्य समत्व-योग स्वयं योगेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को कहते हुए साज्षात्‌ सुना। हे राजन्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और झजुन के इस अद्भुत और कल्यायाकर संवाद को स्मरश्य कर-कर के में 
बारनवार हृ्ित होता हूँ; और हे राजन! भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अस्यन्त 
अद्भुत उस रूप को याद कर कर के भी मुझे महान्‌ आश्चये और बार-बार 
हर्ष होता है। तात्पर्य यह है. कि संजय, महाराज छतराष्टू से कहता है 
कि महर्षि वेदब्यास ने कृपा करके जो मुझे मनोयोग की दिव्य-दृष्टि दी, 
उससे मेंने, स्वयं योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा कद्टे हुए समश्व-योग के 
इस आश्चयेजनक और अध्यन्त गुद्य उपदेश को प्रत्यक्ष सुना, जिससे मेरा रोम- 
रोम प्रफुस्क्षित हो रहा है, और हस कल्याणकर संवाद को याद करके में 
रह-रहकर हषित हो रहा हूँ; तथा भगवान्‌ ने अजुन को जो अपना अद्भुत 
विश्वरूप दिखाया, डसे भी मेंने उक्त मनोयोग की दिव्य-इष्टि से देखा, जिसे 
याद कर-कर के मुझे उसकी अक्लोकिकता के कारण अतीव आश्चर्य हो रहा है, 
और साथ-साथ उससे सबकी एकता का प्रत्यक्ष ज्ञान होने के कारण हर्ष भी 
हो रद्दा है (७४-७७)। 

जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं भोर जहाँ भनुधोरी अजेन है, वहाँ लजच्षमी एवं 
शोभा, विजय, वेभव एवं ऐश्वये और ध्रुव नीति है---ऐसा मेरा मत है | तात्पये 
यह कि जहाँ सबकी एकता के साम्य-साव की पूण्णता-स्वरूप महा।-योगेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, और जहाँ युक्ति सहित शक्ति-स्वरूप अर्जुन हे--दूसरे शब्दों 
में जहाँ सबकी एकता का साम्य-भाव है और जहोँ विद्या, बुद्धि और बल्ल है, वहाँ 
ही निश्चयपूर्वंक राज-छाबसी रहती है, वह्टीं खब प्रकार की शोभा और कीर्ति है, 
घह्टी विजय होती हे, वहीं वेभव और ऐश्वर्य दे और वहीं अटदक्ष नीति हे। 
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जहाँ एकता नहीं, तथा विद्या, बुद्धि और बल्ल नहीं, वहाँ दरिदता, अकीति, 
पराजय, दासता, दीनता और मूर्खता का अविचल्ल साम्राज्य रहता है (७८) । 


॥ अठारहवां अध्याय समाप्त ॥ 
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॥ गीता का व्यावहारिक अर्थ समाप्त ॥ 
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3४ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूणात्पूणमुदच्यते । 
पूर्रंस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिप्यते ॥ 


35% शान्ति: शानितः शान्ति: ॥ 


जजड्ड्डड्य्ड्ड्ड्डड। 
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